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॥ श्रोम्‌ तत्‌ सत्‌ 
नस्ताव्ना 


` श्रीमद्धगवद्गीता पर इतनी टीकां हे जितनी कि श्नन्य किसीमी म्रनथ क 
श्टायद्‌ ही होंगी; परन्तु इसकी व्यावहारिक ठीकार्णँ बहुत कम है, चौर सवैस्ताघारखं 
ॐ समने योर सुगम उप्रौवहारिक टीका की तो वहुतदही भ्रावश्यकता है । इस 
आवश्यकता की पूति के लिए “गीता का उ्यवदहार-दृशंन'” क्लिखने का विचार कंथा 
गया । परन्तु इस महान्‌ काय मे सफलता प्रास होने मे बहुत दी संदेह था; इसक्जिए 
~ पते इसके चार श्रष्यायों की टीका लिखकर प्रथम भाग के रूपमे प्रकाशित इद । 
““ उसको स्व-साधारण ने बहत पसन्द की योर सारी गीता का व्यावहारिक अयं 

लिखकर प्रकाशित करने की प्रेरणा की। तव, स्के ्रारमा = परमात्मा के व्यक्त 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन वाक्यों का आश्रय लेकर #कि,-- 


यतः प्रवृत्तिभेतानां येन सवेमिद्‌ ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः ॥ 


क्क कवक, - ` ` ` च 
५ 
। > ४१ 
ˆ ऋ 
१ श # कै 


"गीता का ग्यवहार-दशंन” सम्पूणं लिखकर प्रकाशित किया गया; श्नौर बदी 

। ही प्रसन्नता की बात है कि,विश्व-रूप-धारी भगवान्‌ श्रीटृष्ण का इस तरह पूजन करने 
~ का, लोकनायक अरणे महोदय के शदो मे, "26. प्र्थात्‌ पुरस्कार भी तुरन्त ही 
मिल गया । जनता-जनादेन ने एक दी साल म पहला थर दूसरा संस्करण सारा ही 
| उडा लिया श्रौर प्रचुर संख्या मे प्रशंखा-पत्र भराक्ठ हुए्‌, जिन भ्रनेक एषे महानुभावा 
के थे जिनसे राशा नष्ीकीजा सकतीथी। इसवातसे हदय बड़ा दी प्रफुलिक्लत 
हो रदा है किं इख देश ॐ लोग अपनी प्यारी आ्रायं-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानने , 





) श्यौर व्यावहारिक वेदान्त के सर्वोच्च सिद्धान्त.को सममन के ल्लिएु इतनी उत्सुकता | 
|. | दिखा रहे है, अर धाभिक एवं सामाजिक जागृति ॐ चिन्ह सवत्र -दष्टगोचर होरे 
। ड! “गीता का व्यवहार-दशंन"' के पहले रौर दूरे संस्करण को भशातीत सकलला | 
। श्रा होने से उत्सादि होकर, इख तीसरे संस्करण कौ दख दज्ञार प्रतियां चपादे गदे | 
इ श्रोर कागज, छपाई श्रादि के किष बारह राना कीमत रखी गदे ~ 


हे । शाशा है कि जनता-रूपी जगदीश्वर को यह प्रेम-पूे भेट भी पदले की तरह ,† 
ही स्वीकार होगी, सन 





~(-0. [-81& श. 81110118 51185111 (0166101 4811171. [1411266 0/ 6810011 = = ^. इ र 
ल कद ४ क ~ 2 


~ ४ नैः ˆ „2.4 ~ +" 


क 
५ | 

,  भरस्तावना म श्रा 
4 

= इस पुस्तक का इतना श्रादर होने मे एक प्रधान कारण लोकनायक माधव 


शरौहरि अशे महोदय की कृपा है, जिन्होने बडे परिश्रम से गंभोर विचार एवं 
बिद्वततापूखं प्राक्कथन लिख कर इस युस्तक का महस्व. बदाया । इसलिए उनके भरति 
फिर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं } 


यदि कोई खञ्जन इस पुस्तक को इसी रूप मे श्रथवा अन्य भाषाघ्नो म 
भरलुवाद्‌ करके प्रकाशित करना चाहे, तो लेखक को पूर्वै सुचना देकर कर सकते दं । 


दौकानेर, मिती फागुन बदी १० सं० १९६९  विनीत- 
तारीख १३-२-३२ मंगलव!र राम्रगोपाल मोहतः 








" = ` ©6-0. [36 >. 18110181 5185111 ©0॥6011 41811110. 01011260 0४ 6७81007 ` भ = व ^ | । 


„न+ 
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| 
च ऋ 
\ 


४. ९ च = = 

गीता का व्यवहार-द्शन 
, = लि गाडणिण 0 कह भा. = ` | | 
व , श्रीमद्भगवद्गीता के ्छोकां क व्यावहारिकः अथे ॥ 1 
ठि = स्प्ठीकरण सित 


1 -~ । 
। मसि ९ व्यकः ४ य 
योगस्थः कुर कमरि सङ्गं त्यक्त्वा यन्य । 


सिद्धयसखिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


` (नी ०२ श्लो०्य८) 


ॐ 
निर + 


च 


लेखक चौरं परकाशक-- | 
रथ बहादुर सेठ मोवर्धनदास जी मोहता, ओर बी० ३९. 
छा आत्मज न ~ 
` गमगोपाल् मोहता 


द. कराची श्मोर बीकानेर. ` -त = 


कै 2 


धसरा संस्करण ९०,००० मूरय ^ ऊ - 
माच १६३३ डाक-व्यद् सहित ` ` 


४ 


ह: ` एक साथ अधिक पुस्तकं मंगाने पर रियायत दी जायगी । = 
५4 ९ त । त प । ५ 4 
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"व्यवहार-दशन” की अधिक प्रतिय मंगाने 
पर उचित रियायत दी जाती है। इदसषे डाक-खचं भी 
बच जाता है, कथोकि श्रधिक रतिया रेल से मेजीजा 
सकती हं, जिसमे डाक की शरपेत्ता खचं कस पदता हे । 
ऊुच्ध मित्र मिक्ल कर पुस्तके मगा्वे तो इस रियायत से 


| 
| 
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लाभ उठा सकते हं । 


10 


क; 

| इसी प्रकार 'गीता-विक्लानः की रियायतसे भी 
£ लाभ उडाया जा सकता हे । 

| पुस्तकःविकरेता्चों एषं पजेर्टा को भी यह 
| रियिायत दी जातीदै। ` | 
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सर्वापनिषद गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थां बरसः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गी ताखत' महत्‌ ॥ 
- गीतामाास्म्यम्‌. 
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सवंभूतस्थमात्मानं सवेभूतवानि चात्मनि । 

देते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 

यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि परयति । 

तस्याहं न प्रणयामि स चमे न ्रणरयति ॥ २० ॥ 
स्व॑भूतस्थितो यो मां भनत्येकत्वमा स्थितः । | 

सवथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ११ ॥ 
आत्मौपम्येन सव्र समं पश्यति योऽन | . 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२-॥ 
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गीता का व्यवहार-दर्शंन 





 उपोदृघात 


| | स्ख-पासि यर टुःख-निचृत्ति सभी देहधारियों का ध्येय ` हे । प्रासिमाच्र की 


नाना प्रकार की चे्टा्ों का थन्तिम लच्य दुःख की निवृत्ति ओर सुख की भ्रासि 


रः हे पथ $, $ ऋ 
होता है । पश-पर्तियों मे साधारणतया विचार-शक्ति का विकास नहीं होता, अतः 


वे केवल श्रपने शरीरो की तात्कालिक टःख- प्र = 
उद्यम करते रहते ह, श्नौर उ ८५६ = ८ क किष ही 
हत हः अर्‌ उस उद्यम मं सफलता होगी कि नहीं, अथवा उसका 


`. विपरीत परिणामं तो नहीं हो नायगा अर्थात्‌ उससे सुख के बदले उलटा दख तोन 
ॐ 


॥ 


हो जायगा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनम योग्यता नहीं होती । 


त मनुष्य (स्त्री-पुरुष) मे विचार-शक्ति का विकास होता है, अतः वह पशु- 
परियं की तरह अन्धाधुन्ध उद्यम नहीं करता, किन्तु विवेक शमर दूरदशिता 
से काम लेता है । वह केवल अपने शरीर की तात्कालिकं दुःख-निन्रत्ति अओओर सुख- 


 प्राकि से ही सन्तोष नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दुःख-निनत्ति 


श्रौर सुख-प्रासि के लिए भी प्रयत्न करता रहता है, तथा इस लोकं के भविष्य एवं 
परलोक पर दृष्टि रखता इया सुखदुःख की मात्रा चनौर परिणाम का भी विचार 
करता है । वह अपने शरीर के अतिरिक्तं अपने कुटुम्ब श्रादि के सुखं के लिए भी 
उद्यम करता है । 


ह मनुष्यों म भी विचार-शक्ति के विकास की न्यूनाधिकता ॐ अगणित दले होते 
हे रौर अपनी योग्यतानुसार दुःख-निदृत्ति ओर सुख-परासि के लिए सव कोई निरन्तर 
उद्योग करते रहते हैँ । कई लोग तो विशेषतया अपने ही शरीर रौर मन की इद- 
लोकिक स रौर सुख-परासि के लिए उद्योग करते हे; कई अपने ओर अपने 
ङः एवं सम्बन्धियों आदि की इहलोकिक दुःख-निदृ्ति ओर सुख-भासि के खिप 
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यि 


गीता का व्यवहार-दशंन र 


भ्रयत्नृशील रहते है; थर कदे भावुक लोग इहलौकिक सुखो को तुच्छं मान कर पार- 
लोकरिक सुखो के लिए- इस देह के सुखां की भवहेलना करे--अनेक भकार क 
शारीरिक श्रौर मानसिक कष्ट सहन करते, श्र्थात्‌ मरने के बाद दूसरे जन्म में 
मौतिक सुखो की प्रापि, श्रथवा सूचम शरीर द्वारा स्वगांदि सुख भोगने, थवा सक्ति 
राच करने को कामना से जप, तप, पूजा, पाठ, चत, उपवास, तीथांटन, दान, पुख्य, 
हवन्‌, अ्रनुष्टान आदि अनेक प्रकार के कमेकाणडों मे -लगे रहते है रौर उनके लिण 
्रावश्यक विधान क्ये हुए कठिन नियम पालन करने मे हर्पूवंक सर्दी, गरमी, भूख, 
प्यास रादि शारीरके पीड़ाण्‌, एवं राग, द्वेष, चिन्ता, भय, क्रोध श्रादि मानसिक कष्ट 
सहन करते ह । परन्तु जिनकी बुद्धि्चधिक विकसित हो जाती है, उनको दुःख-निन्रत्ति 
ओर सुख-परासि के उपरोक्त परयलन निरथंक प्रतीत होते है, क्योकिं वास्तवमे नतो 
उनसे दुःखों की निवृत्ति होती है ओर न निरङ्कुश, निरतिशय, सच्चे एवं अक्त 
सुख की भ्रासि ही । वे भत्यक्त अनुभव करते हे कि शारीरिक एवं मानसिक सुख- 
दुःखादि इन्दर (नोडे) सब सापेक्त एवं अन्योन्याध्ित (द्धश ॐत 10 ६ल- 
१९०९१७८ ) होते है, थतः जितने अधिक सुख के साधन कयि जाते है, उतना 
दी अधिक इ्-ख साथ ही उतपन्न हो जाता है । प्रथम तो उन सखो की भ्षि के अयत्न 
मं पहले ही से वहत से कष्ट उटाने पडते है, फिर सुख प्राक्त होने पर॒ उनके नाश 
होने का भय बना रहता है थौर साथ ही दूसरों के अधिक सुखो को देख-देख कर 
जलन होती रहती हे; ओर सुख-भोग के पचे, उसके परिणाम से दुःख अवश्य होता 
है । थतः वे सोचते है कि जिन स्वगादि सुखो की परासि ॐ साय दुःख निरन्तर लग। 
ही रहता हे, वे दुःख-मिभित सुख, वास्तविक सुख केसे हो सकते है; श्र मरने के 
बाद्‌ की जिस सक्ति की मासि के क्लिए जीवन-काल मे सारी श्रायु नाना प्रकार के 
चियमों श्रौर बन्धनो मे बितानी पड़ वह सच्ची युक्ति कैसे हो सकती है ? सचा सुख 
अथवा सुक्ति तो वह हे # जिसके लिए मरने की भतीत्ता न करनी पड किन्तु जिसका 
श्मजुभव दसी शरीर मे तुरन्त हो जाय, धर्थात्‌ जीवन-काल हीमे सव एत के दुःखों 
चर बन्धनों की निदृत्ति हो जाय । इसलिए वे लोग दुःख-निवृत्ति शौर सु षि 
के उपरोक्त अयत्न निष्फल सम कर, दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति र निरङ्कुश, निर- 
तिय, सच्च एव अत्तय सुख की प्राति किस तरह हो सकती है, इसका अचूक । उपाय 

द्र इ निकालने के जिए, सुख दुख के यथाथ स्वरूप, उनके मूल | कारण शौर उनके 
नाना भकार के सम्बन्ध एवं परमाव आदि के विषय मे गहरा अन्वेषण करते है । इस . 


-छनिस सुख मेँ पराधीनता जस्य ८ पराधीनता अथवा परावलम्बन 
| नन हो, वह निरङ्कुश सुख कहलाता है; 
द्मौर जिस सुख से धिक कोद दूसरा सुख न हो, वह निरतिशय सुख कहा जाता ह । 
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३ उपोद्घात 


शनन्वेषण के प्रसङ्ग मे जब सारा जगत्‌ ही सुख-दुःखमय प्रतीत होता है अर्थात अपनी 
तरह सारी खट सुखदुःख से असित दीखती हे, तो यह जानने की उत्कण्ठा सहन ही 
उत्पन्न होतो हे किं यह जगत्‌ क्याहै ? मैं क्या हँ ? जगत्‌ से मेरा क्या सम्बन्ध हे ? 
यह जगत्‌ क्यों शोर किंस तरह होता है, थर इसका सज्रालन कौन ौर किस प्रकार 
करता हे १ इसमे नाना प्रकार के सुख-दुःख क्यो होते हे १ इनके प्रभाव से रदित कों 
हो सकता हे किं नही, भोर यदि हो सकता है तो किंस तरह ? इत्यादि । जब इस 
प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब इस विषय मे सूषम--ताचिक विवेचन करने की 
श्रावश्यकता पडती है, क्योकि किसी भी विषय के ताच्िक विवेचन विना उसकी 
अ्रसलियत का पता नहीं लगता श्रौर असलियत का पता लगे बिना उसका यथार्थ 
निणंय नहीं हो सकता । तः बुद्धिमान लोग अपने तथा जगत्‌ ्नसितित्व श्रौर उससे 
सम्बन्धित विषयों पर तालिक विचार करते हँ । इस तरह के सूषम ताल्विक विचारों 
को दरशन शास्त्र (1211110509) कहते है; शओ्नौरं उन ताचिक विचारों के आधार 
पर श्राचरण करने का विवेचन व्यवहार-दशन (121९४९४ 2111080}115) है । 


प्राचीन काल के श्राय लोगों ने दाशनिक विषय म सबसे धिक अनुसन्धान 

किया था श्चौर बुद्धि के तारतम्य के ्नुसार उन लोगों ने विविध प्रकार के दाशंनिक 
“` सिद्धान्त निश्चित करिये थे, निनकेबहुत से दशंनशास्त्र बन गये थे । इस विषय में उत्त- 
रोत्तर उन्नति करते इए वे लोग इस अन्तिम निरचय पर पहँचे कि नानाभावापन्न 
प्रतीत दोने वाला यदह जगत्‌ वस्तुतः एक दी सत्य, सनातन आत्मा के नेक रूपों 


का वनाव हे, अथात्‌पक दी साचिदानन्द्‌ आत्मा अपनी इच्छा सेद्नेक भावो मेव्य- 
क्त होकर जगत्‌-रूप हो ता है (कठोपनिषद्‌ वर्ली ९ मन्त्र ९-१ ०; छान्दोग्य उप ०प्रपाठक 
६ खण्ड २ ) ; परन्तु उसका यह नाना रूपों का वनाव अथात्‌ जगत्‌ का नानात्व, 
` निरन्तर परिवतंनशील तथा उस्पत्ति-नाशवान्‌ होने के कारण श्रसत्‌ यानी कल्पित दे 
ग्रोर उन नाना रूपों अथात्‌ अनेकता्ं के बनाव के अन्दर जो एकत्व-भाव है, वही 
सच्चिदानन्दं सनातन अआाम-तत्व हे श्नोर वह अआत्म-तत्व सवैव्यापक एवं सदा इकसार 
स्थायी रहने के कारण सत्‌ है (ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ४-६; कठोपनिषद्‌ वल्ली २-३ ) । 
साथ दही वे इस सिद्धान्त पर पर्हवे कि इस भिन्नता के कल्पित बनाव को सच्चा 
मानने की भूल में पड़ कर, दूसरों से एथक्छ्‌ अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार युक्त तथा 
दूसरों से पथक्‌ अपनी ग्यक्तिगत ॒स्वा्थ-सिद्धि के उदेश्य से राग-दरेषपू्वंक, जगत्‌ के 
ज्यवहार करने से नाना प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हँ (कसोपनिषद्‌ वल्ली ७ मन्त्र १०- 
११); परन्तु इस अनेकता के बनाव को एक ही सच्चिदानन्द, सवेन्यापक, सनातन 
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गोता का ज्यवहार-दशंन धे 
ञ्रात्मा की इच्छा-शक्ति (भरकृति) का प्रतिक्ञण॒परिवतंनश्णल. खेल सम कर, सर्वत्र 
एकता के निरचयपूवंक दूसरों से पथक्‌ श्रपने व्यक्तित्व के , हङ्कार शौर दूसरों से 
पृथक्‌ पने व्यक्तिगत स्वार्था की च्रासक्ति के विना, अर्थात्‌ व्यक्तित्व के अहङ्कार को 
समष्टि अहङ्कार के साथ नौर व्यक्तिगत स्वार्थो को सबके स्वार्थौ के साथ जोड़ कर 
न्यवहार करने से दुःख का ज्ञरा भी अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, किन्तु संसार श्चानन्द- 
मय भान होता है (ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ५-२ ; कठोपनिषद्‌ वल्ली ४ मन्त्र १९, वल्ली 
£ मन्त्र १२-१३, वरली ६ मन्त्र १४-१४ ) ; ओर बह यानन्द्‌ सपन्त, सांकुश, दुःख 
परिणमवाला अथवा उत्पत्ति-विनाशवाला नहीं होताः, क्योकि वह॒ आत्मज्ञान की 


समत्वबुद्धि से होता है । आत्मा स्वयं आनन्द्‌-स्वरूप है । इसलिए उपरोक्त अ्त्मन्ञान- 


युक्त व्यवहार करने वाला जीवनसुक्त महापुरुष सदा ्ानन्द्‌-स्वरूप होता है! यह 
वेदान्त सिद्धान्त हे । (ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ६-७-म; कठोपनिषद्‌ व्ली ९ मन्त्र १ २-१२)। 
प्राचीन काल मं इसीको ब्रह्मविद्या कहते थे ! 


पत्येक संस्कृति क दो भाग होते है--एक उसका तत्वक्ञान ओर दूसरा उसका 
कभैकाणड । तत्वज्ञान संसृति का जीवात्मा श्नोर कमैकारुड उसका शरीर होता है । 
जगत्‌ के नानात्व का बनाव असत्‌ ओर सवका एकत्व-भाव सत्‌” यह निश्चय च्ार्य- 
सस्ति (110 (101 ) का तत्वज्ञान है, अतः यह सिद्धान्त ओआर्य-संसृति 
का सनातन जीवात्मा है; भौर इस सिद्धान्त के श्राधार पर आचरण करने कँ लिए 
देश, काल योर व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता ऊ उपयुक्त जो ईश्वरोपासना 
एवं धामिक कम॑काणड की व्यवस्था, सामाजिक एवं नैतिक मयादा, नौर व्यक्तिगत 
भचरणों तथा सवके परथक्‌-एथक्‌ काये-विभाग के नियम श्रादि, समय-समय पर 
बना कर उनके अनुसार सांसारिक म्यवहार किया जाता दै, वह इस य्थ-संस्करति का 


परिवितंन (~ 
तनशील शारीर ह । निस तरह शरीर परिवत॑नशील होने के कारण बदलता 


रहता है, किन्तु उसका ्राधार- अविनाशी त्मा, अनेक शरीरों को धारण करता 

ओर छोडता इया भी ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी तरह ईश्वरोपःसना एवं 
४५४ ६ क 

घामिक कर्मकाण्ड. की व्यवस्था विधि-निषेध की सामाजिक एवं नैतिक . मयादापें 


{44 


ग्यक्तिगत चरण एवं कार्य-विभाग के नियम यादि, निरन्तर परिवर्तनशील देश 
; कन । 


®  चयुक-अमुक व्यवहार करने चाहर" एसी अनुमति देने वाली व्यवस्थाण 
६८ 33 # ~. ८८ | 
विधि” कही जाती हें मौर अञुक-असुक व्यवहार नहीं करने चादि” एेसी मनाई 
करने वाली अ्यवस्थाए ““निपेध” कही नाती हें । | | 








जाः जाक 









§ 816 1. 81110181 5118511 (-,011661101 8111101. [1011260 0 €819011 








ड र ` * ^ उपोदूघाब 


काल रौर वस्तुरूपं जगत्‌ के नानात्व के खेल के अन्तगंत होने के कारण परिवतनशील 
है; अतः देश, काल श्योर व्यक्तियों की. बदलती दुद परिस्थिति के साथ-साथ इनका 
भी बदलते रहना श्यावरयक ही नहीं, किन्तु निवाय है। परन्तु इन सवका ्राधार -- 
मूल सिद्धान्त सत्य एवं नित्य होने के कारण श्परिवत॑नशील है, तः वह ज्यों का 
स्या बना रहता हं । यदि मूल सिद्धान्त को युलाकर श्रथवा उसकी उपेक्ता कर 
उसके स्थान मे कमंकाणड आदि को ही नित्य एवं अपरिवर्तनशील मान कर हट ` शौर 
दुराह से इन्दे न वद्ला जाय तो जीवात्मा के विना जो शरीर की दुर्दशा होती है, 
वही दशा किसी भी संसृति अथवा धम की होनी -स्वाभाविक, रतः यवरयम्भावी हे । 


5 उपनिषद्‌-काल से लेकर महाभारत-काल से पूर्व तक, आयं लोगों मे उक्त 
वेदन्त-सिद्धान्तानुसार, छान श्मौर विज्ञान %& युक्त संसार के व्यवहार करने का भाव 
वना रहा, जिसके प्रसाद से यह देश सुख-सण्रद्धि से परिपूणं ओर हर भकार की उति 
के शिखर प्र रूद्‌ रहा । यह वात वश्य हे किं वेदान्त-सिद्धान्तानुसार यदि 
थोड़ा राचरण किया जाय तो उससे थोडा सुख होता है शौर अधिक आचरण करने 
से अधिक सुख होता है । अतः जिस समय यहां के लोग इस सिद्धान्त के रनुसार 
ग्रधिक आचरण करते थे, उस समय वे च्चधिक सुखी रहते थे ओर जव कम करते ये 
तव कम सुखी रहते थे । 


किसी भी देश अथवा काल की जनता मे साधारणतया आत्मविकास इतना 
उन्नत नहीं होता किं वह स्वयं सुचम दाशंनिक रहस्यं को यच्छी तरह सममः कर 
स्वतन्त्र रूप से उनके अनुस।र यथोचित चरण करती रहे; इसलिए वह सूच्म-दुर्शा 
तच्वनानियों की वनाई इद व्यवस्था्ों के ्नुसार श्रचरण करे तभी उन्नत होती हे 
रतः पुराने ज्ञमाने के आय॑ ऋषि-महषपि लोग ॒च्ाध्यास्मिक विचारों दवारा, ननता के 
'लिएु आचरणीय ज्यवस्थाणए - देश, काल श्र व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योस्या 
के उपयुक्त--बना-बना कर लोगों को उनके श्नु सार चलाते रहते ये, तथा अआवश्य- 
` कतानुसार उन न्यवस्थाश्यों मे समय-समय पर परिवतेन भी करते रहते थे । 
उस समय यहां के अधिकतर लोगों को अपनी आवश्यकतां की पूति तथा 





® यहाँ ज्ञान से मतलव सबकी एकता के अत्मन्ञान से है जो इन्दियों के 
यगोचर, केवल सात्विक बुद्धि का. विषय दै; ओर विक्ान से मतलब जगत्‌ के भिन्न- 
भिन्न इन्द्रिय-गोचर भौतिक पदार्थो के तात्विक ्नुसन्धान से है । 
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गीता का व्यवहार-दशंन ६ 


पारलौकिक कल्याण अर्थात्‌ ्भ्युदय भौर निःश्रेयस दोनों, अग्निहोत्र श्रादि वेदिक 
कमकार्ड से होने का विश्वास था मौर वे कमैकाण्ड उस समय की परिस्थिति के 
ञनुकरूल भी थे । अतः उन अधिभौतिक कमैकार्डां का रिवाज्ञ इस देश मे श्रधिक था; 
प्र इन कर्मो में देवताश्च को प्रसन्न करने का राधिदेविकभाव भी रहता थाः भ्नौरसाथ 
ही साथ उन देवताओं को एक ही सवांत्मा = परमात्मा की अनेक शक्तियां मानने रौर 
उन्नकी कृपा से समष्टि-हित के साथ-साथ अपने व्यष्टि-हित-साधन होने, तथा इन 
ल्लोक-हितकर कार्या से अन्तःकरण शद्ध होकर व्यष्टि-समष्टि की एकता के अनुभव- 
रूपी श्रात्मज्ञान प्राक्च करने का श्ाध्यास्मिक भाव भी रहता था । उपनिषदां मे वेदिक 
कमेकारड के उक्त अाध्यासमिक भाव का खुलासा करके उनकी आध्यात्मिकता स्पष्ट 
कर दी गद ह (बरहदारख्यकोपनिषद्‌ श्र ° १ बा० १-२) । 


उपरोक्त कर्मकाण्ड के अतिरिक्त लोगों के साधारण व्यवहार भो मायः च्ाध्या- 
त्मिक विचारों के ्राधार पर सब साथ एकता ॐ साम्य-भाव से किये जाने के वंन 
्राचीन अन्धां मे बहुतायत से पाये जाते हे । प्रष्वी, जल, अग्नि, वायु श्नौर वनस्पति 
शादि जड़ पदार्थो की चेतन प्राणियों के साथ एकता, पश-पर्तियों की मनुष्यों के साथ 
एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवतानं के साथ एकता, पुरुषों की स्त्रियों के साथ 
एकता अर ऊच की नीच के साथ एकता क भावयुक्त व्यवहारं के अ्रगणित श्राध्या- 
त्मिक वणन उपनिषदो, पुराणों ओर इतिहासो मे भरे पडे हे । 


„  , उस समय विश्व की एकता के भाव इस देश क लोगों मे यहां तक बद हुए 
येकि वराह, नसिह, हयग्रीव, मच्छ, कच्छु, हंस, शेष ग्रादि पश-पक्तियों के रूपमे भी 
दैरवरावतार होना माना जाता था। 


. यद्यपि उस ज्ञमाने मेँ य॑ लोग, व्यवहार मे ्ाध्यास्मिकता&, आधिदेवि- 
कता योर ्राधिभोतिकता- तीनों का यथायोग्य उपयोग करते इए उन सबको 
यथोचित महत्व देते थे, परन्तु आध्यास्मिकता की श्रपेच्ा ्ाधिदेविकता ओौर श्राधि- 
भौतिकता को विशेष महत्व नहीं देते थे, अर्थात्‌ आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
सुखां के लिए श्राध्यात्मिक भावों की अरवहेलना कदापि नहीं करते थे। 
यद्यपि वे स्थूल शरीर थोर उसकी युटि के साधन- भोग्य पदार्थो- एवं इहलोकिक 
तथा पारलोकिक मानसिक सुखो के साधनों को निरर्थक समभ कर उनसे घृणा नहीं 








| सल्नलक्न्कक्ल ~ ~ ` ~: 
.. ® अाधिभौतिकता, श्राधिदैविकता चनौर आध्यात्मिकता का स्पष्टीकरण अग: 
प्रकरण मे देखिए । अ 4 
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करते थे-इतना ही नहीं, किन्तु उस समय यह देश भोतिक उन्नति में वहत 
ही बद़ा-चढराथा। प्राचीन न्थों मे भौतिक उन्नति के वर्णन वर्तमानम 
चकाचोध उत्पन्न करने वाले वंज्ञानिक श्माविष्कारों से टक्कर लेते है, तथापि श्राध्या- 
स्मिक-भाव से शून्य भौतिक उन्नति उस समय वहत ही गर्हित ओर विनाशकारी 
श्रासुरी सम्पत्ति सममे जाती थी; श्रौर नव को शरीर तथा शरीर से सम्बन्ध रखने 
वाला अथवा मानसिक व्यवहार अथवा इहलोकिक या पारलौकिक सुखों के साधन 
की कों क्रिया, ाध्यास्मिकता के विरुद पडती थी, तो शरीर या शरीरसम्बन्धी 
पदाथां को तथा इहलोकिक एवं पारलौकिक सुखो की कोड परवाह नदीं की जाती 
थौ । इतना ही नहीं किन्तु ्ाभ्यात्मिकता से रहित केवल श्राधिभोतिक सुख एवं 
एश्वयं मे ही लीन रहने वाले लोग श्रसुर कहलाते थे। आत्मिक उज्नति के लिए किसी क 
शरीर का चला जाना, अथवा किसीको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होना, या लौकिक 
दृष्टि से किसी व्यक्ति का पतन हो जाना, थवा पारलौकिक सुखों मं बाधा पचना 
रादि बातों को कृचं भी महत्व नहीं दिया जाता था । सारांश यह कि उस समयं 
` यहं के लोग स्थूल शरीरो के व्यवहारो को इतना महस्व नहीं देते थे जितना कि इस 
समय के लोग देते है। वे कत्तं के भाव शौर कर्मो से होने वाले वास्तविक एवं साव॑- 
जनिक हिताहित के विचार को अधिक महत देते थे, ग्नौर आध्यात्मिक भाव से कयि 
हुए कमे, यदि साधारण लोगों की दष्टिमं कभी बुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सूष्म- 
दर्शी महात्मा लोग उन कर्मो को नेतिकता जनता को समा दिया करते थे। ` 


उपरोक्त बह्यविद्या के आधार पर स्थापित श्राय-संस्कृति उस समय, प्रतिक्तण 
परिवतंनशील स्थूल शरीर शौर उससे सम्बन्ध रखने वाले देश-भेद, काल-मेद्‌, जाति- 
भेद्‌, वणं-भेद्‌, सम्प्रदाय-मेद्‌ रादि से उत्पन्न होने वाली उपाधियों को इतना महत्व 
नहीं देती थी जितना कि वतमान में दिया जाता है; किन्तु जिसकी जैसी योभ्यता 
होती थी, उसके साथ वेसा ही सव॑भूताल्मेक्य-भावयुक्त समता का व्यवहार करना 
आर्य-सं्छृति का सर्वोपरि सिद्धान्त था; थौर जो कोई. इस सिद्धान्त के अनुसार 
्राध्यातस्मिक दष्ट से ्राचरण करता, वही मायं (श्रेष्ट) माना जाता था । इस ब्रह्म- 
विद्या अथात्‌ व्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से, आआ्य-संस्छृति के बाद्य-रूप (कर्मै- 
कार्ड रादि) की अवहेलना करने वाले यनाय लोग भी, आध्यात्मिक सिद्धान्ता- 
नुसार ्राचरण करने पर आर्यो मे सम्मिलित हो जाते थे । चासुरी कम॑ करने वाले 
द्यो से साधारणतया परहेज रखने पर भी दैत्य-कुलोत्पन्न भक्त प्रद लाद्‌, बल्य-विद्या का 
`“ श्रवलैम्बन करने से भक्त-शिरोमणि माना जाकर व॒ तक पूना जाता है; श्मौरःदैत्य- 
राज्न.बेलिं के द्वार पर विष्णु भगवान्‌-के पहरा देने का विश्वास अब भीः-ग्रचलित है 
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गीता का न्यवहार-दशंन 
श्रनेक अनाय॑-नातियों क श्राय हो जाने के बहुत से इतिहास प्रसिद्ध हे । 


| पराचीन काल भे राय लोगों की व्यावहारिक व्यवस्थाए वतमान की तरह 
सङ्कचित नहीं थीं, विन्तु त्यन्त उदार थं । माता-पिता क गुण सन्तान में थाने की 
अधिक सम्भावना के कारण तथा उस समय की परिस्थिति के उपयुक्त होने के कारण 
वणुव्यवस्था मँ जन्म को धिक महत्व देने पर भी कायै-विभाग गुणों के श्रनुसार ही 
होता था । स्त्रिय राजा मनु का रचा ह्या धम-शास्त्र बाह्मण ऋषि-मह्षियों को 
मान्य था थोर रव तक हे । शुकदेव अदि सुनियों ने राजा जनक आदि न्तत्रियों से 
जह्मज्ञान का उपदेश लिया । तुलाधार वेश्य से जाजलि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया । 
शद सूत से बाह्मण ऋषियों ने महाभारत रौर पुराणों की कथायं का उपदेश सुना। 
धमेन्याध चाण्डाल से तपस्वी कौशिक बाह्मण ने ध्म का उपदेश ग्रहण किया । 
व्याध बारमीकि, रामायण के रचयिता चादि-कवि हुए । धनुविद्या के ्राचायं नाद्यण 
द्ोणचायं, इत्रिय सेना के मधान सेनापति इए । राजपि ययाति ने दैत्यकन्या शर्मिष्ठा 
श्यीर बाह्मण-कन्या देवयानी से एक साथ विवाह किया यौर उनकी सन्तानो मे कोई 
ञ्रन्तर नहं रहा । अजुन द्वारा नाग-कन्या उलूपी से थोर भीम द्वारा राक्तस-कन्या 
हिडिम्बा से उत्पन्न सन्ताना ने सत्रियों के युद्ध मे बराबर भाग जिया । निषाद, भीलनी, 
व्याध, चाण्डाल आर पश-पत्ती आदि पाप-योनि कहलाने वालो से भी मेद्-भाव न 
रख कर, उनको प्र मपूवंक श्रपनाने की;. परमात्मा के श्रवतारों की कीषि, शास्त्रों तथा 
स्तोत्र म विशेष रूप से गाई जाती है श्रौर भगवान्‌ का “पतितपावन” विशेषर 
अधिक महत्वपूणं सममा जाता हे । <८ 


स्त्रियों के भोतिक अ्रधिकार, उस समय की परिस्थिति के श्रनुसार, साधारण- 
तया पुरूषाकी अपेत्ता बहुत ही कम रख कर भी उनका श्रादर पुरुषों से धिक किया 
जाता था । देवी की पूजा दश्वर चनौर देवता्नों के बरावर अब तक की नाती हे | 
देवी गागी, मेत्रेयी, मदालसा, अनसूया आदि विदुषी जद्यवेत्रियां बड़ -बडे ऋषियों 
से ह्यविद्या के विषय में शास्त्रा किया करती थीं । परमात्मा के श्रवतार | राम की 
उपासना सौता के साथ, कष्ण की राधा के साथ श्रौर शङ्कर की उमा के साय होती ` 
है । सतीत्व-हरण किये जाने वाली अहिल्या, पुनविवाह करने वाली तारा श्नौर मन्दो- 


द्री, ऊमारी अवस्था मँ सन्तान उत्पन्न करने वाली ऊन्ती ओर पच पियो की भायां -,. ; 


दोपदी ये पञ्च-कन्याए.. सानी गदं , जिनका प्रातःस्मरण करना बड़ा पुय समग्भा 
बाता है । धौमर'की कन्या योजनगन्धा कमारी अवस्था ही मेः~महपि पराशर के 
सहवास से मगवान्‌ वेदव्यास जैसे दश्वरावतार को गभ॑ धारण करनेः योग्य समी 
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गड श्रौर फिर वद भ।रत-सम्राद्‌ महाराजा शान्तनु की पटरानी इद श्रौर उसकी 
सन्तान, नियोग से उस्पन्न, धतराषर एवं पाण्डु तथा उनके पुत्र, धम के अवतार 
युधिष्टिर रादि कोरव-पार्डव, चन्द्रवंशी सत्रियो मे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व॑युणए-सम्पन् 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुए, जिनकी महिमा विश्व मेँ श्रव तक गाई नाती हे! माताका 
स्थान पिता से प्रधम रौर धिक सम्माननीय माना जाता था। भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी क! “कौशल्यनन्दन', कृष्ण महाराज का 'यशोदानन्दन° व “देवकीनन्दनः, 
इसी तरह पाण्डवां का “कुन्तीपुत्र”, “"कौन्तेयः या “पार्थः प्रादि माता्चों के नाम 
से सम्बोधन करने मं विशेष गौरव समभा जाता था ! 


~< >< >< 


ग्रयपि साधारण जनता की स्थूल उुद्धि होने के कारण, उसके लिए समय 
की परिस्थिति के ्रनुस।र, सूच्म॒तच्वेत्ताश्रां द्वारा बाँध इ मर्यादां के श्रनु- 
सार चलना ही भ्रष्ठ माना जाता शा, परन्तु उक्त सूच्मदशीं त्ववेत्ता लोग स्वयं 
उपरोक्त सिद्धान्तानुसार स्वतन्त्रतापूंक व्यवहार करते थे, यर्थात्‌ वे किसी वेधे इष 
नियम या मयाद्‌ पर सदा-सवेदा कटरता रखना आवश्यक नहीं समते थे, न किसी 
रूदि के गुलास ही होते थे, किन्तु थाध्यास्मिक (समत्व) बुद्धि के उपयोग से, देश-काल 
श्रादि की परिस्थिति एवं ्रावश्यकतानुसार, धामिक एवं सामाजिक नियमों श्रौर 
विधि-निपेध की म्रदा मे परिवतन करते रहते भे । इस रमाण- स्वरूप धर्मशास्त्र 
की यनेक रुष्तियां स्मय-समय पर वनी हई म्रस्तुत है । सामाजिक नियमों योर विधि- 
निषेध की मयादा मं आवश्यकतानुसार सुधार करने वाले तस्वक्ञानी लोग विशेष 
ग्राद्रणीय होते थे । म्यादा-पुरूपोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी, परमात्मा के केवल 
वारह कला के श्रवतार माने गये, परन्तु प्रचक्ित रीति-रिवाज्ञो, कम॑कार्ड के वन्धनं 
प्रौर अन्धविश्वास एवं पुरानी अनुपयुक्त मयादा को इकरा कर “सवंधर्मान्‌ 
परित्यञ्यः''की महाच्‌ क्रांतिकारी एवं स्पष्ट घोषणा करके बुद्धियोगः का मह्वपूणं उप- 
देशं देने वाले महाथोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमात्मा का सोलह-कला-सर्पन्न 
पूणं श्रवतार साना गया । चग्रिय वंश के विघातकं क्रोधमूति भगवान्‌ परशराम, 
वेदिक कसकार्ड का खण्डन करने वाले श्रनीश्वरवादी भगवान्‌ कपिल, दुध एवं 
ऋपभदेव, परमात्मा के रवतार माने गये; नोर परमाणवाद्‌ के मानने वाले महपि 
गौतम ओर कणाद के न्याय नौर वैशेषिक दशन सब दर्शनों के पथ-प्रदशक माने 
जाते हे रौर सवसे.प्रहते इनका अध्ययन ्मावरयक समा जावा हे 1 नास्तिक म्त ` 
के श्रादि-प्रलंक देवरर ब्रहस्पति ` बुद्धि के देवता माने गये तथा उनके सिद्धान्तो की 
दशनां म गणना की गदे । प 
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गीता का व्यवहार-दशेन १० 


्ाय-संस्कृति के सिद्धान्ताजुसार नानामावापन्न जगत्‌-्रपञ्च एक हौ स्मा 


ॐ अनेक रूप होने के कारण जगत्‌ के सभी पदाथ श्रापस म एक दूसरे के उपकारी- | 


उपकाय हे रौर व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन के लिए हे (बरहदा० उ० ० २ बा० ५); 
सलिए प्राचीन काल मे आयौ के लोकिक व्यवहारो की व्यवस्थाएं इस आधार पर 
होती थीं कि प्रत्येक व्यक्ति ्रपनी योग्यतानुसार एक दूसरे की सेवा करता इग 
दूसरों के हित क साथ श्रपना हित साधन करे; अर्थात्‌ निम्न श्रेणी के आत्मविकास 
वाले लोग अपने व्यक्तित्व के भाव रौर स्वार्थौ को अपने कुटुम्ब श्नौर उसके स्वार्था के 
ञ्नन्तगत समभर; उसके रागे की श्रेणी मे, कौटुम्बिक एकता-प्रास्त लोग, अपने कौट- 
म्बिक भावों ओर स्वार्था को समाज योर उसके हित मे जोड; उसके श्रागे की श्रेणी 
म सामाजिक एकता-मराक्च लोग, पने सामाजिक भावो योर स्वार्था को देश-हित में 
जोड; थर इसी तरह सबसे श्रागे बढ़ हुए आत्मविकास वाले, देश से एकता-प्रास् 
लोग, विश्व के साथ एकता मे जडं थोर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के भाव से सवके हित 
म लगे रहं । इस तरह क्रमोज्ति करते हुए वे लोग दूसरों के साथ अपनी एकता का 
श्ननुभव करते इए यथायोग्य जगत्‌ के व्यवहार करते थे । 


उस समय बाह्यण-वगं के लोग, श्ात्म-संयमपूंक क्ान भौर विक्लान की 
उन्नति करने की लोक-सेवा मे सद्‌ा तटपर रहते थे । क्षत्रिय-वगं अर्थात्‌ राजा लोगों का 
जीवन व्यक्तिगत एेश-आरामदहीमे न बीत कर प्रजा के साथ अपनी एकता के प्रेम 
` ` भावयुक्त, उसकी रक्ता करने ओर उसको सुख-सस्पन्न रखने के प्रयत्न-ल्पी लोक- 
सेवा मे व्यतीत होता थ! । वैश्य-वगं के लोग कपि, वारिज्यि, प॒-पालन शादि से 
लोगों की ्रावर्यकताएं पूरी करने की सेवा म लगे रहते थे । इसी तरह शद्ध-वगं 
के लोग कला-कोशल एवं यन्य प्रकार के शारीरिक श्रम से सबके साथ प्रेमयुक्त 
लोक-सेवा करते थे । बाल्यावस्था अर्थात्‌ जीवन के प्रथम भागम सभी वर्गो के 
लोग ब्रह्मचयांश्रम अर्थात्‌ बह्मचर्य-बत मे रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल 
सम्पादन करते हुए अपनी-अपनी योग्यतानुसार विद्याध्ययन करते थे; जीवन के 
दितीय माग-युवावस्था मं गृहस्थाश्रम, रथात्‌ गाहेर्ष्य मे रहकर, चातुर्य ~व्यवस्था नुसार 
अपनी-अपनी योग्यता के लौकिक व्यवहार करते थे; जीवन के तृतीय भमाग- प्रोढा- 
वस्था मं अपने उत्तराधिकारियों को गाहंस्थ्य के व्यवहारो मे प्रवेश कराकर 
द्मपना काय्ेत्र विस्वृत करके वानप्रस्थाश्रम मे समाज-सेवा के कार्यौ मे विशेष रूप से 
तत्पर रहते थे; भौर जीवन के अन्तिम भाग- चृद्धावस्था मे गाह॑स्भ्य के सभी कतव्य 
अधिकार रौर स्वत्व, पने उत्तराधिकारियों को पूणंतया सोप, गाहस््य श्नौर समाज 
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०4१ 6 उपोद्घात 


के साथ ममत्व की सङ्कुचित परिधि के वाहर निकल कर, सन्यासाश्रम मं प्रवेश करके 

एवं सर्वभूत त्मेक्य-ज्ञान प्राक्च करके अपनी श्रात्मोज्रति करते हुए जगत्‌ के साथ अपनी 

एकता के प्रेम-भावयुक्त, पने जीवन मे ्रास्च कयि हए अनुभवो से तथा नीति रौर 

सान के सटुपदेशों से सवके हित करने मे लग जाते थे । इस तरह सव कोद अपने- 

्रपने कायेकतेत्र के ्रनुस।र अपना-यपना कतव्य पालन करते इए, एक दूसरे से 

सहयोग रखते तथा एक दूसरे के सहायक रहते इए अपना जीवन निवह करते थे, 
` जिससे यह देश सव तरह से उन्नत ओौर सुख -सद्धि से परिषएणं था । 


वतमान काल मे उन सववातोका विपर्यास हो जाने से, तथा सबके 
चरण अ्राध्यास्मिक विचारोंसे शून्य हो जने से, लोगों की दशा बहुत ही 
भयानक रूपसे पतित होगदं है । इसलिए वतमान दशा ही को चिमे 
रखते इए, तथा आध्यात्मिक विचार के विना, केवल भोतिक च्ष्टि को दही 
प्रधानता देकर ्रालोचना करने से प्राचीन समय के, तात्कालिक परिस्थिति के 
ग्रनुकूल च्चाभ्यात्मिक दच्श्टिसे कयि इए आर्य लोगों के व्यवहार, वतमान के 
लोगों की समभ मे न आवें श्रथचा बुरे प्रतीत हों तो कोद आश्चयं की वात 
नहीं हे । 


यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना श्रत्यन्त यावश्यक दै किं ्ायै-शास्त्रों (उपनिषद्‌, 
पुराण, इतिहास अदि) मे, स्थूल बुद्धि के लोगों को सूम श्राध्यास्मिक विचार एवं 
तत्व समाने के लिए, अनेक स्थलों पर उनके स्थूल रूपक बाँध कर विविध विषयो- 
पयोगी ्ाख्यायिका्ो द्वारा, प्रतिपादित विषय की सुगम व्याख्या की गई है; श्रौर 
ग्रनेक स्थलों पर श्रात्मक्तान-प्रासि के साधन-धं एवं नीति के सिद्धान्त साधारण 
लोगों को समभ्राने के लिए विविध विपयोपयोगी कथापं चोर ्टान्त दिये गये हे, 
निससे वे लोग उन विषयों को सुगमता से समः कर अपना इहलोकिक अभ्युदय 
तथा पारलोकिक श्रेय साधन कर सकं । उन रूपकों, आलख्यायिकाञ्नों, कथानं शौर 
चान्तो में बहुत सी एेतिहासिक घटनां भी हे, परन्तु उनके लिए यह अरावरयक नहीं 
किं उनम वित सभी घटना्पँ ज्यों की त्यों उसी कमसे घटी हो, क्योंकि उनका 
उदेश्य किसी घटना विशेष अथवा घटनाश्नों का इतिहास वणन करने का नहीं है, 
किन्तु उनका एक मात्र प्रयोजन, थधिकारानुसार विविध प्रकार से आआात्मक्तान अर्थात्‌ 
शास्म श्रौर जगत्‌. ्री एकता का ज्ञान श्नौर उसकी प्रासि के साधन प्रतिपादन करने 
का है । इसलिए उनम. वशित घटनाश्नों के.सत्य सत्य अथवा सम्भव-असम्भव होने 
के विषय मे वा्ु-त्िवाद्‌ करना न तो ्रावश्यक.दै. नौर न उचित ही । सूष्म॒ त्वो 
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गाता का व्यवहार-दशन १२ 


ओर सिद्धान्तो को समाने के लिए निस तरह के रूपक, प्राख्यायिकाप कथां 
ओर दृष्टान्त श्रावश्यक प्रतीत हुए, वैसे ही दिभे गमे हे । उस समय गड की अपेच। 
पद्य का अधिक प्रचार था, इसलिए प्रायः समी वंन पद्य मे किये गये ह , जिनमें 
कवियों को रुचियों के ्रनुसार श्ङ्गार श्रादि रसो का समावेश द्श्रा हे, योर उपमा, 
भतिशयोक्ति श्रादि अलङ्कार भरे हुए हं; तथा जनता की रचि अच्छे चरणों से 
बढाने शोर बुरे कर्मोसे हटाने के लिए रोचक एवं भयानक भावों से भरी हुं 
कथा बहुतायत से कही हुं हे । इनके ्रतिरिक्त इन अन्थो के बहुत पुराने होने 
कं कारण इतने दीघ काल मे, स्वार्थी लोगों ने अपनी म्रयोजन-सिद्धि के लिए कहीं २ 
इनमे अनेक प्रकार के केपक भी मिला दिये है। इन कारणों से उक्त शास्त्रीय 
कथा का वास्तविक मभ समना बहुत ही करिन हो गया हे । परन्तु यदि उनके 
सलौ उडहेश्य पर ल्य रख कर, वणंनों के पूर्वापर के, श्र्थात्‌ पहले कही हुई बात 
का पीदं कही इदे बात के सम्बन्धो पर भ्यान रखते इए, कवियों की श्रतिशयोक्तियों 
शरोर अथेवाद्‌ यानी रोचक-भयानक वचनं योर रेपकों अर्थात्‌ पीेसेमिला३ हुं बातों 
को अलग करे, उन पर श्राष्यास्मिक दि से ताखिक विचार किया जाय तो उनका 
श्रसली तात्य समर म रा सकता है, च्मौर अा्य-संस्ृति का सच्चा स्वरूप सहज 
ही प्रकट हो सकता हे, अर्थात्‌ घ्रां लोगों के भराध्यास्मिक विचारों के शआआधार पर 
जगत्‌ के व्यवहार करने की भ्यवस्थ। अच्छ तरह ध्यान मे अरा सकती है । नीचे दिये 
इए थोड़े से उदाहरणं से उपरोक्त कथन की सार्थकता विद्ध होगीः- 


ह (4 ) जगत्‌ की सूम प 1, रथात्‌ सूचम खष्टि के रहस्य को स्थूल रूप से 
समाने के सम्बन्ध म, चतुविध अन्तःकरण अर्थात्‌ सन को भय, शोक रादि 
विकारों सित चतुमुंख बह्मा का, भौर मन की र्चना-- माया (जगत्‌-प्रपञ्च) को 
बह्मा कौ कन्या का रूप देकर, मन की माया मे आासक्तिको बह्मा का अपनी पुत्री 
पर ्रासक्तं होने के शणात्मक रूपक देने का ॒प्रयोनन, माया से मन की प्रसक्ति 
छुड़ाकर उसे ्ातमा मे लगने का हे। 


(२) एक तरफ तो देखने, सुनने, खाने, पीने, बोलने, चलने, काम करने, 
रोकने, छोडने, विचारने, स्मरण करने, संकल्प करने श्रादि व्यवहारो की अनेक 
प्रकार की व्यष्टि शक्तियों के समष्टि (संयुक्त) भाव, जिनसे जगत्‌ का संचालन होता 
हे ओर जो सूय, अग्निःवायु.चन्दर, इन्द्र,वरुण दि नामों से डेवता कहे जाते हें, उनके 
लिए षृरथक्‌-षथक्‌ उपयुक्त स्थूल रूप कल्पित कि, तथा भरेम, दया, शील, सन्तोष 
सत्य, समा, शम, दम भादि सालिक उत्तियो, मन को एकल्व-माव मे जोड़ने < 


भथात्‌ आत्मज्ञान की साधिका होने के कारण उनके लिए भी  देवताश्रों के सुन्दर 
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१३ उयोदघात 


एवं सौम्य स्थूल रूपों की करपना की, योर दूसरी तरण अहङ्कार, काम, क्रोध, द्म्भ, 
` मोह, शोक, लोभ, भय, दैप्या, हेष आदि मेदोसपादक राजस-तामस दृत्तियों को 
ग्रसुरो तथा राक्तसो के नाना प्रकार के भयानक रूप देकर, प्रत्येक शरीर मं तथा 
जगत्‌ मे इन विरोधी गरत्तियों के निरन्तर होने वाले संघषं की, देवासुर-सम्राम सूप 
से प्रनेक प्रकार की ख्य!यिकाश्रों मे विष्ण भगवान्‌ की सहायता से देवताग्रां की 
विजय होने के जो वणंन किये गये हे, उन सबका तार्पये यह हे कि विष्णुरूपी श्रास्म- 
ज्ञान के प्रसाद्‌ ही से उक्त सात्विक दैवी शक्तियाँ राजस-तामस आसुरी शक्तियो पर 
विनय पा सकती हं । 


धः 


(३) पर्ची पर जव जन-संख्या बहुत बद जाती हं तव लोगं मँ स्याक्तित्व क 
भाव असन्तं प्रबल हो जते हे, गनौर वे उ्रक्तित अहङ्कर यार व्यक्तिगत स्वाथां कं 
लिए भौतिक उच्नति मे एक दृसरे से वद्‌। -चदी करते हं, जिससे रागद्वेष के आसुरो 
भावों की म्रबलता हो जाती है श्रौर भिन्न-मिन्न समाजो मे संघषै उत्पन्न होकर जनता 
मं घोर ्रशान्ति फल जाती है । इस तरह की राग-दर पयुक्त अपरिमित भोतिक 
उन्नति से जगत मे विषमता बहत बद्‌ जाती है, जिससे विश्व को धारण करने वाली 
देवी शक्तियां विन्ञब्ध होती है एवं लोग अव्यन्त दुःखी हो जाते हे । जब लोगा के दुःख 
चरम सीमा को परहैच जाते है योर सवके मन मे उस वेहिस्ाव बद इदं वेपमता से 
उत्पन्न हर दःखं से छट्कारा पाने कौ तीव्र तलमलाहट उत्पन्न हो जाती है, तब 
सबके न्तःकरण की सम्मिलित श्रातुरता के प्रतिफल-स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया होती 
हे, रथात्‌ सबॐ़े अत्मा = परमात्मा की समष्टि साखिक शक्ति, परिस्थितिको आावश्य- 
कतानुसार विशेष कला से किसी विशेष व्यक्ति के रूप मे प्रकट होकर सवकी एकता 
के साम्य-भावयुक्त व्यवहारो इारा उस वदी दई जन-संख्या की काट-छृट करके एवं | 
विपमता का समीकरण करके शन्ति स्थापन करती है, तथा लोगो को उस समय 
की परिस्थिति के उपयुक्त धम के उपदेश से उपरोक्त अधमे की प्टृत्ति छुदा कर 
सास्य-भ।वयुक्त व्यवहार करने के ध्म का पुनः प्रचार करती हे । इसी विषय को 
स्थूल रूप से समाने के लिष घरथ्वी पर पाप वदने से पापी लोगो का वोर धरथ्वी 
से सहन नहीं होना, तब उसका देवताश्रों के पास जाना रौर देवताश्मा का, जगत्‌ के 
पालनकता सास्विक देव विष्णु से पुकार करना, फिर विष्ण का अवतार लेकर प्रथ्वी 
का वो हलका करना र धर्म की स्थापना करना आदि कथा कही गहं हें । 


(४) मगवान्‌ रामचन्द्र ्ौर रावण के युद्ध की कथा का प्रधान उदेश्य यह 
दिखाने का है कि सर्वास्म-भावापश्न महापुरुष मे इतनी अद्म्य ्रास्म-शक्ति होती 
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पीता का भ्यवहार-दशन १४ 
हे कि वह बिना शख-शख ओर सेना यादि के, एक महान्‌ शक्तिशाली एवं सव 
कार के भौतिक बल से सुसभ्नित शनु पर विजय पा सकता दे; भोर -आत्मज्ान से 
न्य व्यक्ति, चाहे वह वैदिक काम्यकर्म रोर शरीरिक कष्ट-सहन के तप दिके प्रमाव से 
बड़ा भारी रेश्व्थवान्‌ होगया हो, चाहे वह अगाध नीति-निपुण हो, चाहे बहे कितने 
ही उच्च वणं का हो ओर चदे उसने भौतिक उन्नति की पराकाष्ठा ही क्योंन प्रा 
कर ली हो, उसमे आसुरी भाव इतने वद़ जाते ह कि उसका सवेनाश हो जाता है। 

(६) सत्यव्रत-पालन की पराकाष्ठा दिखाने के साथ-साथ आस्मक्तान-विहीन, 
व्यक्तित्व के अहङ्कारयुक्तं सत्य पालन के हट का दुष्परिणाम राना हरिश के इति- 
हास मे दिखाया गया हे । 


(६) अनेक श्रेष्ठ गुणो के होते हए मी किंसौ भ्यसन मे आसक्त हो जने से 
मनुष्य की उदधि कितनी बिगड़ ज।ती है थोर इससे उसका किंतना भयङ्कर पतन हो 
जात। है, ओर एक पतिवता खी इस तरह के पतन की वस्था मे भी पने पति से 
विख न होकर उसका किंस तरह उद्धार कर सकती है, यह दिखाने के लिए राजा 
नल ओर दमयन्ती का इतिहास कहा गया हे । । 

(७) महिं पराशर का मस्यगन्धा के साथ संयोग श्रौर उससे भगवान्‌ 
वेदव्यास के उत्पन्न होने की कथा का मुख्य उदेश्य यह है कि श्रात्मज्ञानी महापुरुष के 
भ्यवहार, चाहे भौतिक विषयासक्त दृष्टि मे किंतने ही ्रनुचित प्रतीत हां परन्तु वास्तव 
मे वे लोक-हितकर होते हं । | 

(८) इसी तरह ङन्ती के कमारी अवस्था ही मे कणं जैसे शूरवीर ओर दानी 
सन्तान उत्पन्न होने की कथा भी, लोक-हित के लिए भेद्‌-माव उत्पन्न करने वाली 
विधि-निषेध की मर्यादां की श्रवहेलना करने के सिद्धान्त को पुष्ट करती है । 


(€ द्रौपदी पांच पार्डवों की धर्मपरनी है, इस कथा से उस ज्ञमाने के 


बढ़ -चद़र पातिव्रत-घम के आादशं यौर ` उसके. महत्व का प्रदशंन होता है, रौर ` 


साथ दही यह भी निश्चय होता है कि अार्य-संस्कृति मे विवाह का उदेश्य केवल 
पाशविक विषय-व।सना ही नहीं शोता थाकिखीके स्थूल शरीर के स्पशं मात्र 
के लिए पुरुषों मे पशो की तरह द्या-दवेष से फगडे होते रहं । इस कथा मे 
पांच पतियों के साथ द्रौपदी का एक समानः प्रेम, उनकी एक समान सेवा करने मौर 
उन सबको एक समान प्रसन्न रखने ॐ अनुपम पातित्रत धमै. की जितनी: महिमा 
है, उतना ही पांचो पाण्डवो के ्रात्म-संयम, पनीबत-पालन भौर .धर्म-परायणता 


का महत्व भरा पड़ा हौ ।. जव किं एक पति के साथ भी -श्ननन्य-भाव के प्रेमयुक्त 
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पातिव्रत धर्मं पालन करने वाली खी की इतनी महिमा होती है किं वह॒ लोकःपूज्या 
हो जाती हे; थरौर जव किं एक पति की खी के साथ पूरणं प्रेम, ' राद्र ओौर धमैपूवैक 
व्यवहार करके उसको प्रसन्न रखने वाले पति का श्ात्मवल बहुत वद्‌ जाता है ओौर 
लोगों मे वह ग्रादरणीय दहो जाता हे, तो पोंचों पतिया के साथ अनन्य प्रेम रख कर 
एवं पांचों को प्रसन्न रख कर उनकी ग्मात्मोन्नति मे सहायक होने वाली देवी, अमीर 
पाच पतियों कीसी के साथ नम्य भाव का प्रेम, इकसार श्रादर चोर ध्मप्रणं व्यव- 
हार करने वाले सव्य्रमी एवं संयमी पतियो का श्रस्म-विकास इतना क्यो न बद्‌ 
जाय कि वे जगद्वन्य हो जायें, यौर समष्टि ्ात्मा = परमात्मा की विशेष विभूति 
भगवान्‌ कृष्ण के रूपमे सदा उनके सम्मुख उपस्थित रहे 1 

इस तरह श्र ध्यास्मिक भौर नैतिक विषयों की व्याख्य।पूणं अगणित कथायां 
से रामायण, महासारत रौर पुराण भरे पड़े हं। भगवान्‌ शरीकरष्ण महाराज की 
लीला के वर्णन तो व्यावहारिक वेदान्त की पूरणवस्था का मूतिमान्‌ स्वरूप ही हें । 
उनके भ्स्येक व्यवहार में सर्वभूतत्मैक्य साम्य-भाव भरा पड़ा हे। यहां पर उनकी कति- 
पय लीला्रों के रहस्य का थोड़ा-सा दिग्दर्शन करा देना ्रावर्यक प्रतीत होता हेः-- 

(१) अत्याचारों की पराकाष्टा से पीडित, बन्दी-गृह में केद्‌, क्रिय वसुदेव 
के यहाँ .अवत।र लेकर, श्रौर उसी समय अपने ईश्वरत्व यानी प्रकृति के स्वामि शोर 
दिव्य-जन्म का परिचय देकर, (सुरी. भावों से भरी इइं, बाल्यावस्था के अनुपयुक्त 
मथुरापुरी छोड, भगवान्‌ छरऽण ने शैशव श्रौर बाल्यावस्था के स्वाभाविक प्रेम के उप- 


. युक्त, प्रेम से परिषुणं ब्रनभूमि मे शेशव ओर बाल्यावस्था अहीर नन्द्‌ के घर॒ वितं 


` शौर नन्द यश्गेदा के वात्सल्य-भाव के शुद्ध प्रेम के प्रतिषफल-स्वरूप उनको अपनी 


1 





चाल-क्रीड्‌। का सुख दिया; श्मौर साथही साथ राक्षसां को मारने के अ्सःधारण विक्रम 


शौर ्रपने नन्हे से सुख मे यशोदा को विश्व-दशंन € कराने रादि अद्भुत॒ चमत्कारो 


से वे थ्पने योगेश्वर्यं का प्रदशन करते रहे । 


(२) इन्द्रय् की निस्सारता एवं निरथेकता तथा वपां होने के वे्ञानिक तत्व 
बजवासियों को सममा कर उनसे उक्त रूढि तथा अन्धविश्वास को चुड्वा कर 
उसके स्थान मं मरत्यत्त लाभ उने वाले गोवद्ध॑न पवेत की पूना करवाई, श्नौर वषा के 


~= ` --- - ~~ - 


& वालक के मुख मे विश्व दीखने का वणन क॑ वपं पहले तो लोगों को 
ग्राश्रयजनक ही नहीं :किन्त॒हास्यास्पद प्रतीत होता था, परन्तु जवसे वाईइस्कोप 


के फिटमों (फीतों) मे जगत्‌ के बडे-वडे दश्य भर-मर कर दिखाये जाने लगे, तवसे 
से सम्भवतः यह वणन उुद्धिमानों को नहीं यखरते होगं । 
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गीता का व्यवहार-दृशन | 
ञ्रधिदेव--इन्द्र के भय से उन्हं सुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त की पुष्टिकी । 


(३) सखा-भाव के विशद परेम के प्रतिफल-स्वरूप वालो के गौं 
चराई ओर वन के पश-पक्तियों के साथ भी रेममय क्रीड! करके सबको क का 
भाव दिखाया । साथ ही साथ खष्टिरचना के ्रधिदेव ब्रह्मा र वड भर म्वाल- 
बालों के राये जाने पर पनी योग-माय। से दृसरे वदो च्रौर ग्वाल-वःला की 
स्वना कर श्रपना योगश्वयै दिखाते हए माया से मोहित वद्या (सम शटिमन) का 
मोह दूर किया अर्थात्‌ प्रकृति पर अपना श्राधिपत्य प्रकट फिया । 


(४) गोपिका के सीम प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप उनकी दच्चाचुसार उनके 
साथ अनेक प्रकार के खिलवाड् करने के साथ ही साथः, नाना स्थनाम एक ही 
समय एक ही साथ अपने तथा गोप-गोपिकाश्मां के ग्रतेक रूप दिखाकर, श्रपने तथा 
गोप-गोपिका् आदि सवके शरीरो मे एक अत्मा श्रथात्‌ पनी सवे-न्यापकता का 
परिचय दिया | 


(५) यमुना मे नग्न होकर नहाती इदे गोपिकाग्रों के चीर-हरण की लीला 
का यह तास्पयै है किं जीवात्मा जव तक भौतिक शरीरो के व्यक्तित्व के अहंकार के 
वश होकर परमास्मा से षृथकता के निश्चय का पद रखता है, तव तकत उसको मुक्ति 
की साधन दैवी सम्पत्ति अर्थात्‌ सालिक दृक्तियां प्राप्त नहीं होती । इस लीला म भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण सर्वात्मा-परमाप्मा है, गोपिका जीवात्मा हे, श्रीकृष्ण से लज्जा करना 
भौतिक शरीरो के ग्यत्तित्व का श्रहंकार है, जल से बाहर न निकलना परथकूता के 
भाव का पर्दा रखना है, रौर उनके वखालङ्कार का हरा जाना सास्विक वृत्तियां की 
गरम्ासि ह। नव गोपिका लज्जा छोड कर जल से नङ्गो वाहर निकल श्रां तो वखरा- 
लङ्कार प्राप्त करके निर्भय (स्वतन्त्र) हो गद । इसी तरह मनुप्य व्यक्तिस्व की अ्रास- 
ज्ति-रूपी लज्जा चोड कर परमात्मा से श्रपनी भिन्नता के ्क्ञान-रूपी जल से अलग 
हो जाय चर्थात्‌ श्रात्मा-परमास्मा की एकता का विश्वास कर ले तो उसको देवी 
सम्प्तिरूपी वख्रालङ्कार प्राप्त हो सकते हे, रात्‌ उसके चित्त की ब्ृत्तियां सात्विक 
हो सकती ह, जिनसे युक्त होकर वह जीव सुक्त हो.सकता हे । जव तक परमात्मा से 
भिन्नता का निश्चय रखता है, तव तक युक्ति ॐ साधन प्राप्त नहीं होते । 
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& श्रध्यास्म दच्ष्टिसेतो जगत्‌ का सब हीः प्रपञ्च सवीत्मा-परमार्मा का 
खिलवाढ्‌ ही दै, परन्त॒ आधिभौतिक दष्ट से भी वारह -वषै से. कम के वालक की 
| क्रीडाएं खिलवाड़ के श्रतिरिक्त रौर ऊद मी नहीं हौ सकतीं 1: ` 
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(६) रासलीला के परेम मे श्रासक्त गोपिका्मों को शरद्‌ पूरिमा कौ रात्रि क 
समय एकान्त वन मे पातित्रत धमै का उपदेश देकर भौतिक विपयों में उनकी 
श्रासक्ति होने के लिए उन्दें लज्जित किया, श्चौर फिर उनकी भावना के अनुसार कृष्ण 

. श्नौर गोपियों के यनेक रूप धर कर रासलीलाः का दश्य ` दिखाते हुए रासलीला क 
बीच ही मे, सबको मूढावस्था मे छोड कर, अन्तर्धान हो गये रोर वे सव रोती- 
विलखती रहीं । इससे उन्होने ननासक्ति-योग की पूणं शचस्था बता कर, भोत्तकं 
विपयासक्ति के दुष्परिणाम की सबको रिता दी। 


(७) बारह वषै की बाल्यावस्था ही में वर जवासियों के शध चौर अविचल प्रेम 
कर प्रतिफल-स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमस्कारिक लोलाएु ॐ 
दिखाकर श्रौर साथ ही साथं पना सर्वास्मभाव भी समय-समय पर प्रदृशित करते 
रह कर “ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" इस गीतोक्त कथन को चरितार्थं 
कर दिया । इतने पर भी जव वे लोग भगवान्‌ के सर्वात्मभाव को न पहिचान सके-- 
उनके मायिकं शरीर के परेम में दी उलमे रहे--, तब भगवान्‌ अपने उस शरीर से 
उनका साथ दोढ कर, युवावस्था के आचरण के उपयुक्त स्थान--मधुरापुरी चले गय 
सनौर फिर उन्होने उद्धव के साथ चरपने सरली भाव अ्रथांत्‌ श्रात्मक्ञान का सन्देश 
सेजकर चनवासियों को कहलाया कि तुम. लोगों मे यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उच्च 
कोटि का है, परन्तु वह प्रेम मेरी स्थूल लीलाश्मों तक ही परिमित है, इसलिए तुमको 
ये लीला दिखा दी गई' ; परन्तु सदा परिवतंनशील भौतिकता ही मं उल रहने सं 
शर्थात्‌ मेरी माया के खेल ही को सच्चा सममू कर उसी अ्ासाक्त रखने से. धोखा 
ओर दख होना निवाय हे; क्योकि मायिक पदाथ विद्युद विना नहीं रहते- चा 
ञे कितने ही उच कोटि केक्यों नहो । मेरा (कृष्णका) शरीर भी मेरा 
माया का एक खेल है; तुमने इस शरीर अर शरीर की क्रीडाया म षा 
यास्ति रक्खी, मेरे असली सर्वात्म-भाव तक परहंचने : का प्रयस्न नहा क्या 


~ -- 





% भौतिक दृष्टि से एक छोटे से बालकः के इस तरह . के. अद्भुत श्राश्चय॑जनक 
चमत्कार श्रसम्भव प्रतीत होते है, परन्तु इस समय भी अनेक नन्हे से बालक वच बालिकाष 
कड प्रकार की कलायो एव प्राणायाम अदि यौ गिक चमत्कारो मे इस तरह कौ अद्टुत 
प्रचीणएता दिखाती है, जो दीर्धका ज्ञः ब -अनुभव यर अभ्यास के बाद, बद्ध कलाविद्‌ 
ओ्रौर योगाभ्यासी भी नहीं दिख" संकंतेः-श्रौर योग ` की रिद्धियो एवं जादू तथा 
मेस्मेरिज्म यादि की क्रियादयो के याश्चयैजनक चमत्कारो क रहस्य साधारणतया ऊच 
मी सममः से नहीं आते । फिर थाध्यास्मिक शक्ति के, चमत्कारों के रहस्य तक तो 
भौतिक विचार-शक्ति :परहैच दी नहीं सक्ती । , , :::. 
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गीता का व्यवहार-द शंन १८ 


इसलिए मेरा मायिक शरीर तुमसे परोक्त हो गया । यदि अवभी तुम शरीरो में 
ञ्रासक्ति छोड कर मेरे असली स्वात्मभाव को प्रास्त होने के प्रयलनमे लग जारो तो 
म तुमसे अलग नहीं ह, किन्त॒ तुम्हारे पास ही हं । 

(८). मथुरा मे पर्हैच कर अत्यन्त कुरूपा दासी कुबरी के शद्ध प्रम के प्रति- 
फल-स्वरूप उसके साथ भी उसकी भावना के अनुसार वतांव करके यह प्रकट कर 
दिया कि सर्वां्म-भावापन्न महापुरुष के लिए ऊॐचे-नीचे, श्च्चे-खुरे, सब एक समान 
होते है । जिसकी जैसी भावना होती ्ै, वेसा ही वे उसके साथ वर्तव करते है, उनकी 
उसमे कोई आसक्ति नहीं रहती । 


(&) मन्न -युद्ध की रङ्गभूमि मे उपस्थित दशको की जेसी भावना थी, उनको 
भगवान्‌ ने उसी तरह का अपना रूप दिखाया । मामा कंस श्पने पाप-कमौँ के कारण 
भणवाच्‌ के हाथ से सदा अपनी शल्य का चिन्तन किया करता था, अनतः उसीकी 
भावना के अनुसार उसके पापी स्थूल शरीर से जीवात्मा का सम्बन्ध-विच्ेद्‌ करा 
कर साधु-हदय उग्रसेन को राजसिहासनारूद करके जगत्‌ को यथोचित व्यवहार का 
श्रादशं दिखाया । 


(१०) रुक्मिणी को, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके श्राततायी पिता भीष्मक 
शरीर बडे भाई सक्माभन ने शिशुपाल के साथ व्याहने की योजना की थी, उस अत्या- 
चार से भगवान्‌ ने उसे बचाया श्नौर उसकी इच्छायुसार स्वयं उससे विवाह किया । 
इसी तरह अपनी बहिन सुभद्रा के, अजन द्वारा हरी नाने पर कुपित हए बलदेव जी 
का क्रोध शान्त करके श्रजन को उसके योग्य वर सम कर, सुभद्रा की इच्छानुसार, 
शरजेन के साथ उसका विवाह कर दिया । इन कृत्यां से भगवान्‌ ने वर चुने मे कन्या 
के श्चनुमति देने के धिकार की रक्ता करके समत्वभाव की पुटि की । 


(११) अत्याचार-पीडित सोलह हज्ञार राज-कन्या को बन्दीगह के कष्ट से 
छुडा कर, उनकी भावना ॐ अनुसार उन सबसे विवाह किया, शौर प्रत्येक के महल 
म एक ही समय मे उपस्थित रहने का र्य नारद को दिला कर अपनी सर्वत्रावस्थिति 
एवं अलौकिक योगेश्वय॑ का परिचय दिया । 


(१२) इट कालयवन के साथ युद्ध करने से बहुत से निर्दोष सैनिकों 
निरथ॑क हत्या होती, इसलिए उससे युद्ध न करके उस रत से भाग जाना न 
““रणचोड” कहलाने मे अपमान न समना तथा उसको. पर्वत की गुष्ठा 
म ले जाकर सुन्द राजा से मरवाना यादि आचरण से भगवान्‌ ने 
य उपदेश दिया किं लोकहित की बाधक, प्रचलित मयादा की पाबन्दी 
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१६ उपोद्घात 


रखना श्रावश्यक न्दी चौर न लोकहित के कार्यो म लोकापवाद की ही परवाह 
आचश्यक हे । 

(१३) पाठशाला के सहपाठी बाल-सखा सुदामा व्ाह्यण ने विद्याथ-जीवन 
म पने हिस्से के भोजन से सन्तोप न करके चोरी से दूसरे का हिस्सा खा किया, 
निसके फल से उसे घोर दरिद्रता भोगनी पडी, ौर जब ब्राह्यणोचित चरणों से 
उ पाप का पर्याप्त प्रायश्चित्‌ हो चुका, तब भगवान्‌ कृष्ण के समीप चावला की 
सट ज्ेकर उपस्थित होने पर उनने वड़े ही अ्ाद्रपूवैक सत्कार करके उसकी दरखिदरिता 
दूर की। इससे स्पष्ट किया किं घुर कर्मो का फल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य भोगना 
पड़ता है, वाहे चह भगवान्‌ का भक्त ही क्यो न हो ; नौर अच्छ श्राचरणों से पू 
के जुरे कर्मा से उस्पन्न पाप नष्ट होकर फिर पुण्य का फल--सुख-सखद्धि प्रास्र हो 
सकती हे । | 

(१४) सत्रजित यादव द्वारा लगाये गये स्यामन्तक मणि की चोरी के मिथ्या 
कलङ्क को दूर करने के लिए, मणि को वड़े प्रयरनपूर्वक द्वं इ कर उसको ला दी, 
निससे यह शिक्ता दी कि लोकदहित के प्रयोजन के सिवाय यदि किंसी कारण से 
निरर्थक लोकापवाद खदा दहो जाय तो उसको मिटाने का प्रयत्न वश्य करना 
चाहिए । 


(१९) शिशुपाल की एक सौ गाली सहने के बाद्‌ भी जव चह गाली देता 
ही रहा तब उसको मारा । इससे यह शिष्ता दी किं शक्तिशाली पुरुष दुष्ट के ऊच 
पराध क्षमा करके उसे संभलने का ्रवसर दं, फिर भी चह न संभले तो उसे अवश्य 
दुर्ड दुं । 

(१६) जरासन्ध श्रौर शिशुपाल के बध के बाद्‌ उसी समय उनकी जीवातमा 
` को अपने अन्दर लय कर लेना इस वात का प्रमाण हे किं भगवान्‌ को किंसीसे भी 
देष नहीं है, किन्तु दुष्टों की दुष्टता छुडाने के लिए ही उनके पापौ शरीरो से जीवात्मा 
का सम्बन्ध-विच्ेद्‌ कराया जाता है । 

(१७) भगवान्‌ ने श्रनेक अ्त्याचारी राजानो को मारा धौर अनेकां को 
राज्यच्युत किया, परन्तु सबका राज्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया, अ्रौर स्वयं 
किसी भी राज्य-सिहासन पर रूढ न होकर निस्वाथ-भाव से जगत्‌ के व्यवहार करने 
का दशं भली प्रकार प्रदशिव किया। ` 

छः १८) द्रौपदी के चीर-हरण के समय, उसकी करूणाभरी भावना के प्रतिफल 
स्वरूप, भगवान्‌ ने ीर-रूप मे ही अपनी श्रनन्तता दिखा कर जड-चेतन मे श्राव्मा 
की एक समान व्यापकता सिदध की । 
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(११). ऋषि दुवांसा, पुनी साम्यं का दुरुपयोग करे, ` पारडवा को -शाप 
ने के श्मभिप्राय ते उनकी भोनन-साम्री समाप्त होने के वाद्‌, स बहा तशि 
होने गये, तब पुण्यास्मा पाण्डवो की - रक्ता के . लिए ` भगवान्‌ नेबतन मे लगे हुए 
एकं चावल से ठृ्ति मान कर, केवल. चपि दुवासा को ही नहीं छंकायाः किन्तु अखिल 
विश्व को त्च करॐे अपनी सवेन्यापकता तथा, स्वैभूतात्मेक्य-भाव का शत नमूना 
दिखा दिया, थोर साथ ही साथ ऋषि को क्रोध के दुरुपयोग का परिणाम भी वतादिया । 


, . (२०) राजा दुयोधन कौ बड़े ठट-बाट की मेहमानी स्वीकार ` न करके दास 
विदुर के घर पर, उसको म्रीतिमूर्वक भेट की इदं शाक-माजी श यह र किया 
कि महात्मा लोग केवल प्रेम-भाव.से प्रसन्न होते हें, भोग्य-साम से वहीं । 

(२९) कौर-पार्डवों का श्रापस म समभोता ` कराने क लिषु भगवान्‌ ने 
त्वयं कौरवो की समा मे जाकर उनको बहुत समाया, चोर पारडी को येल 
याच गब देकर शेष सब राज्य कौरवं को रखने का कहा.। परन्त॒ जव उन्हने भग- 
वान्‌ की यह बात भी न मानी नौर उनको ही पकड़ कर क्रंद करना चाहा, तव अपना 
विराट्‌ रूप दिखा कर कौरथों ॐ चक चुदाये शौर दंस तरह साम, दाम रौरं दर्ढं 
नीति का यथायोग्य उपयोग दिखाया । ` ` 1 4 

(२२) महाभारत के युदध मे अपनी बुसंख्यक सेना कौरवो को दी य्रौर 
राप अकेले निःश होकर पाण्डवो की तरफ रदे; किर दोनों तरफ़ की सेनाच्रों 
करो खपा कर अन्तम वडुसंस्यक अधर्मी कौरवो की हार ओर अल्पसंख्यक धमात्मा 
पाण्डवो कीः जीत करवा कर यह सिद्ध :किथा कि स्थूल भौतिक बल पर स्म अस्म- 
शक्ति की ही विलय होती है । 

(२३) ध्म यर नीति `का विशारद, सत्यव्रती अखण्ड ब्रह्यचारौ भक्त 
भीष्म यद्यपि `परिस्थितिवश अन्यायी कौरवों की सेना का सेनापति होकर 
धर्मात्मा पाण्डवो से लड़ा, पिर भी भगवान्‌ ने उसको अपना .परम भक्त मान 
कर तथा उसकी महिमा बदा कर यह ॒भ्रकट ¦ किया किं ` स्तानी' पुरुषं . के उपरी 
स्यवहार चाहे विपरीत भी दीखं, परन्तु वे किसी लोक-हितकर भ्रयोजन की सिद्धि 
के लिए ही होते हे, वास्तव मे उसका अन्तःकरण पवित्र होवा है, तः वह॒ महात्मा 
ही होता है । भगवान्‌ ने पनी प्रतिक्ञा तोड़ फर भीष्म की प्रतिक्ञा रखी, 
इससे यह रिक्ता दी कि व्डों को अपने छोटो कौ. बातों, उनकी प्रतिष्ठा, एवं 
कीरिं श्रादि को श्रपने से धिक महत्व देना चाहिए ।! अपनी ग्रतिन्ता रादि का 
च्रभिमान जितना छोटो को इया करता है उतना बढों को नहीं होता । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्थिति तो समष्टि-भाव की थी, अतः,.उनकी दष्ट म भीष्म उनसे 
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२९ उपोदघात्त 


भिन्न था ही नहीं, श्नौर न भीष्म मौर भगवान्‌ क्री प्रतिंज्ञा-मे ही, कोद अन्तरं था । 
श्रीकृष्ण महाराज मे सवरीरम-भाव होने के कारण उनकी किंसी प्रतिज्ञा मं आरासक्ति नहीं 
थी, इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा को दी भगवान्‌ ने. महत्व दिया, ओर वह महत्व श्व 
तक चल रहा है .ओर रागे चलता ही रदेगा 1 परन्तु यदि मीप्म की ग्रति्तान रह 
कर भगवान्‌ की ग्रतिन्ञा रहती तो उसका कोड महत्व नहीं था । 

(२४) श्रपने परिवार वाले यदुवंशियों की वहुत वदी इद जन-संख्या वथा 
उनके वदे हए भौतिक बल, वैभव तथा गवै रादि. से लोगों पर॒ अत्याचारं अवश्य 
हेते, इसलिए उन्हींके अहङ्कार तथा प्रमाद के प्रतिफल-स्वरूप, दुवांसा षि हारा 
शाप दिलाकर, उन सवको रपस मे लड़वा कर मरवा दिया ओर गीता के .इस 
वाक्य की सार्थकता प्रत्यत्त दिखला दी कि समोऽहं सवैभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः! 
ओ्रर साथ समे यह भी दरणं दिया कि जिस जाति `या कुल मे जव ग्राधिभौतिकता 
बहुत वद्‌ जाती है, तव वह उसका अवश्य विनाश कर देती है, चाहे वह जाति या 
कुल कितना ही श्रेष्ठ क्यांनदहो। . 

(२९) इस तरह कृष्णावतार मे बद्य-विद्या अथवा व्यावहारिकं वेदान्त का 
सान्तात्‌ रूप से पृं ्ाचरण दिखा कर लोगों के कल्याणाथं भगवान्‌ ने पहले महा- 
भारत युद्ध के श्रारम्भ मे जन को ल्य करके श्रीमद्भगवद्गीता मे वणित उस व्रह्म- 
विद्या अथवा व्यावहारिक वेदान्त यानी ात्मज्ञानयुक्त संसार के व्यवहारं करने का 
अनुपम उपदेश सवको दिया; शौर फिर अवतार-लीला के अन्तम भक्त उद्धवः को 
लच्य कर, उसी बह्म-विद्या के उपदेश को दुहरा कर छकष्णावतार धारण करने का 
एक सख्य उद्देश श्वर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे" पूरा किया । 


श्रीकृष्ण महाराज की लीला्नों के रहस्य के उपरोक्त सक्ति ॒स्पष्टीकरण सं 
यह निष्पन्न होता है किं भगवान्‌ की सभी लीलां स्वात्मभाव-युक्त व्यवहार की 
ूर्णवस्था का आदशं है; क्योकि भगवान्‌ सारे बह्याण्ड के त्मा = परमात्मा 
(गी° अ० १० श्लोक २०) होने के कारण वे सबको अपने मे ओर अपने को सवं 
म अनुभव करते थे ८ गी० ० & श्लोक ३०, अ० ११ श्लोक ‰ से ८ ), भरतः 
न तो उनमें व्यक्तित्व का भाव था (गी० ° ७ श्लोक २४) ओर न कोद व्यक्तिगत 
स्वार्थं (गी० ० ३ श्लोक २२); . किन्तु अखिल विश्व उनका व्यक्तित्व शौर 
्रखिल विश्व का हित उनका स्वाथ था। इसलिए उनके सभी व्यवहार केवल 
लोक-संरह के लिए होते थे अर्थात्‌ जगत्‌-रूपी अपने खेल के सच्नालन के लिप ही 
= स्वेच्छा से, उस खेल की परिस्थिति के. उपयुक्त, ` एक विशेष ` रूप. धारण 
करे लीला की थीं नौर उन लीलाश्चों के करने मे उनकी कों ्ासक्ति नहीं 
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थी क्योकि उनकी चि भे अपने से भिन्न कुचं था ही नहीं (गी° ्र° ७ रलोक 
४ से १२, श्र° 8 श्लोक १६ से १३,अ० १० शलोक ३६ से ४२ ), श्योर जहां 

` सर्वत्र एकत्व-भाव हो वहाँ सङ्ग श्रथवा ्रासक्ति के लिपु च्रवकाश हो नहीं रहता 
शनत: सब कुदं करते हुए भी वे वास्तव मँ कतां ही रहते थे (गी° श्र ° 3 श्लोक 
8 से १०), रौर सगुण रूप धारण कयि हुए भीवे निगुण ही थे (गीर अ०४ 
श्लोक ६ से ९) । इसी तरह जिन आत्म्ञानी महापुरुषों को सवात्म-भाव का सचा 
ञमनुभव हो जाता है, वे सबको अपने म भौर अपने को सबमे देखते हँ (ईशोपनिषद्‌ 
मन्त्र ६ ; गी० ° ६ श्लोक २६), श्रौर व्यक्तित्व का भाव मिट कर समष्टि मेँ उनकी 
स्थिवि हो जाती है (गी० अ० ६ शलोक ३१, श्र १३ शलोक ३०) । अपने 

` व्यक्तित्व के लिए उन्हें ऊढ भी कर्तव्य नहीं रहता (गी० श्र ० ३ शलोक १७-१८); . 
किन्तु उनके सभी व्यवहार लोक-हित के लिए होते है (गी° अ० £ शलोक २६), 
अर्थात्‌ जिस रूप मँ वे रहते है, उसी रूप की योग्यता श्रौर उसी रूप के कायेरत्र 
के ्चनुसार सब व्यवहार, स्वतन्त्रतापू्वक, जगत्‌ के स्वामी-भाव से केवल लोक-संग्रह 
के लिए करते हे (गी° अ० ३ श्लोक २६) । ईश्वर मे रोर उनमे कोद भेद नहीं 
रहता अर्थात्‌ वे परमात्मा-स्वरूप होते हँ ओर स्वेच्छा से जगत्‌ के व्यवहार करते हें 
(गी° ° ४ श्लोक १०, ० & श्लोक १६-२०, ० £ रलोक ७ से &)। सव 
कुच्ध करते हुए भी उनमें किंसी भी कायं का सङ्ग रौर श्रासक्ति नहीं रहती, किन्तु वे 
लिप्त ्ौर निबन्धन रहते ह । (गी° अ ० ४ श्लोक १६ से २४, अ० १८ श्लोक 
१७) । सब व्यक्तित्व के व्यवहार करते इए मी उनका समष्टि (सर्वास्म) माव ज्यों का 
त्यों बना रहता हे अर्थात्‌ वे सवत्र ्चपना ही रूप देखते है, अपने से भिन्न उन्दं कु 
भी नहीं दीखता (उदश्गोपनिषद्‌ मन्त्र ६-७; गी०° ० % श्लोक मसे १०)। अतः 
सब सगुण व्यवहार करते इए सदा वे निगु ण समाधिस्थ रहते हें र्थात्‌ उनके शअन्तः- 
करण मं सुखदुःख का लेश भी नहीं रहता, किन्तु वे ्रपने स्वरूपानन्द्‌ मे निमग्न 
रहते हँ (गी ० श्लोक २९, ्च° ६ श्लोक २७-२२८ ) । 


यद्यपि सुषुसि (गाढ़ निद्रा की) अवस्था मे, नौर योग की समाधि अवस्था 

मे तथा अन्य क्रिया्ो-जन्य चित्त की एकाग्र श्चवस्थामे मी निगुण अवस्था की 

तरह एक प्रकार का आनन्द्‌ ्रतीत होता हे, परन्त॒॒सुषु्षि अवस्था मे तमोगुण 

| से द्वी इदे इक्तियां की मूचित श्रवस्था का श्रानन्द॒होता है, नौर योग 
| की समाधि रादि क्रियाश्रों से चित्त की दृत्तियों का निरोध होकर 
। „ शल्यावस्था का भानन्द्‌ होता है, . परन्तु वह भानन्द स्थायी नही रहता, किन्तु 


। जव इृक्तियां पुनः जाञ्नत होती हें, तब वह श्रवस्था नहीं रहती । परन्त॒ 
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सर्वात्म-भावापन्न जीवनमुक्त महान्‌ श्ात्माश्रों की समाधि, मृदित अथवा शून्य 
श्रवस्था नहीं होती, किन्तु वे सब प्रकार के व्यवहार करते इए भी निगुण ॒श्वस्था के 
एकःस्व-भाव यानी साम्य-भाव में स्थित रहते है, क्योकि उनकी चष्ट मे जगत्‌ सव 
श्रारमामय ही होता है, श्रपने से भिन्न कु भी नहीं रहता, इसलिए उनके मन पर 
किसी प्रकार के क्लेश या बन्धन चादि विकारो का प्रभाव नहींदहोता।ये विकारं वो 
जहां दवैत-माव होता है वहीं अपना प्रभाव डालते हे । 


इस तरह जो ्रपने को स।रे जगत्‌ की श्रारमा श्रनुभव करता है ध्रौर जो 
समष्टि हित के लिए स्पेच्छापूवैक शरीर धारण करता है, उस सर्वा्मा के जन्म च्चौर 
कर्मौ का रहस्य पञ्चभौतिक शरीरों की तरह न तो यथार्थं रूप से वणंन क्रियाजा 
सकता है चौर न स्थूल चष्टि से सममे ही थरा सकता है । यह रहस्य तो सूषम 
श्राध्यास्मिक दष्टि से विचार करने ही से टीक-ठीक जाना जा सकता हे । | 


प्राचीन काल मे इस देश में बद्यविद्या विशेषतया राजाग्रों की विद्या समी 


ज्ञाती थी (गी० ० & श्लोक २) चौर राजा लोगों मे इसका बहुत प्रचार था 


(गी° ० ४ श्लोक $ से ३) क्योकि सारे समाज को सुभ्यवस्थित रखने की जिम्मे- 
वारी राना्ों ही की होती है, श्रौर बह्मविद्या की जानकारी विना समाज को पूं 
रूपसे सुव्यवस्थित रखा नहीं जा सकता । वास्तव मे ादशं ओर निदाष राज्य-शासन 
वा शासन-पद्धति ह्यविद्या के याधार पर ही निमांण हो सकती हे नौर बडी से बडी 
एवं जटिल से जटिल शननैतिक समस्याश्यों को ठीक-टीक सुल्राने का एकमा त्र अचूक 
साधन बद्यविद्या ही है । इसलिए राजायं ॐ लिए इसकी अत्यन्त श्रावश्यकता समम्पी 
जाती थी । वे लोग इसीके प्रसाद्‌ से सवैभूतास्मेक्य-क्षान द्वारा, सवके साथ एकता 
के प्रेमयुक्त, प्रजा-रक्तणादि कायं यथायोग्य करते थे, ओर इस बह्विद्या का उपदेश 
द्नन्य लोगों को भी देकर सबको अपने-यपने कतव्य मे स्थित रख कर समाज की 
सुम्यवस्था रखते थे । राजां से ह्यविद्या का उपदेश अन्य लोगों के लेने के 
वंन प्राचीन शाखं म जगह-जगह पाये जाते हे । 


भारतवष के स्वणंयुग मे रचे इए अनेक दशन मौर व्यवहार-शाख सूवम 
विचारों मे एक-एकसे बद कर हें, जिनमे वेदान्त दृशंन सबसे परे का हे। इस 
दशन के जो अन्थ वतमान मे उपलब्ध है, उनम उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन श्रौर सबसे 
धिक महत्वपूरण एवं मान्य हैँ । उनमें वित बद्यविद्या सर्वोपरि है, रोर वेदान्त के 


# दूसरे सब अन्थ उपनिषदों के प्रमाणोंही से प्रमाणत होतेह । केवल वेदान्त 


के मन्थ दी क्यों, पुराण, इतिहास, ध्मशाख आदि भी अपनी प्रामाणिकता के 


त व्क 
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लिए उपनिषदों ही का ्राश्रयं लेते ह । श्रतः ` उपनिषदों को ध दिन्द्‌-संस्कृति के | मूल 
दाधार अन्थ कहा जाय तो अयुक्ति न होगी । भ्ीमद्भगवद्‌गौ ता व का 
लार माना जाता है, परन्तु वास्तव मँ यह केवल उपनिषदा का॒ सार. ही न है 
किन्तु उनके गहन ओर सुषम सिद्धान्तो का जीवन के व्यवहारा स उपयोग करने का 
विधान भी इसमे दै, रथात कान श्रौर व्यवहार के मेल का खुलासा अत्यन्त ही सरल 
सनौर सुगम रीति से गीता मे किया गया हे । यद्यपि योगवाशिष्ठ भी ज्यावहारिकः 
बेदान्त का एक बृहत्‌ न्थ है, परन्तु उसमे रूपान्तर सं॒भ्रायः गीता ही के उ ६य। 
का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है । इस अतिरिक्त उसमे अत्यन्त सुक्म एव 
ग्रहन विचारो का इतना अधिक विस्तार है किं उनका साधारण जनता की ¦ समक 
ञ्माना बहुत कठिन है । वेदान्त के अन्य अन्ध भी प्रायः अपने-पने सिद्धान्ता की सिद्धि 
| एवं उनकी पुष्टि के शास्त्राथं तथा निदृत्तिमे भी ही उनके उपयोग कं वचारा से 
भरे पडे हे । प्रवृत्ति मं उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, काय-रूप मे उन्ह कस 
तंरिशव करना चाहिए, अर्थात्‌ उनको अमल मे कैसे लाना `चाहिए, यह निरूपण 
उपनिषदों ॐ आधार पर जसा श्रीमद्मगवद्गीता मे है, वैसा किसी नहीं दं । 
तापय यह किं गीता की यह विशेषता है कि अआत्म-क्ञान की सात्विको बुद्धि से 
कर्तन्याकतंज्य का निर्णय करे, जगत्‌ के व्यवहार किंस तरह करने चाहं कि जिससे 
अभ्युदयं नौर निशरेयस दोन, श्रथात्‌ शान्ति, पुष्ट श्नौर तष्टि की निश्चयपू्ैक मासि | 
हो सके, इस ज्ञान-कम-समुच्चय का निरूपण इसमे बहुत ही स्पष्ट रूप से किया 

गया है- सो भी केवल सातसौ श्लोको मे, ओरौर बहुत ही सरलतापू्वक । यदि 
गीता मे केवल एकात्म-्ान के सिद्धान्त (1601४) मात्र ही का उपदेश होता, तो 
उसकी कोड विशेषता नहीं होती, श्रौर न उसकी सावैननिकता एवं . स्वोपयोगिता ही 
रहती, क्यो कि केवल श्राव्मज्ञान के तो बहुत से मन्थ है, परन्तु जिस जान के अ्रनुकूल 
व्यवहार न हो सक, श्चथवा जिसका व्यवहार मे ङ्‌ भी उपयोग न हो सके, 
वह साधारण लोगों के किस कामका? वह शुष्क कान तो लोकिक व्यवहार 
से विरक्त संन्यासियों ही के उपयोग म्मा सकता हे । परन्तु । गीताम वह्‌ 
ष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम शाख है, 
जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्तिविशेष यां ससुदाय-विशेष तक दही परिमित 
नहीं है; किन्तु वह सावैभौम श्रौर सावैजनिक है । उसका उपयोग खोटे से छोटे 
श्रीर बड़ से वड़े लोग- जाति, वण, श्राश्रम, धम, सम्प्रदाय | देश ञ्मोर काल 
के भेद विना--सदा-सवैदा कर सकते हँ; क्योकि उसके उपदेश किसी . साधारण 
मनुष्य के कहे इए नहीं है, किन्तु सवारम-भावापन्न (्रखिल विश्व को श्रपने . मे 
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रौर अपने को खिल विश्च मे यनुभव करने वाले अर्थात्‌ अखिल विर के साथ 


्रपनी एकता का श्रनुभव करने वाले) महान्‌-ग्रात्मा के- जिसको हिन्द्र लोग तो पर- 
मात्मा का पूणं अवतार मानते हो है, किन्तु ौर लोग भो एक श्रसाधारण महापुरुष 
श्रवस्य ही स्वीकार करते हे कटे हुए हें । गीता की वरावरी का दूसरा कोद शाख 
संसार को रव तक उपलब्ध नहीं हुश्रा है--यह वात केवल श्रायै-संस्कृति के मानने 
चाजे भारतीय लोग दी नहीं मानते फिन्तु यन्य संस्कृतियां के मानने वाले वहत से 
विदेशी विद्धान्‌ मी सुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हं । 


चलते रहे, गौर साधारण जनता उस प्रकाश मे उनके पीडे चलती रही, अर्थात्‌ 
अ्ाध्यास्मिकता के म्ल सिद्धान्त के श्राधार पर थोडा या वहत ्राचरण करती रही, 
तव तक यह्‌ देश अन्य देशों की, प्रतियोगिता मे उन्नत रौर शक्तिशाली चना रहा। 
संसार के सव देश इसका अंह ताकते थे । सुख-सब्धद्धि से यह परिपूरणएं थ। । परन्तु 
महाभारत-काल मे, अधिकार-प्रास्च लोगों भं भोतिकता वहतं बड़ जाने से व्यक्तित्व 
का अहङ्कार ग्रौर व्यक्तिगत स्वाथसिद्धिः के भावों की प्रबलता होकर लौकिक व्यवहारा 
सं आध्यात्मिक भाव धायः लुक्च हो गये थे (गी° च्र° ४ रलोक १-२) ओ्रौर तखन्तानी 
लोगों ने अधिकतर निव्रत्ति मागं दी स्वीकार कर लिया भा, तच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सहाराज ने अवतार लेकर पने ्राचरणों द्वारा, तथा स्बभूतात्मेक्य साम्य-भावसे 
स्यवहार करने के उपदेश लोगों को देकर बद्यविद्या का पुनः प्रचार किया (गी० अ०४ 
रलोक ३ ) । फिर, महाभारत-काल के वाद्‌ के प्रामाणिक इतिहास के रभाव मे यह 
तो नहीं कहा जा. सकता किं दशंनश्सखों का व्यावहारिक उपयोग यहाँ कव बन्द 
इरा, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने यवतार लेकर प्रवरृ्ति-मागं के विरुद्ध - निढ््ति-मागं का 
प्रचार करने से यह अनुमान होता है किं उस समय इस देश में विश्व को एकता का 
वेदान्त सिद्धान्त लोगों के चरणो से लुप होकर व्यक्तिगत सवाथै-सिद्धिके कमेकार्डां 
की व्यन्त बृद्धि दो गईं होगी, जिनके ्रस्याचारों से लोग बहुत ही दुःखी दो गये हागे 
श्रौर उस श्नवस्था से लोगों का उद्धार करने के लिए मगवान्‌ जुद्धने निवृत्ति-माग का 
प्रचार ही उस समथ की परिस्थिति के उपयुक्त एवं कलयाणकर सममा होगा । फिर 
जव बौद्धमत मे भो विपर्यास ह्र नौर उससे भी लोगों पर अस्याचार बद्ने लगे, 
तब भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने उसका खण्डन करके वेदिक धम का पुनः प्रचार किया, 
तो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने भी निवृत्ति-माग पर ही विशेष ज्ञोर 
॥~--) उचित समा रौर वेदान्त शाख के आधार पर निदृत्ति-मागंको ही दुःखों की 
ग्रात्यन्तिक निवृत्ति, ओर सच्चे एवं अरक्तय सुख की प्रि यानी सक्ति का साधन 


जव तक भारतवषं मं दाशनिक लोग ्ान-रूपौ प्रकाश को लिये इए चराग 
| 
॑ 


| 
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गीता का व्यवहार-दशंन २६ 
विद्ध किया । इससे यह निष्पन्न होता हे कि भगवान्‌ डद के समय से दस देशे 
निढत्ि-माग पर लोगों की अधिक श्रद्धा हो गर रौर या के लोग संसार के व्यव- 
हारों को सर्वथा बन्धन का हेतु मानने लगे; दशंनशाखर केवल निवृत्ति कं ही प्रति- 
पादक समभे नाने लगे, प्रवृत्ति मे दाशेनिक तच्वस्तान अनाव्य ही नही,किन्तु उस- 
का विरोधी उहराया गया । फलतः दाशंनिक विपय केवल ुस्तकीय लान(1 116 0) 
कोरे शाखार्थं करने के लिए ही रह गया; संसार के व्यवहारं मे वेद्‌न्त के सिद्धान्तो 
का उपयोग विल्ल ही चट गया श्नौर गृहस्थाश्रम छोड कर संन्यास लेने वालो दी 
का दर्शनों पर अधिकार हो गया । दूसरे शब्दां मे दाशंनिंक तत्वन्ञान का उपयोग 
संसार क व्यवहारो से लसर होकर, केवल संन्यास ही मे होने लगा । या तक कि 
उपनिषद ओौरं गीता जैसे ्ान-कम-सुचय र्थात्‌ व्यावहारिक वेदान्त क अन्था का 
भी निदृ्ति-मागं की पुष्टिम ही उपयोग होने लगा ग्रौर उसीकर श्र॒नुकूल इन अनेक 


् 
भाष्य श्रौर टीका बन गड" । सास्प्रदायिक टीकाकारो ने रपने-अपने मत को पुष्ट 

[ ^>९ थ ५ क ५ 
शौर पने अनुयायियों को अपने सिद्धान्त समाने कौ स्वार्थ-सिद्धि के लिए उप 


` निषद्‌ भौर गीता का श्नाश्रय लेकर इनके श्रथ की यहाँ तक खींचा-तानी की, ओर 


शाखा के वागाडम्बरों का तूल इतना बदा दिया किं इनके श्रथ मे वहत ही गड- 
बड़ हो गर अर इनका थसली तापय (व्यावहारिक वेदान्त) विलङ्ल अन्ता हो 
गया गीता के विषय से तो कहीं-कहीं यँ तक कहा जाने लगा किं "गीता का अथं 
कष्ण ही जानें । जिसका भावाथ यह निकलता है कि स्वयं हृष्ण के सिवाय दूसरा 
कोई उसका सच्चा तात्प सम ही नहीं सकता; श्रत: न यव इस युगम फिरसे कष्ण 
का यवतार हो योर न गीता का वास्तविक श्रथ ही समाजा सके। कंसे अाश्चयं 
की वात ह किं जव श्पने सिवाय दूसरा कोई उसको सम दी न स्के, तो गीता 
बनाने का परिश्रम उन्होने व्यथं ही किया । तात्पयं यह कि साधारण जनता भग- 
वान्‌ के इस सावैजनिक एवं सर्वहितकर उपदेश का यथाथै लाम उठाने से वञ्चित 
हो गद । बहुत से लोगों ने तो इसको निदृत्ति-मागं की पुस्तक समस कर, इस 
पढने से संसार से वेराग्य हो जाने के उर से इसको, पड़ना छोड़ कर, केवल त्यु के 
समय सुनाने योग्य ही निरचय कर लिया । इस तरह उपनिषदों रौर गीता सें 
प्रतिपादित व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्षं म विलछ्कल. लस हो गया, ओर कान के 
प्रकाश विना श्रज्ञान के यन्धकारं से संसार के व्यवहार होने लगे, जिसका परिणाम 
नेखा होना स्वाभाविक दहै, वेसा ही इुश्रा शर्थात्‌ आ्य-संस्कृति के व्यवहार-रूयी 
शरीर म से श्राध्यासिक मूल सिद्धान्त-रूपी जीव निकल गया । तव, जिस तरह 
जीव-रहित शरीर मे ्रनेक प्रकार के विकार नौर सडाव-गलाव उत्पन्न हो जाते हे, 
वही दशा इस सस्कृति की इ । इस देश के अधिकांश लोग ॒च्रपुमे व्यवहारो मे 
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प्राध्यासिकता का उपयोग भूल कर ्राधिभोतिकता म ही अत्यन्त श्मासक्त हो गये, 
जिससे जडता (तमोगुख) का इन पर सान्राज्य हो गया, ओर बुद्धि का विपयास 
होकर ये लोग सत्य को शूठ शौर २ूढट को सत्य मानने लगे; मौतिक शरीरो को दी 
सव कचं मान कर, श्रापस मं अनन्त प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करके, व्यक्तिरात 
द्रहङ्कार श्नौर व्यक्तिगत स्वाथ पर ही प्रायः सबका लदय रह गया, जिससे एक दूसरे 
से घृणा ओर तिरस्कार के भाव उत्पच्च हो गये, श्रौर आपस की एकता का लोप 
होकर सारे देश में षट फेल गई; थधिकांश लोग आपस मे श्रसत्य॒श्यौर छुल-कपट 
का व्यवहार करे एक दूसरे को हानि पहुचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम 
करने की योग्यता प्रायः ल हो गई; भौतिक शरीरो मं इतना सोद वदु गया कं 
बहुत से लोग मरने श्रौर क्ट सहने से डरने लगे; बुद्धि. से काम लेना छोड कर अन्ध- 
विश्वासो रौर रूढियों के दास हो गये; मानसिक दुदंलदा के कारण वात-बात म 
वहम गौर शङ्कार खडी करॐे सद्‌ा सशङ्कित रहने लगे; आत्मिक निवेलता वद्‌ जाने 
से स्वावलस्बन का भाव बहुत कम रह गयाः परवयेक कायै से श्रपने से भिव देवी- 
देवता, भूत-प्रेत यादि यच्छ कस्पित शक्तियों का यथवा पने से भिन्न लोगों का 
आश्रय लेकर ये लोग अधिकतर परावलम्बी, उस्साहहोन, निरख्यमी योर आलसी 
चन गप्र, श्मौर स्मा की स्वाभाविक स्वतन्त्रता एवं परिणता के भवां से विमुख 
होकर दृसरी, च वा अट कल्पित शक्तियों के दास वन कर, उनके आश्रित हो गये; 
भूतकाल के अभिमान में शोचनीय वतमान श्नौर अन्धकारमय भविष्य पर॒ ध्यान 
देना प्रायः भूल गये, ओर अपने ग्रवगुर्ं तथा श्रव्यं को पाये एवं दवाये रखना 
ही अपने लिए हितकर मानने लगे । 


अ ऋ ्, =, 6 ( यिक 
इन्दी कारण्णे से इस देश का धामिक, नैतिक, सामाजिक चार आण्थक पतन 
( ग्रौर इन्दी कारणों से इस देश के लोग, राजनैतिक स्वतन्त्रता खोकर, जिन 
लोगों मं ये दुरम यद्य के लोगों से कम थे, उनके ्राधीन हो गये । 


दूसरी तरफ, जो देश वतमान म उत्रतिशील हें, उनकी उन्नति का कारण 
थोडा या वहुत, जाने या अनजाने, व्यावहारिक वेदान्त का आचरण ही ह । उन देशों 
मे दाशंनिक चैर वैद्धानिक लोग ज्यो-व्यों रागे बदृते जाते है, त्योत्यों साधारण 
जनता उन पीडे चलती रहती है । आपस म एकता चौर प्रेम इतना वदा इुच्रा दै 
कि वे एक दृसरे के साथ असत्य श्रौर चुंल-कपटका व्तीव प्रायः नहीं करते, श्रोर प्रत्येक 
कायै स सद्ध-गाक्ति का उपयोग करते है व्यक्तित्व के ्यहङ्कार थोर व्यक्तिगत स्वाथ को, 
जातीय अहङ्कार चौर जातीय स्वाथ के अन्तर्गत मानते हँ; जनता कौ सेवा थोर 
जनता के हित के लि व्यक्तिगत शरीर पर कष्ट, भेलने श्नौर॒ मरने तक को भौ सदा 


क 
५ 
षड 
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[9 € क्‌ ८ 
गीती का व्यवह्‌।र-दुरन 


€ ऋ 
तेयार रहते ह, व्यवहार मे अन्धविश्वास की रूढियो तथा मानसिक दु बलताओों को 
वाधक नहीं होने देते; स्वावलम्बन में च्रात्माभिमान मानते हें यौर परावलम्बन एवं 
दासता क भावों को बहुत हीन एवं व्यज्य समते है; भूकाल को अनावश्यक 
महर न देकर वतमान ओर भविष्य पर विशेष ध्यान रखते हं भ्र म श्रपनी व्या 
कां कट होना हितकर समते है । इन सद्गुणो के कारण ही उन देश की उन्नति 
इई है थर वे दृसरों पर आधिपत्य करते हं । 


भारतीयों के लिए कशल इतनी ही है किं जिस तरह भौतिकं शरीर के विगड 
लति थवा नाश होने पर भी व्यय, अविनाशी जीवात्मा ज्यां का त्यो बना रहता 
हे, उसी तरह आय॑-संस्छृति के ग्यवहार-रूपी भौतिक शरीर के अस्तच्यस्त होने पर भी 
उसका नूल सिद्धान्त, सत्य श्नौर सनातन होने के कारण, ज्यो का त्यों विद्यमान है, 
अन्य संस्ृतियों क अपणं श्रौर अस्थिर सिद्धान्तो की तरह वह॒ कभी नष्ट नहीं हो 
सकता ओर न उसका ऊच विगड ही सकता है । इसलिए श्माय॑-संसकृति यदि अपने 
मूल सिद्धान्त के आधार पर अपने विंगड़ हुए व्यवहार-रूपी विकृत कलेवर को वदल 
कर, उसको वतमान समय की परिस्थिति के नुकूल वना ले, तो वह अपनी पू 
उन्नतावस्था पुनः प्राप करके सव शिरोमणि हो सकती है, ओौर इस देश की जनता 
से सभी क्लेश मिट कर सुख-श . न्त प्राप्त हो सकती है । रतः यदि हमे इस भयानक 
ञ्रवस्था से मुक्ति पाकर, दूसरे देशों की प्रतिद्न्दिता मेँ जीवित रहना है, तो हमे युनः 
बह्मविद्या का मरचार करना चादिए, अर्थात्‌ श्रीमद्भगवद्गीता का असली तात्पयं 
समस कर सवैभूतात्मेक्य-्तानयुक्त व्यवहार करने की व्यवस्थां वना कर जनता को 
यथायोग्य उन पर चलाने का ्रवन्ध करना चाहिए । | 


निस तरह मरा ह्या शरीर पुनः पूरव रूप मे जीवितं नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह प्राचीन काल की मुदां व्यवस्थाए, बिलकुल उसी रूप मे पुनः प्रचलित 
नहीं की जा सकतीं; न दूसरे देशों एवं न्य संस्कृतियों के लोगां का अन्धानुकरण ही 
हमारे लिए हितकर हो सकता है, क्योकि श्नन्य संसृतिं के सिद्धान्त बहुत सङ्कचित 
ह अर्थात्‌ उनका कत्र किसी देश-विशेष या जाति-विशेष या समसान-विशेष तक ही 
परिमित है, इसलिए वे श्रपणे ओर यस्थिर भी है, उनसे सचा एवं अन्तय सुख तथा 
सच्ची स्वतन्त्रता प्राक्च नहीं हो सकती । परन्त॒ हमारी सस्कृति का मूल सिद्धान्त ॒व्या- 
पक होने के कारण उसका तेतर श्रसीम श्नौर सार्वजनिक है, इसलिए वह पूण॑एवं 
नित्य हे; अतः उसके आधार पर ही अपनी व्यावहारिकन्यवस्थापे, समथानुकूल वाधते 
रहना हमारे लिए विशेष हितकर हो सकता है । हाँ, अन्य संस्कृतियों की भी जो-जो 
बातें हमारी वतंमान परिस्थिति के उपयुक्त चनौर हितकर ह, उनकी अध्यात्मिक द्टि 


((-0. 816 >. 14811110118॥0 5185111 (0661101 48111111. [1911260 0\/ €87001॥1 





उपोद्घात 
२६ 


ते छान-बीन करके उनसे हमे लाभ उडाना चादिष्टः योर | जो-जो माचीन व्यवस्थापे 
हमारे यँ यव तक प्रचलित ह, उनम से जो उसी रूप मं अथवा संश्तेधित होकर, 
वर्तमान समय की परिस्थिति के उपयुक्तं तथा हितकर दा उनका यथायोग्य क 
करना चादिए । हमको देप किसीसे मी नहीं रखना चाह क्योकि मराचीन स र 
नवीन सभी बातं हमारी संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त के अन्तत दी हं; इसलप 
हमको यथायोम्य सवका सदुपयोग करना चाहिए । एेस करने से इस र चास्त- 
विक उन्नति ही न होगी, किन्तु सारे संसार को उसका अनुसरण करना पडंगा । 


र | क 
क्योंकि श्रीमदभगवद्गीता का व्यावहारक वदान्त ही हमारी सस्काते का मूल 


ग्राधार है, मौर उसोके अनुसारं अ्राचरण करने से हमारी उक्षति सम्भव दै, इसलिए 
उसो विषय के निरूपण करने का प्रथन इस पुस्तक म अगे एकया नाच । 
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व्यावहारिकं वेदान्त 


, यह बात उपोद्घात मे कह श्ये ह किं ““न्यावहारिक वेदान्त ` के चरण 
से हयी सचा सुख अर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि थोर तषि प्रास्र हो सकती हे । श्रव सबसे 
पलते.इस विषय पर विचार करना चाहिए कि ““वेदान्त'' क्या है रौर व्यवहार में 
उसका उपयोग किस तरह होता हे ए 


“वेदान्त किसी विशिष्ट धमे (मज्ञहब), मत, सम्प्रदाय या पन्थ का नास 
नहीं है, ओर न किसी मन्य-विश्ेष हौ मे “वेदान्त परिमित है । ‹ववेदान्तः शब्दं 
का अर्थं हे- जानने का न्त अथवा ज्ञान की पराकाष्टा । जानने का अन्त यथवा 
ज्ञान की पराकाछा म्रतयेक व्यक्ति के “अपने आप" मे होती है । जव तक श्रपने से 
भिन्न को$ दूसरी वस्तु रहती है तव तक जानने का अन्त नहीं होता, क्योकि जव 
तक लानने वाला (ज्ञाता) अौर जानने की वस्तु (ज्ञेय) का अलग-अलग भ्रितित्व 
रहता है, तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता हे; परन्तु जव 
जानने वाले (ज्ञाता) ओर जानने की वस्तु (जेय) की पथक्ता मिट कर एकता हो 
जाती हे, श्रथात्‌ ्ताता ओर जेय का, सबकी एकतारूप ““द्पने श्राप (उ6])' म 
लय हो जाता हे, तव जानने के लिए ऊद भो शेष नहीं रहता, केवल “अपना अप" 
ही शेष रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं है; क्योकि जव श्रपने से भिन्न 
कोड दूसरा हो तसो जानने की शरिया हो सकती हं । अतः जानने का अन्त ^श्रपने 
श्राप (8८1) "° मे होता हे । 


क 


दूसरे पदाथ तो “श्चपने श्राप (८10) से जाने जाते है, परन्तु जिससे सव 

जाने जाते ह, उस “अपने श्राप (>€ को किसे जाना जाय १ वह॒तो स्वयं 
श्मपने अनुभव का विषय हे । प्रत्येक व्यक्ति यह यलुभव करता दै कि भ्म ह", इस 
विषय का किसीको थज्ञान नहीं है कि जिसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवरयकता 
हो । “च्पने चाप से कों थनजान नहीं'है । यह कोई भी नहीं कहता कि भ्न 
नहीं ह” । “अपने आप” से भिन्न जितने पदां ह, उनकी दूरी (पथकूता) मिट कर 
ज्याज्यां समीपता (एकता) होती जाती दै, त्यों त्यों उनका ज्ञान वदता जाता है. 
ओर जव सारी ष्रथकूता--सारा यन्तर--मिट कर सवकी “पने याप, (3८10) मे 
पूरी एकता हो जाती ह तब शान की समासि होकर केवल पने श्राप” का ्मनुमभव 
मात्र ही शेष रह जाता है, चर्थात्‌ सभी एथक्ताश्ों का पने याप” मे समावेश 

होने का नुमव हो जाता है, अतः वह श्नु मव ही “वेदान्त है । ¦ 


१४१ 
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२.१ व्यावहारिक वेदान्त 


वेदान्त किसी व्यक्ति-विरोप, जाति-विशेष, समाल-विशेप, देश-विशेष अथवा 
काल-विशेष मे सीमावद्ध नदीं है, क्योंकि ““गरपने आपः का माव यथात्‌ “म ह" यह 
ग्रचुभव समस्त भरूत-प्राखियों मे, सव देण श्रौर सव काल मे एक समान वचा रहता 
है । श्रतः सवकी पूर्ण एकता-स्वरूप “पने राप” का यथाथ श्रचुमव ही ` वेदान्त 
है, चाहे वह श्रनुभव किसी मी व्यक्तिकोदो। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अ्रवरयक 
ह कि यद्यपि अपने .ग्रापकां श्रनभव तो सवको. है, परन्तु उपरोक्त यथाथ अनुभव 
विरलं को ही होता है। "द्र" यह तो सव श्रनुमव करते है, परन्तु “भं क्या हू" 
इसका यथाश अनमय स्वको नहीं होता । धिका लोग स्थूल, सूषम अथवा कारण 
शरीर ही को “पना श्राप (९) माने इए है 1 यह यथाथ श्रनुमव नहीं हं । 
किसी मी व्यक्ति का शरीर वास्तविक “पना आप (3611) नहीं हे, क्योकि शरीर 
तो नेक श्नौर भिन्न-भिन्न है, उनमें एक दृ सरे से विषमता है, ओर वे प्रतिक्तण वद्‌- 
लने एवं जन्मने-मरने वाल्ते हे, परन्तु “ग्रपना आप (<]1)'' तौ सवस एक टं रोर 
समान भाव ते सदा विद्यमान तथा सदा एकसा रहता है ! इसलिए परिवतंन--शौल 
शरीर “पना राप (५0 नदीं हो सकता, किन्तु जो सव शरीरो का श्ाधार 
सत्‌-चित-अ्रानन्द्‌ स्वरूप ्रात्मा हे, ज प्रत्येक शरीर का रूपं धारण करता हे . योर म्रत्येक 
शरीर को चेतना देता है, जो प्रत्येक शरीर का अस्तित्व बनाये रखता द, जो प्रत्येक 
शरीर का प्रकाशक है श्रौर उसका जान रखता है एवं जो प्रत्येक शरीरं को गति देता 
है, वही सच्चा ““अपना श्राप (3०?) हे । 


्रस्येक ्यक्ति पने स्थूल शरीर के सब अवयवो --्मोंख, नाक, कान, मुख, 
सिर, हाथ, पांव, दड़ी, सांस, रक्त, नस, नाडी, चमदी शआआदि.को “मेरे” कहता 
है, श्रौर चतुर्विध अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, श्रहङ्कार)एवं पाप, पुख्य, सुख, दुःख 
राग, देष आदि सूच्म शरीर के अवयवो शौर विकारो को भी “मेरे” कहता है । 
इससे स्पष्ट है कि वह “पने याप को स्थूल श्रौर सुच्म दोनों शरीरो का 
स्वामी मानता है । जागत अवस्था सें स्थूल शरीर क सव च्वयवों द्वारा “मे 
यानी “पना याप? स्थूल व्यापार करता है ओर नाना भांति के स्थूल भोग भोगता 
है, स्वप्न अवस्थामे जव स्थूल शरीरके सब व्यापार बन्द हयो जाते हँ णवं 
उसका क्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी «मेः यानी “पना शाप" 
सूषम शरीर द्वारा स्वप्न के: व्यापार करता है; शौर सुखि भ्रथात्‌ गाद निद्रा 
की श्वस्थामे स्थूल तथा सूष्म दोनों शरीरां के व्यापार बन्द्‌ हो जाने पर 
एवं सुखदुःख आदि का ऊद भी ज्ञान न रहने पर भी ^ मे यानी “अपना 
ग्राप कारण स्प से गाढ़ निद्रा के आनन्द का श्रनुभव करता दै रौर जागने पर 


((-0. [816 ¢1. #/8111110118/1 9118511 (0661101 4711710. 01260 0\/ 6810011 = 


क, 


य~ ^ हि तिरति ` ` विनि ` `= जकर 


अपना आआप` यानी ्रात्मा सत्‌ हे । 





गीता का व्यवहार-दशंन २२ 
कहता हे कि “चँ बड़ सुख से सोया । इसी तरह तुरोय अवस्था अधात्‌ अ्रन्ताकार- 
व्रतत की नियुण अवस्था मे सव प्रकार के शारीरिक व्यापारा सं थक्‌ रहत इष 
भी “नैः यानी “पना श्राप” अपने आपके श्रास्मानन्द्‌ मं स्थित रहता इ । शरारा 
दे बनने अर्थात्‌ जन्म ऊ पूव, रौर उनके विगडने अर्थात्‌ मरने के वाद मी म", 
यानी “पना आप” पने मन ॐ संस्कारों ्र्थात्‌ मानसिक क्रियाय के सञ्चित 
्रभावों के थनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की मूच्छृत दशा म, श्रथवा पच्च 
भौतिक जड़ अवस्था मे- प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, ग्रथवा अआआकाश-रूप म-रहता ह; 
उस दशा में चेतनता यद्यपि कारण-रूपं से रहती तो हे, परन्तु भ्यक्तं (प्रकट) नहीं 
होती । जब ऊद चेतनता के संस्कार उद्धव (विकसित) होते ह; तव परष्वीमसं सं 
(जड अवस्था से) निकल कर वनस्पति-रूप से रहता है; फिर अधिक चेतनता के 
संस्कार विकसित होने पर, वनस्पति-रूप मे प्राणियों के उद्र मे जाकर, उनके रज- 
वीर्यरूप होकर पश, पत्ती, मयुप्य आदि योनियाँ धारण करता है । इसी तरह पने 
मन के संस्कारों के अनुसार कभी विकास की क्रमोन्नति की सीदी चदता ओर कमी 
उतरता इञा नाना रूप धारण करता हे । कभी सत्वगुण की प्रनलता-जन्य उन्नत 
संस्कारो के कारण क्रमोद्ति कीक्रियाकेविना ही विकास की उच अवस्थायां 
मे एकदम चढ़ जाता है; ओौर जव सव संस्कारां योर सङ्कत्पांसे रहित होजाता हे, तव 
नाम, रूप एदं क्रियाय के विकारो से रहित होकर निविकार अवस्था मे अपनो 
स्वमहिमा मे स्थित रहता है । परन्तु किसी भी दशाम “मेरा यानी “रपे 
्रापकाः कभी अभाव नहीं होता; क्यंकि वह॒ सत्‌-चित्‌-्रानन्द्‌ है, इसलिए सदा 
वना रहता ह (उृहदारएयकोपनिषद्‌ य° ४ बा० ३ च्यौर ४) । 

सबके “अपने श्राप के अस्तित्व से ही अन्य सवका अस्तित्व है। सबको 
सत्ता दने वाला “पना आप श्रात्मा"” है। “श्पने श्राप विना अन्य सी 
का अस्तित्व सिद्ध नही होता । जव “अपना श्राप होता है, तव दृसरों की प्रतीति 
होती दे । दूसरे सब पदाथ तो परिवतनशील ह-कमभी प्रतीत होते है, कभी न 
होते, कभो किपी प्रकार के प्रतीत होते हें, कभी किसी प्रकार केः तथा उनके होनेम 
संशय भी हो सकता है- इसलिए वे सत्‌ हें । परन्त सबका «५ लता स्रः 
्परिवतनशील हे श्रौर सदा इकसार बना रहता है त थ।. अपने रापः" को प्रतीति 
मे कभी अन्तर नहीं आता, बह सबके लिए निरन्तर इकसार ..बनीः-रहतौ ह 
अपने राप” केहोनेमं कमी किसीको संशय.दी. होतः इसलिए सवका 


सबका अपना चाप” चेतन हे अर्थात्‌ स्वयं लान अव्‌) अ्मीश-रप है। अन्य 


= 
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सब वस्तुनां का प्रकाशक चेतनस्वरूप ‹“श्यपना चाप” है, वे सव “श्पने श्राप" से 
जानी जाती हे; परन्तु ““श्रपने आपको प्रकाश करने क ल्लिए, अर्थात्‌ अनुभव 
कराने के लिए अन्य किसी वस्तु की आरावश्यकता नहीं होती! अन्य किसी.भी 
वस्तु की प्रतीति न होने पर भी “श्रपने चाप” की प्रतीति सवको सदा बनी रहती 
हे । श्रतः सबका “पना राप यानी श्चात्मा चित्‌ है । 


श्रपना श्राप” सवको सदा अच्छा नौर प्यारा लगता है। “पना श्राप" 
कभी किसीको दुःखदायक एवं श्रप्रिय रौर बुरा प्रतीत नहीं होता। न्य सव 
वस्तुं “अपने श्राप” श्र्थात्‌ स्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती हं, अर्थात्‌ 
जितने पदाथ अपने मान लिये नाते हे, श्रौर अपने अनुकूल होते हे वे ही सुखदायक 
एवं प्यारे लगते हेँं। जव कोद वस्तु वेगानी मानी जाती है थवा अपने प्रतिकूल प्रतीत 
होती ह तो वह प्यारी नहीं लगती । किंसी भी पदाथ में प्यारापन उसको अपनाने 


से उत्पन्न होता हे । श्नन्य. कोद भी पदाथ सुखदायक एवं परियन रहने परभी 


+~ ““स्मपना श्राप तो सबको सद्‌ा सुखदायक एवं प्यारा लगता है । इसलिए सवका 


“सपना श्चापःः यानी श्ास्मा ्रानन्द्‌ हे । 


“स्पे श्राप” (८९]।) के विना कोद भी पदार्थं नहीं है । किसी भी काल, 
किसी भी देश श्रौर किसी भी वस्तु मे, “श्यपने आप (21?) का अभाव अथवा 
बरद्धि-हास (वद्ना-घटना) नहीं होता; इसलिए “पना आपः नित्य, सर्वव्यापक 
एवं सम अर्थात्‌ सवम एक समान शौर सदा एकसा रहने वाला है; र जो वस्तु 
नित्य, सवैभ्यापक एवं सम होती है, वह वस्तुतः एक ही होती है, उससे भिन्न 
दूसरा ऊद भी नहीं होता, क्योकि एक से धिक होने से उसमे नित्यता, सर्वैव्या- 
पकता एवं समता नहीं रहती । 


सबके ““श्रपने आप" यानी स्मा के सत्‌, चित्‌, आनन्द, नित्य, सवैव्या- 
पक, सम श्रौर एक होने के विषय में कद तरह की शङ्कापँ उठती हे, यथाः- 


(१) यदि हमारा “अपना चाप सत्‌ यौर नित्य है, तो हमारा जन्म-मरण 
क्यों होता है ? क्योंकि सत्‌ पदाथ कातो कमी नाश नहीं होना चाहिए । 


(२) थदिःयह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता-मरतः 
नहीं- जन्मने ॐ पह ओर मरने के वाद्‌ भी वह बना रहता है, तो जन्म के पहले 
के ग्रौर. मरने कैः:बाद के हमारे अस्तित्व का स्ञान हरमे यहां क्यों नहीं रहता ? तथा 


` जन्म के पूवे की त्राः हमे. याद्‌ क्यों नदीं रहती ? एवं मरने का उर क्यां लगता हे ? 


4 च 1 ५ 
१ कैच ॥ । 





क 
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(३) यदि हमारा “श्रपना श्राप” चित्‌ भर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है, तो फिर हम 
स्ल्यज्ञ क्यो है £ संसार केः सभी देश, काल शौर वस्त्रां का हमे कषान क्यों 
नहीं होता £. | ॥ 
~ (४) यदि हमारा “पना घाप” श्ानन्द्‌ है, तो हरमे अनेक प्रकार के दुःख 
सनौर बन्धन क्यों होते हें १ हम सदा सुखी भ्नौर सक्त ही क्यो नहीं रहते { 


॑ | (९) यदि हमारा “अपना राप” सर्वैव्यापक है, तो किसी विशेष देश शौर 
विशेष काल तथा विशेष व्यक्ति मे ही हमारा अस्तित्व परिमित क्यों हे १? हम शरपने 
को एक साथ सवैत्र उपस्थित अनुभव क्यों नहीं करते { 


(६) यदि हमारा सबका ““च्रपना श्राप समदहै, तो एक दूसरे मे इतनी 
विषमता क्यों है ? कोई सुखी शौर कोद दुःखी, कोद धनी श्रौरं कोद निधन, कोडं 
ऊँचा ओर कोई नीचा, कोर निवंल शओ्रौर कोई सबल, कोड रोगी भ्रौर कोई नीरोग, 
कोई विद्वान्‌ ओर कोई मूखे क्यो हे ? ध्रौर एक ही व्यक्ति कभी सुखी यौर कभी 
दुःखी--अादिं यनेक प्रकार की विषमता चष्टिगोचर क्यों हो रही हें ! | 


(७) यदि हमारा सबका ““श्रपना श्राप" एक है, तो सवके सुख-दुःख श्रौर 
श्नन्य मानसिक विकार, एक "दूसरे को थनुभव क्यों नदी होते ? सबका श्यापस में 
मेल क्यों नीं रहता ? अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग स्वभ।व, अलग-अलग 
सुख-दुःख भादि क्यों होते हैँ ? 


उपरोक्त शङ्काथ्रों का समाधान नीचे लिखे यनुसार हैः- 


(१) शरीरो के जन्मने ग्रौर मरने से श्रपने वास्तविक ्रपक। जन्मना-मरना 
नहीं होता, केवल स्वग का परिवतंन होता है; न श्रपने वास्तविक अापकी उत्पत्ति 
श्रौर नाश ही होते है; इस विषय का खुलासा पहले कर याये हे । शरीरं तो पञ्च 
भूतो के सम्मिश्रण का वनाव है नौर वह बनाव ग्रतिक्तण वदलता रहता है; शरीर 
का जन्मना पञ्च भूतां के सम्मिश्रण का एक विशेष रूप होता हे नौर मरना उसका 
दूसरा रूप । इन रूपां के बदलने से उनके आधार पञ्च भूत मौर पञ्च भूलोके आधार 
भत्मा--जो सबका “अपना श्याप"” है- के श्रस्तित्व मे किसी प्रकार की घट [-वदी 
ग्रथवा विकार नहीं होते। त्मा पञ्च भूतो के सम्मिश्रण का कभी कोड रौर 
कभी कोड स्वग (वनाव) धारणः करता रहता है । शरीर के जन्म ॐ पहले ओर 
मरने के बाद्‌ भी, पञ्च भूत ज्यों के त्यों बने रहते है केवल नाम यर रूपका 

उनमें परिवतंन होता है ओ्नौर वह परिवतंन हौ उत्ति चनौर नाश -प्रतीत होते हे । 
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उत्पत्ति यर नाश सपेक्त द्वन्द (जोड़े) हँ अर्थात्‌ आपस मे अन्योन्याश्रित हे, श्रतः 
वास्तव में उत्पत्ति श्रौरं नाश ऊच भी नहीं होता ! सव॒ शरीरो गौर पञ्च तों का 
ग्राधार आत्मा यानी पना रापः", उक्त परिवितंन की सव दशाश्चोमे ज्योंका 
त्यों बना रहता है, इसलिए उसकी सत्यता श्रौर॒ नित्यता स्वतः सिद्ध हे । 

(२) इस जन्म के पहले के योर मरने के वाद्‌ के हमारे अस्तित्व के ज्ञान के 
संस्कार हम सवमे रहते तो अवश्ये पर वे अप्रकट-रूपमे रहते है । यह 
इसीसे सिद्ध हं कि इस शरीर की वोध ( शैशव) श्रवस्थामें ही अनेकं चेष्टा 
हम एसी करते ह जो पूर्वके अभ्यास विना हो नहीं सकतीं ओर जिनका हमने .इस 
जन्म मे कभी श्रभ्यास नहीं किया- जैसे खाना, पीना, रोना, सना अदि, श्रौर 
भिन्न-भिन्न न्यक्तियों के तरह-तरह के स्वभाव श्रौर सुख-दुःख अदि जन्मके साथही 
लगे इए रहते हं, रौर यह वाते पूर्वैनन्म के संस्कारो के विना हो नहीं सकतीं । अव 
रही मरने के वाद्‌ हमारे श्रस्तिस्व के श्रनुभव की वात, सो यद्यपि इस बात का 
सबको निरचय है कि दस, वीस, पचास या अधिक से ्रधिक सौ वर्पो से अधिक 

ह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी लम्बी सुदवके लिए एेसे सामान- परलोक में 
विश्वास न रखने वाले भी एकत्र करते रहते हे ओर अनेक प्रकार के एेसे प्रबन्ध 
वाधते रहते है किं जो. उनके वतंमान शरीर के उपयोग मे नहीं ्रा सकते; परन्तु 
अपने उत्तराधिकारियों को, पने मरने के वाद भीवे श्रपने ही समम्ते है अर्थात्‌ 
ख्सयु के वाद्‌ भी उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते है, तभी तो उनके लिए 
इतना परिश्रम करते हे; नहीं तो यदि मरने के वाद्‌ अपने अ्रस्तिस्व की सर्वथा समाधि 
हो जाना मानते तो उत्तराधिकासियिों से किंसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने 
प्रबन्ध बोधने का परिश्रम किया जाता हे। रतः हम लोग चाहे ्रपनी श्रल्पत्तता 
के कारण प्रस्यत्त मे श्नुभव न करं, परम्तु वास्तव मे श्रपना थरस्तित्व सदा.बना 
रहना रूपान्तर से मानते ही हे । + म 


जन्म के पूर्य की वातं वाद्‌ न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह खोड कः 
द्सरी देह धारण करने के बीचमे दीघं काल का श्नन्तर बेहोश यानी श्रचेतनता 
का पडता हे, जिससे पूवै के संस्कारों को स्ति दब जाती है । इस शरीर में भी 
मूढताग्रस्त तामसी जीवों की स्ति कम होती है रौर शैशव अवस्था की. बातें बडे 
होने पर याद नहीं रहतीं, यद्यपि शरीर वही होता है 1. वतमान मेँ भी हमारे शरीर 
मे अनन्त क्रिया एसी हो रही ह जिनका हमको कुचं भी पता नहीं है. यद्यपि उन 
क्रियां के करने वाले हम ही होते हे । डाक्टरों ने भी अव - विज्ञान द्वारा सिद्ध कर 
द्याह कि. चुःसात दिन तक लगातार बेहोशी रहे तो दसी शरीर के. पहले ऊ 
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संस्कारों की स्टरति नहीं रहती । जिन व्यक्तियों मे तमोगुण की मात्रा कम होती 
हे मौर सत्वगुण बढा इध्मा होता है, उनको पूै-जन्म की स्षटृति तारतम्य से होती 
हे । रेते कद व्यक्ति समय-समय पर देखने मे आते है जिन्दं पू्ै-जन्म के बहुत से 
वृत्तान्त याद होते है, परन्तु एेसे व्यक्ति थोडे ही होते है । अधिकतर लोगों मे 
तमोगुण की प्रबलता होने के कारण वे दीघं काल की चेतन वस्था से गुज्ञर 
कर जन्म लेते हे, यही कारण है कि पूवे-जन्म की स्ति नहीं रहती । जव हम 
सोते है, उस समय यदि पहले स्वस्र आकर पीड्धे लम्बी सुपुधि होती है तो यह स्वप्न 
याद्‌ नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद ही यदि हम जाग जाते हं तो वह स्वप्न कुदु- 
कुच याद रह जाता हे । 

== ससय के विषय मे चित्त मे जो भय प्रतीत होता है, उसका कारण यह है कि 
सबके “श्पने श्राप यानी ास्माका स्वभाव मरनेका नहीं है, परन्तु उसे 
स्वभाव के प्रतिकूल, सरने की भ।वना उत्पन्न करने से दोनों विरोधी भावों के सङ्कपं 
होने कानो मन मे विप होता है, वही भय-रूप से प्रतीत होता है। ख्य का 
भय निबंल हदय के श्रल्ञानी लोगो को अधिक होता है, विचारशील ओर वीर 
लोगों को नहीं होता । 

(३) हमारे अपन्न होने का कारण यह है कि हमने अपने श्ापको इश 
भौतिक शरीर के अन्द्र ही केद्‌ कर रक्खा है, अथात्‌ हम पने को एक सादे तीन 
हाथ का पुतला ही समते हे, ओर इस पुतले के इदं-गिदं के पदार्थो भ्नौर इसे 
निकटवतीं सम्बन्धियाों मे ही चास्ति करके, उतने तक ही हमने अपने कार्यक्तत्र की हदं 
बाध रक्ली हे । यह वात भत्यत्त है कि सङ्कचित धेर मे रहने वाले व्यक्ति का जान 
परिमित ही होता ह । जिस व्यक्ति का कायेकेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता 
है उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत होता है। जो लोग जितना ही 
धिक देशाटन थादि करके जितने अधिक लोगों से मिलते है तथा जितने श्रधिक 
स्थान भ्रोर पदाथ देखते है, उतना ही उनको उन विषयों का श्रधिक ज्ञान होता 
हे । संसार मे लान की वृद्धि, सङ्कचित व्यक्तित्व के भाव कम करके, अपने कारयेत 
को विस्तृत करने से भरात्‌ एकता वदने से ही हो सकती हे नौर नो लोग श्रपना 
शान बदा सके हे वे इसी साधन से बढा सके हे । वतमान मे भी भौतिक विज्ञान 
जो लोग इतने उच्रत इए दै यहाँ तक कि सारी पर्व के इद॑-गिदं एक ही 
विद्युत्‌-शक्ति कौ व्यापकता का. शान प्राप्त करे विश्व की भौतिक एकता सिद्ध 
फरने के निकट षैरच गये है वे भी एकता के अवलम्बन से ही एेसा कर सके हें 
रथात्‌ उन्हाने केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थो शौर व्यक्तिगत सुखो पर ही लकय नहं 
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रक्खा, किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थो चौर सुखो को दूसरों के स्वार्थौ रौर सुखों 
के अन्तग॑त समभ कर काये किया-- यहां तक कि बहुत से भ्राविष्कतांश्चों ने अपनी 
सारी रायु उसीमे विता दी श्रौर बहुतोंनेप्राणएमभी दे दिये ओर जव सफलता 
` मिली तो उससे सवने लाभ उखाया! इसी तरह यदि इम व्यक्तित्व के भावस 
उपर उट कर दृसरों से ्रपनी एकता बद़ाते-वढ़ाते स्वास्म-भाव तक पर्हुच नायं, 
तो हमको सवका ज्ञान हो सकता है । श्रस्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है । स्वयं हसने 
ही व्यक्तित्व के श्रहङ्कार से अपने ज्ञान के इद-गिद्‌ं व्यक्ति्व की चारदीवारी खड़ी कर 
रक्खी है। यद्यपि श्रंखों में दूर तक देखने कौ शक्ति दोती दै चौर दीपकमे दूर 
तक प्रकाश डालने की उयोति होती है, परन्तु उनके सामने यदि श्राद्‌ खड़ी कर दी 
जाय तो खं दूर तक देख नहीं सकेगी, ओर दीपक दूर तक प्रकाश नहीं 
डाल सकेगा । 

(४) सांसारिक विषयों से होने वाले दुःख अथवा सुख का स्वतम्त्र अस्तित्व 
ही नहीं है । सुख की चये्ञा से दुःख धनौर दुःख की श्पेक्ता से सुख प्रतीत होता 
है । इससे सिद्ध होता है किं ये सुख भ्नौर दुःख दोनों ही ठे ह । यदि ये सच्चे 
होते तो प्रव्येक अपने ही ्राधार पर, य।नी स्वतन्त्र रूप से सद्‌ वने रहते । इसके 
ग्रतिरिक्त सुख नौर दुःख की श्रवस्या कभी स्थिर नहीं रहती, ओर न किसी पदाथ 
मे सुख अथवा दुःख सदा इकसार वना रहता दै । किसी अवस्था मे कोद पदार्थं 
सुखदायक प्रतीत होत। है, दृसरी अवस्था मे फिर वदी पदाथ महान्‌ दुःखदायकं हो 
जाता है । सुषुधि अवस्थः मे सुख-दुःख का ऊच भी अनुभव नहीं होता, चयोर 
सुपुसि अवस्था प्राशि-मात्र के लिए जाञ्रत ओौर स्वप्न दोनों से बहुत वदी होती हं । 
द्मात्मन्ञान की तुरीय अवस्था श्रौर योग की समाधि अवस्था मं भी सुखदुःख का 
भान नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि सुख-दुःख दोनों ही करिपित हँ । जिस वस्तु 
म हमारी सी भावना होती है वह वसी दी सुखदायक अथवा दुःखदायक वन 
जाती है! इम अपनी ही खुशी से चौर अपने दी मन के सङ्कल्प से सुख अर 
दुम्ब की कल्पना करके सुखी-दुप्खी होते दै । यदि हम चाहे तो सुखदुःख कौ 
कर्पना से रहित हो सकते हँ । फिर सुखदुःख ज्ञरा भी न रंगं । हमारा वास्तविक 
““ञ्मपना आप तो स्वभाव से ही इन सुख-दुःखों से रहित स्वतः अआानन्दस्वरूप हे । 

नाना भांति के बन्धन भी हमने श्चपनी इच्छानुसार व्यङ्कित्व के अहङ्कार 
से कल्पित कर लिये हे । यदि हम चाहे तो उनको फौरन हटा सकते हं; क्योकि 
हमारा वास्तविक “अपना च्चाप (आत्मा) तो स्वभाव से ही युक्त है । 


यहाँ यह प्रशन उढ सकता है कि सुख तो सब चाहते हँ, परन्तु दुःख की इच्छा 
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कोद" नहीं करता, फिर दुःख हमने स्वतः कैसे उत्पन्न कर लिये ?. इसी तरह बन्धन 
मे भी कोद नहीं रहना चाहता, फिर बन्धन हमने स्वयं केसे उत्पन्न कर लिये 
इन प्रश्नों का उत्तर यह है, किं यद्यपि हम अपने किए दुःख श्रौर बन्धन नहीं 
चाहते, परन्तु यह बात भी बिलकुल सत्य है कि दुःख ओर वन्धन हमने स्वयं ही 
उस्पन्न किये ह ओओर कर रहे है मौर उनसे जलग होना नहीं चाहते । पहले कह 
श्रये हं कि सांसारिक पदार्थो का सुख भोर दुःख, दोनों सपेक्त है, एक का होना 
दूसरे पर॒ निभर है, एकके होने के लिए दूसरे का उतनी ही मात्रा मे होना यनि- 
वायै हे । जितनी मात्रा मे एक उत्पन्न होता है उतनी ही माघ्रामे दूस साथ दही 
उत्पन्न हो जाता हे । दूसरे शब्दों मे यदि यों करें तो अनुचित नही होगा किये 
एक ही वस्तु के दो रूप हे एक क्रिया (1९11011) ओर दूसरा उसकी प्रतिक्रिया 
((७-२८{7011) है, यतः ये दोनों साथ ही रहते हें । इसलिए जव हम अआ्आानन्द्‌-स्वरूप 
अपने पको भूल कर सांसारिक विषयों के सुख की कामना करफे उनमें श्रासक्ति 
करते हें, तो उसकी प्रतिक्रिया- दुःख स्वयं उस्पन्न करते हैँ । जिस सांसारिक 
पदं का संयोग होता हे, उसका विथोग होना निवाय है; अतः जिसके संयोग 
से जितना . सुख माना नाता हे, उसके वियोग मे उतना ही दुःख होना अवश्यम्भावी 
हे, श्रौर इन सांसारिक सुखो की थ्च।सक्ति हम छोडना नदीं चाहते, अर्थात्‌ हम सदा 
इन सुखां को भोगते रहने ही की इच्छा रखते है कभी इनका वियोग सहन नहीं 
कर सकते; श्रौर जव किं सुख ओर दुःख साथ ही रहते है, तो इससे स्वतः सिद्ध है कि 
दुःखो को भी हम छोडना नहीं चाहते । यदि किंसीको नशे आदि की आदत पड़ 
नाती है, तो बह उससे बहुत दुःखी होता है; परन्तु नब तक वह उस व्यसन को नहीं 
छोड देता तब तक वह -.उस दुःख . से दुटकारा नहीं पा सकता-गद्यपि आदत 
डालना शौर छोडना उसके धिकार में होता है। 


` ` श्मपने भ्रापओे ` साथ व्यक्तित्व के भाव की उपाधि गनौर उस व्यत्त के साथ 
जाति-विशेष, नाम-विशेष, ऊल-विशेष, धमे-विशेषः सम्भ्द्‌ाय-विशेष, ` समानःविशेष, 
निवास-विशेष, पद्‌-विंशेष श्रौर प्रतिष्डा-विशेष मादि अनेक प्रकार की उपाधियों के 
अहङ्कार के बन्धन ओर अनन्तःप्रकार की कामना हम स्वयं अपने साथ ` लगाते हें 
दौर उन विविध प्रकार की उपाधियों एवं कामनत्यों के कारण अपनी आवश्यकता 
भी बहुत वद़। लेते है, क्योकि प्रसेक उपाधि के.साथ उनकी विशेष श्रावश्यकताए 
लगी हं रहती हैः अतः नितनी अधिक उपाधयो होती है उतना. ही अधिक 
न्व्तित्व का अहङ्क।र ओर उतनी ही अधिक. ्ावश्यकतार होती हँ, ओर -भ्यक्तित्व 
के. श्रहङ्कार, ज्यक्तिगत श्ावश्यकताश्रो एवं -कामनाश्नो.की . श्रासक्ति दही. मनुष्यों को 








8& सि. 18117710118 3118511 (01166101) 4811111. [1011260 0 6810011 


वथ व 





३६ ञ्यावहारिक वेदान्त 


परवश करती है । फिर हमको उन उपाधियों ऊे बन्धन श्रौर कामनाग्नों की परवश- 
तार्ण इतनी प्यारी लगती हैँ कि उनसे उपर उड कर उनसे परे अपने श्रापके यथाथ- 
स्वरूप में स्थित होना नदीं चाहते, थौर उनसे ऊँचे उठे विना अथात्‌ उनकी आसक्ति 
से रदित इए विना बन्धनो से मुक्ति नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट हे किं दम स्वयं 
ही बन्धनो से सक्त होना नहीं चाहते। जो उन उपाधियों अौर कामना से 
जितना दी उप. उठता है श्र्थात्‌ उनम जितनी कम आसक्ति रखता है, उतना ही 
वह बन्धनो से मुक्तं होता है । वास्तव मे सवका “्रपना याप तो आनन्द यर 
सुक्त-स्वरूप ही है। “अपने श्राप" के ग्रसली स्वरूप; यानी स्वास्म-भाव को मूल .कर ¦ 
व्यक्तिस्व की उपाधियों नौर व्यक्तिगत विपय-सुखों की कामना ही मं अ्रासक्त होने 
से दुःख श्रौर बन्धन प्रतीत होते हे । ¦ 


(५) हमने पनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भावम श्रासक्ति करके अपने 
सर्व-व्यापक-भाव के बदले छोटे से शरीर ही को “पना शाप” मान कर, . शरीर 
से सम्बन्ध रखने वाले विशेष देश, विशेप काल, विशेष व्यक्तियों भौर विशेष वस्तुं 
के साथ राग की आसक्ति कर ली, तव शेष सव देश, काल, व्यक्ति भ्रौर वस्तुं 
से देष स्वतः ही हो गया; क्योकि राग की प्रतिक्रिया देष होना स्वाभाविक है । तः 
जितनी थोडी सी हद्‌ तक हमने अपना सम्बन्ध जोडा, उतनी थोडी सी हद्‌ तक 
ही श्रपना रस्तिस्व परिमित कर लिया; बाकी सवसे हमनें अपने थस्तिस्व का 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर लिया। जेल की चारदीवारी के अन्द्र कैद होने वाले का 
ग्रस्तित्व जेल की चारदीवारी तक दी सीमावद्ध रह जाता हे । यदि वह जेल से 
ग्रपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके ्ररितस्व का सम्बन्ध विस्तृत हो सकता 
है । इसी तरह व्यक्तित्व के भाव-रूपी जेलखाने से यदि हम वाहर निकल कर 
सर्वातम-भाव मे पनी स्थिति करल तो हम पनी सवैव्यापकता का अ्रनुभव कर 
सकते ह । प्रन तो हम व्यक्तित्व का भाव छोडना चाहते हँ श्रौर न सवैव्यापक 
होना ही 

(६) सव विपमतार्णँ हमने श्रपनी इच्छा से उत्पन्न की हैँ ओौर कर रहे है । 
संसार के सभी पदार्थौ मेहम लोग एक दृसरे से बद़ाचदी करने की दौद-धृष में 
लगे हए हें । हमारे जितने प्रयत्न होते हैँ वे एक दूसरे से अधिक सुखी, श्रधिक 
सम्पत्तिशाली, धिक बलवान्‌ योर अधिक उन्नत होने क लिए होते हं । एक 
दुसरे से श्रागे निकलने के लिए दिन-रात धुड़-दौडसी होती रहती हे । अपने स्वा्थ- 
साधन के लिए एक दूसरे को दबाने, एक दूसरे को गिराने एवं एक दूसरे को कष्ट 
देने के लिए, एक दूसरे से छीन-मपर सदा चलती रहती हे । जव इम दूसरों को 
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पने से पथक्‌ सममः कर उनको दवान ओर दुःख देने की चेष्टां करते हे, तो उनकी 
प्रतिक्रिय (-स्वरूप दृसरे भी हमें दवाने श्रौर दुःख देने की चेष्टाएु करते हँ; श्रतः इन्हीं 
चेष्टां द्वारा अनन्त प्रकार की विषमतारणे हम ही उत्पन्न करते हे । यदि हम इस 
तरह की खीन्वातानी छोड दं तो कोई विषमता न रहे; क्योकि वास्तविक “श्रपना 
श्राप” तो स्वभाव से ही सम है । परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्था के लिए वदाचदी 
की खीचातानियों को डोडना नही चाहते, फलतः विषमतां मिटाना नहीं चाहते । 
वतमान समय में प्रत्यत्त देखने मे आता है किं जगत्‌ मे विषमतां इतने भयानक- 
रूप से बढ़ गद हे कि लोग॒श्रत्यन्त दुःखी हो रहे है, भौर दुःखों से छुटकारा पाने 
केलिए संसार के प्रायः सभी राष्ट छेरपटा रहे है, ओर बहुत से विचारशील पुरुप यह 
श्ननुभव करते हैँ कि जब तक अलग-अलग व्यक्तिगत शौर भिन्ञ-भिन्न राप्रीय स्वाथों 
की खीचातानियां छोड़ कर, सबकी एकता स्वीकार करके, सबके सम्मिलित स्वरार्थ के 
लिए प्रयलन नहीं किया जायगा, तच तक सुख-शान्ति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत्‌ 
वास्तव मे -एक ही भ्रात्मा के नेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख-दुख की 
क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस मे पड़े विना कदापि नहीं रहता); परन्तु अपने 
व्यक्तिगत श्नौर राष्ट्रीय स्वार्थो को दूसरों के स्वार्थो के श्न्तगंत मानना कोद भी रष 
वास्तव मे नहीं चाहता, इसलिए विषमत्ँ शौर उनसे होने वाले दुःख भी नहीं 
मिट सकते । परन्तु इतनी विषमता होने पर भो सवक। “अपना व।रतविक श्राप = 

श्रस्मा” तो सम ही रहता है, क्यो किं वह॒ सर्वव्यापक है--उसमे सव॒ विषमताश्रों 
का एकीकरण हो जाने से सवका एकलव-भाव सम हो जाता है । सुखी-दुःखी, ऊंचा- 
नीचा, धनी-गररीव यादि इन्दो (जोडों) की सभी विषमता सापेत्त है, जितनी 
मात्रा मे एक होती हे, उतनी ही मात्रा मे दूसरी होती है । सवका एकीकरण हो 
नाने से आपसमं एक दूसरे से कट कर॒ कोद विषमता शेष नहीं रहती- सर्वत्र 
समता हो जाती. है । रतः जिन आस्मन्ञानी महापुरुषों ने सवकी एकता का सचा 
अनुभव कर लिया है, उनके लिए कोद विषमता नहीं है, परन्त॒ जो लोग एकता को 
स्वीकार न करॐे, अ्रपने षएूथक्‌ व्यक्तित्व के ्रहङ्कार मे उल मः रहे है, उनको विषमता- 
जन्य दुःख इए विना नहीं रहते । | 


(७) हम्‌, सवके साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुला कर एवं 
अलग-अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा मान कर. उसके. थनुसार श्राचरण करते 
रहते हं, इसीसे हमे एक दूसरे के सुख-दःख अओआदि विकारो की प्रतीति नहीं होती । 
जितने व्यक्तियों के साथ, हम जिसं द्रजँ.की अपनी एकता मानते हे, उतने व्यक्तियों 
क सुखदुःखादि का अनुभव हमको -उसी दन का ्ोता है । ्रपने शरीर के साथ इम 
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श्रपनी पूणं एकता मानते हें, इससे श्रपने शरीर के सुख-दःख का श्रनुभव हमको 
पूणं रूप से होता हं । च्रपने शरीर के सम्बन्धी- पने स्व्री-पुच्रादिकां को ्रपने सव 
से निकट के सम्बन्धी मान कर उनके साथ दृसरों की थ्पेक्ता ्चधिक एकता मानते हे, 
श्रतः उनके सुख-दुःख शमादि का प्रभाव हम पर पने शरीरके सुख-दुःखोंसे दूसरे 
नम्बर का होता हे । उनके वाद्‌ श्रपने कुटुम्वियों, उनके वाद्‌ जाति-वान्धवों, उनके 
वाद्‌ आमनिवासियों ओर उनके वाद्‌ देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता इम 
कम मानते हें, उसीके यन॒सार उनके सुख-दःखादि के यनुभव हमको उत्तरोत्तर कम 
होते जाते हे, योर जिनके साथ हम अपनी एकता का सम्बन्ध. विलऊुल नहीं मानते 
उनके सुख-दुःख अ्रादि का भ्रनुभव हम विलकुल नहीं करते । जिसने अपने यापको 
जिस तरह का मान रक्खा हे श्रौर जिसने दूसरों के साथ जिस तरह का सम्बन्ध बना 
रक्ला है उसको उसी तरह के सुख-दुःख अादि प्रतीत होते है श्नौर उसका उसी तरह 
का स्वभाव बन जाता है । वास्तव मे सवके असली “श्रपने ्ाप"मे नतो कों 
सेदभाव है यौर न कोर सुख-दुःख ही । यदि प्रथक्ता के भाव छोड़ कर सवसे एकता 
का सचा थनुभव हो जाय तो सुख-दुःख दि दन्द कोद शेष ही न रहं । 

साराँश यह कि हमने स्वयं अपने श्राप वास्तविक स्वरूप को विसार करं 
श्रसत्य, श्र्ञान, दुःख, ्न्यापकत्व, विषमता, यनेकता रादि विपरीतं भाव कल्पितं 
कर लिये हे गौर इन्दीको सच्चा मान कर इनमे सक्ति कर ली है- यहां तक कि 
इनको छोडना ही नहीं चाहते-- रतः जव तक हम “पने आप का यथाथ 
श्रनुभव न करलं, तब तक ये भाव वने दी रहेंगें । ४ 


इस पर एक बड़ा ही पेचीदा प्ररन उव्वा ह कि हम श्चरपने वास्तविक श्रापको 

यानी सवकी एकतास्वरूप आत्मा को भूले दही क्यों इस प्रश्न कां यथाथं उत्तर 
“पना राप” ही दे सकता है, क्योकि अपनी करनी का सचा रहस्य अपने सिवाय 
दसरा कौन जाने ? जव तक श्चपने ्रापसे ्रलग दृखरे पर इस प्रश्न का उत्तरदायित्व 
रक्ला जाता है तव तक इसका पणएतया समाधान नहीं हो सकता। यह रहस्य कहने- 
सुनने से परे, केवल ““श्रपने श्यापःः ऊ श्नुभव का विषय है । जव “पने राप” का 
पूणं रूपसे यथाथं युभव हो जाता है, तब इस प्ररन का समाधान श्राप ही हो जाता 
हे । इसलिए इस प्रश्न का समाधान दूसरों से करवाने के फमेले मे न पड़ कर “अपने 
द्रापः का यथार्थं अनुभव प्राप्त करने के प्रयरन मे लगे रहना चाहिए । यदि यह कहा 
जाय कि जिससे यह प्रन किया जाता हे, बह भी -तो उक्त सिद्धान्त के यनु सार “पना 
अओआपःः ही है,.तो यह पूरा अनुभव हो जाने .से.किं सब “पना श्राप” ही दै, फिर 
यह प्रश्नं ` ही शेषं नहीं ` रहता क्योकि उस दशां मजो ङं असत्य, भूल, भरम 
६ 
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्रआादि प्रतीत होते है, वे सब “श्रपने श्राप" मेही लय हो जाते है शौर फिर “अपने 
श्राप” के अतिरिक्त कुं शेष ही नहीं रहता- न कभी यह भूल या रम वस्तुतः 
उत्यनन हुए थे श्नौर न है; ये सब शरपनी ही इच्छा अथवा संकल्प के खेल थे; श्राप ही 
ने यह विनोद्‌ किया था, एेसा श्रचुभव हो जाता है । जिस तरह होली श्रादि व्योहारों 
के ्रवसर पर कद लोग पनी खुशी से जान-वूफ कर श्रपने विनोद्‌ के लिष विदूषक 
(सूखे अथवा बावले) का स्वांग करके कष्ट उटाते हे श्रथवा नशा लेकर वावले श्रौर 
ग्याङ्ल. हो जाते है, योर स्वांग छोडने अथवा नशा उतरमे पर फिरसे अपनी पहले 
वाली स्थिति मे आ जाते हे, उसी तरह सबका “^ श्रपना आप = यस्मा" श्रपनी खुशी 
से अपने विनोद्‌ के लिए यह ॒भूल-सुलेया का खेल करॐ व्याकुल होता हे मौर जब 
अपने ्ापका यथाथं अनुभव कर लेता है तव समक लेता है कि यह सव मेरी ही 
इच्छा का खेल था । - 


स्वप्न के अन्द्र हम अनेक प्रकार के यनच्छे-वुरे, शअनुश्कल-पतिकूल, नाना भावों 
युक्त रय देखते हे रौर जाग्रत अवस्था को तरह ही सव॒ व्यवहार करते है- उस 
समय हमको वह स्तात्‌ जाग्रत अवस्था ही प्रतीत होती है, खप्न काजराभी 
सन्देह नहीं होता । हम स्वप्न के देखने वाले यानी द्रष्टा रूपसे नाना प्रकार की 
रचनाश्ो को देखते हे रौर नाना प्रकार के व्यवहार उन रचनां क साथ करते हें 
` तथा उन रचनाञ्नो को हमसे भिन्न एवं हमपे पहले की -दूसरां की रची इई 
मानते हं । वास्तव मे स्वप्न की रचनाओं शौर स्वप्न के दष्टा, दोनों के रचने वाले द 
ही होते है रचने वाले ही नहीं, किन्तु स्वप्न की - रचनाएे ओर. उनके साथ व्यवहार 
करने वाले द्रष्टा, सव हम स्वयं ही वनते है । उसमें सुख, दुःख, भय, कोध आदि 
सभी विकार होते है, क्योकि यद्यपि स्वस ॐ दरष्टा शौर द्य दोनो हम ही होते हें 
परन्तु सवमावस्था के स, होना तो हम उस समय श्रनुभवं करते ह, श्य होना क 
्रनुभव नहा करते, श्रथांत्‌ यह ्रनुभव हम नहीं करते कि तति के 
हम ही हँ, किन्तु दरय हम अपने से भिन्न मान कर उनके विकार ७ (द 
लिए कल्पित कर लते हें । इतना होने पर भी जागने पर वे सभी मिथ्या हो नाते है, 
स्वम मे इतने सुख-दुःख प्रतीत होने श्रौर भोग भोगने पर भी जागने पर हम पर उनका 
को मभाव नहं रहताक्याकि जागने पर हम यह नान लेते है कि स्वम की जितनी रच- 
नाए्‌ थीं वे सब सटी थी,सब हमारे ही मन की कल्पनाप्‌ थी,हमसे भिन्न कु भी नहीं 
था । एक तरफ़ हमं भोक्ता थे, ूसरी तरफ हम ही भोग्य थे । हम ही डरने वाले, हम 
ही डराने वले, हम ही मरने वाले श्नौर हम ही मारने वाजे आदि थे। यद्यपि स्वञ्च 
भे हमने अपने को वास्तव ही में सुखी, दुखी, बद्ध, सुक्त रादि नेक विकारो युक्त 
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३ उथाचहारिक वेदान्त 


्नुभव किया था परन्तु जागने पर उन सवको मिथ्या जान कर चित्त पर उनका कोद 
प्रभाव नहीं रक्ला । वास्तव मे न हम कभी दुखी हए शौर न हम कभी किंसीसे वेधे । 
देसी दशा में यह प्रन ही नहीं उठता कि हमको यह विकार कहाँ से हुए । इसी तरह 
यद्यपि जाग्रत जगत्‌ का भी द्रय श्रौर उसके दष्टा दोनों हम ही ई, परन्तु थक्तान 
दशा मे द्रष्टा ्रथवा कतां ्रथवा भोक्ता तो हम श्रपने को मानते है--रश्य श्रथवा 
कमं थवा भोग्य हम श्रपने से भिन्न तथा दूसरे के रचे इए मानते हँ शौर इसीसे 
नाना भोति के सुख-दुःख आदि विकार हम ्रपने लिए स्वयं ही कलिपत कर लेते हं । 
परन्तु अरत्मक्ञान थर्थात्‌ 'यरपने श्राप का यथाथ यनुभव हो जाने पर यह निश्चय 
हो जाता है कि जगत्‌ का नानास्व सव हमारे ही मन को कल्पना थी--हससे भिन्न 
कुं नहीं था । हम ही द्रष्टा, कता अथवा भोक्ता थे योर हम ही दशय, कमं श्रथवा 
भोग्य थे । रतः वास्तवे न हम कभी दुखी हुए, न हम किससे वधे, क्योकि दुःख 
या वन्धन हमसे भिन्न क्डथाहो नहीं; फिर यह प्रशन ही नहीं उठता किं हममं 
ये विकार कहांसे राये थे। 

ग्रसङ्गवश यहां स्वप्न के विषय मे कुद खुलासा कर देना अआवरयक प्रतीतं 
होता है; क्योकि स्वप्न क्यादहै, इस विषयमे वहत मतभेद हे । स्वप्न मन के 
सङ्कल्पो की सूम सष्टि है । पूं रौर वतमान के शारीरिक शओ्रौर मानसिक व्यापारो 
्रथवा कर्मो के ्रनुसार जिस तरह की वासनाश्रों के संस्कार चित्त पर अद्धित होते 
है, उन्हीके अनुसार मन मे नाना भांति के सङ्करप उठते हे, यौर वे सङ्कल्प ही सुषम 
(स्वप्न) सृष्टि-रूप होते है; नौर वही स्थूल होकर जा्नत सृटि-रूप से व्यक्त होने 
हें । तात्पयं यह कि मन रौर शरीरो द्वारा जो-जो क्रियाँ हम सदा-यनेक जन्मों 
मे--करते रहते हे, उनके यनु सार मन मे अनेक प्रकार की वासनां उत्पन्न होती 
रहती हैँ; उन वासनां के संस्कार चित्त पर शङ्कित होते रहते हे श्रौर उन संस्कारों 
के श्रनुसार मन मे तरह-तरह के सङ्कल्प उठते रहते हे । पतले ओर चञ्चल संस्कारों 
से उत्पन्न मन के सङ्कल्प निवल भौर अष्ट होते, अतः वे चञ्चल एवं 
्रसपष्ट सूश्षम (स्वप्न) सष्टि-रूप से ही व्यक्त होते हे; परन्तु जव संस्कार गहरे एवं 
रद हो जाते हें तब उनसे उस्पन्न मन के सङ्कल्प, सूष्म से स्थूल रूप होकर स्थूल 
(जाग्रत) सृष्टि रूप बन जाते हें । इस तरह ॒वासना्मक मन के संकल्पो से सूम 
श्नौर स्थूल सष्टि, चौर सृष्टि के कर्मो से फिर वासना, ओर वासना से फिर सष्टि होने 
का चक्कर चलता रहता दै ! तार्पयै यह कि मन के सूचम संकरप ही स्वप्न हे) 
जिस तरह वादस्कोप के फिल्मों में नाना प्रकार के दश्य सूचम सूप से भरे इए रहते 
है, ओर छोरी वस्तुको बड़ी दिखाने वाले कांच द्वारा इहदाकार (12821) 
होकर बड़े-बड़े श्य बन जाते हे, उसी तरह ` चित्त रूपी फिल्म पर पूवे वासनां के 
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-गीता-का ज्यबहार-दशंन भ 


संस्कार सूषम रूपसे भरे हुए रहते हैँ, नौर वे मन. के संकल्प रूपसे स्वप्न-रष्टि-रूप 
होकर बड़ आकार मे व्यक्त होते हें । परन्तु मन जब देत भाव के विकारो से अथवा 
शरीर की अस्वस्थता से विरि होता दे, तभो वह उन संस्कारों. को व्यक्त करता 
हे । मन श्नौर शरीर की पूणं स्वस्थ दशा मे स्वप्र नहीं श्ाते। यदि वतमाने 
मन शभ कार्यो ओर शभ वासनाथों मे लगा इया होता ह, तो वह उनके ्युकूल 
ही पूवक शम कार्यो योर शुभ वासनाश्रों फे संस्कार व्यक्त करता है, जिनसे यच्छे 
स्वस दीखते हं; थोर जव मन अशम कायो ओर डुर वासनाधों मे लगा इरा होता 
है, तब वह उनके थनुद्ल पूवैरे बुरे संस्कार व्यक्त करता है, जिनसे खोटे भयावने 
स्वम दीखते दँ (बृददा० उ० ० ४ बा० ३ मन्त्र ९ से २०) । स्वस्नावस्था मे वास- 
नात्मकं मन को प्रधानता रहती है--उयवसायास्मिका उुद्धिका विकास प्रायः दवा 
इया रहता है; इसलिए वहां के व्यवहारो मे विवेक का प्रदशंन वहत कम होता है 

ग्रोर पूवंके एकि नेक संस्कारों का सम्मिलित एवं व्यवस्थित प्रदशंन होने से 
घोटाला-सा हो जाता है,. इसलिए ्रधिकतर स्वस्र विश्वङ्कल यानी ऊटपरोँग होते हे । 

जातत अवस्था मे भो विरिक्त मन मे कभी-कभी पू्ैके संस्कारों का प्रादभाीव होकर 

स्वस को-सो दशा हो जाती है मौर अ्नहोने . श्य दीखने लगते है तथा. विना 

करिसी चष्ट कारण के मन मे विकार उत्पन्न हो. जाते है, परन्तु चित्त की स्वस्थता 

थात्‌ एकाग्रता में इस तरह के जाग्रत-स्वञ नहीं होते । 


सारांश यह किं जिस तरह स्व्रावस्था के सव॒ वनावं हमारी ही पूव॑श्चौर 
वतमान कौ मानसिक वासनां योर क्रियायों के संस्कारों का सूषम द्श्य ` होता 
है, उसी तरह जायत वस्था के सव वनाव भी हमारी ही पूचै योर वतमान की 
मानसिक वासना शौर क्रियाशों के संस्कारो के स्थूल दरय-मात्र है गौर जिसं 
तरह हमार ही रचे हुए स्वस्न-परपञ्च का रहस्य स्वावस्था ही मे. श्रपने स्वरूप का 
ज्ञान न होने के कारण जाना नहीं जा सकता- जागने पर ही श्रपने स्वरूप-का ज्ञान 
होने से जाना ज। सकता है; उसी तरह हमारे ही रचे इए जाग्रत-प्रपञ्च का रहस्य 
मो पने वास्तविक श्रापके चक्तान की वस्था मे जानां नहा जा सकता; जव श्रपने 
यापका यथाथ ्नुभव हो जाता है, तब ही जाना जा सकता ह ¦ 


1) 


इख सम्बन्ध म यह प्रशन श्रामतौर से उर्ता ह कि जव हम ही श्रपने मन के 
सकल्प्‌ स सव रचनाप्‌ करते ठँ, तो उनका हमको पत्यक्ञ श्रनुभव मौर स्मरण क्यों 
नहीं होता शरोर उन पर हमारा पृं श्रधिकार क्यो नहीं होता ? हम चाहते ऊद हैँ 
शरीर होता ङ्घ रौर ही दै । इसका उत्तर यह है कि हमार संकस्पों की रचनां का 
हमको अनुभवं ओर स्मरण न होने थौर उन पर हमारा अधिक्रार न.होने का कारस्‌ 
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हमारा ्रपना दी स्वीकार किया इ -गह्तान,. अर्पक्तता श्रथवा विचारशक्ति (बुद्धि) 
की निवंलता है ! बहुत से कायं देसे होते है कि जो हमने स्वयं प्रव्यक्त रूपमे कयि हं 
श्रोर कर रहे है, परन्तु हमारे अपने ही. भतान अथवा अर्पक्तता के कारण उनका 
हमको न तो स्मरण रहता है योर न. उनॐ करने का ्रनुभव ही । पूरं जन्म के करमां 
की वात छोड़ दी जाय तो भी, इसी जन्म मे बाल्यावस्था मे हमने. इसी शरीर से पसे 
बहुत से काम किये हें जिनका प्रभाव हमारे पौद्ेके जीवन पर पड़ता हे, परन्तु उन्‌ 
कामों की हमको छुक्रं मो सुरति नहीं रहती, ओ्नौर उन किये इए कामों का. फल जवृ 
हम भोगते है, तो उसमे हम अपना कोई कचरे नदीं मानते । चतमानमे मी हमारे 
शरीसे मे अनन्त प्रकार की क्रियां सी हो रही हे जिनका करने. वाला मारे अपने 
सिवाय पौर कोई नहीं होता, परन्तु हमको उनका ऊं भी पता नहीं ह कि हम उन्द 
कर रहे है, न हमको यह ञान है किं वे किंस प्रकार हो रही हैः ग्रौर न उन पर हमारा 
कोडई अ्रधिकार ही हमको प्रतीत होता है । उदाहरण के लिएः--शरीर के अन्दर खाये 
हए पदार्थो कौ पाचन-क्रिया; रस, खून रादि वनने की क्रिया प्नौर उनका परिचालनः 
मल-मू्र शादि की उत्पत्ति श्नौर निकास; ङ्ग-मत्यङ्गों का बद्ना-घयनाः' नख, कशः रोम 
श्रादि का निकलना; रोगादि विकारो की उत्पत्ति शौर शमन, इत्यादि । यद्यपि हमारी 

उपरोक्त क्रिया्नों का हमको स्मरण शौर अनुभव नहीं होता, तथापि उनके कतां हम 
ही होते है- हमारे सिवाय दूसरा कोड नदीं होता; क्योकि क्रियाणु' सव हमारे शरीरं 
के न्द्र, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती है, कोड बाहरी शक्ति कर नहीं करती, 
श्नौर वह भीतरी शक्ति हम ही हे--हमारे सिवाय दूसरी कोड हो नहीं सकती । वाव 
यह है कि जो-नो काम हम श्पनी दोटे-सी (व्यष्टि) इद्धि -की आदत से यानी 
परथक्ता के भाव की सावधानी-पूंक करते हें, उनको तो हम अपने. किये इ 
मानते हे रौर, उन पर अपना अधिक्रार भी मानते हे, परन्तु पनी व्यष्टि बुद्धि के 
उप्रयोग विना अपने समष्टि भावके कयि हुए कर्मो को हम अपने क्रिये . इुए रौर उन 
पर अपना अधिकार नहीं मानते । जव कि हमारे यपने शरीर के अन्दर ` हमारी -ही 
क्तो हई क्रियाथ्योंका हम अनुभव नहीं करते शरोर उनके होने न होने पर हम अपना कों 
य्रधिकार नही मानते, तो शरीर के वाहर होने बाली घटनाश्चो का अनुभव द्रोर्‌ उन 
पर अधिकार कैसे हो सकता है १ परन्तु अनुभव न होने पर श्नौर.उन पर अधिकार 
न मानने प्रर भी, हमारा जगत्‌ हमारे ही, सङ्कल्पो योर कर्मा की रचना है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । हमारे ही भूतकाल के ओर वतमान. के अच्चे-खुर कमो ओर मनक 
सङ्कल्पो के श्रनुसार हम अपने इदे-गिदं का वेरा.यथात्‌ श्पने से सम्बन्ध रखने वाली 
सष्टि निर्माण करते है । यदि हमारे सङ्कल्प शओरौर अचर . अच्छे ञ्ौर सबके लि 
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हितकर होते है, ठो ,उन्हीके ्नुसार हमारी सृष्टि इमको सुखदायक होती दमौ 
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गीता का व्यवहार-द्शंन ४६ 


. यदि हमारे सङ्कल्प थर चरण इसके विपरीत होते हँ तो हमारी सृष्टि भी इसके विप- 
रौत होती हे । वास्तव मं हमारे जगत्‌ के रचयिता हम दही हे । जिस तरह शरीर के 
न्द्र की क्रियाश्रां का ्रनुभव श्रौर उन पर अधिकार हम श्रपने मन की वृत्तियों को 
अन्तसुंख श्रांत. एकाभ्र करे प्रास कर सकते हे, उसी तरह शरीर के बाहर की समयि 
क्रियाश्नों बो हम समष्टि जगत्‌ से एकता करके पनी क्ञान-शक्ति को वदरा कर जान 
सकते हे, शौर उन पर श्रधिकार मी प्राक्च कर सकते हे । श्रौर जिस प्रकार बृत्ति जव तक 
भिन्नता के भावों में बहिर्मुख अर्थात्‌ बिखरी इं रहती है, तब तक शरीरके श्रन्द्र की 
क्रिया्ों का ज्ञान होना सम्भव नहीं; उसी तरह हम जव तक दूसरा से एथक्‌ अपने 
व्यक्तित्व के ्रहंकार की चारदोवारी मे धिरे रइते हे योर अ्रपते छो?-से संकुचित दायरे 
के सिवाय दूसरे सारे जगत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद किये हुए है, तव तक जगत्‌ की घटना- 
शो के विषय मे यथां ज्ञान थ्नौर उन पर अधिकार प्राक्च कर सकनां ्रसस्भव हे । 


अव यह प्रश्न उठ सक्ता हे किं क्या हम मानसिक शौर श।रीरिकं क्रियार्पँ 
करने भे स्वतन्त्र हे ? क्या कम करना पणंतया हमारे श्रधिकार स हे ? प्रत्यत अ्नु- 
भव से तो इस विषय मे साधारण लोगों को स्वतन्त्रता बहुत कम प्रतीत होती है; 
इसलिए यहां कमो के विषय मे संेप से विचार किया नाता है । क्म चाहे मान- 
सिक हों या शारीरिक, सव जड है, अतः दे स्वयं (अपने श्राप) सम्पादित नहीं होते 
किन्तु चेतन की अभ्यक्तता से उनका सम्पादन होता हे, अर्थात चेतन आ्मात्मा ही कर्मो 
का सञ्चालक है, थोर जो किसी कायं का सञ्चालक होता.हे, बह कायं उसीके अधि- 
कारमेंहोता हे । रतः यदि हम श्रपनेको चेतन त्मा श्रनुभव करें तवतो 
स्वभावतः हम कर्मो के स्वामी हे थौर कम करने मे पूरे स्वतन्त्र है; परन्तु यदि हम 
अपने को नङ्‌ शरीर का पुतला मान कर शरीर के विषयों शौर उनसे सम्बन्ध रखने 
वाले पदार्थो ही में ्रासक्त हो जाये तो हम कर्मो के ्राधीन हो जाते हें। यद्यपि 
कमेरूपी जगत्‌ को श्ात्मा ही श्रपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूैक रचता है, परन्तु 
अपने ही रचे हु कमा के मोह मेँ पस कर जव वह पने वास्तविक स्वरूप को 
शूल नाता ह, तब उनके श्राधीन होकर, नदी की बाढ़ मे बहने वालों की तरह, 
कर्मों क प्रवाह मे बहता चला नाता है- ओर जव तक उस मोहरूपी नि्वलता को 
। इदा कर श्रातानुभवरूपी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक कर्मरूपी नदी 
के भवाह से निकलने में श्रसमर्थं रहता हे । शरीर नौर इन्दियों से उपर मन दहै 
मन से उपर बुद्धि थर उदधि से ऊपर त्मा है । जिनका मन बुद्धि के श्राधीन' न 
रह कर इन्द्रियों के वश में हो जातौ है, उनको मानसिक रौर शारीरिक कम करने 
भं कोद स्वतन्त्रता नहीं रहती; परंन्त निनका सनं बुद्धि के धाधीन रहता है ओर 
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बुद्धि सासि क (अत्मभिमुख) होती. है, वे कम करने में स्वतन्त्र होते ह । बुद्धि नितनी . 
्रधिक साचिक (ग्रात्माभिपुख) होती है, उतनी ही स्वतन्त्रता अधिक दोची दहै ओौर 
जितनी कम साविक होती है उतनी ही स्वतन्त्रता कम होती है । रन-तमप्रधान बुद्धि, 
: मन को अपने अराधन नहीं रख सकती, किन्तु खुद मन के राधीन हो जाती हे, श्नौर 
मन इन्द्रियों के वशमेहो जाताहे। इन्द्रियों द्वारा कर्म होतेह श्रतः उुद्धि क्मा- 
नुसारिणी हो जाती है, अर्थात्‌ जैसे कम॑ किये जाते हें वेसे ही विचार उस्पन्न होने 
लगते हें शौर फिर उन विचारों क थनुसार कम॑ होते हें । इसो तरह कर्मो के थनुसार 
बुद्धि श्नौर बुद्धि के थनुसखार कर्मों का चक्कर निरन्तर चलता रहता दै; शौर कर्मो के 
बन्धन से तव तक छुटकार। नहीं भिलता,जव तक कि बुद्धि को साव्िक अर्थात्‌ आत्मा- 
भिुख करने का प्रयरन नहीं किया जाता । इस पर एक दच््टान्त दिया जाता हे। 
किसी सम्राट्‌ ने पने सनोरञ्नन के लिए स्वेच्छा से शकार खेलने अथवा अन्य 
प्रकार के किसी खेल के लिए अपनी राजधानीसे दूर, किसी विनोद्‌ के स्थलमं 
जाकर वास फिया । वहाँ नाना प्रकार के सुहावने, मन को मुग्ध करने वाले दश्य ओर 
भोग-विलास की भांति-भोँंति की सामभियाँं, जो स्वयं उसने वहाँ रख छोडी थीं, उनम 
उल कर वह अपने साग्राञ्य को भूल गया श्रौर उसी विलास-भूमि मे ममत्व करे 
निरन्तर वहाँ रहने लग गया; यहां तक किं पने सम्राट्पन की उसको ङचभी 
स्ति न रही, शओ्नौर अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने दही कमचासियिों 
के श्राधीन हो गया । ययपि वह साम्राज्य का मालिक था ओर सारा देश, सारी 
सर्पत्ति तथा सव ेश-श्ाराम के सामान एवं सब कमेचारी उसीके थे, परन्तु अपने 
पद्‌ के ्रक्तान से वह एक तुच्छ व्यक्ति, एवं सवका आश्रित बन गया ओौर सव कोई 
उसका अपमान करने लगे । यदि वह उस तुच्छ णेश-आराम की कोड़(-भूमि की 
्रासक्ति छोड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, पनी राजधानी मे लोट 
द्राता तो उसकी हीनता शौर दीनता तुरन्त मिर जाती, फिर अपने साम्राज्य का 
स्वामी तो वह था ही । यही हाल प्रस्येकं देहधारी जोवास्मा का है। उसने श्पनी 
इच्छा से कर्म-रूप इस जगत्‌ का खेल रचा श्रौर स्वयं हौ अपनी मनोहर रचना मँ 
श्रासक्त होकर अपने असली स्वरूप श्योर अपनी ` सवैशक्तिमत्ता को विसार कर श्पने + 
, रचे इए कमो के आधीन हो गया श्रौर सबके स्वामी होने के बदले उलटा कर्मो का 
, दास बन गया । जब तक वह उलट कर पने ्रसली स्वरूप का फिरसे अनुभव न 
कर जे तब तक परवश होकर कर्म के प्रवाह मे बहता ही रहता है । कर्मो के गुणन 
से वह प्रवाह अनन्त काल तक चलता ही रहता है. ओर उनके विविध प्रकार के 
सुख-दुःख रादि फल .भोगते ही इहना पढ़ता है, क्योंकि कमे श्रौर फल का जोड़ा. है 
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$ कर्मा के साथ ही उत्पन्न हो नीते है शौर फिर . रागे क॑ उत्पन्न करं देते हे 
1 अः ० ९ च , र + ऋ.# [९ ह 
दस तरह कमा से फलं ` धरं फलों से कमक चक्कर निरन्तर चलता ही 


रहता हे, कभी हटा नहीं; परन्तु जिस कण श्पने ्ापका यथार्थ ग्रनुभव कर लिया 
नाता हे, उसी षण कर्मो के बन्धन के सारे भ्रम मिट कर पुण स्वतन्त्रता प्राप हों 
लाती हे। | | अ ८ 
~ भान अवस्था मे भी, बुद्धि के तारतम्य के ्नुसार क्म करने मे थोडी 
बटुतं स्वतन्त्रता रहती हे । जिनकी बुद्धि अधिक विकसित होती हे, वे कम॑ करने 
\ + सने ७ द्‌ + 

मे धिक स्वतन्त्र होते हे शौर कर्मा ॐ श्रच्छे-खुरे परिणाम का उन्तरदायित भी उन 
प्र अधिक होता हे; थर जिनकी उदधि कम विकसित होती है „वे कम॑ करनेमें 
कम स्वतन्त्र होते हे गौर त्रदायि इता है । वत॑मान्‌ म 
ए र उनका उत्तरदायित्व भी कम रहता है । वतमान कानून मेँ 
भी जानने १ बाले शरोर अनजान के लिए चुर कर्मो के द्रड-विधान में अन्तर रहता हे । 
यदि कम करने मे विलकुल परतन्त्रता ही रहती तो दरुड-विधान शौर शास्त्रों की 


विधिनिषेध को मयादा , थात्‌ “शजुक काम करो चनौर सुक काम मत करो. 
दस तरह के विधान निरथेक होते ौर पाप-पुरुय का भी कोड भरन नही रहता । 
उपरोक्त सारी व्याख्या का ` निष्कष यह दै कि श्रसली “श्यपना श्राप" ` 


रथांत सच्चिदानन्द त्मा, एक, नित्य, सवेव्यापक ध्र सम है, रौर वही सत्‌ हे 
भर जगत्‌ मं जो अनन्त प्रकार के भिन्न -भिननं पदार्थं अतीत होतेह वे सव ` स 
पः यानी अत्मा ही के नेक नाम ओरं रूपों के कलिपत एवं विं  परिवतंन- 
शीलं वनाव ह," उससे भिन्न कठं नहीं है; श्नौरं नो वस्तु प्रतिकणं बदलती रहती है 
स्थायी नहीं रहती, वह सत्‌ नहीं हो सकती । ` ` ; ॑ 4 
. . किसी मी प्राणी का शंरीर लीनिष्‌ । गमंधान से लेकर ज्यो ज्यों वह बढता 
है, उसकी अवस्था प्रतिकणं बदलती रहती ड । वह गभं म्मे नेक भकार के रूप 
षो इया विशेष अवधि मे पूरा शरीर बन कर गर्भं कै बाहर याता है, रौर बाहर 
ए १ निर न्तर चालू रहती हे । कितने ही परमाणु शरीरम से 
५ (कलते € भर्‌ कितने ही उसमे पवेश कते रहते ह। शनै.-नैः वाल्यावस्था ल 
न भौर पिर इदधावस्या हो नाती है । इन अवस्थाय का परिवतंन 
+ प समय मे एकदम नही हो लाता, किन्त प्रतिक निरन्तर होता र 
है, ओर घटा-वद़ी की क्रिया चालू रहती है । शरीर काःविनार . चः व 
य म एकदम होता भरतीत होतां दै, पर्त . वास्तव ८, ति स 
शीता रहता हे, अर उसकी सम्मिलित प्रतीति, मरने ॐ स्र स ५ 
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इसी तरह स्थावर पदार्थौ का भी ्रतिक्तण परिवतंन होता रहता है । वनस्पति 
(उत्त, लता चादि) किसी विशेष समय मं एकदम नदीं उगते श्रौर न एकदम सूखते 
ही है, किन्तु उनके बदने-घटने की क्रिया भी प्रतिक्षण निरन्तर चालू रदती है । खनिज 
पदा्थ- हीरा, पन्ना, माणिक, सोना, चाँदी, पत्थर, मिदी श्चादि भी निरन्तर परिवतंन 
की क्रिया से से गुज्ञरते हए ्पने-्रपने प्राकृत रूपम अते दे, चौर फिर भी उनका 
परिवतंन एवं वृद्धि-हास चालू रहता है । | 


काल (समग्र) का भी निरन्तर परिवतंन होता रहता ह । सूयोद्य से लेकर 
सूर्यास्त तक, तथा शाम से लेकर सुबह तकः, समय निरन्तर वदलता रहता हे । 
इसी तरह तु भी प्रति्चणए बदलती रहती है । सुबह ॐ सुहावने शीतल समय को 
हटा कर उसके स्थान म दोपहर की कदी धूप एकदम नहीं श्रा जाती भ्नौर दिनि ऊ 
प्रकाश को इटा कर रात्रि का श्नन्धकार भी श्चकस्मात्‌ पृथ्वी-मण्डल को आच्छादित 
नदं कर लेता; न जाडे की सदी सहसा ग्रीष्म मे परिणत होती दै, किन्तु सभी परिवतंन 
परविक्लण निरन्तर होते रते है । समय की जो शीघ्रता शौर विलम्ब प्रतीत होते हः 
वे भी इकसार शौर स्थायी नहीं होते । किसी प्राणी को जो काल वडुत थोड़ा प्रतीत 
होता है, वदी दृखरों को लम्बा प्रतीत होता दै; स्वस्ावस्था म थोडा काल भी बहुत 
लस्बा अतीत होता है-घडी भर के स्वम वर्पौका अनुभव दहो जाता हे; चनौर 
सुषु वस्था मे दीघं काल भी बहुत थोड़ा प्रतीत होता है- घण्टां की गाढ़ निद्रा 
एक ्तण के तुर्य प्रतीत होती है । जात श्वस्था मे भी सुख को अवस्था का काल 
्ररप शरोर दुःख की श्चवस्था का काल वहत लम्बा प्रतीत होता है । इसी तरह भूत- 
काल स्प श्रौर भविष्यत्‌ बहुत लम्बा प्रतीत होता है । तात्पयै यह कि काल भी 
इकसार नदीं रहता, वह भी निरन्तर बदलता रहता हे । 


` यही अवस्था देश की है । किसी अवस्था म किंसीकी दृष्टि मे कोद देश बहुत 
विस्तृत नौर बहत दूर प्रतीत होता है, श्रौर दूसरी अवस्था तथा दूसरे की दृटि म वही 
देश बहुत छोटा श्चौर निकट मालूम देता है । एक समय मँ कोद देश बहुत सुन्दर 
श्नौर सुहावना प्रतीत होता है, ओर दूसरे काल मं वही महान्‌ भयानक हो जाता हे। 
किसी समय कोई नवीन देश उत्पन्न हो जाता है, थौर किसी समय किसी वतमान देश 
का प्रलय हो जाता है । वतमान मे भोतिक विदान, देश, काल श्रौर वस्तुं के 
नानात्व का अरस्थायीपन, स्थूल इन्द्रियों को भी पर्यत्त दिखा रहा है चौर उनका एकत्व 
सिद्ध करने की रोर अग्रसर हो रहा है । बेतार का तार (९2010 (1९]व्छष्मुणा); 
.वेतार का टेलीफोन (7\2010,1९19]1] 01. ),बिना सम्बन्ध के दूर के दश्य दिखाना 
(72110 (6्‌ल्शःअं०४) चादि आआाविष्कागें ने.देश की दूरी श्नोर काल की लम्बाई 
७ 
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गीता का ज्यवहर्‌-दशन १८७ 


को समेट कर बहुत कम कर दिथा है शौर सरव॑त्र.एक वाहक शक्ति का व्यापक होना 
सिद्ध कर दिया हे । रेडियम्‌ (13807) धातु के छोटे-छोटे कणो म भी अखूट तेन 
राशि भरी इदं दिखा दी; ओर संसार के बड़े-बड़े दृश्य वाटस्कोप के ्िल्मों मे बन्द्‌ 
कर्‌ लिये गे हें । ज्यो ज्यों भौतिक विज्ञान -ागे वदता नायगा, त्यों त्यो उसके 
दारा भी एकता का श्रधिक प्रमाण मिलता नायगा । सारांश . यह. कि भत्यत्ञ श्मनु- 
भव श्र भोतिक विज्ञान भी जगत्‌ की एकता को स्थायी, योर भिन्नता को अस्थायी 
एवं परिवतंनशील सिद्ध करता है; ओर जो वस्तु स्थायी नही होती वह सी नह्य 
हो सकती, किन्तु मेस्मेरिज्म या जादू के खेल की तरह केवल दिखावरी होती हे, यह ` 
सवेमान्य सिद्धान्त है । व्यवहार मे प्रत्यत्ञ देखने मे राता दहै कि कल श्रथवा श्रा . 
ही एक धर्टे वाद्‌ किसका क्या होगा, इसका किसीको कोद निश्चय नहीं हो 
सकता । यदि सचाई होती तो यह अनिरिचितता नहीं रहती । ्तिक्तण पलघने वासे 
मनुष्य को सब भूटा कहते हँ । वादस्कोप के परदे पर प्रतित्तण पलटने वाजे दिखाव 


को सची क्रियाँ कोर नहीं मानतां । 


इसे तिरिकत देश, काल श्मौर वस्तु, यानी संसार का कोद भी पदां (देश 
काल ओर वस्तु मे संसार के सभी पदार्थो का समावेश हो जातादहै) सबको त 
एकसा भ्रतीत भी नहीं होता । किसीको कोद वस्तु किसी वस्था मे एक प्रकार की 
मतीत होती है, दूसरी. वस्था मे वथा दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु दूसरी तरह की प्रतीत 
होती हे । किसौको कोद वस्तु किंसी अवस्था में अनुकूल भतीत होती हे, दसरी 
अवस्था म अथवा दूसरे व्यक्ति को वही प्रतिकूल प्रतीत होती है । दिनचरों को ह सूर्य 
भकराश-रूप दीखता हे, निशाचरो को अन्धकार-रूप । सूखे मे बृष्टि सुहावनी लगती 
है अतिदष्ट के समय वषां भयानक प्रतीत होती है । भारतवर्षं मं ओीष्म ऋतु में 
सूयं का तेन सदय होता हे, योरप में सूयं के दृशंन को लोग तरसते हँ । प्यास से 
मरते ए ₹ [लए जल जीवनदाता है, वही नलोद्र के रोगी तथा इबने वाले का प्राण 
हरता ह । सुख-शान्ति के समय जो देश प्रिय लगता है, अशान्ति ओर ॒विपत्ति के 
समय उसको छोड भागना . हितकर अतीत होता हे । धन-धान्य- आआदिका सं 
` सत्ता तया मान-मतिष्ा शान्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियों के पासहांतो व 
श ५६ ह विप्लव के समय अथवा अयोग्य व्यक्तियों ॐ पास वे ही महान्‌ र 
स हैँ 4 4६ ६ विद्या सबको लाभदायक होती है द 
९ 1 स सबकी हानि होती है । पुत्रहीन गृहस्थ पुत्र | 
१९, हे, विधवा खी गभ॑ मेँ ही उसे मार डालना चाहती ४. र 
शरोर स्नेह करने वाला पति पनी को . एवं सुपुत्र. पिता को ` प्यारा लगता है 


॥ | ~ ॥ १९. ४ 
न [~ १ + 
- । 
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९१ ` घ्यावहारिक वेदान्तं 


दंनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी चौर पुत्र, शन्र॒ प्रतीत होतेदहें। सर्दी मजो 
गम कपडे तथा गमं श्राहार-विदहार अच्छे लगते हँ, गमी मे वे ही बुरे प्रतीत होते हे । 
भूखे को `मोजन बुत्‌ स्वादिष्ट लगता है, . ्रघाये हुए को उससे ग्लानि होती है । 
कहां तक. गिनाया नाय; जगत्‌ ; का कोड भरी. व्यवहार सदा-सवैदा एकसा नदी 
रहता.। यहां तक.किं धम भी सदा ¦ एकस्‌ा नहीं रहता । किसी ` परिस्थिति में प्रेम, 
द्या, सत्य,; त्तमा, श्रदिसा, शील; सन्तोष शादि : सात्विक बृत्तियों का भी. उलटा 
हानिकारक परिणाम होता है ओौर उनके दुरपयोग से बडे अनथ होते है; ओर किसी 
परिस्थिति मे काम, क्रोध, लोभ, भय आदि श्रासुरी भाच भी लाभदायक होते है 
ˆ उनके संदपयोश से लोगों का बड़ा हित होता है । तः जो वचस्तु निरन्तर परिवतंन- 
शील है. एक क्षण के लिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किंस रूप को सचा माना 
जाय ? सत्यता के उहरनें के लिए. कोद स्थिर-चिन्दु (8६५ 0४) भीतो 
होना चाहिए । परन्तु जगत्‌ की भिन्नता मे ज्ञरा भी स्थिरता (स्थिर-जिन्दु) नहीं है 
इसलिए वह सत्य नहीं कही जा सकती । 


भिन्नता जितनी ही ्रधिक होती हैः उतनी दही वह कम स्थायी होतीदहै 
श्रौर उतनी ही जल्दी उसका परिवतंन यौर नाश होता है, एवं उतनी ही शीघ्रता 
से उखके मिथ्यास्व का निश्चय हौ जाता है; श्नौर वह जितनी कम होती है, उतनी 
ही श्रधिक स्थायी होती है चौर उतने ही विलम्ब एवं कडिनता से उसका. . निश्चय 
होता है । इसके विपरीत, एकता जितनी ही कम होती है, उतनी ही उसकी सत्यता 
कम उदहरवी है श्चौर जितनी अधिक होती दै, उतनी ही उसकी सत्यता श्रधिकं 
स्थायी होती है । सम्पूणं भिक्नतायों नौर एकताश्ं के दिखाव का श्राधार- सत्‌ 
चित्‌-्ानन्दस्वरूप श्रात्मा, यानी सबका ““श्रपना श्राप” पूरणं रूप से स्थायी, अरत 
सर्वथा सत्य है । बही श्रपनी इच्छाशक्ति प्रकृति से जगत्‌-रूप होकर निरन्तर बनने 
बिगडने वाज्ञे. ज्षण-्षण मे परिवतंनशील, नाना भांति के नाम-रूपात्मक भिन्नता के 
खेलं किया करता है । वास्तव मे उसके सिवाय अन्य ऊच हे ही नहीं । ` इस विषय 
को श्रधिक स्पष्ट रूप से समाने के लिए कुच उदाहरण दिये जाते हैः-- 


१--समुद् मे अनन्तं लहरं, फेन, उुदबुद॒श्ादि उस्ते है, अनेक स्थलों मं 
उसके उपर बफ जम जाती है. कटी पर जल सूचम भाप-रूप हो जाता है; परन्त 
जल से भिन्न वे ऊद भी नहीं होते । एक ही जल के ्रनेक नाम रौर श्ननेक रूप 
होते है ! लहर, फेन, उद्बुद्‌, बरं भरौर भाप श्रादि नामरूपात्मकं भिज्ताएु केवल 
जल का रूपान्तर मात्र होती है । वास्तव मे सब जल ही जल होता है । उन सबका 


# 
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गीता का व्यवहार-दशेन ९२ 


अस्तित्व जल से ्ोता है, उनमें भान भी नल दही होतादहै चौर उनमे रस च्नौर 
स्पशं भी नल ही का होता हे । 

र२-सोने के श्राभूषण- चाहे वे सिर पर रखने के हों, या गले, हाथों एवं 
पेये म पहिनने के हों-- वास्तव म वे सब स्वणं ही होते है। उन च्ाभूषणों का 
तोल, स्पशं, रूप, कीमत रादि सब सोने ही के होते ह । श्राभूषण एक तोड़ कर 
दूसरा बनवाया जा सकता है,परन्तु स्वणं ज्यों का त्यों ही रहता है । रतः ्राभूषणों 
की भिन्नता केवल दिखावटी बनाव होती है, परन्त॒ सोना सचा होता है । 


३- मिदटी के भिन्न-भिन्न बतंन वनने के पहले मिदी होती हे, बतंन दशा 
मेभीम्द्टीदहीषहोती है, ओर बतंन टूटने पर भी मिरी ही रहती है । मिरी के सिवाय 
बतन कुच नहीं होते । बतंनों के अलग-अलग घाट रौर नाम बनावटी होते है, भिदी 
सच्ची होती हे । 


४- मनुष्यों की अनेक जातिया, वणं, नाम, आकृति, रङ्ग, रूप, श्चवस्था, 
ध्म, पद्‌ आदि होते हे, जिनसे उनम नाना प्रकार की भिन्नता प्रतीत होती है, 
परन्तु मनुण्यपन मे वे सब एक होते हे । ऊपर से जडी इद उपाधियां करिपित एवं 
परिवतंनशील होती है, उनके हटा देने पर भी मनुष्यपन बना ही रहता है । परन्तु 
मनुष्य के बिना वे उपाधियां रह ही नहीं सकतीं । उन उपाधियों की सत्ता श्रौ 
आधार मनुष्य ही होता हे। | । 


ओर भी ेसे अनेक उदाहरण दिये ना सकते हे । सार यह किं जगत्‌ का 
नानात्व, बनावटी नाम-रूपास्मक दिखाव मात्र.है, उसका श्चाधार एक श्रातमा 
सत्य हे । | | 
यद्यपि उपरोक्त उदाहरण श्रात्मा के विषय जें पूणं रूप से उपयुक्त नहीं होते, 
क्योकि आत्मा एक है श्रौर उपरोक्त उदाहरण दैत के हे । तथा इनमे कहे गये पदार्थौ 
के उपादान ® कारण ओर निमित्त कारण भिन्न-भिन्न हें । जसे लहर, फेन, बुदूुद्‌, वप्र 
श्रौर भाप का उपादान कारण जल, श्रोर निमित्त कारण वायु, सङ्गषे, शीत नोर गरमी 
है; श्ाभूषणों का उपादान कारण सोना नौर निमित्त कारण सुनार हे; बतंनों का 
उपादान कारण मिटटी रौर निमित्त कारण ऊन्हार है, चौर जाति, वणं, नाम, श्राकृति 
श्रादि का उपादान कारण मनुष्य ओर उनके निमित्त कारण कुल, पेशा, संस्कार श्रादि 





ल न - न (एवक 
% निस दन्य की कों वस्तु बनती ह वह उसका उपादान कारण होता दहै ओर 


जिसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती है वह उसका निमित्त कारण होता हे। 
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३ व्यावहारिक वेद 


हँ । इसलिए इन उदाहरण मे कारण ञ्नौर कायं की भिन्नता प्रतीत होती दै; परन्तु 
जगत्‌ का उपादान रौर निमित्त--दोनों कारण, अथात्‌ बनने वाला पदां ्चौर बनाने 
वाला- -एक अत्मा ही है । आत्मा स्वयं ही जड़ आ्रौर चेतन रूप से जगदाकार होता 
हे, इसलिए उसमे कारण नौर कायं की भिन्नता नहीं हे, अयात्‌ कारण श्रौर कायं एक 
ह, ओर जहां कारण-कायैभाव ही नही, उस एक, अपरिवत नशील, सत्य पदाथं को 
समभ्नाने के लिए, अनेक, परिवर्तनशोल, मिथ्या पदार्थो के दान्त ूरणंतया उपयुक्त हो 
नही सकते । परन्तु उसॐ जोड की पूरणं एकता की कोड दसरी वस्तु है नहीं, जिसका 


£ 


दृ्टान्त दिया जा सके । वाणी से किसी शब्द्‌ का उच्चारण करना हा दवेत हो जाता है 
इसलिए यद्यपि श्ास्मा एक रथात्‌ सवका ` 'मपना श्राप" होने के कारण वाणी दारा 
उसका पृणतया बोध नहीं कराया जा सकता, वह तो अपने ्रनुभव ही का विषय हे, 
तथापि बहियुख वृत्ति को लौकिक पदार्था के उदारो से ही यथाशक्य सत्य ० 
पचाने का प्रयत्न किया जाता है; क्योकि कद शो मे सारय होने से सम ९ 
सुभीता हो सकता दै । चान्त यदि पूणं रूप से दारौन्त† के समान हो जाय 


दृष्टान्त ही न रदे, किन्तु वह स्वयं दाष्टून्त हो जाय । 


उपरोक्त चान्तो मे पानी, सोना, मिद्धो, मयु्य मादि कारणां की भ्रपेत्ता 
उनके कार्य--लहरे , पेन, उदञ्द, वकं, भाप, गहने, बतंन, जाति, वणु, धम श्चादि 
पदार्थौ के कल्पित नाम-रूपों की भिन्नता को परिवतंनशील एवं मिथ्या बताया 
है, जिससे रम हो-सकता हे किं इन ्रगरित भिन्नताथ्ां के आधार पानी , सोना, 
मिद्धी, मनुष्य आदि थोडी भिन्नता सत्य होंगी । परन्तु जब इनके विषय मे भी सुषम 
विचार किया जाता हे, तो ये भी परिबतनशील द्रौर अस्थायी सि होती हें । 
जल की उत्पत्ति तेज से, तेज की वायु से, ओर वायु को चाकाश स हैः भ्रौर इसके 
उलये क्रम से इनका लय होता है, ओर सबका समावेश भामा मे होता दै । सोना 
एक पाथिव पदाथ है 1 यह पृथ्वी मे नेक भौतिक क्रियाओं से रूप-परिवतंन करता 
इश्मा सोने के रूप को प्राक्च होता है, नोर धिसते-धिसते काल पाकर ृष्वी मे ही इस- 
कालय दहो जाता है! इसी तरह मिदधी भो एक पाथिव पदार्थं हे । ट्वी की उत्पत्ति 
ओर लय जल भें होते है ! मनुष्य अपने जन्म के पहले किसी रूप मे रहता है, गभे 
तथा बाहर आने पर अनेक परिवत॑नों मे से गुनरता इञा बालक, युवा ओ्रौर बद्ध होकर 
न्त मे मर जाता है, ओर मरने के बाद फिर कोद दुसरा रूप धारणं करता है । प्रत्येकं 

"~ -~- 








† जिसके समाने के लिए दान्त दिया जाता है वह दाषट्न्त . कहलाता हे । 
® इस विषय का विशेष खुलासा. अगे किया जायगा । 
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गीता कां व्यवहार-दशं न श्छ 


शरीरं पञचतत्वों के' विशेषं रूप या ` विशेषं नाम कां सङ्गटन है । अतः: शरीरो कीं 


उत्पत्ति नोर लयः उनके कारण पञ्च-तत्वों मं होते. रहते है, भौर पञ्च-तत्वों की एकता 
काशं में होकर, सवका अत्मा मे ल्यं हो जाता है । यद्यपि शरीरो की. इटि से प्च-तत्व 
अधिक स्थायी ओर धिक सत्य प्रतीत होते है, परन्तु एक, नित्य एवं सत्य श्यात्मा 
की अपेता पञ्च-तप्वो कीः भिन्नता भी. उत्पत्ति-नाशवान्‌ श्रौर श्रस्थायी हे । यद्यपि 
पञ्च-तत्वों के कार्यो की ्पे्ता वे स्वयं धिक काल तकः स्थायी प्रतीत होते है, परन्तु 
काल-भेद्‌ स्वयं ही मिथ्या है । इसका खुलासा पहले हो चुका है । ` । 


बहुत से लोगों को यह शङ्का होती है कि एक सत्य श्ात्मा मे नाना भांति 
के मिथ्या भाव भाये कहां से ? नौर वह इस तरह के मिथ्या रौर दुःखदायक वनाव 
करता ही क्यो हे ? इसी प्रकार का एक अशन , पहले उगया जा चुका हे, कि “हम 
भमपने .वास्तविक.आपको यानी अत्मा को मूले. ही, क्यो १” वेदान्त-सिद्धान्तानुसार 
तो नो उत्तर्‌ उस.मश्न का. दिथा गया हे, वही इस शरन का भी यथाथ उत्तर है । 
नव इन भिन्नता के भावों च्नौर मिथ्या वनावों के. रचयिता, आत्मा यानी “जपते 
राप के सिवाय दसरा कोई है ही नहीं, तो इस प्रश्न का यथार्थं उत्तर अपने सिवाय 
दूसरा कोद दे ही कैसे सकता. है ? इस प्रश्न का सचा समाधान तो “पने श्राप? 
ही के यथाथ ्रनुभव से हो सकता हे । परन्तु बहुत से स्थूल उुद्धि के लोग, भिन्नता के 
दन बनावों अथात्‌ नगत्‌-प्रपञ्च का निर्मांणकतां, ““श्पने आप से भिन्न किसी दूसरे 
अत्मा या परमात्मा अथवा: ईश्वर.को मानते हैः अतः उस दृष्टि से विचार करने पर 
ह भरन उसी ठङ्ग का बन जाता है, जैसे कि कोद आलसी या प्रमादी अ्रथवा काम- 
कान को दुःख-रूप या बोक-रूप समने वाला राज-काज के विषय मे विलङल ही 
अनजान-गेवार व्यक्ति, किसी सन्नाट्‌ या राष्टूपति के विषय मे यह शङ्घा करे कि 
सन्राद्‌ या राष्ट्रपति, जो राज्य के काम-धन्पे अथवा खेल-कसरत आदि मे शारीरिकः 
परिश्रम करता है, उसके पीछे ये क्न्य कैसे लगे ? श्रौर उसको यह्‌ दुःखदायक 
परिश्रम करने की क्या ्ावर्यकता है ? उसे करिसी वात की कमी तोहे ही नही, सव 
इच्छित पदाथ मौजूद रहते है, फिर वह सदा पडा इश्चा नींददहीक्योंन लेता रहे ? 
अथवा श्राराम ही क्यों न करता रहे ? इत्यादि । अब, जब तक. बह गवार मनुष्य 
इतना जानने की योग्यता प्रा्ष.न कर ले कि सश्राद्‌ या राष्ट्रपति की स्थितिक्याहे 
वह केसा ओर किस योग्यता का हे ! भाया, बह मेरी जेसी ही योग्यता का, मनुष्य है 
या श्रौर ङ? ओर नो काम-काज बह करता हे, वे मेरी तरह उसको भी बो या 
दु-खरूप अतीत होते ह या नीं ? तथा उन कामों के विषय मे उसकी ज्या बुद्धि है? 
दूसरे शब्दों म जब तक वह पने श्चापको समराय थवा राष्टूपति के पद्‌ तक न 
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पद्ुचा, ले थवा इतने ऊँचे दे तक्र.न प्हुचा जते कि सम्राट्‌. याः - सषटूपति केः साथ 
उसका आन्तरिक सम्बन्ध हो जाय, तब तकः उसकी शङ्कां का ठीक-टीकः समाधान 
नहीं हो सकता । ्रथवा जिन लोगों का सच्राट्‌ या रा्टूपति के साथ आन्तरिक सम्बन्ध 
हो, उनके पास पहँंचने की योग्यता प्राक्च करके, उस विषयमे जो वे कहें `` उस. पर 
विश्वा करे । इन उपायों के अनतिरिक्त दूसरे किंसी उपाय से उस विषय का रहस्य 
सम मे आना सम्भव हे । नव. कि पृथ्वी के एक छोटे-से भाग के स्वामी के कार्या 
का रहस्य समने के लिए भी इतनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, तो 
जिसको विश्व का रचयिता शौर सञ्चालक माना जाय उसके अलौकिक कार्यो का 
रहस्य सममने के लिए कितनी : महान्‌ योग्यता सम्पादन करने की आवश्यकता हे, 
इसका. सहन दी अनुमान किया जा सकता हे । म क 


वास्तव म श्राव्मा अथवा परमात्मा म भिन्नता है दीं नही, क्योकिं यदि 
भिन्नता कोई सत्‌ वस्तु हो तो उसका अस्तित्व माना जा सकता ह 1 जब भिन्नता 
श्रसत्‌ है तो किर उसके आत्मा अथवा परमात्मा में होने का प्रश्न उर्ना दही अयुक्त 
है । अँधेरे मे अथवा चटि-दोप से रस्सी मे सप का भ्रम हो जाय तो यह प्रश्न उठनां 
ग्रयुक्त होता है, कि यह सपं कहाँ से थौर कैसे श्राया १ क्योकि वास्तव मे वहां सपं 
हे ही नहीं- वह कैवल श्रम होता है; नौर सच्चिदानन्द आत्मा अथवा परमात्मा मं 
वस्तुतः श्रम भी नहीं है, क्योकि अस्मा अथवा परमात्मामें कोद विकारया दोष 
नदीं हो सकते । जगत्‌ की भिन्नता का बनाव उसका खिलवाड़ मात्र है । सवका 
'“ञअपना आप = मात्मा अथवा परमारमा अपनी इच्छा अथवा खुशी से यह जगत्‌- 
रूपी खेल करता है, श्चौर इस खेल के लिए ही अनन्त प्रकार के भिन्नता के रूप 
धारण करता है, क्योकि भिन्नता के बनावों ही से खेल होता । भिन्नता के वनां 
बिना खेल ही नहीं बनता । वह सवका च्पना श्राप = ाठ्मा अथवा परमात्मा ही जड, 
वही. चेतन, वही पश्य, वही पकती; वही खो, वही पुरूष, वही भोक्ता, वही भोग्य, वही 
` छोटा, बही बड़ा, वही ऊँचा, वही नीचा, वही धनी, वही गरीब, वही सबल, वही निबंल, 
वही सुखी चनौर वही दुखी श्रादि नाना प्रकार के जोड स्वयं बनता है । इसलिए वास्तव 
मे खख-टुःख आदि के भेद ऊद हे नहीं । ययपि च्ररपज्ञता स्वीकार कर लेने से उन 
दोनों (जोड) का एक ही संमय मे एक ही ग्यक्ति को एक साथ भान नहीं दोता, 
परन्तु सुख-दुःख आदि दोनों विरोधी भाव बरावर है । सवैन्यापक, एक ओर सम 
ञ्ात्मा म दोनो विरोधी भावों का एकीकरण हो जाता है ओर सवाोत्म-माव में वे 
दोनो. ्ापस मे एक दूसरे की भतिक्रिया से शान्त हो नाते हं किसी एक का भी 
द्यलग अरितत्व नहीं रहता । इसलिए सबकी एकता की अभ्यात्म-द्टि से संसार में 
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गीता का ष्यवहार-दशंन ९६ 


सुख या दुःख भादि ङ मी नहीं है । यदि व्यक्तित्व कौ ट से देखा , जाय वा 
क्रिस मी व्यक्ति को संसार वास्तव मँ दुःख-रूप ` प्रतीत नहीं होता । यदि रेखा 
होता तो इसमे कोई रहना अर्थात्‌ जीना ही नहीं चाहता; परन्तु मरने को कोदैभी 
रानी नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि चाहे किसी समय श्रथवा किसी स्थिति मे, 
किसी विशेष कारण से कोर ्रपने को दुखी भले ही माने, परन्तु वास्तव मे संसार 
को ॐेवल दुःख-रूप कोद नहीं समता । तार्यं यह किं संसार न तो दुःख-रूप हे, 
ञ्नौर न उससे श्रात्मा मे किंसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है । वह॒ श्रात्मा का 
एक खिलवाड़ है, नौर उस खिलवाड़ का रहस्य अ्चनिवैचनीय हे, ्र्थात्‌ उसका वाणी 
से यथां वणंन नीं हो सकता- वह तो केवल श्नपने ्रापके श्नुभव का विषय हे । 
जव तक सर्वात्म-भाव, भरात्‌ विश्व की पने साथ पूणं एकता का सचा अनुभव 
नहीं हो नाता, वब तक केवल दूसरों के कहने या पुस्तकों के पदने मात्र से ही वह 
रहस्य पूरी तरह कदापि सम मे नहीं ्रा सकता । भौतिक व्यवहार मे यह बात 
र्यं देखने मं आती ह किं बहुत सुषम वस्तु बहुत ही सुषम नोक के हथियार से 
पकदी जा सकती हे, स्थूल हथियार से नहीं पकड़ी जा सकती; नौर आत्मा सुषमा- 
तिसूषम अर्थात्‌ अत्यन्त ही सूषम हे, इसलिए उसके रहस्य को जानने के लिण॒ बुद्धि 
को सुषम करते-करते जब वह धरात्मनिष्ट हो जाती है, तव इस विषय का अनुभव 
श्राप ही हो नाता है। अथवा जिन लोगों ने दीघं काल के ्भ्यास से बुद्धि को सूक्म 
करके इस विषय का अनुभव भास किया दै, उनके वचनं भे श्रद्धा (विवास) करने 
से उक्त शङ्का का समाधान हो सकता हे । 


तत्वन्ञानी लोगों ने गहरे अन्वेषण के वाद्‌ यह निर्चय किया हे कि इस 
कल्पित जगत्‌ की तीन वस्था हँ--भाधिभोतिक, ्राधिदैविक श्मौर ्ाध्यास्मिक । 
(१ जगत्‌ के सदा बदलते रहने वाले नन्त कार ऊ भौतिक ` पदाथ, जो 

स्थूल इन्दो के गोचर हं अर्थात्‌ श्रांखों से देखे जाते है, कानोंसे सुने जाते ह 
नाक से सू जाते, जीभ से चसे जाते हे नौर त्वचां से स्पशं किये जतेदहै ३ । 
नोर उनके सम्बन्ध के सब व्यवहार जगत्‌ की भाधिभौतिक अवस्था है । ५. 
क (२) सब 044 एवं व्यवहारो की आधारभूत सृुष्म॒ चेतन शक्तियाँ 
कं स्थूल पदाथ भौर व्यवहार ॐ अन्द्र ट । 
व्यष्टि चौर समरटि् भाव से नगत्‌ का काम च ती हैँ स 
त्‌ का काम चलाती ह, ओर नो स्थूल इन्दि क 
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७ व्यावहारिक वेदान्तं 


श्रगोचर है, किन्तु मन शौर जुद्धि (विचार) से जानी जा ` सकती ईै-जिस तरह 
स्थूल पञ्च तत्वों के अन्द्र उनकी सदम व्यष्टि श्चौर समष्टि शक्तियां, स्थूल इन्द्रियों 
के अन्दर रहने वाली सूषम भोग एवं क्रिया-शक्तियों, मन की अनेक प्रकार की 
स(लिक, रानस शौर तामस-वृत्तियां तथा सद्कल्प-शक्ति, चित्त की स्मरण-शक्ति, बुद्धि 
की विचार-शक्ति, अहङ्कार का अरहंभाव,. प्राणों को चलने की शक्ति, प्रत्येक -शरीर 
(पिण्ड) नौर जगत्‌ (ह्माण्ड) मे रहने वाली चेतना-शक्ति, श्रौरं पिर्ड तथा 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार-शक्ति शमादि, नेक प्रकार की सूम चेतन- 
शक्तियां योर उनके सूम व्यवहार जगत्‌ की भ्राधिदेविक वस्था है । ` इन - सूचम 
शक्तियो को ही देवता कहते हे (चरृहद्‌ा० उ ००३ बा० &) । ये ही अपने सूचस रूप 
म सूषम--श्ाधिदैविक जगत्‌-रूप होकर रहती ह, ओौर ये ही सूषम शक्तियाँ घनीभूत 
होकर जव स्थूल भाव धारण करती है तव भौतिक जगत्‌-रूप बन जाती हे 1 स्थूल 
शरीर ओर स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति ्र्थात्‌ व्यक्त होने के पहले, भ्रौर नाश अथात्‌ 
यव्यक्त होने के वाद्‌ भी, यह सूद्म आधिदैविक श्चवस्था वनी रहती है । 

(३) उपरोक्त सव स्थूल नौर सूम स्यो का कारण यानी श्राधार एकं 
चेतन आर्म-तस् है, जो सूच्म से भी सूृष्म है, ओओौर स्थूल तथा सूषम सबके अन्दर 
 उसाटस भरा इश्रा है, जो सवका सत्व है शौर जो सब जड ओर चेतन पदार्थो की 
सत्ता, गति श्रौर प्रकाश है, साधारणतया जड पदार्थो मे जिसका विकाश बहुत कम 
प्रतीतं होता है परन्तु चेतन पदार्थौ म जिसकी चेतनता अच्छी तरह प्रकट ` होती है, 
रौरं जो स्थूल इन्द्रियों योर मन के यगोचर है, केवल साविक उुद्धि से दी जिसका 
ज्ञान हो सकता है- वह -चेतन श्र त्म-तत्व जगत्‌ की आध्यात्मिक अवस्था दे 
, (्रहदा० उ० ०२ वा ६) । र $ 

जिस तरह जगत्‌ की ये तीन वस्था है उसी तरह शरीर की भी जाघ्रत, 
स्वस्र योर सुपु भेद से तीन अवस्था है । जात अवस्था मे भौतिक शरीर के 
स्यवहार होते है, तः यह शरीर की ्ाधिभौतिक वस्था है । स्वस मे सूचम शरीर 
क मानसिक व्यवहार होते है, यह शरीर की आधिदैविक -्वस्था है । सुषुसि मं 
स्थूल श्यौर्‌ सूम दोनों शरीर श्रपने कारणात्मा मे लय हो जाते ह, यह शरीर 
की च्राध्यात्मिक अवस्था है ! जाग्रत अवस्था मे भी स्वन ्ौर सुप्ति अवस्थां गौण 
रूप से वियमान रहती हे ! कभी कभी स्थूल शरीर क्रिया-रित हो जाता है परन्तु 
मन मे कद तरह के सङ्करप उठते रहते है तथा विचार-क्रिया अथवा स्मरण-क्रिया 
चालू रहती है, यह जात से स्वावस्था है । कभी-कभी शारीरिक भौर मानसिक 
दोनों क्रिया बन्द्‌ होकर केवल शून्य अवस्था रहती है, यह जाग्रत मे सुषुि हे । 
तासपयं हं किं जो दशा पिण्ड की है. वदी बह्माण्ड की हे । । 
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 ्राधिमोतिक श्नौर आधिदैविक अवस्थाधों ओ 


गीता का ष्यवहार-दशंन ९२ 


,  पिशड श्रौर ब्रहमारड की उपरोक्त तीन अवस्था होने के कारण उनके विषय 
म विचार करने की भी तीन पद्धतियां हैः 
> (9) सृष्टि के सभी पदाथ ठीक वेसे ही है, जेसे कि स्थूल इन्द्रियों को प्रतीत 
होते है --इन स्थूल पदार्था क परे भौर कोई सूम तत्व नीं है । इस विचार-पद्धति 
को ्राधिभोतिक मत कहते है । अधिकतर भौतिकवादी लोग इसी मत को 
मानतेषैँ। ` 
(२) स्ट क स्थूल पदाथ ज्‌ होने के कारण स्वयं क्रिय।शील नहीं हो 
सकते, रतः उनको हलचल देने वाली उनके भीतर श्रनेक सूषम चेतन शक्तियाँ 
श्चलग है । ये ही गात्‌ को धारण करती हं नौर समस्त जड़ पदार्थौ से नाना प्रकार 
की चेष्टाए्‌ करवाती हे । ये चेतन शक्तियाँ प्रतेक शरीर म भिन्न भिन्न जीवःस्माें ह 
श्योर बह्मारुड मं भिन्न-भिन्न देवता है । इस विचार-पद्धति को श्राधिदेविक मत कहते 
हँ । यहः ाधिभोतिकः मत सं कु सूषम हे । बहुत से श्रद्धालु लोग इस मत के 
श्ननुयायो हे |. | ध 
` (इ) नतो स्ट के जड पदाथ स्वतः रि व्‌ 
है, रौर न भिन्न-भिन्न देवता अर्थात्‌ सूषम त त स. 
8 । शाक्तेयो हं पनी अलग-अलग सत्ता 
ए (शरीर) आर बह्माण्ड (जगत्‌) के ष्यवहायों को नियमित रूप से, एक- 
दूसरे के साय शङ्खलावद्ध होकर खला सकती हे; किन्तु हनकफे परे ` मरत्येक शरी रमं 
श्नौर नगत्‌ मे एक ही श्रार्म-ततत् हे, जो इच्ियों रौर मन ॐ अगोचर है श्रौ 
सब भूत-पराियाों मेँ भरा ह्या है थौर भिन्न नो 
त । हु्चा हे श्रौर भिन्न-भिन्न शक्तियों को एकता के सूत्र मे 
इए ह; उस एक की सत्ता से ही भत्येक शरी र 
उसको सूक्ष्म शक्तियों (वताय वा लो १ 
वा (‡वताच्चा) द्वारा चल रहा है; कईं लोग, प्रत्येक शरीर में रहने 


करने वाले परम-आत्मा को उक्त जीवात्मानं से श्लग एक ईश्वर मानते $ 
वदान्त दशन सवम एक ही श्रातम-त मानता हे । व्यषटि-भाव से 2 
कहा नाता है, श्रौर समषटि-भाव से उसीको परमात्मा कहते हँ र ग 
चवन-माव से व्यक्त होकर जगत्‌ रूप होता हे । इस विचा 4 


मत कहते हे । यह सवसे सष्म रपति को ध्याप्मिक 
मानते ङ । चु | है ओर सुषम बुद्धि के विचारशील लोग इसे 


` यद्यपि श्राधिभौतिक शरोर श्राधिदेविकं 


मतो के रतया 
को भिन्नता सच्ची मानी जाती हे, परन्तु यदि व साधर त 


गहरा विचार कर देखा जाय तो 


भौ जगत्‌ की 
मा | चक एकता ही सच्ची 
है ह नाना-भावापन्न स्यूल जगत्‌ पञ्च वों ॐ सम्मिश्रण का ्ननेक २ 

(+ कार 


1111. 01011280 0\/ 6819011 





\ 





६  ज्यावहारिक वेदान्त 


का बनाय है, अर्थात्‌ जिन पञ्च तत्वों का एक राजा, महाराजा, विद्धान्‌, चायं, 
ज्ञानी श्नौर महात्मा क। शरीर होता है, उन्दींक। एक ढोटे से छो धूत व चाण्डाल 
माने जाने वाले मनुष्य, पशु, परी, एवं वनस्पति च्यादिं का शरीर होता है । स्थावर- 
जङ्गम जितनी सृष्टि है, वह सब उन्हीं पञ्च तत्वों के सम्मिश्रण का वनाव हे, श्मौर सभी 
एक दूसरे के उपकारी-उपकायं थवा एक दूसरे के भोक्ता-भोग्य ्चथवा एक दूसरे के 
कारण-कायं हे, तथा एक दूसरे पर निभैर (अन्योन्याधित) हे । सब ए दूसरे की 
सदह्‌।यत। से एक दृसरे क साथ शट्ुलाबद्ध होकर जगत्‌ के व्यवहार करते हँ । सुय, 
चन्दर, प्रध्वी, तारःगण॒ अर्थात्‌ सभी अह-नक्तत्र एक दूसरे के आकषण से वेधे इष 
नियमपूर्वक श्रापस की एकत। से सव काम करते हँ, ओर स्योतिष-शाखपलुसार इन 
सबङे श्रच्छे-वुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भो पडते हें, तथा पथ्वी के भिनन-भिन्न देशो की 
चतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पडते हं । वतमान के वेंत्ञानिक 
(5८1६5) लोग भी स्थूल जगत्‌ की अनन्त प्रकार की अनेकता्ां म पूण एकता 
दंड निकालनेमेदहदी लगे हुए है; नौर यद्यपि वे नव॒ तक पूणं एकता तक नही 
पचे है, परन्तु वह समय श्नब अधिक दूर नहीं है, जव कि. विह्ञान (ऽ ८९). के 
दवारा मो भौतिक एकता पूं रूप से सिद्ध हो नायगौ 1 

स्थूल पंच तत्वों मे भी आपस में एकता ही है, क्योकि चाकाश से वयु, 
वायु से तेज, तेन से जल श्रौर जल से पृथ्वी उस्पन्न होती हे; शओ्ओौर जब ये तत्व लय 
होतेहे, तो इस उलटे क्रम से लय होते हं, ओर एक दूसरे के अन्दर .सूचम अथवा 
स्थूल रूप से वने भी रहते है । प्र्वी मेँ से जल निकलता हे, चौर उसे, खोदने से 
उष्णता, तथा रगड़ने से अग्नि निकलतौ है; वायु चोर आकाश ष्थ्वी मे स्वरत्र 
ञ्नोतम्रोत रहते हँ । जल ही घनीभूत होकर प्थ्वौ बनता दहै-अनेक स्थलों मे जल 
से प्रथ्वी बनती इद देखी जाती है । जल के सङ्के से बिनली ( अग्नि की ज्वाला ) 
निकलती है यौ समुद्र मे बड्वानल ८ श्रग्नि) उत्पन्न होती हे। अग्नि र्यात्‌ 
उष्णता से पसीना ओर वां चादि द्वारा जल उस्पन्न होता है । वायु के बिना रग्नि 
प्नौर नल की स्थिति भी नदीं रह सकती 1 आकाश सबका आधार हे दी- नहां दूसरे 
तस्व रहते है, वहाँ पर अकाश मौजूद रहता है । उक्त तथ्य से इन सबकी एकता ह 


सिदध होती दहे, 


इसी तरह सूचम आधिदैविक जगत्‌ मे भो एकता ही सिद्ध होती. हे, क्याकि. 


एक ही आमा के सद्भरप से उसकी अ्ननन्त सुषम शक्तियां सत्व, रन योर तम. गुणो 
के तारतम्य से जनन्त प्रकार के दृश्य रूप होती हँ । किंस भी घटना अथवा कायं का 
पहले सूषम सङ्करप मन मे उडउता है, मौर जब वह . सङ्कर्प घनीभूत होकर द ह) 


जाता है, तब वह स्थूल क(य म परिणत होता है ।, एक तरफ़ समि. (सबक संयुक्त) 
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गीता का ज्यवहार^दशन ९० 
मन के सङ्कल्य से सूष्म पञ्च तस्व धनीभूत होकर, तीन गुणो के तारतम्य से समष्टि 
जगत्‌ के नन्त प्रकार के पद्‌ाथ-रूप बनते है चौर दृसरी तरफ़ शरीरधारियों के व्यष्टि 
( ज्यक्तिगत ) मन के सङ्करप से उसकी च्रिगुणास्मक बृत्तियों द्वारा उक्त सुषम पञ्च 
तत्व ही व्यष्टि भाव से दन्द्ियरूप होकर समष्टि जगत्‌ के पदार्थो के साथ भौँति-भोति 
के ज्यवहार करते हँ । मन मेँ जब देखने का सद्कटप उठता है तव उसकी वृत्तियां 
तेनत्मक होकर चह्-रूप से नाना रकार के रूप देखती है; सुनने का सङ्कल्प उठता 
हे तब श्रकाशत्मफ होकर श्रवण-रूप से शब्द्‌ सुनती हैः सुघने का सङ्कल्प उठता हे 
तब धथ्वी-रूप होकर नासिका द्वारा गन्ध लेती है; रसास्वादन का सङ्कल्प उरुता है 
तब जलत्मक होकर रसना-रूप से सब रसो का स्वाद्‌ लेती है; स्पशं करने का सङ्कल्प 
उठता हे तव व[य्तमक होकर त्वचा-रूप से सव प्रकार के स्पशं करती हैँ । सारांश 
` यह क सुषम थोर स्थूल जगत्‌ सव मन के सङ्कल्पो की ही रचना हे । यह भी परत्य 
देखने में अता हे कि एक व्यक्ति के मन के सङ्कल्पो तथा विचारो का परमाव दूसरे 
नयति प्र पड़ता है; ओर जगत्‌ कौ उत्पादक, पोषक एवं संहारक सूषम शक्तियाँ, 
यथासमय यथोचित रूप से एक दूसरे के साथ श्द्लावद्ध होकर अपने-यपने कार्यं 
निरन्तर करती रहती हे । इस तरह की वस्तुस्थिति पर च्छु तरह विचार करने से 
ाधिदेविक जगत्‌ की भी एकता ही सिद्ध होती है । 
तपय यह है कि लगत्‌ की ाधिमोतिक, याधिदैविक योर य्यभ्यात्मिक तीनों 
भव्यां म अनेकता सटी रौर एकत। सच्ची है; भ्रौर इस निश्चयपूवंक सब भूत- 
माणिवों मे एक ही ज्मा को समान भाव से व्यापक समस कर, व्यक्तिगत थ त 
को समष्टि ्हङ्कार मे, तथा व्यक्तिगत स्वा्यो को सबके स्वाथों म जोड़ कर स 
सथ एकता का भ्म रसते हुए, , अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्यकर्म ¦ त 
करना- यही व्यावहारिक वेद्‌।> 9 
॥ हारक वेदन्त हे, ओर यही उपदेश भगवान्‌ ने गीता म शजं 
के निमित्त बना कर सबको दिया है । | क 


बहत से लोगों को यह भम है कि जिस. जगत्‌ के अस्तित्व को हम प्रतयत्त | 


. ष त ५ बताकर उस च्यवहार त्यागने को कहता है । 
¦ ह कवल समने का अन्तर हे । वास्तव भें 
ठ > स्तवमंन तो वेदान्त 
. त को मिथ्या ६ हे ओओरन उस ज्यवहार त्यागने ही ति 
(अ ह इसङे विपरीत वेदान्त तो बह कहता हे किं जगत्‌ का अस्तित्व 
| › क्योकि असत्‌ वस्तु का तो भाव ही नहीं 
¦ हा न 
र १९), परन्तु जगद्‌ का अस्तित्व तो सबको प्रत्यत्त ५. ४ ४ क 
र श्योर प्यारामी लगता है दसल्िए अस्ति-माति त 1 क 
-भव | य 
एकत्र + निस्सन्देह ही सत्य हे । वास्तव मे वेदान्त इस प्रत्यत तीत र 
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वाज्ञे यौर प्यारे लगने वाले जगत्‌ के थरितत्व को सचा मान कर ही सन्तोष नहीं 
करता, किन्तु वह इसको श्रस्ति-म।ति-प्रियस्वरूप, एक, अविनाशी, नित्य॒ ओौर सत्य 
प्रास्मा (सवके अपने अप) से अ्रसिन्न मानता दे; नौर साथ दही साथ इसमे जो नाना 
भोति के ग्रनन्त सेद्‌ ओर विचिव्रतपं दृशिगोचर होती रहती हँ, उनको वह॒ उसी 
एक, सत्‌-चित्‌-ग्(नन्दस्वरूप शआ्रात्मा के शननेक परिवतंनशील नाम चौर स्पोंका 
कल्पत वनाव सिद्ध करत। है । वेदान्त के श्रनुसार "जगन्मिथ्या" का तर्पय इतना ही 
है कि सवर ्रपने श्राप, सवके चात्मा = परमात्मा से भिन्न जगत्‌ का स्वतन्त्र थस्तित्व 
नही है । दृसरे शब्दों मे जगत्‌ अत्मा अथवा परमात्मा ही का विन्रृत-भाव हे, अतः 
वस्तुतः वह परमात्मा-स्वरूप ही है । वह जैसा हमारी स्थूल इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न प्रकार 
का--अनन्त प्रकार की उपाधियों एवं इन््ों युक्त प्रतीत होता है, वास्तव मे वेसा 
नहीं है । सूयं हमारी शांखों को एक थाली के श्राकार जितना ही दीखता है, परन्तु 
वास्तव मै उसका विस्तार बहुत ही वड़ा है। इसी तरह दूर की सभी चीजे छोरी 
दिखा देती हैँ नौर नज्ञदीक की वदी । आंखो ॐ बिलकुल समीप सटा कर॒ एक 
सलाई भीरखदीजाय तो वह पहाड जितनी बड़ी दीखने लगे। पथ्वी हमको 
स्थिर दीखती है, परन्तु वास्तव मे वह चल रदी है । स्थूल इन्द्रियो से हमे पएथ्वी चपटी 
दिखाई देती है पर वास्तव मे वह गोल है । आकाश का रङ्ग हमे नीला दीखता हे, 
पर व।स्तव मे उसका कोई रङ्ग नहीं है --इत्यादि । इन बातो से सिद्ध होता है कि 
केवल स्थूल इन्द्रियों से पदार्थों का यथाथ ज्ञान नदीं होता । सात्विक बुद्धि से यथाथ 
ज्ञान हो सकता हे शौर स।स्िक बुद्धि से विचार करने पर जगत्‌ के नानात्व का दश्य 
कल्पित यौर उसका एकत्व-भाव यानी सत्‌-चित्‌-् नन्द्‌ अस्मा जो सबका श्रपना 
श्राप है, सचा सिद्ध होता हे । 


रतः जो वेदान्त जगत्‌ को सवका अपना आप यानी भाव्म-स्वरूप, भर 
उसकी भिन्नता को सबके ्रपने अप, यानी एक दी अत्मा के नाना नामों रौर 


नाना रूपों का कल्पित बनाव मानता है, वह उसके व्यवहारोंको चुडा दही 


कैसे सकता है ? भिन्नता के मिथ्या-्ानयुक्त ज्यवह्टार दुःखदायक होते है, 
इसलिए उन दुःखदायकं ज्यवहारों को छदने की प्रवृत्ति अक्ञानी लोगों की 


स्वतः ही होती है; परन्तु वेदान्त तो एकता के सच्चे ्ञान से. समस्त दुःखों 


यि [वा 7 





® किंसी पदार्थं के उपरी दिखाव नाना प्रकार के होते रहें, पर वह पदाथ ज्यों 
का त्यों बना रहे, उसमे वस्तुतः कोद परिवतंन न दहो, वह ` विदरत-भाव कहा जाता 
है- निस तरह जल म तरंगे र बुदबुदे होते हँ भौर सोने के आभूषण एवं मिटटी 
के बत॑न होते हें । र 
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गोता का व्यवहार-दशन ९१ 
के मूल कारण भिन्नता केमिथ्या न्ञानदहीको मिटने द्वारा जगत्‌ ५ न्यवहारो 
की दुःख-रूपता नष्ट करके उन्हं त्यागने की _ अवश्यकता ही 9 
जहां दूसरे मत रोर मज्ञहब परमात्मा थौर जीवों का श्रापसमें स्वामौ-सेवक शरोर 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध, शओरौर जीव-जीव का यापस मे भादै-भाद का सम्बन्ध बताते ह, 
वहां वेदान्त सबको एक ही ्ररमा यानी थपने राप के ही अनेक रूप सिद्ध करके. 
हण श्र स्याग करने के लिए कुच रखता ही नहीं । स्वामी-सेवक म नौर पिता-पुत्र 
मे तथा भहै-भाईं मे आपस में वमनस्य हो सकता है श्रौर वे एक दूसरे से अलग 
भी होते हे, परन्सु जहां सव ऊच अपना श्राप ही होता है वह किंसके साथ वेम- 
नस्य हो भ्रौर कोन किससे अलग होवे ्थव। कौन किसको त्यागे । वस्तुतः जहां सब 
भिन्नताथों की एकता हो नाती है, वहाँ फिर छोडने के लिणए ङ्द भी शेष नहीं 
रहता ओर न त्याग कर कहीं जाने के लिए कोद नगह ही रहती हे । सरश 
यह किं भिन्नता को प्रतिक्तण परिवत॑नशील अतः कल्पित तथ। एकता को सच्ची जान- 
कर उस अनुसार, अथात्‌ सञ्चे ज्ञान युक्तं व्यवहार करने फो वेदान्त कहत हे, 
छोडने को नहीं । दूसरों से थक्‌ अपने व्यक्तिव के श्रहङ्कार अर दूसरों से प्रथक्‌ 
अपने व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति के कारण, लोग जो अ्रपने फो एक छोटी सी देह 
क युतला मान कर उसके तुच्छ स्वार्थो ही मे उल रहे है, वेदान्त उनको उस 
तच्छ सङ्कीणंत। की चार-दीवारी से निकाल कर महान्‌ बनाता है; एक छोटे से 
व्यक्ति से महान्‌ अत्मा- जगत्‌ क] स्वामी बनाता है, ओर तुच्छ स्वार्थो के बद 
सरि नगत्‌ का स्व(मित्व देत। है । बह जगत्‌ फँ न्यवहार ुडात। नही, किन्तु एक दीन, 
हीन, तुच्छं कतां से, एक स्वतन्त्र परिपूरं महाकतां बनाता है । वृद से सगर बनाता 
हे । वेदान्त का यह अनूढा त्याग हे । संसार के व्यवह।रों क| छोडना तो यथार्थं ज्ञान 
न होने से होता है । 

वदान्त ने नगत्‌ की--अध्यासमिक, आधिदैविकं श्र ` धाधिभोतिक- तीनों 
अवस्थां को भात्मा की त्रिुणात्मक भृति का बनाव बत। कर, तीनों का ` समा- 
कशा एकमे क्या हे, रौर उन तीनों को भाथातथ्य जान कर, जगत्‌ के ज्यव्ार 
कने कौ थावरयकता मानी है । इन तीनों अवस्या भ के शान कोकरम से स।लिकः 
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सात्विक क्तान को यथाथ क्तान माना है, तथापि चरियुणाःमक जगत्‌ के व्यवहारो में 
इन तीनों की आवश्यकता मानी है; क्योकिं जगत्‌ के नाना प्रकार क भौतिक पदार्थौ 
के प्रथक्‌-एथक्‌ द्रन्यगुरादिक तथा उन प्रस्मेक के अन्द्र रहने वाली अलग-अलग 
सूम शक्तियों के ज्ञान के साथ-साथ उनके ्रापस के सम्बन्ध शओ्चौर एकत्व-भाव को 
जानने से ही सांसारिक व्यवहार टीक-टीक हो सकते हे (ईशोपनिषद्‌ सं० ३ से १९) । 
जगत्‌ की श्रवस्था त्रिगुणासमक होने ॐ कारण उसके व्यवहार त्रिगुणात्मक होना 
प्रावश्यक ही नहीं, चिन्तु ्रनिवा्य है । तमोगु स्थूल जडात्मक है, रजोगुण रागात्मकं 
श्नौर क्रियात्मक अर्थात्‌ सारी हलचल का कारण है, ओ्रौर सत्वगुण बहुत सूषम भ्रौर 
ज्ञानाष्मक है । इन तीनों के ्र्पाधिक सम्मिश्रण से ही जगत्‌ का ्रस्तित्व हे । परन्तु 
यह वात प्रत्यत्त है कि स्थूल से सूषम ही श्रधिक सत्य, धिक टिकाञ श्रौर अधिक 
प्रामाणिक होता है । प्रस्येक वस्यु का सूचम सार ही उसका सत्व होता है । स्थूलता 
के मिट जने पर भी सूष्मता शेष रहती है । स्थूल शरीर मे सूषम शरीर सहित 
जीवास्मा जव तक रहता है, तभी तकत वह जीवित रहता हे योर स्थूल शरीर के नाश 
होने पर भी सृ्षम शरीर शेप रह जाता है । सूम शक्ति के बिना मोटा-ताज्ञा स्थूल 
शरीर कुं भी नहीं कर सकता, श्रौर उस सूतम शक्तिसे भी सूच्म ास्मवल के 
बिना स्थूल शरीर की सूचम शक्ति भी कुं नहीं कर सकती । स्थूल (मोटे) विचारों की 
ग्रपेत्ता सूच्म (महीन) विचार श्रधिक सच्चे रौर धिक मान्य होते हँ । जितना ही 
श्रधिक सूक्मता से विचार किया जाता है, उतना ही श्रधिक सत्य के नज्ञदीक पर्चा 
जाता है । स्थूल बुद्धि के व्यक्ति धामिक, भ्ाथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक श्रादि 
सभी केतं मे सूम बुद्धिः के व्यक्तियों के ्ननुयायी होते हे । स्थूल पदार्थ से सूच्म 
पदाथ अधिक मूल्यवान्‌ श्रौर आद्य होते हँ । जितना ही श्रधिक सूषूमता मे बढ़ा 
जाता है, उतनी ही धिक अनैक्य की एकता होती जाती है, ओर बदते-बदृते जब 
ञ्मन्तमे सब अनैक्य मिट कर केवल एक तत्व ही शेष रह जाता है, वही श्चात्मा 
गर्थात्‌ सबका श्रपना आप = परमात्मा है । आत्मा--परमात्मा यानी सबका श्रपना 
श्राप सूचम का सूष्म श्रौर सत्य का भी सस्य है । इस पूणं एकता के भाव पर॒ लकय 
रखते हुए, जगत्‌ के उ्यवहार करने से सब प्रकार की सुख-स्द्धि श्रांत शान्ति, 
पुष्टि रौर तुष्टि विद्यमान रहती हे । 

इस पूरणं शान्ति, पुष्टि ओौर तुष्टि, अर्थात्‌ निरङ्कुश , निरतिशय, सच्चे शौर 
ञ्रत्तय सुख की खोज म ही भौतिक पद्‌ाथै-विन्ञान के परिडत लोगों ने, स्थूल भौतिक 
पदार्थो की छान-बीन करते हुए जगत्‌ की नन्त प्रकार की भिन्नता का एकीकरण 
करे गिनती के थोडे से मूल तस्वों म समावेश कर दिया; परन्तु आधिभोतिकता ही 
को सब कुच मानने के कारण उनको पूणं सफलता मिलना अशक्य है । इनसे दूसरे 
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नम्बर पर धार्मिक सम्प्रदायो के प्रवतंकों ने उक्त सच्चे श्रौर अप्तय सुख की तलाश 
म स्थूलता से परे, सुषमता में प्रवेश करने का यत्न किया । वे लोग भौतिकता से तो 
यागे बदे, परन्तु ्राधिदेविकता तक पहैच कर ही रह गये; भर्थात्‌ उन लोगों ने 
स्थूल जगत्‌ के नानात्व को नाशवान्‌ श्रतः मिथ्या मान कर भी, इसमे सूच्मरूप से 
रहने वाले भि्-भिन्न जीवात्मा, तथा भिन्न-मिन्न देवताओं, चौर उन सब उपर 
एक इश्वर को श्रलग मान कर उसकी कृपा से जीवों को, मरने के वाद्‌ परलोक में 
स्वगादि सुख थवा मोक्त प्रप्त होना ही सबसे अन्तिम ध्येय एवं पुरुषां की परमा- 
वधि का सिद्धान्त निश्चित कर लिया। श्षपनी बुद्धि जहाँ तक प्च सकी, यथवा अपने, 
श्रनुयायिथां के समभने की जितनी योग्यता प्रतीत इई, एवं जेसी परिस्थिति देखी 
उस श्रनुसार, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के प्रवतंकों ने समय-समय पर, इसी सिद्धान्त 
के श्राधार पर भिन्न-भिन्न मत प्रचलित कर दिये श्रौर उनसे परं अधिक द भो 
नहीं हे, यह निश्चय करे वहीं तक रह गये । य्पि ये लोग स्थूलता से ध्रागे बद्‌ 
कर ऊं हद्‌ तक सृकमता मं पहुचे तो सही- थर इनके मत अपने-अपने स्थान मे थोडे 
या बहुत समी लाभदायक एवं आवश्यक भी ह परन्तु श्नेकता यानी नाना के 
भाव ज्यो के त्यां कायम रखने के कारण, सबकी एकता के सच्चे सिद्धान्त तक ये 
नहीं पचे, इसलिए सच्ची शान्ति, पुटि नौर तशि की प्रासिमेये भी अस्थ 
ही रहे । 
इनके श्रतिरिक्त तक-बुद्धि से विचार करने वाल दाशंनिक लोगों ने इस 
विषय का अनुसन्धान किथा । उनमें नास्तिकं शौर वैलानिकों (बौद्धो) के मत 
वड़े माके के है, क्योकि उन्होंने अन्धश्रद्धा के बदले विचार- स्वतन्त्रता को बहुत 
महत्व दिया हे । इसलिए नास्तिको के मत को बृहस्पति (उुद्धि के देवता) क 
मत कहते हे, रोर वेत्तानिकों का मत षौढ-मत कहलाता हे । द न स 
भौ स्थूल श्राधिभोतिक तथा सूषम अधिेविक विचारों तकं ही रह तः सवसे 
धिक सूषम आत्मा को नहीं माना ओओौर न नानात्व का एकत्व ही ् सके 
नानात्व का एकत्व करने में न्याय, वैशेषिकः, योग, ओ्रौर सबसे अधि 3 
ने काम कयि, अर्थात्‌ स्थूल एवं सूम भावों के श्रनन्त नाना ५ 
एकोकरण करते इए, उनने वेश थो = त 
क = = ५ थोडे से मूल तों से ही कर दिया; 
वेदान्त ने इन सवसे श्रागे बद़क र ९ शो २ 
र प्रकृतिपुरुष का भो एकीकरण करे, एक 
तत्व म॒ सवका समावेश कर दिया, जो सयका अपना शाप है ४ 
तत्वत्तान इस पराकाष्टा तक पहुच कर रक गया । यहं तान का श्र 8 
से इसका नाम वेदान्त है । श 
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सूदमता जितनी अधिक होती है, उतना दी अधिक उसका विस्तार होता दं 
उतनी ही अधिक वह व्यापक होती है, भ्रौर उतनी ही अधिक वह सत्य ्ोती दै; नौर 
न्नात्मा, जो सवका वास्तविक ्रपना आप है, वह सव सुषमों का सूच्म॒श्चौर सवका 
सार होने के कारण सवै-ग्यापक एवं सवै-सत्य है; उसकी सत्ता अत्यन्त सुच्म 
रूप से सब जगत्‌ मे श्रोतप्रोत है । उसकी सत्ता दी से जगत्‌ को सत्ता दै, 
उसकी सत्ता विना जगत्‌ का ्स्तित्व ही नदीं रदता। सारांश यह कि जगत्‌ › ्रात्म- 
स्वरूप सवका पना श्राप है । यही अन्तिम सिद्धान्त है । 

यद्यपि वेदान्त सबसे ध्रागे इतना बढ़ा हूश्रा दै कि जिससे आगे कुदं शेष 
नहीं रहता, तथापि वह किसी भी दशन, धार्मिक मत अथवा पदा्थ-वि्तान श्रादि 
का तिरस्कार नहीं करता, चाहे वे किसी भी समाज या किसी भी देश-विशेष के 
क्यो न हों, उन सवका उसमे समावेश हो जाता है, क्योंकि उसमे भिचता कु हं 
ही नहीं । सब दशनो, धार्मिक सिद्धान्तो तथा धामिक मताों का एवं भोतिक विन्ञान 
का भी समावेश करता इश्रा वह्‌ श्रागे बढता जातवा है । वह इनको पना सहायकः 
मानता है, क्योंकि प्रयेक ने स्थूलता से सूदमता म ्ौर नानात्व के भावं को समे 
कर एकता में पद्वैचने का कुद न कुद कायं करके वेदान्त का कायं बहुत हर्का कर 
दिया, अर्थात्‌ अन्तिम मंज्ञिल के पहले की सव मंज्ञिले उत्तरोत्तर तय करके, उन्ाने 
वेदान्त के लिए केवल श्यन्तिम मंज्ञिल ही शेष रक्खी । अतः जिसने जितना कायं 
करिया श्चौर जिसकी जिस हद्‌ तक पैव इद, उसको स्वीकार करता इश्रा, वह 
्रतयेक से कहता है कि “ध्यहीं मत॒ उरो, चागे बदृते चलो, इतना ही सब कुचं 
नहीं हे, यही अन्तिम लकय नहीं है, इससे श्रौर ्ागे वदने की श्रावश्यकता है,” 
देखा संकेत करता इश्मा, बह. अन्तिम लय, अथात्‌ वास्तविकः स्थिति फो स्पष्ट कर 
देता ह । 

कड लोग. शाख्रीय पद्धति से एकता के प्तान को व्यवहार का विरोधी 
बताते है । उनका कहना है कि जगत्‌ चौर उसके व्यवहार अविद्या के कायं 
डे श्नतः वे ्रन्धकार-रूप हँ; श्यौर एकता का ज्ञान प्रकाश्ष-रूप है; तथा अन्धकार 
श्नौर प्रकाश का विरोध होने के कारण ज्ञानयुक्त व्यवहार हो नहीं सकते 
इसलिए आत्मज्ञानी के सांसारिक व्यवहार चट जाते दैः यह सिद्धान्त निडृक्ति 
मागं की पुष्टि के लिए बनाया गया है । * परन्तु वास्तव मं यदि विचारं कर देखा 
जाय तो यह सिद्धान्त टिक नदीं सकता, क्योंकि जगत्‌ चौर उसका व्यवहार अविद्या 
का कायं नदीं ह । यदि जगत्‌ चौर उसे व्यवहार को अविद्या ही का कायं मानं 
तो उसके कारण, उसके रचने वाले-मायाविशिष्ट परमात्मा को अ्ञानौ अथवा 


अविद्याग्रस्त मानन पडेगा, परन्तु. ईश्वर को अल्ञानी बताने का सास कोद नही 
& 
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कर, सकता । दैरवर पनी इष्ड से, जानकारीपूवंक '- यर्थात्‌ ` ज्ञानसहित, खट 
सरता हे ( नगत्‌-र्प होता हे ), थोर क्ानसहित . ही :उसॐ धारण, ` पोषण: श्नौर 
संहार क व्यापार करता हे, यह प्रायः सभी ्रास्तिक.मानते हे ।यदि दारशंनिक. रीति 
से विचार किया जाय `तो . जगत्‌ त्मा के संकट्प का खेल है, श्नौर श्रात्मा- क्तान- 
स्वरूप हे, : इशक्तिए जगत्‌ अविद्या का.कार्य नहीं हो सकता । इसके सिवाय, श्रवतासें 
तथा.भास्म्तानी महापुरुषों का कोई भीःभ्यवहारःशअ्ञानयुक्त नहीं होता, किन्तु.उनके 
सभी न्यवहार सर्व-भूतत्मेक्य-्ानयुक्त होते हँ । इससेः सप.है. कि नगत्‌ थोर उसके 
व्यवहार अविद्या के.कायं नही. है । ह; - आस्मज्ञानरंहिव; व्यवहार. करना, ` ्रथवां न 
करना (याना) , दोनों ही अविद्या यानी अह्ान ह; परन्त सवे-भूतस्मेक्य-क्ता नयुक्तः 
ग्यवहार करना. कदापि थविद्या नही. है । यब रही अज्ञान श्नौर ततान; यथवा अन्धकार 
ओर प्रकाश क विरोध की बात, सो वास्तव मे इनका विरोधः नहीं हे । क्योकि लान 
का यभावः लाच नही है, किन्तु श्रयथार्थ तान, . घर्थात्‌ अपने : ापकोः मौर जगत्‌ 
को यधरायै रूपस न जान कर ्रन्यथा जानना. ही अज्ञान है । इसी तरह पकाश का 
अभाव अन्धकार नहीं हे, किन्तु मकाश का श्रावरण अन्धकार हे । अन्धकार. श्नौर 
भका, इसी तरह अज्ञान रोर जान दोनों सपे हे । पकक सिद्धि के क्लिए 
दूसर का होना ्रावश्यक .है । संसार म सभी पदाथ एक दुसरे के उपकारी-उपरव यं 
मिव हें । इसलिए ये विरोधी अतीत होने वाले दन्द वास्तव र 

\ त | त नही ५ अतः अकाश अन्धकार का. नाशक नही, किन्त 
अनयं नहीं होता,;उसी तरह > + तत स 
रीत कमं नहीं बनते, प्रत्युत उसे 9 | ६ त पत ति 
अनुचित आ्ादि का निर्णय सत्य तान हीसे होताहैः ` त र शः भच, बरे उचित, 
करने ही से यथाथै.व्यवहार सिद्ध-होवा हे. शौर ४ तु ६ 
क्षय सुख प्राक्त होवा है ( ईशोपनिषद्‌ सज ६ ४ । सब शारः काः सच्चा एवं 


१ ततय (थाथ). ज्ञान. होता है गी° | ०. ¦ १ $ श्लो । 
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{क्स शरीर ह | ष | 

( म.स्थित होकर दम क्ान-अजान का विचार करते. . त 
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अविद्यारूप है; भौर . निस जगत्‌. तथा 


शि, 
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सर्वगुण 'की, कमी रजोगुण की ओौर कभी तमोगुण की प्रधानता होती रंहती 
(गी०-अ० १४ श्लो० १०), किसी एकका भी स्बैथा यमाव कमी हो नहीं सकता । 
इससे स्पष्ट है कि इनका श्राप म विरोध नहीं है, किन्तु ये एक-दूसरे के सहायकः 
हँ । श्ात्म्ञानी के शरीर म .यद्यपि तीनों गुण र परन्तु सत्वगुण की प्रधानता 
रहती हे, तः वह तोनों गुणो का नियन्ता रथात्‌ स्वामी होता ह वह॒ यथार्थ 
जान दारा संवैभूतत्मैक्य-भाव से नरात्‌ के भ्यवहार करता है यौर स्वतन्त्रतापू्ववः 
तीनों गुणों का यथायोग्य उपयोग करता इश्रा मी `उनमे श्रासक्ति नदीं ' रखता ! ` 
रजोगुण-तमोगुण उसको कुं भी वाधा नदीं देते मौर न वह उनको त्याग देने ही 
को इच्छा करता है (गी च्० १४ श्लो ° २२-२३ नौर ईशोपनिषद मं ६-७) ।` ` 
बहुतों को यह रम है कि व्यवहारतो भिन्रता को सची मानने से ही 
सिद्ध होता हे, 'एकता होने पर व्यवहार वन ही नहीं सकता । एक से दूसरी वस्तु 
होती हे तभी व्यवहार होता है । मनुष्य रौर पश, भक्ते र खरे आदि की भिन्नतापें 
न मान कर यादृ एकता ही मान ली जाय तो क्या उन सवके साथ एक-सा वर्तव 
वन सकेगा १ शरोर क्या 'दस तरह एकाकार करना ठीक ' होगा ? सखी श्रौ पुरुष, ` 
` माता शओ्नौर पनी यादि के साथ एक-से व्यवहारं की स्रनुपयुक्तता के उदाहरण देकर , 
ये लोगं एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी सिद्ध ` करते है । इस विषय च; 
वेदान्त दावे के साथ'कहता दै किं भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाल्ते पदार्थो कै साथ 
श्रपनी एकता क ज्ञान-युक्तं व्यवहार करने से, व्यवहार कदापि विगड़" नहीं ' सकता ` ` 
किन्तु भिन्नता को सची मानं कर ज्यवहार करने से ही वह विगडता है (ृहदा०.उ० ` 
श्र० २ बा०४ मं० ६) । जो जैसा है उसको वेसा दही जान कर चरण कर्म से ` 
व्यवहार सुधरता दे, थन्यथा जान कर ज्यवहार करने से वह च्वश्य विगडता डे ` 
जिस तरह ठे को सच्चा यर सच्चे को मूढा मानं कर, उस मिथ्या ज्ञान के श्राधार 
पर व्यवहार करने से वहत हानि उठानी पडती है, उसी तरह अनेकता कें मिथ्या 
ज्ञान से मोह उत्पन्न होता हे योर एक दूसरे के साथ राग, देष, ईर्ष्या, तिरस्कार 
दभिमान चादि घनेक प्रकार के हानिकारक भाव ` उत्पन्न होते है, जिनते ˆ व्यवहार ` 
विगढ़ता हे । उदाहरणार्थ, (१) बरं के इकडे को वस्तुतः पानी जानते इषं उसका ` 
उपयोग किया जायगा, तभी उसका यथां उपयोग होगा, यदि पानी सै भिन्न 
उसको पत्थर जान कर दीवार मे चुन दिया जायगा, भ्रथवा हीरा नान कर तिजोरी 
मे बद्‌ कर दिया जायगा, तो थोडे ही समय मे वह पानी ` होकर सबको बिगाड़ 
देगा । (२) मिदी के ब॑तंनों को मिदी समंते हए, उनसे ' यथायोग्य काम लिया 
जायगा; तो वे ठीक काम दंगे, परन्तु यदि उनको "सोना ` सम करं विजोरियों 
चंद रखने का भ्रयटन किया जायगा, तो उनको यथार्थ उपयोग ` न ॒हो ` सकेगा 
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(३) सोने क आयूषणों को सोना सम कर यथास्थान पहिनेगे तो ¦ वे शरीर की 
शोमा बदेगे, परन्तु उनको मिदटी सम कर रदित दशा मे छोड़ दिया जायगा 
तो चोर-उचकङ उढा ले जार्येगे । (४) घोड़ा पष का ही एक भेद्‌ हे, यदि 'पशभाव 
की एकत्व-दष्टि छोड़ कर धोढडाभाव भी भेद-व्शिमे ही श्ासक्ति रक्खी .जायगी, तो 
उसे साथ परवोचित व्यवहार न होकर, या तो जड़-पाषाण, वनस्पति -च्रादि के 
उपयुक्त व्यवहार होने से उस पर निदंयता होगी, अथवा मनुष्यादि उच कोटि के 
प्राशियों के योग्य व्यवहार किया जायगा, तो तबेलों मे बोधने के बदले उसे कमरों 
म.रक्खा जायगा, घास क स्थान मे रोटी आदि खिलाई जायगी, थर सवारी के स्थान 
म उससे ` मानवीय काम लिया जायगा; रेखा करने से -ग्यवहार अवश्य ही 
बिगड़ेगा । (४) पुरुष या खो के साथ पुरुष अथवा खरी का भाव छोड कर केवल 
वणं, नाम ्चथवा ्ापस के सम्बन्ध शभ्रादि की भेद्‌-दष्टिसे ही व्यवहार किया 
जायगा, तो उससे भी उपरोक्त प्रकार से ही व्यवहार बिगड़ेगा । (६) भक्ते अथवा 
बुरे व्यक्ति के साथ उस मनुष्यपन के सान बिना केवल भलादे अथवा बुरादे के 
ही विचार से व्यवहार किया जायगा, तो अनथं होगा, क्योकि भलादे अथवा बुराई 
कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । अनुकूलता भलाई है नौर प्रतिकूलता बुराई । 
अनुकूलता-प्रतिकूलवा जड़ पदार्थ मे, पथ्यं मे यर देवी शस्यो मे भी होती है । 
ग्रतः भलादे अथवा बुरादै किसके आआश्यमेदहे, उसका भी ज्ञान होना चाहिए), 
यदि एेला न होगा वो विपरीत व्ताव होकर व्यवहार बिगडेगा । (७) माता को 
सचेतन खी न जान कर केवल उसमे माता के सम्बन्ध ही की आ्रासक्ति रक्ली जायगी 
तो मोह के वश उसॐे साथ सचेतन-ख्ियोचित व्यवहार न होकर किंसी जड़ पदार्थं 
श्रथवा पशु रादि की तरह व्यवहार हो जायगा, जिससे उसको बहुत कष्ट होगा 1 
(८) इसी वरह पतनी से भो यदि सचेतन-ख्ियोचित -ग्यवहार न होकर किसी 
नड पदाथ अथवा पथु को तरह व्यवहार हो जायगा तो उसको बहुत कष्ट होगा; 
नेसे कि अकानी वालक अपनी माताों को, मूलं माता सन्तानं को, पति पनी 
को रर पत्नी पति को उने स्थूल शरीरो के मोहवश कष्ट दिया करते है वही हाल 
होगा 1 माता अथवा पतनी के एकत्व-भाव- खीपन की शपेत्ता उन साथ के सम्बन्ध 
रथात्‌ मातापन अथवा पटनीपन की भिन्नता का भाव अ्रस्थायी श्नौर सङ्कचित है । 
चो एक की माता होती दै, वह दूसरे की पुत्री, वहिन या पलनी होती है, श्रौर 
४ व ६ ८ कोमाता, पुत्री या बहिन होती है; परन्तु 
स्थायी हे । मले-वुरेपन की पेषा स त मोः 
मनुप्यपन अधिक स्थायी श्रौर व्यापक है । मनुष्य 


म भलाई भरयवा इरां श्रगन्तुक होती है, वे वदूल सकती है, परन्त मनुष्यत्व ` बना . 
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६& व्यावहारिक वेदान्त 


रहता है । इसी ` तरह घोडे भँ घोडेपन की पेखा पपन श्रधिक व्यापक शौर 
श्रधिक स्थायी है । कहीं पर घोडे से सवारी का काम लिया नाता है, कीं वोम्तर 
ढोने का, कहीं हलो म जोतने का, शौर कहीं सक॑ंसों मे खेल दिखाने का, इत्यादिः 
घु से भिन्न पाषाण, वनस्पति अथवा मनुष्य का काम उसमे नहीं लिया जा सकता; 
सव दशां मे उसका पशुपन बना ही रहता दै । 

श्रव इससे रागे बद्‌ कर मनुष्य, खरी, पश्यं आदि के स्थायीपन श्रौर 
सत्यता पर गहरा विचार किया जाय तो ्रात्माकीद्श्टि से वे भी सव श्चस्थायी 
श्रौर कल्पत सिद्ध होते है, क्योकि वे सव बनने-विगडने वाले श्रौर क्षरए-त्तर 
मे बदलने वाले है; चौर यही दृशा व्यवहार करने वाले के शरीर श्रौर 
व्यवहार की है ! इन सवम सदा एकसा रहने वाला एकत्व-माव, अर्थात्‌ अरस्ति- 
भाति-प्रियस्वरूप श्रात्मा ही सत्य है । अतएव श्रपने तथा दूसरों यानी समस्त 
जगत्‌ के अन्दर एक आत्म तत्व को -खत्य मानते इए, शौर नाना प्रकार की 
भिन्नताश्ों को उख एक ही अत्माके नाना रूपों तथा नाना नामों का बनाव 
समस्ते इए, पने तथा दूसरे के शरीर की योग्यता चओौर गुणों के तारतम्य कं 
ग्रनुसार, श्रौर ्ापस के सम्बन्ध के उपयुक्त परस्परः मे व्यवहार करना- यही 
एकता एवं समता का ग्यवहार है । श्रेष्ट मौर दुष्ट, मनुष्य श्रौर पशु भ्रादि 
को अपने से भिन्न श्रात्मरूप समते इए, श्रपने नाम-रूपात्मक शरीर 
प्रौर उनके नाम-रूपात्मक शरीरं के गुणों के उपयुक्त, ओ्रौर उनसे श्मपने 
सम्बन्ध के श्रनुसार व्यवष्टार करना -चाहिए । इसी तरह माता श्रौर पत्नी 
को पने से अभिन्न भारमरूप समते इए; -उनके तथा श्रपने नाम-रूपात्मक 
शरीरो, तथा ्रापस के कल्पित सम्बन्धो के श्रनुखार व्यवहार करना चाहिए । जिस 
शरीर की जिस श्रवस्था ओौर जिख स्थिविमे जेसी योग्यता हो, उसीके श्रनुसार 
व्यवहार करना चाहिए । यदि गृहस्थाश्रम मेँ रह कर उपरोक्त सिद्धान्तो के अनुसार 
व्यवहार करने की योग्यता हो तो वेसा करे; ओर यदि गृहस्थाश्रम से श्रलग रह 
कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वेसा करे; 
परन्तु एकता की सत्यता ओर भिन्नता के भवो के मिथ्यापन को कमी नहीं भूलना 
चाहिए । नाटक के पात्र (^,५४०७) लोग ॒भिन्न-भिन्न स्वगो के श्ननुसार आपस में 
यथायोग्य ग्यवहार करते हुए भो यह बात एक सण के लिए भो नहीं भूलते किवे 
सब एक ही मण्डली के सदस्य हैँ । वे इस एकता को सची श्चौर स्वांगों की भिच्रता 
के दिखावटी व्यवहारं को मिथ्या खमते है । कचहरियों भे दो वकील मित्र एक 
सक्रदमे मे प्रतिद्वन्दता से लते ह, परन्तु ्रापस की मित्रता ज्योंकी त्यों कायम 
रहती है । सुक्रदमे ॐ अवसर पर लने की भिन्नता को वे मिष्या जानते ईँ । शरीर 
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के शयक्‌ थक्‌ शङ्गा को एक दी शरीरं के धनेक. ्वर्थव जानते इए उन द्वारा थथा- : 
योग्य.आघ्वरण करने ही सेः शरीर का व्यवहार टीक-टीक चल सकता: है 1 इसी ˆ तरह ‡ 
नगत्‌ को सनपरणं भि्नतां मे एकता का ज्ञानः रखते हुषए,.उन॒मर्येक केः उपयुक्त 

सांसारिक व्यवहार करना, यदी व्यावहारिक: वेदान्त है । इसीकां . ्चाचरण करने “` 
बाले पूवं काल मे सब प्रकार से उत एह ओर वतमान भे भी जो लोग थोढा या. 
बहुत इसका भाचरण करते ह, वे उस श्ाचरण ॐ  ्नुखार, . थोडे या ` बहुत उन्नत 


होते हे । | 


इस विषय म यह शङ्खा बिलकुल ही न रहनी चाहिए कि सवके . साथ : 
पूणं एकता के व्यवहार विना सचा सुख हो नहीं सकता, ्ौर इस तरह पूणं एकता ` 
च ज्यवहार कर सकना, साधारण व्यक्ति के लिए सर्वथा ` शक्य है, ' इसलिए यह ` 
पयतन निष्फल. है । ज्यावहारिक वेदान्तः का भाचरण दूसरे कर्मकारडों यथवा क्रियार्थो ' 
को तरह नहीं है कि.जिसकी पणता होने सेःही निर्दिष्ट. फल होताः हो। इसमें यही ` 
तो विशेषता हः कि जितना इसका भाचरण किया लाय, उतना "ही सुख उसी ` 
उमय भत्यत्त रूप में होता है, अर्थात्‌ जितने अधिक लोगों के साथ जितने दज कीं ` 
एकता के भाव सेः वर्तव किय! जातां हे, उतनी ही अधिक शान्ति › पुष्टि ` ओर तष्टि' 
तत्काल ही प्राप्त होती.हे । इसके. थोडे धाचरण से थोड़ी शौर धिक ` से अधिक. ` 
ओर पूं रूप से ` इसका -आचरण करने से पूणं शान्ति, पुटि ्ौर ति प्रास ` 


होती शै । वात्पयं यड छि इसका थोडा मी आचरण ` निरर्थक नै न ` 

हा. श नरथक नहीं जाता; यौर न 
इसमे कोहं देसी कठिन विधि है कि निस बिगढ़ नाने शि विपरीत परिणाम हो 
१ ०२ श्लो० ४ ०) । इसका आचरण करने वाला यदि एकं जन्म मे पूणंता तक 


ङटुम्बकम्‌ ` की स्थिति मे प्च नाता ह (गी° - हश्लो ६५ ९ ॐ 


यह छि इसका आचरण करने वाला उत्तरोत्तर उन्नति करता 3 , 
नहो) ` - ५ ते कलो हा ह," पीय 
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`: गीता का व्यवहार-दर्शन 
गता का. व्याचहारक्‌ खथ 
भूमिका 


किसी भी अन्थ के सत्वे तात्पय॑का निर्णय करने कै लिए यह देखना 
-चाषिए कि (१) . उसकी विशेषता क्या है १ (२) उस आरम्भ ौर समासि 
मं वया कहा गया हे १ (२) उसमें " किंस ॒विपय ` कां सयुक्तिक  भरतिपादन है ? 
(४) उसमेःकिस विषय कां वार-बार समथैन एवं ' पुनरा्रत्ति है ? (८) उसमें 
किस विषय के ` गुण-पदशंन एवं प्रशंसा है ` श्चौर (६) उसका परिणाम क्या 
निकला ? इन“ साधनों से अन्थः की परीक्ता करके, उसमे कथितं सभी बातों को 
लेकर उनकी ` आपस मे सङ्गति करफे, पर्पात रदित होकर अन्थ का तात्पर्य निण्य 
करना चाहिए । यदि पना मतः पहले स्थिरं कर लिया जाय चौर फिर उसकी 
पुष्टि किसी मन्थ से करने के लिए, उपरोक्त साधनों की श्वहेलना करके, उसमे 
णिति जो बातें श्रपने "मव के धनुदरूल न पड़े उन्हे छोड कर, जो बातें 
भपने मत के थनुकूल हो, केवल उन्हीको हण किया नाय तो उस अन्थ के 
तात्पयै' का यथाथ निणंयः नहीं हो सकता । ं 
उपरोक्त पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीता के तात्पयं फे विषय म ` विचार करने 
पर निर्नलिखित तथ्य देसे उपलब्ध होतेह कि जिनसे इसका “व्यावहारिकं अरथः? 
स्वतः ही भरतिपन्न होता है ओर उक्त अथं की प्रामाणिकता मे कोई सन्देह नही 
रहता । अतः गीता `का सचा तात्प समने के लिए, इसके भ्रस्येक श्लोक 
कै अथं पर विखार करते ` समय इन तथ्यों पर श्रवरय ष्टी ध्यान रखना 
चाहिए"! इन पर समुचित ध्यान न रखने से टी इसके अथै भे इवनी असम्बद्धता 
तथा अन्बावहारिकता का घोटाला हो गया है कि "कड लोग इसको कोरा कल्पित 
सिद्धान्त (1€०८) अथवा व्यावहारिक `श्रादंशंवाद्‌ [172५४८2०] € {4<8- 
1570, ही "समभन ` लगे है; चौरं व्यवहार मे इसके सिद्धान्तो का उपयोग ॒लस-प्राय 
रीगया हे, जिससे जनंता' की कथनीयं हानियौं हई ह । `" 
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॥ 1 
गीता का भ्यवहार-दशंव ९ 


(4) गीता के उपदेशक महायोगेरवर भगवान्‌ श्रीृष्ण ने स्वयं गीता 
र भायः सर्वत्र ही अपना स्वात्मभाव घोषित किया ह, अर्थात्‌ अपनी सेन्यापकता, 
सर्वज्ञता, एकता, नित्यता एवं समता शादि परमारम-माव को स्थितिमे यह 
उपदेश देना सूचित किया दै; भौर उक्तं उपदेश को अत्यन्त प्राचीन, गहन, 
विनाशी, मनुष्य ८ खो-पुरुष ) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक 
समान हितकर रान-विद्या बताया है; नौर साथ ही कर्मा की श्रपेत्ता बुद्धि की 
रष्टता का प्रतिपादन करके, बुद्धियोग अर्थात्‌ प्रत्येक विषय म बुद्धिसे काम 
लेने पर बार-बार ज्ञोर दियाहै; यहां तक कि ्रपने इस उपदेश पर भी च्छ 
तरह विचार करके कायं करने को कहा है (गीता ० १८ श्लो° ६३) । 
इन बातों से स्पष्ट दै कि गीता केवल श्रीकृष्ण रौर रजन का ्यक्तिगल 
सम्बाद्‌ मात्र ष्टी नहींहै न यह किसी देश-विशेष, काल-विशेष, जाति-विशेष 
एवं श्यक्ति-विशेष ॐ लिए ही परिमित दहै ओओर न यह किसी कार्य-विशेष की सिद्धि, 
श्रथवा किसी सम्प्दाय-विशेष की स्थापना एवं उसङे प्रचारके उदेश्य से दी 
कही गर है; किन्तु यह दिव्य उपदेश, सर्वात्मभावापन्न महान्‌ आत्मा = परमात्मा 
ने, देश-भेद्‌, काल-मेद, जाति-भेद्‌, लिङ्ग-भेद, धमे-मेद, सम्प्रदाय-मेद, वणं-भेद, 
श्राश्रम-मेद, यवस्था-मेद्‌, कमं-मेद्‌, पद्‌-भेद रादि किंसी भी प्रकार के भेद्‌ बिना | 
मनुष्य ( खी-पुरुष ) मात्र के हित, अर्थात्‌ उनके वतमान एवं भविष्य के कल्याण | 
| 
| 
| 
| 





के लिए दिया है। इस तथ्य को ध्यानम रखते हुए, गीवा के श्लोकों का 
अथं गम्भीर-गवेषणापूवंक, भ्रत्यन्त सुषम एवं ग्रे विचार से- जहां तक बुष 
पहुंच सके अधिक से अधिक उदार, अधिक से थधिक व्यापक सौर अधिक से 
अधिक विस्तृत करना चाहिए । | 

अतः भगवान्‌ ने इसमे अपने लिए जो “अहं, माम्‌ , मया, मे, मत्‌, मम, 
मयि आदि उत्तम पुरुष ( {757 61507 ) वाचक सर्वनामों का प्रयोग 
किया हे, उनको केवल श्रीकृष्ण महाराज क विशेष श्यक्तित्व ८ व्यष्ट-भाव ) के 
लिए हौ नहीं समना चादिए, चिन्त वे सवैनाम उनके व्य्टि-समि-संयुक्तमाव 
अथांत्‌ सबके “अपने वास्तविक श्राप ( 3 )* ॐ ल्लिए प्रयुक्त ह समना 
चाहिए । इसी तरद अजन के लिए भिन्-भिन्न नामों एवं विशेषणो युक्त जो 
सम्बोधन रहँ, उन्हे प्रत्येक भ्यक्ति के व्य्टि-भाव के किए समसना चादिए । दूसरे 
शब्दो मं, गीता का उपदेश भ्त्येक मनुष्य ८ खी-पुरुष ) मात्र फ लिए, समष्टि- 
आत्मा = परमात्मा का दिया इश्रा समना चादिए। = . ` ‹ 

यदि गहरा विचार कर देखा लाय तो गीता जैसा त्यन्त उदार, सावै- 
जनिक एवं १६ न्यापक उपदेश, सवात्मभावापन्न महापुरुष ही, दे ' सकते 
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७३ गीता के ज्यावहारिक यथं की भूमिका 


डे; ओर दूसरी तरफ़ रसे महापुरुष. द्वारा, , गीता जसा अुपम उपदेश ही दिवा - 
जाना उचित :.है ।` इसल्तिएः स्वयं ` गीता ही श्रीकृष्ण महाराज के सवात्मभाव ` का 
स्वतः-सिद्धं प्रमाणःहै। इसी तरह गीता की सावैजनिकता एवं सवेव्यापकता कन 
प्रमाण श्री्रष्ण महाराज का सातम भाव, है । ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के साधकं 
एवं पक दूसरे की मद्दिमा के योक हें । 


श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा श्रथवा ईश्वर का अवतार होने के. विषय म 
इतना ही स्पष्ट कर देना पर्या होगा कि वेदनन्त सिद्धान्त क अनुसार सारी खट 
परमात्मा अथवा ईश्वर-मय ही है-दैश्वर से भिन्न ङ भी. नहीं हे; अथात्‌ 
ईश्वर वस्तुतः दूसरों से कोद अलग स्यक्ति नहीं है कि जिसके किसी विष 
व्यक्ति केरूपमे अवतार होने या नष्टोने के विषय म वाद्‌-विवाद्‌ किया जाय, 
एक ही श्रात्मा सवम संमान-भाव से व्यापक है-व्यष्टि भाव से वही जीवात्मा 
मानां जाता ह श्चौर सम्टि-भाव से वही परमार्मा अथवा दैश्वर माना जाता है; शौर 
यदि वह आत्मा किसी विशेष विभूति-सम्पन्न चमत्कारिक रूपमे प्रकट होता हे तो उसे 
ञ्जवतार कहते हे । जब व्य्टि-भाव से शरीरो मे ्रासक्ति करके अपने को एक तुच्छ व्यक्ति 
दल्पन्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ , परतन्त्र, कर्मो के बन्धनो से बधा हु्ा, सुख-दुःखादि इन्र 
सै युक्त एवं परवशता से जन्म-मरण के चक्कर म घूमने वाला जीवातमा मान क्लिया जातौ 
हे, तो उसकी श्रपेद्ठा से एक समष्टि-भावापन्न, सवैन्यापक, सवैज्ञ, सवैशक्तिमान्‌ › 
स्वतन्त्र, कर्मौ के बन्धनो से युक्त, सुख-दुःखादि इन्दो से रहित, जीवों को पाप- ` 
युख्य के फल भुगताने तथा जन्म-मरण के चक्र मे घुमान वाले, जगत्‌ के 
निर्माता, सबके स्वामी, सवके नियन्ता, सवके रक्तक- इश्वर को मानना 
ञ्ावर्यक हो जाता है ओर जब इस तरह उपरोक्त गुणों वाले इश्वर का 
ञ्रस्वित् माना जात है, तवं वह ` श्रपने रचे 'हुए जगत्‌ के सञ्चालन तथा उसको 
सुव्यवस्थित रखने अदि ग्यवंहारों के. लिए, विशेष श्रावर्यकता होने पर 
विशेष परिस्थिति क उपयुक्त, ` कोद विशेष शरीर धारण करके कोद विशेष 
कायं करे तो सर्वथा उचित ही है। श्रपनी रचना को सुन्यवस्थित रखने 
के लिए वह अपने ऋषियों, पेगम्बरों एवं सन्तानो आदि पर ही सवेथा नभर 
क्यो रहे ? जब वह सवैशक्तिमान्‌ ओर स्वतन्त्र दै, तो संसार की सुव्यवस्था 
के ल्लिए, परिस्थिति के उपयुक्त किंसी विशेष रूप म प्रकट होकर स्वतन्त्रतापूवैक 
विशेष कार्यो के करने की भी तो शक्ति उसमे होतीदी है; अतः किसी 
विशेष रूप से प्रकट होने से उसको सर्वैव्यापकता, सव॑शक्तिमत्ता, सवैज्ञता यवं 


स्वतन्त्रता मे कमी नहीं अ सकती । जिस तरह कोद स्वाधीनं राना अपने | 
१० 1 
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गीता का म्यवहार-दर्शंन ` | ७घे 


राज्य की सुन्यवस्था के लिए ॒श्रपने मन्व्रियों रादि पर ही सर्वथा निर्भर न रह कर 
कन्हं विशेष अवसरों पर राजधानी के भ्रतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों मे किसी 
विशेष व्यक्ति के रूप मे अथवा. वेष बदल कर स्वयं दौरा करे तो उसको 
कोहं बाधा नहीं दे सकता श्रौर न उसकी राज्य-सत्ता मे ही प्रक श्राताः 
हे; उसी तरह सर्वशक्तिमान्‌ दैरवर, जगत्‌ की सुव्यवस्था के लिए कोट विशेष रूप 
अथात्‌ अवतार धारण करे, तो उसको कोद बाधा नहीं हो सकती भ्नौर 
न उसके दश्वरत्व मेँ ही क्र भ्राता हे । | 


त उपरोक्त विशेषतां के शरतिरिक्ति गीता मे एक यह भी विरोषता है कि 
इसमे जो ऊढ कहा गया है, सब यथागमं कथन है । अतिशयोक्ति, मिथ्या 
शसा अथवा मिथ्या निन्दा, अथवा कपोल-कल्पित ` अन्यावहारिक एवं श्रसम्बद्ध 
विषयों का वणंन इसमे बिलकुल नही है । यदि देखा होता तो महा- 
न से द 4: र भूमण्डल के विचारशील लोगो में इसका 
तना ्राद्र न्‌ ; रौर दाशनिक च्रार्य-संस्ः लोगों 
की इस पर इतनी श्रद्धा नहीं रहती । (4 3. 


छः (२) महाभारत के भूमण्डल-ज्यापी महायुद्धं के. आरम्भ मे, शख 
की तेयारी के समय, कमवीर अजुन, हृद्य की दुबलता के बश, अपने १ 
अपने सम्बन्धियों के व्यक्तिगत स्वा्थौ के मोह, तथा मरने-मारने के शोक 
एवं. ` पाप के 0 से किकतंन्य-विमूद़ हो गया श्र घबरा कर अपने कतंग्य-कम- 
यद-स्पी सांसारिक न्यवहार से खिन्न, तथा अत्यन्त दीन-दुली होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पचने लगा कि “इस विकट . परिस्थिति भ भेर लिए जो श्रेयस्कर 
हो सो बताए” । तब भगवान्‌ ने उस प्रसङ्ग को लेकर गोता का उपदेश 
दिया, जिसमे अजन को ल्य करर सव लोगों को. अत्म-जञानयुक्त सांसारिक 
ज्यवहार करने की व्यवस्था दी । भदम्य-लमान की सुन्यवस्था के लिए 
अथात्‌ मनुष्य-जगत्‌ का व्यवहार ठीक-रीक चलाने ॐ लिए, चार प्रकार ङ 
सुख्य कर्मा, थात्‌ शित्ता, रन्ता. व्यवसाय भोर सेवा की | व्यवस्था £ 
होने के कारण, समान को गण-कमायुसार चार वणौ मे विभक्त ५ 
ज्यक्ति के श्रपने-पने स्वाभाविक णां के अनुसार, अपने-अपने कत्य ॥ 
रथात्‌ अपनी-अपनी योग्यतानुसार शअपने-्रपने हिस्से के सांसारिक र 
सबके साथ एकता ऊे म्मयुक्त- कर्मो के स्वामीभाव से स्वतन्त्रतापूवक र 
= 9 न दिया ओर इसी विषय का सनुकतिक भतिपाद्न, तथा 1 
. उसके गुणों के प्रदर्शनसहित प्रशं र 
गुणा के प्र भरश्सा, अनेक प्रकार से सारी गीता 
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७९ गीता के व्यावहारिक श्रथ की भूमिका 


मे करे, यही ्राचरण सवके लिए परम श्रेयस्कर यानी इस लोक शौर 

परलोक, दोनों मे कर्याणकर .बताया; नौर उसके परिणाम-स्वरूप अजेन ने उसी 
समय उसके श्नुसार श्ाचरण करना स्वीकार क्या.। इससे स्पष्ट दहै किं उपरोक्त 
्ात्मत्तानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने का विधान अथात्‌ ““्यावहारिक वेदान्तः 
ही गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय ह ्ौर उसीकी व्यवस्था करने के लिए, उसके 
सव श््गों का निरूपण, प्रसङ्गानुसार इसमे यथास्थान किया गया है । मूल विषय मं 
उन श्ङ्गभूत विषयों के समावेश का स्पष्टीकरण रागे किया जायगा । 


यह बात ध्यानम रखने की है कि उन अङ्गभूत विषयों का निरूपण, उन्तः 
मूल प्रतिपाद्य विपय के अ्न्तगंत--उसकी व्यवस्था करने के लिप किया गया दहै, 
न कि उनकी स्वतन्त्र कतंव्यता के विधान के लिए । यदि उनकी स्वतन्त्र कतेव्यता 
का विधान किया जाता तो असंगति, ्नव्यावहारिकता, ्रसम्बद्धता भ्रादि दोष भाते; 
परन्तु सवात्मभावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हए गीता जैसे स्वैमान्य, सार्वजनिच्छ, 
सत्य एवं व्यावहारिक शाख मे यह दोप रह ही केसे सकते हैँ ? 


(३) श्रात्मन्तान-विहीन सांसारिक व्यवहारा मे व्यक्तित्व के भाव की अत्यन्त 
च्रासक्ति रहती है, जिससे व्यक्तिगत हानि-लाभ, सुख-दुःख एवं संयोग-वियोग 
आदि का शोक हुए बिना नीं रहता, तथा पने शरीर को कष्ट होने श्रथवा 
मरने का मोह, एवं दूसरों को कष्ट देने अथवा मारने के पापों का फल-इसी 
जन्म से यथवा परलोक मे-भोगने का भय भी रहता है । इस तरह के शोक, 
मोह थोर भयके कारण सांसारिक व्यवहार बिगडने के श्रतिरिक्त, व्यवहार 
करने वाले का जीवन भी व्यथं ही नष्ट होता है र उसकी बड़ी दुदंका 
होती है । यजन को भी इसी तरह का शोक, मोह श्रौर भय इश्याथा, 
रौर साधारणतया अन्य कायैकर्तश्चों को भी इश्रा करता है । इसलिए 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश ऊ श्रारम्भ से लेकर अन्त तक, आत्मन्ञान शौर 
उसके महत्व का निरूपण प्रसङ्गाजुसार प्रायः सर्वत्र ही किया हे; अथात्‌ 
यह प्रतिपादन किया है किएक ही रज, विनाशी, नित्य, सनातन, निविकार, 
साच्लदानन्द्‌ चात्मा, जो सबका असली पना चाप है भ्रौर जो सब भूत-प्राखियां 
म एक समान व्यापक है- वही सत्व है; चौर जो नाना भांति के जगत्‌ के 
नाव चौर शरीरै, वे उस एक ही श्नात्मा के ्ननन्त कल्पित रूपों अौर 
नामोंका खेल दहै, शौर वह खेल प्रतिक्तण परिवतंनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
होनेके कारण मिथ्या है, तथा सुख-दुख, हानि-लाभ, संयोग-वियोग आद्रि 
इन्दर भी इस खेतर क श्वन्तगंत ष्टोने के कारण परिवतंनशील एवं अआने-जाने 


((-0. 186 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 ©810011 


गीता कां व्यवहार-दशेनः : `` `“ द 


वाजे तथा सापित्त है, रतः वे भी मिथ्या है, शौर सबके एकत्व-भाव--आत्मा 
रवे श्रव खम हो नाते है, अर्थात्‌ उनका रभाव हो जाता है । इसललिष 
गृथक्ता के मिष्या भावों के कारण प्रतीत होने वाले सुखदुःख, हानि-लाभ, 
संयोग-वियोग, अनुकूल ता-परतिकूलता, मान-श्चपमान, निन्दा-स्तुति भादि दन्दो से 
विचलित न॒ होकर सबकी एकता के क्ानयुक्त साम्य-भाव से, श्रपने-यपने 
स्वाभाविक गुणों ॐ अनुसार, श्चपने-पने हिस्से के :लौकिक व्यवहार करने का 
विधान, सवके लिए गीता में सर्वत्र किया ग्या है; चौर साथ मे यह भी कहा 
गया है कि इस तरह रारण करने से किसी पुरुष को शोक, मोह रौर भय 
नहीं होता । ; ध 

।)५ जब किं ्चात्मज्ञान के याधार पर ही भ्यवहार करने का विधान गीता का 
श्ल विषय है, तो श्ात्मक्ञान को इस उपदेश का नीवारमा समना चाहिए; 
अतःउसका वणन इसमे सबसे प्रधान थोर सबसे अधिक होना स्वाभाविक 
ही है । परन्तु इसका यह तात्य नहीं है कि सांसारिक व्यवहार दोड़ कर केवल 
शराःम-चिन्तन करते रहने शरोर अआतम-क्ञान के न्थ देखने, प्रक्रियाश्नों को याद्‌ 
करने एवं शाख्राथ करने ही मे सारी ञ्नायु बिता दी जाय; क्योकि न तो श्जनुन 
को उस समय पेसी शक्ता देने का श्रवसर था, न उसको निमित्त बना कर 
दूसरे लोगों को ही यह उपदेश देने का प्रसंग था कि जगत्‌ के सब व्यवहार 
छोड कर केवल आत्म-चिन्तन श्चौर श्रात्म-ज्ञान की चचां ही मे लगे रहो, इसके 
सिवाय श्नोर कोद कतंन्य नहीं है" । | 


*५-.(४) उपरोक्त श्रात्मक्ञान-युक्त सांसारिक व्यवहार करने. मे, सवके साथ एकता 
के: खास्य-साव मे मन की स्थिति होना आवश्यकः है, निससे अनुकूलता- 
परतिक्लता एवं सुख-दुःखादि नाना भाति के इन्द्रो मे वह ॒वितिक्र न . हो, किन्तु 
सम॒ वना रहे । इस सवैमूतात्मैक्य -साम्य-माव क्री स्थिति को गीता 
“योग ” .कहा हे । सबकी एकता के साम्य-भाव मे मन की स्थिति विचार से भी 
होती है थोर श्वा से भी 1 विचार से.मन को एकाच करने क लिए तो 
"आत्मकान्‌ का निरूपण सर्वत्र किया.ही गया हे; परन्त॒ निनकी बुद्धि. उक्त सूष्म 
विचार को रहण नहीं कर सकती, उनके लिए रान-योग की क्रिया्नों से मन को 
यक्राग् करने का संरिप् विधान दृटे अध्याय म किया गयां है । परन्तु वह विधान 
ज समल्वन्योग मे स्थित होने का एक साधन बताने माजन के लिए ही ह 
हस्योग की समाधि के निमित्त उन क्रियां छी स्वतन्त्र कर्तव्यता, रतिपरादन 
कने के लिप नहीं है; क्योकि संसारः.ॐ व्यवहार करने वालों के लिषए, 
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७७ गीता के व्यावहारिकं अथै की भूमिका 


काया को छश देने वाली हय्योग की क्रियाञ्नों तथा समाधि मे दही 
लगे रहने का विधान सवैथा अनुपयुक्त होता । गीता मे जिस समाधि का कथन हे, 
वह व्यक्तिगत चित्त का निरोध मात्र ही नहीं हे, किन्तु सवके साय एकता. के 
साम्य-भाव मेमन को स्थित करना है । 4. क: 
` (&) संसारचक्र को शर्थात्‌ जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ चलाने के 
लोक-संग्रह के लिए, पने-्पने स्वाभाविक गुणों के अनुसार चातुैर्य-विहित कमं 
करने के विधान को गीता मे “ यक्त ” कहा है । इस व्यापक “ यत्त "" म. प्रत्येक 
व्यक्ति के ( व्यष्टि) कर्मो को सवके ( समष्टि ) कर्मा मं सम्मिलित करने, श्र्थात्‌ 
सवके साथ सहयोग करने द्वारा, अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियां का- 
देवता-रूप से कथित-- जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि शक्तियां मे योग देने 
की ्राहुति देकर, संसार-चक्र को चलाने मं सहायक होने का विधान | किया गया 
है । मूत-माणि्यों के भिन्न-भिन्न कम करने की व्यष्टि शक्तियों के. समष्टि 
(सम्मिलित) भाव ही उनके ्धिदेव अर्थात्‌ देवता ह; भौर पत्यक व्यक्ति की ५ 
शक्तियों का सबकी समष्टि शक्तियों मे योग देना ही उन का 
यजन ्र्थात्‌ “यज्ञ” है । यही “ यक्त ” संसार को धारण करता हे, अर्थात्‌ 
सवके अपने-अपने हिस्से के कर्तव्यकर्म --सबके दित के लिए, दूसरों से सहयोग 
रखते इष--करने ही से जगत्‌ का व्यवहार टीक-टीक चल सकता हे । इसलिण 
प्रत्येक व्यक्ति का--चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे वह कितना ही 
नीचा हो अथवा ऊँचा, चाहे व्ह खी हो या युरुप-श्रपनी-अपनी 
योग्यतानुसार, ्रपने-अपने हिस्से के कर्तव्यकर्म, दूसरों से एकता तथा ह सहयोग | 
स्खते इए करना मात्र दी “यक्ञ' है; क्योकि “यज्ञ"' का प्रयोजन संसारचक्र 
को चलाना ही है। रस्तु, गीता मे विधान कयि इए यज्ञ ` का तत्पय आम्‌- 
तौर से भचलित यज्ञो की. तरह अग्नि मे षृतादिं पदार्थो का होमना अथवा 
वलि-वैश्वदेव आदि वेदिक कमैकाण्डों मे लगे रहना. नहीं हैः 6 क्योकि 
उपरोक्त संसार-चक्र को चलाने के लिए अपने-अपने कतव्य पालन करने के , निंरूपः 
मे अग्निहोत्र, बलिवैश्वदेव आदि वेदिक कमैकाण्डां भ लगे रहने की व्यवस्था बन 

(६) आत्मा यानी ““श्रपने वास्तविक आपः की सबके साथ एकता के. 
साम्य-माव का विचार अर्थात्‌ आत्मज्ञान, अत्यन्त ही सुषम एवं गहन होने के 


कारण साधारण लोगों के लिए बडा दुर्गाम है, इसलिए लोगो का च चित्त उसमे 
-लगना बहुत ही षिन होता है । इस विषय को सुगम करके सवसा धारण को 
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गीता का भ्यवष्ार-दुशंन | ७ 


समाने, तथा उनके लिए मन को सबकी एकता के साम्य-भाव मे स्थित करने 
की स्यवस्था सहल करने के लिए भगवान्‌ ने भक्ति थवा उपासना का विधा कियान 
है, जिसमे परमात्मा, बह्म दैश्वर अथवा (दैश्वर रूप) अपने राप (कृष्ण) को, सब भूत- 
प्राशि मे एक समान म्यापक बता कर, अखिल विश्व के परमास्मा का व्यक्त स्वरूप 
होने के निश्चय से सबके साथ श्ननन्य-भाव के प्रेम के श्राचरण द्वारा उस सव॑. 
व्यापक परमात्मा को उपासना करने का प्रतिपादन किया गया है । उक्त उपासना 
के विधानम, नो दैश्वर के अथवा पने (कृष्णे) शरण होने को कहा 
है, उसका तात्पयं परमात्मा, ईश्वर थवा छृष्ण को स्व॑ग्यापक समस कर 
अपने व्यक्तित्व को सबके साथ जोड देना है; तथा बह्मापंण श्रथवा ईैश्वरापंण 
. अथवा अपने ष्ण के) श्रपण करने का जो विधान किया है, उसका तात्पयं 
बह, ईश्वर अथवा कृष्ण को सवम समान भाव से व्यापक समते इए सबके 
लिए, श्र्यात्‌ श्रपने-श्पने कायंतेत्र की सीमा म अने वा जनतारूपी 
, जगदीरबर के लिषु प्रेमयुक्त कमं करना श्रथवा पदार्थं देना है । परन्तु उक्त 
भक्ति यवा उपासना का यह तात्पयं नहीं हे कि निरगुण-निराकार ईश्वर के 
ण्यान था चिन्तन का दुःसाध्य प्रयज्ञ क्या नाय, अथवा किसी स्थान- 
विशेष म स्थित किसी व्यक्ति-विशेष ही को ईश्वर मान कर, केवल उसका 
अनन, स्मरण, कीतन रादि ही किया जाय, अथवा उसके किसी विशेष रूप की 
. कल्पना करके उसकी प्रतिमा, चित्र॒ आदि. बना कर उनका श्चन 
स्मरण रादि ही किया नाय; श्नौर किसी द्र नः 
1; दे ; ओर अट कल्पित शक्ति की, अथवा 
दशा अथवा कालविशेष में परिमित ईश्वर की शरण भे जाने मात्रहीका 
भाव मन से किया जाय, भ्रथवा वाणी से उचारण किया 
ह ण किया जय; तथा किसी 
देश अथवा कालविशेष मे स्थित किसी व्यक्ति-विरोष के 
१. १ क, अथवा अद््ट (अम्यक्त) 
रक नाममात्र ही से कोद पदाथ या कम श्रपंश करने 
स | करने का शब्द्‌ उच्चारण 
1 जाय अथवा हाथ से संकल्प छोड़ा जाय । गीता जसे भ्यावहारिक उपदेश 
इस तरह को धव्या 
च ड वहारिक माघुकता, अर्थात्‌ किसी श्रद्ट व्यक्तिविशेष के 
५५ पर भजन, स्मरण, पूनन, चेन श्रादि मे लगे रहने ्रौर उसकी शरण 
म पड़े रहने, तथा उसके नाम पर अपश करके वहूमूर्य ् 
६ इमूल्य पदार्था का अव्यय 
द्‌ ्राडम्बरां का विधान सर्वथा अयुक्त होता । 


(७) उपरोक्त व्यष्टिभाव की समष्टि से 

एकता करने की विशेष ब्याख्या 
9 श्रभिप्राय से भगवान्‌ ने भिन्न-भिन्न ्यक्तित्व के मिथ्या भावों > 
। 4 भदक रस्याग, ममत्व की. ्रासक्तिका त्याग, कामना-स्याग, फल-त्याग 
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७8: | गीता के व्यावहारिक श्रथं की भूमिका 


्ादि- त्याग, वैराग्य थवा संन्यास का विधान किया हैः क्योकि भिन्नता का मिथ्या 
भाव मिट नाने से, सवत्र एकता तो वास्तव मे है ही । चश्रतः अ्रहङ्ञार-त्याग च्रथवां ` 
निरहङ्कार का यह तात्प है कि जगत्‌ ` मे सर्वत्र एकता सची होने के कारण सारे 
न्यवहार सबके सहयोग से होते है दूसरे ग्यक्तियों अथवा शक्तियों के सहयोग 
बिना कोद केला भ्यक्ति हिल भी नहीं सकता; इसलिए किसी भी काम के करने 
अथवा न करने का व्यक्तित्व का ्हङ्कारं रखना कि भे करता हँ अथवा 
मेरे ही करने से कोदै कायं होता है” या “भ नहीं करगा तो कोर कार्य 
नहीं होगा इत्यादि सब मिथ्या है। इस मिथ्या व्यक्तित्व के अहङ्कार को 
खोद कर सच्चे समष्टिभाव में स्थित होने से ही समत्व-योग का व्यवहार हो 
सकता हे । 


ममत्व की श्रासक्ति का त्याग शअ्थवा श्रनासक्ति का तात्पयं यह है किं किसी 
व्यक्ति-विशेष श्रथवा पदाथै-विशेप ही को श्रपना मान कर उसे पथकूता ` के 
भाव मे ममत्व की भ्रासक्ति रखना साम्य-भाव का बाधक दहै; क्योंकि संसार 
के सभी पदां एक ही ्ात्मा के अनेक रूप है, इसलिए किंसी विशेष भ्यक्ति 
अथवा विशेष पदाथ ही म ममत्व रखने के बदले सवके साथ श्रनन्य-भाव 
का प्रेम रखना चाहिए । 


कामना-त्याग थवा निष्काम कमे का तात्पयै यह हे किं अखिल विश्व 
मं एकता सच्ची होने के कारण सवके स्वाथ आ्रापस मे मिले हुए है, अवः 
कोदं भी व्यक्ति दूसरों के स्वार्थो की सवथा अवहेलना अथवा हानि करके, 
अपने पथक्‌ भ्यक्तिगत स्वार्थो की सिद्धि नहीं कर सकता । दूसरों से पथक्‌ 
अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना से कम करना मिथ्या व्यवहार है; रतः 
अपना स्वाथे सबके स्वार्था के श्न्तगंत समभः कर सवर हित के साथ -श्रपना 
भी हित-साधन करने के उदेश्य से कम करना चाहिए । 


इसी तरह कमफल-त्याग का भी यह तात्प है कि जगत्‌ की एकता सची 
होने के कारण रत्येकं व्यक्ति के कर्मो का प्रभाव एक-दूसरे पर पडे बिना नहीं 
रहता; इसलिए कोई भी व्यक्कि अपने कर्मा के फल के लभ से दसो को 
सवथा वञ्चित रख कर केवल अकेला ही उससे लाभ न उटावे, किन्तु दूसरों 
को लाभ पटंचाने क साथ-साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकता पूरी करे । 


परन्तु, जैसा कि साधारणतया माना जाता है, गीता के निरहङ्कार का यह 
तात्पयं कदापि नहीं है कि संसार के व्यवहार करने मे मनुष्य अपने भ्रापङे 
अस्तित्व तथा आत्माभिमान एवं अपने दायित्व को सवथा जला कर, दूसरे किसी 
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गीताः; का व्यवहार-दशंन ` . . 
तयद या अर्य -ग्यक्ति“.श्रथवा शक्ति पर निभेर होकर, स्वावलंम्बन के बद 


 परावलस्बी बन. जाय । मनुष्य के सिवाय न्यः भूतप्राणि्यों मे तो. 
क्म -अथवा प्रकृति की आधीनता से युक्त ` होने की योग्यता नहीं होती; 
परन्तुः मनुप्य-शरीर मे कम श्रथवा प्रकृति की परवशता हटा कर उनः पर 


शासन ` करने की योग्यता होती है, श्र जिसमे जितनी ही एकता के भावं 
की वृद्धि होती है, : उतना ही बह प्रकृति पर अधिक अधिकार प्राक्च करता हे । 
इसलिए भगवान्‌, प्रकृति के स्वामी- चेतन पुरुष को, कृति का दास--जड्‌ 
होकर. पराधीनता से कम करने को नहीं कहते, किन्तुः समष्टि श्रहङ्कार से, सबके 
हित के. लिए, कर्मो. थवा प्रकृति के स्वामी-भाव से लोक-संग्रह क कमे करने 
को कहते हे । 


ञ्जनासक्ति का भी यह तात्पयं नहीं है कि किसी भी कामके करने मे मनन 
लगाया नाय, तथा उसका श्रच्छी तरह सम्पादन करने एवं उसमे उन्नति करने के लिए 
विचार-शक्ति का उपयोग न करे केवल मशोन ` की तरह, जड़ भाव से एवं असाव- 
धानी से काम किये जायं, तथा उनके सुधरने-बिगडने की कुद भी परवाह न की जाय 
क्योकि कमे सब मन-उुद्धि-चित्त-्रहङ्कारस्वरूप--चतुविध न्तःकरणसहित इन्द्रियों 
द्वारा होते ह, इसलिए कर्मा मे मन न जोड़ने का अग्यावहारिक उपदेश भगवान्‌ 
केसे दे सक्ते हे १ किसी भी क्म ॒मं व्यक्तिगत राग.की ्ासक्तिन. रख कर, सवसे 
प्रेमयुक्त, सबके हित के लिए, अच्छी तरह मनोयोग से दत्तचित्त होकर तत्परता ते 
कमे करना ही सची अनासक्ति है । | | - 


निष्काम कमं श्चौर कमफल-त्याग का भी यह तापय नहीं है कि किसी 
उदेश्य के विनां पागलों की तरह निष्प्रयोजन चेष्टा की जायं, अथवा श्रपनी 
इच्छा के विना दूसरों कौ प्रेरणा से नवरदस्ती कम॑ किये जाये, तथा इस विचार 
से कमे कयि नायँ किं उनका फल कुं भी न हो, अथां कर्मा का फल 
यदिउत्पन्न हो तो वह ग्रहण न किया जाय । जिस तरह, (१ ) खेती करेतो 
अनिच्छा से करे-अन्न उत्पन्न करने के उदेश्य से न करे, तथा इस भाव 
से करे किं इससे कुंभी उत्पन्न नहीं होगा- केवल जमीन पर हल चलाना 
रौर बीन फंकना मात्र ही क्न्य है; श्रौर यदि उससे ` अन्नं उत्पन्न हो जाय 
तो बह किसीके उपयोग म न श्रावे चनौर न स्वयं उस - खाकर भूख शान्त 
करे; ` ( २ ) स्वतन्त्रता य। मुक्तिः ॐ प्रयज्ञ- के परिणाम. मे जब स्वतन्त्रता या 
सक्तिः परा हो तो उसे ्रस्वीकार करे परतन्त्रता या बन्धन मही पड रहे 
इत्यादि 1. गीता इस तरह के श्रव्यावहारिक निष्काम कम्र कमफल-त्यागा र 
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¦ ८4. गीता के स्यावहारिक अथं की भूमिका 
उपदेश नहीं देती । जगत्‌-प्रपञ्च श्रास्मा की इच्छा का खिलवाड़ होने के कारण 


इच्छामय है, इसलिए इसके व्यवहार इच्छा से रहित नहीं हो सकते- किसी न 
किंसी प्रकार की इच्छा रौर उदेश्य हीसे क्म मं प्रवृत्ति होती दै; भौर कर्मा 
का च्छा, खुरा अथवा मिश्चित फल होना मी निवाय है । यदिक्मौ का. 
फल ही नष्टो तो क्म-विपाक का सिद्धान्त नष्टो जाय धनौर कमै करने में 
किसीकी प्रवृत्ति ही न रहे । गीताम तो यज्ञ॒ अर्थात्‌ लोकसंग्रह के उदेश्य 
से क्म करने का स्पष्ट ्रादेश है (गी० ०३ श्लो० €) । इससे सिद्ध है कि कमे 
करने का उदेश्य तो कुदं न ऊद होता दी है यौर उस उदेश्य की सिद्धि. थवा उसका 
प्रन्य फल भी होता ही है, परन्तु लोक-संग्रह के उदेश्य से कयि हुए कर्मो के फल में 
किसी व्यक्ति-विंशेष की स्वाथं-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं रहता, किन्तु उनसे अपने- 
द्रपने कार्यक्तत्र की सीमा मे ्राने वाते सव व्यक्तियों के हित होने का सद्धाव रहता 
३, जिनमे स्वयं कतां भी सम्मिलित है । यही निष्काम कर्म तथा क्म॑फल-त्याग का 
रहस्य हे । 


सारांश यह किं भगवान्‌ ने जो त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास का विधान 
किया है, उखका तात्पयै भिच्रता के मिथ्या भावों को एकता के सच्चे भाव 
म परिणत करना, यौर “अपने आआाप (आत्मा) से भिन्न जगत्‌ के पदार्थौ ने 
सुख-दुःख मान कर उनम आसक्ति न रखना तथा उनसे विचलित न होना, 
किन्तु परमानन्दस्वरूप “पने आप (भात्मा) ही मे सब प्रकार के 
कल्पित सुख-दुःखो का एकीकरण (समवेशः) समसूना है । दूसरे शब्दों में 
ग्रपने को दूसरों से पथक्‌ एक तुच्छ व्यक्ति एवं छटे-से कतां के स्थान मं 
्रखिल विश्व का श्रात्मा, प्रकृति का स्वामी एवं महाकतां अनुभव करना, श्चौर 
जगत्‌ के तच्छ पदार्थो के लिए हीनता एवं दीनता के भावों के बदले अपने थापको 
परिपूणं सममना--यही गीता का त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास है । छोटे 
से व्यक्तित्व का भाव छुडा कर भगवान्‌ महान्‌-ातमा अर्थात्‌ परमात्म-भाव 
म स्थिति करवाते है, यानी वंद से समुद्र बनाते हँ; ओर मिथ्या विषय-सुखो 
की शग-तृष्णा चुडवा कर विश्व की सारी सुख-सणद्धि का अक्तय भण्डार 
“सपने श्राप” मे बताते है । 


(4 ( नहीं 
त्याग, वेराम्य अथवा संन्यास का यह तात्पयं कदापि नहीं है कि जगत्‌ 
को वस्तुतः मिथ्या जान कर, उससे धृणा करके अलग होने का प्रयतन किया 
जाय तथा सब उद्यम छोड़-छाड कर निर्ल्जे हो बेठे । इस तरह के त्याग, 


वैराग्य एवं संन्यास को भगवान्‌ ने अमराङतिक एवं अन्यावहारिक कडा है । 
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गीता का भ्यवह(र-दशंन ठरे 


लव कि जगत्‌ का सारा नानात्व मिथ्या है, तो शरीरो के व्यक्तित्व के भावों 
म नानात्व होने के कारण वे भी मिथ्या है, अतः जगत्‌ के व्यवहारो एवं 
पदार्थो को त्याग देने का व्यक्तित्व का अहङ्कार मिथ्या है; थौर जब तकं अह्ण 
` थवा त्याग के च्यक्तित्व का ्ह्कार रता है, तव॒ तक भिन्नता के (मिथ्या) 
न्यवहार बनते ही रहते है--चाहे वे अहण कें या व्याग के । इसलिए भगवान्‌ 
उक्त मिथ्या भावों टी को ददा कर एकता का सा भाव अहण करने को 
कहते हँ । यही सचा त्याग, वैराग्य श्रथवा संन्यास हे । 


त्याग श्नौर अ्टण दोनों सपेत्त हैँ । त्याग के लिए अहण का भी साथ-साथ 
होना भ्रावश्यक दै । इसलिए गीता व्यष्टि-माव का त्याग समष्टि-भाव मे कराती 
हे, अथात्‌ ष्य्टि-समष्टि का भेद्‌ मिटाती है, शौर जव व्यष्ि-समष्टि का भेद्‌ मि 
जाता ह तव त्याग थौर अहण के क्लिए ऊद शेष ही नदीं रहता । अतः जो कुद 
करना है वह यही हे किं न्यष्टि-भाव का कूटा यभिमान मिटाना है, फिर न व्यष्टि षः 
न समष्टिः नो ऊद है वह सब ““यपना चाप? हीदहै- जोन रहण का विषय 
हे, न त्याग का । । 


(८) उपरोक्त सवैभूतात्मेक्य-साम्य-मावयुक्त सांसारिक व्यवहासो की स्पष्ट 
व्याख्या व करने के लिए, भगवान्‌ ने उक्त व्यवहार करने वाले महापुरुषों के 
स्रा का वणंन प्रसङ्गायुसार  गीता.के प्रायः सभी अथ्यायोंमे थोडा-बहत 
किया हे किन्तु दूसरे श्रष्याय के. न्त मे ““स्थित-मक्ःः क विवरण में ५ 
वरहे अध्याय के न्त मे “भक्त के विवरण मे, तथा तेरह र मे 
ञान के विवरण मे, तथा चौदहवें अध्याय मे ' शुरणातीतःः के स 

4 | के विवरण में 
शरोर सोलदवं श्रष्याय मे “देवी -स्पत्ति"" क विवरण में विशेष रूपसे किया 
हे 1 उसके विपरीत, ए्थक्‌ व्यक्तित्व के भाव से विषमता के भ्यवहार करने 
वाले = सुरो” के चरणों का वर्णन सोलहवें च्रध्याय मे किया है; तथा 
सव्रहवे भर श्रटारहवें अध्याय से सात्विक, रानस भ्नौर तामस तरतत की 
व्याख्या की है । उनमें ्ासुरी अथवा राजस-तामस चरण त्याज्य, एवं दैवी 
अथवा साव्विक आचरण ह्य कहे हे। इसका तास्पयै यह है कि लार 
दूसरा से एथक्‌ व्यक्तित्व के भावों के कारण ही थासुरी सम्पत्ति के । 
राजल तामस थाचरण बनते दैः यौर एकता कै साम्य-भावसे देवी य 
अथवा साविकं श्राचरण वनते हें । यतः जितने ही अधिक र = 
बद हए होते है, उतने ही अधिक खासुरी थथवा राजस-त १ 
भ्नौर नितना ही अधिक एकता का साम्य-भाव बढां = 1 ^ 
कि बढा हुा होता है, उतने ही अधिक 


४, कित> = ॥ 
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1: गीता के व्यावहारिक अथै की भूमिका 


खास्िक व्यवहार होते है। इसलिए यह वात ध्यानम रखने की हे कि व्यवहार 
थवा कम॑ सब जड होने के कारण उनमे स्वयं अच्छापन या बुरापन धर्थात्‌ 
देवी सम्पत्ति श्रथवा सालिकपन, तथा श्रासुरी सम्पत्ति अथवा रानस-तामसपन, 
कद भी नहीं होता; किन्तु कर्मो मे अच्छापन या जुरापन कतां के भाव से उत्पन्न 
होता दै । यदि दैवी सम्पत्ति के साव्विक श्राचरणों मे प्रथक्‌ व्यक्तित्व के 
प्रहङ्कार रौर दसरों से प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वा्थे-सिद्धि के भाव आा जायं 
तो उनका दुरुपयोग होकर वे ही राजस-तामस थासुरी सम्पत्ति मे परिणत 
हो नते है; दूसरी तरफ़ यदि असुरो सम्पत्ति के राजस-तामस आचरण, 
सम्टि-माव भौर सबके हित के उदेश्य से किये जायें तो उनका सदुपयोग होकर 
बे ही दैवी सम्पत्ति के सास्विक चरणों मे परिणतदहो जाते दहं । भ्रनेक 
्रवसर एेसे श्रते है, जव कि लोक-संयरहके लिए काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, 
मान आदि श्रासुरी भावों के ्राचरंण ्रावश्यक एवं लोक-हितकर होते दै; उस 
परिस्थिति मे वे काम-कोध रादि के भ्राचरण श्रासुरी भाव नहीं रहते इसी 
तरह अनेक अवसर एसे आते है, जव कि सव्य, दया, चमा, अहिंसा आदि देवी 
सस्पत्ति के भ्राचरण, लोकसंग्रह के विरुद श्रथात्‌ लोक-पीड़ा के हेतु हो जाते 
है; देसी दृशा मे वे दैवी सम्पत्ति के याचरण नहीं रहते, किन्तु सुरी सम्पत्ति 
म परिणत हो जाते) यह सृष्टि चरिगुणाव्मक प्रकृति का खेल है, इसलिए 
इसके भ्यवहारों मे तीनों गुरश युक्त, यथायोग्य चाचरं का होना त्यावश्यक 
है । दैवी सम्पत्ति शौर आसुरी सम्पत्ति सपेक्त है, एक के होने के लिए दूसरी 
का होना निवाय है। इसलिए सवैभूतास्मेक्य-समत्व-बुद्धि से निय करके दी 
इनका यथायोग्य श्ाचरण करने का विधान है। कर्मो की अपे्ठा जुद्धि कौ 
रष्ठता गीता भ इसीलिए विशेष रूप से कही गद हे । 


(&) संसार मे जितने भी कायै होते ह चाहे वे धामिक हों या सामाजिकं, 
चाहे रथिक हों या राजनैतिक, किंसी भी भकार के. हो-सवका अनाधार श्रद्धा 
विश्वास की भित्ति पर होता है। जिस-जिस विषय का निस-जिसको ज्ञान होता 
है उस विषय के सम्बन्ध मे उसीके अनुभव एवं उसीके कथन पर श्रद्धा 
करे उसमे प्रवेश करना होता है । विशेष करके ात्मक्ञान जैसे गहन ओर ॒सूषम 
विषय मे- जो कि स्थूल इन्द्रियों के सवैथा अगोचर हे- प्रवेश करने ॐ लिए 
एवं उसके अाधार पर आचरण करने के लिए तो पहले-पहल आत्मज्ञानी समल्वयोगी 
महापुरूषों के अनुभव एवं वचनो पर श्रद्धा दी का अवलम्बन करना पड़ता हे । श्रद्धा 
के बिना इस विषय मे चन्छु-प्रवेश होना भी दुस्तर है । इसके अतिरिक्त, सवस 
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धिक ावश्यकता भ्रपने वास्तविक शाप पर श्रद्धा रखने अर्थात्‌ ्रात्म-विश्वास 
की हे, क्योकि भास्म-विश्वास के बिना मनुष्य किंसी भी कायम अग्रसर नहीं 
-हो सकता । इसलिए भगवान्‌ ने गीता मे श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है; भौर यहाँ 
तक कहा है कि मनुष्य श्रद्धामय होता दहै; जिसकी जेसी श्रद्धा होती है वह 
वेसा ही होता है। परन्तु श्रद्धा के उक्त विधान का यह तात्पर्य नहीं है 
कि आ्ात्म-विश्वास को छोड कर, दूसरी शअद््ट॒ शक्तियों पर शअन्ध-विश्वास करके 
उन पर निभेर रहा जाय, अथवा किसी भी व्यक्ति की योग्यता के विषय का ङ्द भी 
विचार न करके उसकी बातों पर॒ विवेकशरन्य अन्ध-श्रद्धा से आचरण किया नाय; 
तथा जिस अन्ध-विरवास को पकड़ लिया जाय उसको हठ एवं दुरा्रह से छोडा दी 
न जाय, एवं उसके परिणाम पर भी ऊं विचार न क्रिया जाय । श्रद्धा विचार- 
युक्त होनी वचादिए, अर्थात्‌ जिस विषय मे निस पर श्रद्धा की जाय, उस विषय 
मं उसकी योग्यता एवं कुशलता, तथा उसके गुणावगुणे एवं आचरणों के विषय 
मं पहले अच्छी तरह अनुसंधान कर लिया नाय । सची श्रद्धा वही होती है 
जो विचारपूवं होती है । प्रत्येक कामम बुद्धि का उपयोग करना मनुष्य का 
प्रधान कतंन्य गीता मे बताया राया है; अतः मलुष्य की मनुप्यता इसीमे हे कि 
बह बुद्धि से काम ल्ते। 


(१०) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से, इस विषय में कोद सन्देह नहीं 
रह जाता फ श्रीमद्भगवद्गीता मे “न्यावहारिकं वेदान्त” (8५८९ 
^1105०]गग) का ही प्रतिपादन है, न कि कोरे कल्पित सिद्धान्त (ल्ग) 
भथवा अन्यावहारिक भआदशंवाद्‌ ( [702८४८९7०]€ [4८2])अ7] ) का जैसा 
कि कटं लोग अनुमान करते हें । इसके उपदेष्टा स्वयं भगवाच्‌ श्रीकृष्ण त 
कौ अवतार-लीला, “भ्यावहारिकं वेदान्त की पूणावस्था का श्रादृशं हे 
( उपोद्घात देखिए); ौर निस धजन को निमित्त करक यह उपदेश दिया गया 
थाः बह भी नगद्‌-विस्यात कायैकतां- प्रिय वीर था। यह वात वश्य हे 
कि गीता मे सवैभूतातमैक्य-साम्य-भावयुक्त सांसारिकं व्यवहार करने अर्थात्‌ 
ध्यावहारिकि वेदान्त की पूर्णावस्था के ादशं का प्रतिपादन प्रधानता से किया 
गया दै, क्योकि पूर्णावस्था का श्रादशं अथवा अन्तिम लप्य बताने से ष्टी 
मुष्य उसकी भासि के लिए भरभ्मसर हो सकता है, आदशं यथवा लकय के 
बिना मनुष्य की उस तरकर ्रबत्ति हो नहीं सकतीः परन्तु साथ ही 
भी अष्डी तरह स्प्ट कर दिया गया है ४ थोदे = 
९ या हं कि इसे थद आचरण से योद 
अधिक शान्ति, पुटि एवं तुष्टि (९७१०९ (२०५७ 274 तच्छ 
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| के व्यावहारिक अथै की भूमिका 


प्रप्र होती है, अर्थात्‌ निस दनं चौर जिस कतेत्र तक एकता के साम्य-भाव. से 
व्यवहार किया जाय, उतनी ही शान्ति, पुष्टि एवं तुष्टि प्राक्च होती दै।1 इसका 
थोड़ा भी श्राचरण कभी निष्फल नहीं जाता (गी० ०२ छो० ४०) । इसका 
पूणं चरण करने वाले तो पूणं स्वतन्त्र, जीवनसुक्त, स्वयं परमानन्द्‌-परमात्म- 
स्वरूप ही होते ह ( गी० ०६ शछो०९६ से २६) । 


८९ 


(११) कदे लोगों का कहना है किं "महाभारत-युद्ध कोद रेतिहासिक घटना 
नहीं है शौर न गीता मे कथित कृष्ण यौर जैन दी को एेतिहासिकं युष दे, 
किन्तु दैवी श्नौर आसुरी वृक्तियों का जो संघषं प्रत्येक शरीर में होता दै, उसी 
को भारतीय युद्ध का रूपक देकर, अआासुरी बृत्तियों पर विजय प्रास्त करने के लिए, 
कृष्णरूपी ईश्वर ने जुनरूपी नीव को गीताका उपदेश दिया--यह कहानी 
महाभारतकार वेद्‌-व्यास ने कल्पित की हैः । यद्यपि इस कथन मे कोई प्रामा- 
शिकता नदं है, क्योकि महाभारत-युद्ध के तथा श्रीकृष्ण ओर अजुन के होने 
का प्रमाणतो स्वयं गीतादी है, जिसको कि वे लोग स्वयं इतनी मान्यता 
देते है, ओौर जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेदन्यासनी ने भारतीय युद्ध के 
श्रारम्भ मे भगवाच्‌ श्रीकृष्ण द्वारा श्रजैन को कही जाना लिखा है, ओर वहुत 
से प्राचीन अन्थों म भी इस विषय के प्रचुर प्रमाण भरे पड़े है, तथा 
महाराज युधिष्ठिर का संवत्‌ चव तकं प्रचलित दै। परन्तु महाभारत चोर 
कृष्ण-र्ज॑न को रेविहासिक न मानने वालों के पास उनके न होने का 
कोई भी प्रमाण-उनकी अपनी भरकल के सिवाय ङु भी, नदीं हे। 
फिर भी यदि थोडीदेर के लिए यही मान लिया जाय किं यह सब कल्पना 
हे, तो भी इससे गीता के महस्व मे कोद कमी नदीं भाती अर न इस भूमिका 
म क्लिखे इए उपरोक्त तथ्यों की ही कोद हानि होती है, भ्युत उनकी युटि ही 
होती है । वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार सारा जगत्‌ ही मन की कल्पना का खेल 
ह, भरतः उस दृष्टि से विचार करने पर जगत्‌ के दूसरे अनन्त बनावों कौ तरह 
महाभारत-युद्ध चौर गीता का उपदेश भी कल्पना की दी खष्टि कटी जा सकती 
है; परन्तु जब कसर्पना की सष्टिका एक बार प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो फिर 
कारण-काय की परम्परानुसार पूवापर की संगति कायम रखते इए, उस काल्पनिक 
सृष्टि का अच्छी तरह निर्वाह करना होता दै। कवि जब किंसी कहानी की 
कल्पना करता है, तब उस कहानी की घटनां की श्ङ्कला का, जगत्‌ में 
रत्यक्त घरनेवाली घटनां की तरह दी निवांह करता है । इसलिए जव महाभारत- 
युद्ध के अवसर पर॒ अज॑न को मोह होकर उसे किकतन्य-विमूढ होने कौ करपना 
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कर ली गर श्नौर उसी कटपना के धन्द्र श्रीकृष्ण को दशर मान कर अजन के 
उक्त मोह को दूर करने शौर उसको श्रपने कत॑न्य-कम मे लगाने के निमित्त 
को लेकर संसार को गीता का उपदेश देना मान क्लिया गया, श्रौर उसी कल्पना 
क श्राधार पर लिखी गद गीता का उपदेश सवैमान्य दहे, तब इस भूमिका मे 
कहे हए सभी तथ्यों की पूणं रूप से पुष्टि स्वतः ही होती हे । चाहे महा- 
भारत-युद्ध एवं ईष्ण-अजन का संवाद रेतिहासिक हो या कल्पित, उससे इस 
भूमिका म कही गदे बातों मे, रथात्‌ “गीता मे व्यावहारिक वेदान्त ही का 
प्रतिपादन है इस सिद्धान्त मे, रत्तीभर भी अन्तर नहीं राता । हम लोग 
भी तो कल्पित जगत्‌ मे कल्पित ग्यवहारों की करुपना ही कर रहे हे । 
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।_ का व्यावहारिकं अथं 


पहता अध्याय 


शभे" ^< 

घरतराघ्र॒ उवाच 
धमते कुर्ते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पारडवाश्चेव किमङवेत सञ्जय ॥१॥ 

स्मर्थ--रतराष्र ने सञ्जय से पृञ्धा कि हे सञ्जय ! धर्म-केत्र ङुरुरेत्रं मे 
युद्ध फी इच्छा से इक्टे इए मेरे नौर पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया (१) { 
सञ्चय उवाच 

दृष्टवा तु पाएडवानीकः व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
्राचायंमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 





& सञ्जय को व्यास भगवान्‌ के प्रसाद्‌ से, मनोयोग की दिव्यदृष्टि प्राक्त 
इई थी, जिससे उसको हस्तिनापुर में बेठे-बेठे भी ऊरुकतेत्र मे होते इए महायुदध 
के सब वृत्तान्त ज्यों के स्यो प्रत्यत्त रूप में प्रतीत होते थे, जिन्द वह राजा धतरा 
को सुनाता था। 


वतमान समय से जब कि भौतिक “रेडियो” यन्त्र दारा दूर देशों के शब्द्‌ 
सुनाई देते ह ्ौर दूरस्थ दश्य देखे जाते है, तब श्राधिदेविक मनोयोग की सूषम 
शक्ति से दूर देशो के चक्तान्तों का प्रत्यक्त अनुभव कर सकने मे सन्देह करने को 
प्रवकाश नहीं रहता । 


† ङर-केर को ““धर्म-ततेत्र” का विशेषण इसलिए दिया गया है किं उस 
मैदान मे समय-समय पर बडे-बडे वीर योद्धा लोग, धम-युद्धो मे वीरतापूवैक लड्‌ 


कर अपना क्तात्र-घमे पालन करते थे । 
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| पय 
गीता का भ्यवहार-द्शंन 


पश्यैतां पारड़पु्ाणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां हुपदपुत्रेए तव शिष्येण धीमता ॥२॥ 
मत्र शरा महेष्वासा भीमाज्ुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥४॥ 


धृषटकेतुञ्ेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
युधामन्युख विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीयवान्‌ । 
सोभद्रो द्वोपदेयाश्च सथ. एव महारथाः ॥६॥ 
द्मस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथं तान्धरवीमि ते ॥७॥ 


भवान्भीष्मश्च करणश्च रूपश्च समितिञ्जयः । 
श्मश्वत्थामा विकण्श्च सोमदत्तिस्तथेव च .॥८॥ 
` न्ये च वहवः श॒रा मदथं त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्रप्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः ॥६॥ 
अपयाप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्तितम्‌ । 
पयाप्तं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्ितम्‌ ॥१०॥ 
्मयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्पमेवाभिरत्न्तु भवन्तः सवं णव हि ॥११॥ 


त्रथ- सञ्जय बोला किं उस समय पार्डवों की न्यूहाकार सेना को देख 
राना दुयोधन ने दोणाचायै के निकट जाकर कहा (२) । हे आचाय ! आप 
बुद्धिमान्‌ शिष्य इुप्द त्र दवारा ब्यूाकार खड़ी की इदे पाण्डवं की इस बड़ी 
सेना को देखिए (३) । इसमे महाधनुधांरी भीम तथा अजन के समान 
वीर योद्धा, युयुधान, विराट, महारथी दुपद्‌, चष्टकेतु, चेकितान, बलवान 
काशिराज, पुरुजित्‌, ऊन्तिभोन, नरश्रेष्ठ शैव्य, शर युधामन्यु, लता उत्त- 
मोना, सुमद का पुत्र श्रौर द्रौपदो के (पाचों) सुच इत्यादि सभी महारथी है 
४-९-६) । शौर दे बाहमणां मे शरेष्ठ ! हमारे नो बदे-वेडु. सेनापति हे उनके म 
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८९ गीता का व्यावहारिक अर्थ-य० षृ 


भी श्रापके ध्यान मे रहने के लिए में कहता हँ, श्चाप सुनिए (७) । 
ञ्राप, भीष्म, कणं, समर-विजयी कृपाचाये, ्रश्वत्थामा, विकणं, सोमदत्त का पुत्र, 
तथा श्रनौर भी श्रनेक प्रकार के श्रख-शस्रों से सुसज्ित, मेरे लिए जीवन अपण 
करने वले बहुत सरे वीरै, जो सवके सव युद्ध-विद्या मे निपुण है (८-8) । 
भीष्म के संरक्तणए मं हमारा वह ८ सेनिक ) बल अपरयां्च है, किन्तु भीम के संरक्तण 
मं उन ( पाण्डवो ) का यह ( सेनिक ) बल पर्या है (१० ) 1 आ्आप सव लोगं 


श्पने-अपने जिम्मे लगे हुए व्यूह के सभी द्वारों पर उट कर पूणं रूप से भीष्म ही की 


रक्ता कीजिए ( ११ )। 
तस्य सञ्जनयन्दषं कुरबरद्धः पितामहः । 
सिंहनादं: विनयोच्चेः शङ्कुः दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भेयंश्च पणवानकगोमुखाः । 
सदसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः श्चेतै्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पार्डवश्चेव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हषीङेणो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोरडं दध्मो महाशङ्खं भीमकमा चकोदरः ॥ १५ ॥ 
्रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च खुघोषमरिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखर्डी च महारथः । 
धष्टयस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सवशः प्रथिवीपते । 
सोभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्सुः पथक्पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
सख ` घोषो धातेराष्टराणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 

ञ््थं- (तब) कौरवो मँ सबसे बड़, प्रतापी. भीष्म पितामह ने उस (दुयाधन) 


के हषं को बढ़ाते हए सिह समान गजं कर जोर से शङ्ख. बजाया ( १२,)। 
तदनन्तर अनेक शङ्क, भेरि, . पशव, शानक, गोयुख ( उस समय क नाना प्रकार 


, ऊ फोजी बाजे) एक साथः हीं बजये जाने लगे, जिनका ( सम्मिलित ) शब्दं 
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बहुत प्रचर्ड हुद्या ८ १३ ) | तव सफेद धोदो वाले बड़े रथ पर सवार, श्रीकृष्ण 
ननोर. अ्ञ॑न ने भी अपना-ध् पना दिव्य ( सपू नाद वाला ) शङ्खं बनाया (१४) 1 
श्रीकृष्ण ने 'पाञ्चनन्य', अजुन ने “देवदत्त ' श्नौर भयानक कमै करने वाले भीम 
ने बहुत बड़ा “पौरटर' नामक शङ्खं बजाया (१९) । ऊन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने 
'अनन्त-विन्नय', न्कल ने 'सुधोष', सहदेव ने 'मशिपुष्पक' (नामक शङ्ख बजाया) 
(१६) । ओर विशाल धनुधारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, श््टयुम्न, विराट, अजेय 
सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र ञ्नौर महाबली सुभद्रा-पुत्र आदि सबने, हे महाराज ! 
अपने-अपने शङ्क बजाये (१७-१८) । उस भयङ्कर शङ्खनाद ने आकाश रोर पृथ्वी 
को प्रतिध्वनित करते हए, (दुर्योधन आदि) कौरवो के कलेजे धड़का दिये (१६ । 


ञ्रथ उ्यवस्थितान्टष्टवा धातराष्रान्कपिष्वजः। 
परचत्ते शख्रसम्पते धनुरुद्यम्य पारडवः ॥ २०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरूभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९ ॥ 
। च्रज्ञन उवाच ` 
याघदेतान्निरीन्लेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
केमया सह योद्धग्यमस्मिन्र्णसमुदयमे ॥ २२॥ ` 
योत्स्य मानानवेक्तेऽहं य पतेऽज समागताः । 
धातंरा्रस्य दुव द्ेयंदधे परियचिकीषंवः ॥ २३ ॥ 
अथ--इसके अनन्तर, हे प्रथ्वीनाथ ! कौरवो को व्यवस्था के साथ खडे 
देख कर, लब शास्र चलने ही को थे कि अजुन धनुष उढा कर उस समय श्रीकृष्ण 
से यह वचन बोला कि हे अव्युत ! मेरे रय को दोनों सेना्नों के बीचमें 
लका कीजिण, ताकि लढ्ने की इच्छा से तयार खडे हुए इन लोगो को भें अच्छी 
तरह देख लू कि इस संग्राम मे सुभे किन-किनके साय लड़ना हे । युद्ध मे 


तरा के दुडद्धि पुत्र (दुयोधन) का प्रिय करने की इच्छा से, जो लङने बाले 
यहां एकत्र हुए हँ उनको मेँ देस (२० से २३) । 


सज्य उवाच 


एवभुक्तो हृषीकेशो गुडाङ्कशेन भारत । 
सेनयोखभयोमध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
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६१ गीता का व्यावहारिक अरथं-- श्च १ 
भीष्मद्रोणरमुखतः सवषां च मदीत्तिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति-॥ २५॥ ` 
तत्नापश्यस्स्थितान्पाथः पितुनथ पितामहान्‌ । 
्राचार्यान्मातुलान्ध्रातृन्पुजान्पोरान्सस्तीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्व॒रान्सुदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 





॥ तान्खमीद्य स कोन्तेयःसांन्वन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदननिदमव्रवीत्‌ । 
ञज्ञ॑न उवाच ` ` 
दण्युञेमं स्वजनं कष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गा्ाणि मुखञ्च परिशुष्यति । 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गारडीवं खं सते दस्तात्वक्चेव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥ .. 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि दत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१॥ 


न काङ्न्ते विजयं रष्ण न च राज्यं खुखानि च । ` 

किः नो राज्येन गोविन्द्‌ किं भोगे्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थे काङस्ितं नो राज्यं भोगाः खखानि च । ` 

त इमेऽवस्थिता युद्धे पाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥.३३॥ 
चार्या; पितरः पु्ास्तथेव च पितामहाः । | 
मातलाः श्वश्च राः पो्ाः श्यालाःसखस्बन्धिनस्तथा ॥ २४॥ 
पतान्न हन्तुमिच्छामि ध्नतोऽपि मधुसूदन । 

ञ्रपि बैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि च मदीङ्ते ॥ ३५॥ 
निहत्य घातंराष्राजनः का प्रीतिः स्याज्जनादं न । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
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गीवा का भ्यवहार-दशंन ९२ 


तस्मान्नाहां वयं हन्तुं धातराष्रान्स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा खुखिनः स्याम माधव ॥.२३७ ॥.. 


यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्तयृतं दोषं मिद्रोहे च पात्रम्‌ ॥ २८ ॥ .“ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । ` 
कुल्तयङूतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ २६.॥ `: 

कुलक्तये प्रणश्यन्ति कुलधमांः सनातनाः । :. 

धमे नष्टे कुलं रत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अध्माभिभवाक्छष्ण॒ परदुष्यन्ति-कुलस्तियः.। .; ` 

सखीषु दुष्टा वाष्णेय जायते वणंसङ्करः ॥ ४१॥ 

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कलस्य च । “` 
पतन्ति पितरो हयेषां लुतपिरडोदकक्रियाः ॥*४२ ॥ . . 
दोषेरेतेः कुलघ्नानां बंसङ्करकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमाः कुलधमांश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥ 
उत्सन्नकलधमाणां मदष्याणां जनादंन ।.. | | 
नरके नियतं वासो भवतीत्यु॒शरुम ॥ | ४७ ॥ 

अहो वत महत्पापं कलु व्यवसिता वयम्‌ । - 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ ४५॥ 
+ यदि मामपतीकारमशस्रं शखरपारुयः । . ` ` ` 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्ेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 


अथ सज्य बोला किहे छतराषट ! इस तरह श्न से कहे नाने 
हृषीकेश (कृष्ण) ने उस उत्तम रथ को दोनों. सेनायों के बीच में र 
4. को भादि लेकर सभौ रानां के सामने खड़ा करक अन क 
ध १ ' यहां एकग्रित इ इन कोरवो , को क देखो (२४-२९) । वहां 
ज १ श्प पिता, पितामहो; चार्यो, ` माम्य, भादयों, पत्रों, पौत्रं 
' शवशरा एवं मित्रां को, दोनों ही ` सेना मे देखा; | श्मौर स 
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६३. गीता का ्यावहारिक अर्थ- श्न: 


बन्धुननों को उपस्थित -देख कर त्यन्त करुणायुक्त वह धुन, दुःख से.व्याऊृल 
होता हुश्रा यह (वाक्य) बोला किं हेः कृष्ण ! युद्ध. की इच्छा. से खड इए 
पते इन बन्धुश्रां को देख कर मेरे ङ्ग शिथिल हो रदे हे, मुख सख रादै, 
शरीर कोंपता है शरोर रोगे खड़दो रे हें (२६ से २६) । गाण्डीव (धनुष) 
हाथ से फिसला जा. रहा है, त्वचा जल रही है योर में खड़ा नीं रह सकता 
ह, (क्योकि) मेरा मन चक्कर-सा खा रहाहै (३२०) । हे केशव ! मुभे सभी 
लक्तणए विपरीत दीखते हँ, शौर लडादै मे अपने बन्धुश्रों को मार कर में 
श्रेय ` (भला) नहीं देखता (३१) । हे कृष्ण ! मेँ न विजय चाहता ह, 

राज्य रौर न सुखी; हे गोविन्द्‌! हमे राञ्य से, भोगों से या जीवन से 
ही क्या प्रयोजन (३२)? क्योकि जिनके लिए हम राञ्य, भोग ओर सुख 
चाहिए, वे ही ये चाचार्यं, पिता, पुर, पितामह, मामे, ससुर, पौत्र, साले 
तथा दूसरे सव सम्बन्धी. अपने-अपने धन तथा प्राणों की राशा छोड कर युद्ध 
मे खड हँ (३३-३४) । हे मधुसूदन ! (ये) मुभे मारते भी रे, तो मी में इन्दं तीनों 
लोकां के राज्य केलिए भी मारना नहीं चाहता, फिर इस प्रथ्वी के राज्यका 
तोः कहना ही क्या (<): हे जनादन! तराष्र के पुत्रों को मारने से 
हमारी क्या भलादं होगी £ इन अततायियो को मारने से (भी) हमे तो 
पाप ही लगेगा (२६) । इस कारण श्यपने बन्धु कौरवों को हमे मारना नदीं 
चाहिए; हे माधव !` अपने बन्धुश्रों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेगे 
(३७) ? यद्यपि इन. लोगों की बुद्धि लोभ से अष्टःदहो गईं है, इसलिए ये 
कुल-क्य से होने वाले. दोप, तथा भिच्रों के साथ द्रोह करनेसे होने वाले 
पाप -को नहीं देखते (नहीं जानते) (३८) । परन्तु हे जनादन! हम ते 
कुल्य ` से होने वालः दोषों को जानते है, अतः हमं इस पाप से निवृत्त होने 
का. विचार क्यों न करं (३९)? कुल का नाशो जाने से कुल के सनातन 
धमे नष्ट ष्टो जाते है, ओर धम का नाश होजने'से सारे कुल को अधर्म 
द्बा देता है (४०) । कृष्ण ! रधम के बद जाने से ऊल की -चियां 
दूषित (व्यभिचारिणी) हो जाती हें, योर दूपित चखियों से वणंसंकर उत्पन्न 
होते हँ (४१) । वरण॑संकर, ऊुलधातकों यानी युद्ध म कुल का नाश करने 
वालों को तथा सरे ऊुल को नरक मे पचाने के ही कारण होतेह, श्र 
पिरडोदक क्रिया का लोपो जाने से, श्र्थात्‌ वणंसंकरों के दाथका दिया 
हुश्रा पिण्डोदकं न परहँचने से, इने पितर भी नरक मे गिरते हैं 
(४२) । दे जनादन ! ऊुलधातकों के, वणंसंकरकारकं इन ` दोषों से परम्परागतः 
जाति-धमम तथा ऊल-धरम, “सभी जड़ से न्ट हो जाते है; ओर .जिन मनुष्व 
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गीता का स्यवहार-दशन ४ 
ॐ कल-धम नष्ट हो जाते है, उनको निश्चय हौ नरक मे जाना पड़ता दे, पेखा 
। हमने (शाखो म) सुना हे (४ ३-9 ४) । हाय ! राज्य-सुख के लोभसे पने 
बन्ध्यं को मारने के क्लिपु प्रस्तुत होकर हम बहुत ॒बडा पाप करने को उत 
इए है (४९) । यदि संम्राम में शख्रहित टो कर, में पना बचाव भी न करै, 
द्लौर तरार. के युत्र हाथों मे शख लेकर सुमे उसी दशा मे मार दे तो मेरा 


धिक भला होगा (४६) । 


स्पष्ठीकरण-्रायं-संस्छृति म प्राचीन काल ही से वंश (नसल) श॒द्धि, 
धम का प्रधान ङ्ग माना जाता रहा दै; क्योकि शद्ध रक्त के लोग ्चपने- 
अपने धम (करतन्य-कर्म), जैसे ठीक तौर से पाल सकते है, वेसे मिश्रित रक्त 
के लोग नदीं पाल सकते। इसीलिए एक वणं के पुरुष का दूसरे वणं की 
द्धी के साथ सहवास करना साधारणतया पाप सममा जाता है, ओौर एसे संयोग 
से उत्पन्न होने वाले सन्तान वणं संकर माने जाते हे, जो धाभिक, सामाजिक नौर 
श्राथिक शादि सभी प्रकार के अधिकारों से प्रायः वञ्चित रहते हे । 


जुन को चिन्ता इस बात की थी कि ऊुल-घमम, भ्र्थात्‌ कुल की 
मर्यादा, की रक्ता करने वाले त्रिय लोग जब संग्राम मे मारे जायेंगे, तब समान 
म उच्छद्कलता रा जाने से विधवा $ल-ख्ियां पवित्र न रह सकेगी, जिससे 
बणंसंकर उत्पन्न हागे। यद्यपि उस समय विधवा खी का उसके भृत पति के 
सपिण्ड, सगोत्र थवा सजातीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ट धम॑माना 
जाता था (मनुस्टति ° ९ रलो° ९६); श्रौर से ` नियोग से उत्पन्न सन्तान, 
खरी के त पति .के शुद्ध सन्तान माने जाते थे, तथा वे सब प्रकार से उसके 
उत्तराधिकारी ्ोते थे (मनु° ० & श्लो० १४ ९), एवं एेसे सन्तान का 
दिया इरा पिण्डोदकं भी पितरों को बराबर पचने का विश्वास था। सारांश 
यष्ट कि उस सन्तान म किसी तरह का दोष नहीं माना जाताथा (मनु 
°. & रलो १८०) । स्वयं कौरव-पाणडव भी नियोग ही की सन्तान थे. रौर 
उप्यक्त रलोकों क अनुसार वे अपने को शद्ध त्रिय शौर पिण्डदान के पूरणं 
अधिकारी मानते थे। परन्तु रजन कोभय तो यह था कि युद्ध मे जब सारा 
ल ही नष्ट ; हो जायगा, तब ऊुल की विधवा सियो से नियोग करे वाला 
सपिर्ड, सगोत्र श्रथवा सजातीय पुरूष ही नहीं वचेगा-रेसी दशा मे वे 
दिवश होकर हीन वणं के छरा के संयोग से वण्संकर सन्तान उत्पन्न 

करेगी चोर वे वशोसंकर संतान न तो जाति की मयादा्यों का यथावत्‌ 
कर सकंगे रौर न उनका दिया इश्ना पिर्डोदक तरीं 
| , पिर्डोद्कं ही पितरों को मिलेगा । 
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६५ गीता का व्यावहारिक अ्थ-ञ्० १ 
परिणाम यह द्योगा कि जाति-धम॑ओ्नौर ऊल-धमे नष्ट हो जने से सर्वनाश हो 
४ ज्ञायगा शौर पितर भी नरक मे पड़ंगे। उप्यक्त श्लोकों म “चणंसङ्कर' शब्द्‌ 
। इसी भ्रयोजन से प्रयुक्त इरा प्रतीत होता है, क्योकि सवणं सखी-पुरुष के 


विधिवत्‌ संयोग से उस्पन्न होने वाले सन्तान तो वणंसंकरं होते ही नहीं--चाहे 
वह संयोग नियोग द्वारा स्थापित किया इध्मा हो अथवा विवाह-संस्कार द्वारा । ® 


सजय उचाच 


पवसुक्त्वाज॒नः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विस्ज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


 अथं-सञ्नय बोला कि शोक से भ्रव्यन्त व्याकुल श्रजुन, संग्राम की 
तैयारी के बीच इस प्रकार कह कर, (योर) धनुष बाण त्याग कर रथ के पिचुले 
भाग (पु) पर बंड गया (४७) । 


॥ पहला अन्याय समात्त ॥ 
>< >< >< 


न का विषाद्‌ वैसा ही है जैसा कि साधारणतया आत्मन्ञान-विहीन, 
श्राधिभोतिक भौर आआाधिदेविक विचारों के लोगों को, इस तरह के विकर अवसरों 


& नोर -मदाभारत-काल में हिन्दुञमों का ही सार्वभौम साम्राज्य था; उस 
समय के पुरूष वतमान की श्पेत्ता श्रधिक सच्खि्रि थे; विलासिता बहुत कम 
थी; विधियो का सहवास नहीं था, तथा च्ियों के पवित्र रने के अधिक 
साधन थे । जब किंउस समय भी पतिविदहीना अरित खयां अष्ट हुए विना 
नहीं रह सकती थीं, तो वतमान काल मे- सर्वथा विपरीत परिस्थितियों मे- 
विधवा श्ियों का यावज्जीवन ब्रह्मचयै चत पालन करके पविन्र रह सकना, 
तथा ल ओर जाति की शृद्धता बनी रहना नितान्त ही कठिन है। इसलिए 
च्ियों को अष्ट होने से वचने ओर कुल (वंश) तथा जाति को शुद्ध रखने के 
लिणए, विधवाश्ों के वास्ते अपने सजातीय पुरुषों के साथ पुनविवाह अथवा 
नियोग करने की सार्वजनिक व्यवस्था का होना अत्यन्त श्रावश्यक हे । 


यह्‌ बात ध्यान में रखने कीरै कि जन के उप्यक्त वाक्यों मे, उसको 
केवल श्रक्तत-योनि बाल-विधवाय्ों केदीश्रष्ट होने की चिन्ता नहीं पायी जाती 
किन्तु ्रामतौर से ““कुल-ख्ियों'” के.विगडने की चिन्ता होना पाया जाता हे । 
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गीता का न्यवहार-दशंन ` ` ` ३६ 


पेर हा करता हे । उन लोगों की बुद्धि या तो प्रत्यक के सुख-दुःख, हानि. 
लाभ, कीति-कीति रादि के विचार तक ही रहती दै; अथवा शास्रं मे कहे 
इए धमाधम के . ्रृष्ट फल शौर स्वगं-नरक शादि परोक्त सुख-दुःखों के विवार 
तक ` प्च कर रह जाती है । इससे अधिक सूच्म रथात्‌ . भ्राध्यात्मिक विचार 
तंक उनकी बुद्धि नहीं पर्ुचती, इसलिए उने चित्त. का.. विषाद्‌ नदीं मिता । 
फलतः वे बहुत दुखी होते हे ओर॒ विषाद ही मे श्रना जीवन न्ट कर लेते 
ह । भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन के उपरोक्त विषाद्‌ की निन्दा करके, उसे ्ाधि- 
भौतिक श्रौर श्राधिदेविक विचारों से ऊपर ड कर श्राव्मज्ञान-युक्त श्रपने कत्य 
पालन करने का उपदेश चागे दिया हे। इसलिए ` श्रजुन के उपरोक्त वाक्य 
“व्यावहारिक वेदान्त” की दृष्टि से कोटं महत्व नहीं रखते, ओर धमे-अधम 
पुरुय-पाप, स्वग-नरक श्रादि के विचार तथ्यहीन हो जाते हं । गे यही 7 
स्पष्ट करने के लिए इस प्रथम अध्याय में उपरोक्त पू्-प्त उठाया गया है । 
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दूसरा अध्याय 





> सस्य उवाच 
तं तथा कृपयाविषटश्चपूणंडुलेच्तणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुखृदनः ॥ १॥ 
थ- सञ्जय बोला कि श्रोसुश्रों से परिपूणं तथा भ्याङ्ल ने्रों वा, 
करुणा से भरे हए, शोकाकुल उस (अजन) के प्रति श्रीकृष्ण ने यह वचन कह। (4) । 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 1 
्मनायजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमज्ञन ॥ २ ॥ 
क्लैव्य मा स्म गमः पाथं नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
लद्धं हदयदोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप 1 ३॥ 
थे श्री भगवाच्‌ बोलते कि दे अजन ! (इस) विकट परिस्थिति म तु 
श्राय लोगों के अयोग्य, सुख ओौर यश का विरोधी यह मोह कंसे हो गया (२). 


हे पाथ ! ( तू) नपुंसक मत हो, यह तेरे योग्य नहीं है । दे शत्रु के सहारक । 
हृदय की इस तच्छ दुबंलता को दूर करके खड़ा हो (२) । 


जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इयुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महाचुभावान्‌ ` 
श्रेयो भोक्त भच्यमपीह लोके 
इत्वाथंकामांस्तु गुरूनिहैव 
` अुञ्जीय भोगानरुधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
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गीता का भ्यवहार-दशंन ६८ 


न चेतद्धिश्चः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातराष्राः ॥ ६॥ 
कापेएयदोषोपदतस्वभावः 

पृच्छामि त्वां घमसंमूढचेताः । 

यच्छर्यः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां पपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणम्‌ । 

मवप्य भूमावसपत्नसखद्ध 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ | 





्थ-अजन बोला कि हे शल्ुनाशक ` मधुसूधन ! पूना के योग्य भीष्म 
पितामह तथा द्वोणाचायै के साथ, मेँ संभ्राम में वाणो से कैसे लगा (४) ? 
बडे प्रतापशाली गुरुजनं को मारने की अपेत्ता इस संसारम भीख मांग कर 
भी निवह करना नितान्त श्रेयस्कर दै; (य्यपि ये गुरुजन अथै-लोलुप है, तो 
भी इन) अथै-लोलुप गुरुननों को मार कर इस लोक मे जो भोग म 
भोगा, वे रक्तरञ्जित (खून से सने इए) ही होंगे (९) । इस ॐ अतिरिक्त हम 
यद्‌ भी नहीं जानते किं हम लोग जीत कर राज्य करे तो (सवके लि) हितकर 
होगा, अथवा वे लोग॒जीत कर राज्य करे तो हितकर होगा; अौर वे ही तरार के 
यत्र सामने खड हँ जिनको मार कर हम जीना ही नहीं चाहते (६) । कृपणता से 
मेरी उद्धिः मार गद हे, अथात्‌ हदय की सङ्कीणंता ने मेरी विचार-शक्ति नष्ट कर 
दी दहे, चौर धमे के विषय मेँ मेरा चित्त मोह से ग्रस्तं हो गया है, थर्थात्‌ 
मोह के वश होकर म कतन्याकर्तन्य का निरंय करने मे असमथ हो गया हः 
अतएव मे ्ापकी शरण होकर पूता हँ कि जो भेर लिए श्रेयस्कर हो सो 
भाप सुरे बताए; मे आपका शिष्य ह, आप मुभे शिक्ता दीजिए (७) । यदि 
सारे भूमण्डल का छद्धि-सिद्धि-सम्प्न निष्कयटक राज्य, श्रौर देवतां का 
ाधिपत्य अथात्‌ स्वगं का साघ्राज्य भी मिल नाय, तो भी इच्ियों को 
सुलाने वाले मेरे इस शोक को दूर करने का साधन भै नहीं देखता (८) । 
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६8. गीता क्रा व्यावहारिक ्थ-ञअ० र 


सञ्जय उवाच 

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप । 

न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णी वभूव इ ॥ ६ ॥ 
तञ्नुवाच हषीकेशः प्रदसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयो्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


क 


र्थ चज्ञय बोला कि दे राजन्‌ ! इतना कह कर अजन, भगवान्‌ से 
य्‌ कहता ह्या कि “भे नही लदुंगा, खुप हो गया (६) । तव दोनों सेनां के 
बीच, विषाद्‌ मे पडे इए उस श्रजैन को श्रौङृष्ण सुसकराते इए यह कहने लगे (१०) 


स्पश्राकरण- अजुन एक शूरवीर, व्थवहार-कुशल, पुख्यवान्‌ एवं टश्वर- 
भक्त चत्रिय था । दैवी-सम्पत्ति के गुणो की उसमे श्रधिकता थी (गी ० १६ 
श्लो ० ‰) । लौकिक म्यादाश्चं के नीतिशाख श्नौर ध्मशाख का भी < वह अच्छा 
घ्वाता था। रेस विचक्त्ण बुद्धिमान्‌ चतुर कार्यकर्ता मे प्रायः भेम, मेत्री, 
करुणा च्रादि साव्विक भावों की प्रधानता रहती हे; परन्तु आत्मज्ञान के बिना 
कई अवसरों पर, व्यक्तित्व के भावों की आसक्ति के कारण, उनके वे प्रेम 
श्रादि सालिक भाव मोह मे परिणत हो जाते है, जिससे वे लोग बड़े-बड़े 
अनथ कर चैठते हे; फलतः उनकी बहुत दुद श्रोर भयानक पतन हो जाता 
हे । रेसे अवसं पर लौकिक म्यादाघ्रों के नीतिशाख्र तथा धमेशाख भी उन्हें 
कोड सहायता नहीं देते, चिन्तु उलटा मोह वदा कर उन्हें किकतेउ्य-विमूद बना 
देते हे । यदी दशा उस समय ध्रजैन की इदै थी । दुष्टां द्वारा अन्याय से छीनी 
गद अपनी पैतृक सम्पत्ति को घुनः प्राच करने के निमित्त उसको युद्ध के लिंण 
स्तुत होना पड़ा था, ओर जिस समय लडाई मे शख चलने ही वाले थे, ठीक 
उसी खमय, दोनों सेनां मे ्चपने स्वजन-बान्धवों को श्तयु के सम्मुख उपस्थितं 
देख कर॒ एकाएक उनके प्रति प्रेम, भेत्री य्रौर करुणा के भाव उसके हृद्य मं 
उमड़ राये । यद्यपि उस समय की परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत--उन 
दष्ट आततायियों को, वीरतापूर्वक लद्कर दण्ड देने की थी; परन्तु सी विकटं 
ञ्रवस्था मै भी श्रजैन के चित्त मे श्रपने बान्धवो के भोतिक शरीरो म ममत्व 
की ग्रासननि हो गई, ओर उनके मारे जाने को सम्भावना से उसके हृदय के 
वे (परम, मैत्री ओर करुणा क) .सास्विक भाव, पलट कर शोक थर मोह के 
तामसी भावों मे परिणत हो गये । रेसी अवस्था मे नीतिशाखो क ज्ञान ने 
उसके शोक तथा मोद को बदाने म सहायता दौ । धमेशाख ने उसको . स्वननां 
(~-0. [816 ?ि1. 1/8/1/1101181 51185111 (-0॥66110) 48110111. 7910260 0\/ €6810011 


गीता का व्यवहार-दशंन' १०९ 
की हत्या के घोर पप का भवय बताने के अतिरिक्त, ऊुल-त्तय हो जाने से ऊल- 
धम तथा नाति-धम के नाश ष्टोने, पने एवं अपने कुल के निश्चित रूप 
से नरकं मे जाने, एवं पिण्डोदकं क्रिया के लु होने से पितरों के भी नरक 
म गिर जाने की चिन्ता भ्रलग खद्गी कर दी। परिणाम यह ह्या कि अजुन 
का कलेजा दहल गया शौर ॒वह पने वास्तविक ध्म, यानी युद्ध से विरक्त 
होकर, शख फक, व्याकुलता से रोने लगा । धरजुन की यह शोचनीय दशा 
देख कर महा-योगेरवर भगवान्‌ श्रीङृष्ण ने उसको मूरखं-अक्लानियों की तरह 
शोक भौर मोह करने के किप, गुरूभाव से, बहुत फटकारा तथा उसे हृदय 
की दुबंलता दूर करके युद्ध करने की चाज्ञा दी । 


| यदि गीता का प्रयोजन केवल युद्ध से विरक्त अर्जुन को किर से उत्साहित 
करके लङने सात्र ही का होता- जैसा कि बहुत से लोग मानतेषै तो वह 
यहीं पर समक्ष हो जाती; क्योकि अजुन श्रीकृष्ण को परमेरवर मानता था 
(गीर ° (9० रलो° १२), चौर उनमे उसकी इतनी भक्ति थी, तथा 
उनके वचना परं इतनौ श्रद्धा थी किं वह धर्म॑-शाख ऊ धर्म-अधसै, स्वगं- 
चरक, पाप-पुरुय चादि के रोचक-भयानक वचनों की शवहेलना करे श्न्ध- 
श्रद्धा से भगवान्‌ की अल्तही का पाल्लन करता ौर फौरन युद्ध में = हो 
नता । परन्तु भगवान्‌ दृष्ण, जो अखिल विश्व को श्चपने न्द्र दिखाते हे 
(गी र ११); नो अपने को सबकी चात्मा बताते हैँ (गी० ० १० 
श्लो० २०), भौर जो रपष्ट कहते हें कि “ुफसे भिन्न जगत्‌ मे ऊद. भी 
नहीं हे” (गी° श्र० ७ शलो ७), “सव लोगों का महान्‌ इश्वर मं ही हू" 
गी ° ६ रलो २ &) इत्यादि; उनके द्वारा दिवा इभा, सव देश र 
काल तथा सव -परिस्थिवियों मे सव व्यक्तियों कै लिए जलाः । से 
यथाथ पथ-भवशंक गीता-क्ञान का उपदेश इतना सङ्कचित नीं श ` स कि 
£ वड समी कायेकर्ता्ों ॐ --चाहे च 

1 काकतां शं या राजनैतिक या ्राधिक अथव व त 
व 4 भी ( के हों, भथवा किसी भी पेशे के, 
से विकट ्ववसर श्राते ही रहते ह भप ८. 4 
इयाथा। उदादरण के जिए, धार्मिक । १ स 
ली क कायैकर्ताों के सामने कभी-कभी घमं 
व रः › मा, द्या, अष्टिसा भादि के साथ; दूसरे 


"न # + # 
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१०१ गीता का न्यावष्ारिक अथं--अ० २ 


किसी अङ्ग के परस्पर मे विरोध का प्रश्न उपस्थित होता है, भ्रथवा धम-्रचार 
कैः कायं मे अनेक लोगों के मन मे उद्धेग, पीडा भ्नौर कहीं-कहीं पर खून- 
खराबियां होने के प्रसङ्ग भी ध्रा जाते हे; राननैतिक कार्यकर्तां्ों के सामने 
श्रपने कतव्य पालन करमे मे स्वयं श्रपने शरीर तथा भ्रपने कुटुम्बियां एवं 
प्न्य लोगों को. भारी कष्ट होने तथा भीष्ण संम्ाम मे अगणित हत्यार्णे होने 
क प्रसङ्गः उपस्थित होते रईइते है; अआाथिक का्यैकर्ती्नों के सामने श्रपने कतव्य 
पालन करने से नेक व्यक्तियों को हानिं पर्हुचने तथा अनेकां की आजीविका 
ञे भ्राघात लगने की सम्भावना प्रतीत होती है; इसी तरह सामाजिक कायकतांचचों 
के सम्मुख समाज की दश्ण सुधारने के सङ्घं मे अपने बड़-वृढां तथा स्वजन-बान्धवां 
को मानसिक व्यथा होने तथा एस का सामाजिक सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होने ्ादि 
की नौवत श्रा जाती है। तात्पयं यह कि इस तरह अनन्त प्रकार की कठिनादइयों 
विविध रूप से भिन्न-भिन्न कार्थकर्तायों के सामने अती रहती है, जब कि 
कतव्याकतग्य का रीक-टीक निय न कर सक्ते के कारण वे मोह मे फेस जते दहे, 
नौर विपरीत भराचरण करके अपना तथा दूसरों का घोर श्रनिष्ट कर लेते हे। 
दस तरह का सोह विशेष श्रवसरों पर ही उत्पन्न इुश्या करता हो, एेसी वात 
नहीं हे; किन्तु रात-दिन के घरेलू व्यवहारो समे भी अज्ञानी लोग श्रपने तथा 
श्रपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरो के सणिक सोह मे अनुचित व्यवहार 
करके नाना प्रकार की हानियाँं उडाते रहते हें। जिस तरह-यपने शरीर के 
विषय-मोग भादि क्षणिक सुखो के लिए उनके परिणाम मे बहुत दुःख भोगना 
्रपने खन्तानों को लाद-ण्यार से खान-पान सादि मे संयम न रखवा कर विलसी 
प्नौर अस्वस्थ बना देना, थवा उनके बीमार होने पर कड़वी श्रौषधि दिका 
उपचार न करना एवं ्रशिक्तित रख कर उनका जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि । 


एसे लोगों का मोह दुर करने एवं उन्हें सचा रास्ता दिखा कर पतन से 
बचाने के लिए, अजुन के उस मोह को दूर करने के प्रसङ्ग को लेकर भगवान्‌ 
ने सारे संसार को गीता का सवंजनिक उपदेश देकर. अनन्त भकार की उल- 
भनों को निश्चित रूप से खुलभने का पकमत सत्थ एवं श्रेयस्कर उपाय 
बताया है, जिसका अवलम्बन करके प्रव्येक मयुष्य अपनी-अपनी योभ्यता- 
युसार संसार का व्यवहार यथायोग्य करता इश्रा अपना इहलोकिक अभ्युदय 
ञ्रोर पारलोकिकर निःश्रेयस एक साथ सम्पादन कर सकता हे । 


अस्तु, नब युद्ध करने की स्पष्ट चाज्ञा देने पर भी जैन ने फिर शङ्का की 
किं बुड मे भीष्म, ्ोण जैसे पृज्यों पर मे किस तरह शस्त्र चंलाऊं, ओर 
~^-0. | 
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गीता का व्यवहार-दशंन । १०३ 


इनको मार कर खूनी हाथों से राज्य किस तरह भोगू £ क्या श्रपने स्वजन- 
बान्धवं को मारकर राज्य-सुख भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर है श्रथवा इन 
भ्राततायियों से हार मान कर भीख माँग के खाना उत्तम है? मोहके कारण 
मँ किकतंन्य-विमूढ़ हो गया ह, अपने हितादित का मै ऊच भी निरय नदीं 
कर सकता; त्रिलोकी का राञ्य मिलने पर भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिल 
सकती; इसलिए चाप छपा करके, जो मेरे लिए वास्तव में श्रेयस्कर मागं हो 
वह॒ बतादए * (गी° ०२ रलो०४ सेठ); तब भगवान्‌ सुस्कराकर, जगत्‌ के 
हितं को लख्य में रखते हए, अलैन को निमित्त करके सब लोगों को कल्याण 
का मागं बताने के लिए गीता-ज्ञान का उपदेश यहां से आरम्भ करते हे । 


श्रीभगवाचुवाच 
श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगताखूश्च नाच॒शोचन्ति परिडताः ॥ ११ ॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तरपरातिर्धीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३ ॥ 
मा्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णखुखडुःखदाः । 
्ागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिन्लस्व भारत ॥ १४॥ 
र यं दि न ्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । ` 
धः समदुःखसुखं धीरं सोऽगरतत्वाय कर्पते ॥ १५॥ 
नासतो बिद्यते भावो नाभावो वियते सत, ह 
उभयोरपि दृ्टोऽन्तस््वनयोस्तत््वदशिभिः॥ १६॥ - 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चिक्तमहंति॥ १७ ॥ 
“„ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
५ श्ननाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ ९८॥ र 
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¶०३ गीता का व्यवहारिकः अथं-ञअ्० २ 


य पनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते टतम्‌। 
` उभौ तौ न चिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६॥ ` 


न जायते ध्यते वा कदाचि- ` 

त्राय भूत्वा भविता वा न सूयः 

स्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ 

कथं स पुरूषः पाथं कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


्रथे--श्रीभगवान्‌ बोलते किं जो शोक करने के योग्य नहीं है, उनका तू 

शोक कर रहा है, ओर उद्धिमानों की-सी वातं बनाता है; जो (वास्तविक) परि्डित 
होते हँ, वे समरे इथं तथा जीवितं का शोक नहीं करते (११) । क्योकि मे, 
तू शौरये राजा लोग पहले कभी नहीं थे एेसी वात नहीं है, योर श्ागे नहीं होगे 
एेसा भी नहीं है (१२) । जिस तरह इस देह मे जीवात्मा को वाल्य, युवा भौर 
` उढ़ापे की थरवस्थाश्यों का श्रुभव इया करता है, उसी तरह दृसरे शरीर की प्राि 
होती है; इस विषय मे उद्धिमानों को मोह नहीं होता (१३) ! हे कौन्तेय ! 
शरीर शौर उससे सम्बन्ध रखने वाले पदाथ एवं विषय आदि, जो सद-गरमी 
एवं सुख-दुःख (आदि इन्द्रो) के ठेने वाले होते है, वे भाने-नाने वाले श्नौर श्रनित्य 
हँ, अर्थात्‌ प्रतिक्तणए परिवत॑नशील होने के कारण वे एक-से नहीं रहते; अतः 
हे भारत { उनके संयोग-वियोग को त्‌ सहन कर, अर्थात्‌ शरीर श्रौर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले सव पदाथ अस्थायी होते है, इस कारण तू उनके जाने या रहने 
से व्यथित मत हो (१४) । हे पुरूप-श्रेष्ट ! सुख-दुःख को एक समान % मानने वाले 


{ बहुत से टीकाकारो ने “मात्रास्पशाः' का रथै “इन्द्रियों का विषयों के 
साथ सम्बन्ध किया है, परन्तु अजन को शोक शरपने सम्बन्धियों के हताहत होने 
` के कष्ट का, ओर उनके मारे जाने के वाद्‌ उनसे वियोग होनेका था। उस शोकं 
को मिटाने के लिए केवल इन्दियों के विषयजन्य सुख-दुःख शादि को “श्गमापायी?” 
कहने मात्र से थज॑न का समाधान नहीं हो सकता था । इसलिए “मात्रास्पर्शः 
का व्यापक अथं “शरीर ओर उससे सम्बन्ध रखने वाज्ञे सभी पदाथ भ्नौर विषय 
आदि" करना उचित है । इन्द्रियों का समूह ही शरीर है । 

® सुख-दुःख की समता का स्पष्टीकरण “व्यावहारिक वेदान्त” प्रकरण मे चौर 
इसी अध्याय के ४्वं भलोक के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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गीता का ष्यवहार-दशेन १०४ 


जिख डुद्धिमान्‌ घुरुष को ये (शरीर श्रौर उसके सम्बन्धी पदार्थो के संयोग-वियोग) 
भ्यथित नष्टं करते, वटी अ्ख्तत्व, अर्थात्‌ सर्वाष्म = परमात्म-भाव को प्राप्त ने में 
समर्थं होता है (१९)! नो असत्‌ है उसका भाव अर्थात्‌ भ्रस्तिस्व नहीं होता, 
श्नौर जो सत्‌ है उसका रभाव नदीं होता; तत्वत्तानियों ने इन दोनों का अन्त 
देख लिया है, रथात्‌ यह अन्तिम निणंय कर जिया है (१६) । जिससे यह सब 
(अखिल विश्व) भ्यास चौर विस्तृत है, थरथांत्‌ जो स्वयं विश्वरूप होकर सर्वत्र 
फल रहा है, उस भ्रात्मा को तू अविनाशी धर्थात्‌ नाशरष्टित नान; इस निरिकार 
का कोद भी नाश नीं कर सकता (१७) । हे भारत ! नित्य (अपरिवतंनशील). 
विनाशी (नाशरहित) श्रौर श्रप्रमेय{ शरीरी% (शरीर धारण करने वाजे 
व्य्टि-मावापन्न श्राह्मा) के ये (नाम-रूपाप्मकं अनन्त) शरीर नाशवान्‌ ह, अतएव 
तू युद्ध कर (१८) । नो इस. (शरीरधारी श्रात्मा) को मारने वाला, शौर नो इसको 
मारा गया मानता.है, वे दोनों ही भनजान है; यह (शरीरधारी त्मा) न तो 
किंसीको मारता हे, ओर न किंसीसे मारा जाता है (१६)। यह नतो कमी 
जन्मता है, न मरता है; चौर एेसा भी नदीं है कि यह (पहल) होकर फिर नहीं 
होगा । यह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा विद्यमान (रौर) एक समान रहता हे, 
तथा पुराना (सबका श्रादि-कारण) है; शरीर के मारे जाने प्र भी (यह) मारा 
नहीं नाता (२०) । जो इसको ्रविनाशी, नित्य, शरजन्मा एवं विकारी जानता है, 
हे पाथं ! बह पुरुष कैसे किसको मरवायेगा चौर किसको मारेगा (२१) । 


 स्पष्टीकरणः- गीता के उपदेशों में सवे वुद्धयोग ही को महत्त्व 
दिया गया हे (गी ० २ शलो० ३९ से ७२, ० १८ श्लो° ९७), कंयोकिः 
संसार के व्यवहार करने में बुद्धि की प्रधानता रहनी चाषिए, श्रौर वह वुद्धि 
जव साम्य-भाव मं जुड़ी इं श्रथात्‌ च्रात्मनिष्ठ हो, तभी संसार के व्यवहार 
पूतया डीक-टीकः हो सकते ह-यंह गीता का सिद्धान्त है (गी० अ० २ 


† श्रारमा श्रप्रमेय इसलिए ह कि वह किसी प्रमाण से नहीं नाना ना सकता 
क्योकि अपने से भिन्न वस्तु ही किंसी प्रमाण से जानी नाती है । ्रात्मा तो लत 
“ञ्पना श्राप है, जो स्वतः प्रमाण है। श्रतः वह ॒स्वयं-संवे्य चर्थात्‌ ्रपना 
सस हीहे। शदः इसकी सिद्धिके लिए किसी प्रमाण की भ्रावश्यफता 
न । 


ॐ नाना शरीरो क रूप म स्यतत होने वाला शरीरी (अत्मा) हीह 
छ | एक दी है 
लिए नाना देषां के ल्लिएु बहुवचन श्रौर शरीरी (श्च । 
1 ड । ( त्मा) के किए एक वचन 


ए > ५ 
(स > १ + 4 + 
क 
# ऋ 





[6 18117101181 5112511 (01661101 48111101. [14111260 ©\/ ©381001॥1 


॥॥ १ १,.५३ | क 





न क ~~~ ~~ ~ ~~ ~= ~ 
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श्लो० ४१, ्र० १२ श्लो० ४ चौर ० १८ रलो० ३०) । यद्यपि भर्जन युद्ध से 
निनृत्त हने की दलीलों मे कौरवो को मूखं ओर रक्ञानी कह कर, उनको ऊुल-क्तय 
द्रादि पापों को जानने के अयोग्य बताता है, श्नौर स्वयं उुद्धिमान्‌ होने का दावा 
करता हुद्रा अपने को सुख्य, पाप, धर्म, अधम रादि को जानने वाला, स्वजन-वान्धवों 
के मारे जाने एवं मरे हुए पितरों के नरक मे पड़ने की, तथा “बन्धुननों क मारने 
का पाप कमा कर उनके विनामे श्रकेला जीकर क्या करंगा १ इस तरह कीं 
चिन्ता करने योग्य मानता है (गी० ० 4 श्लोक ३२ से ४ ६); नौर भर्जन की 
तरह, लौकिक विषयों के प्रायः सभी परिडत एवं विचन्तणएं कार्थकतां लोग खो 
को मूखं बता कर स्वयं बडे बुद्धिमाच्‌ होने की वातं बनाया करते ह । परन्त॒ त्म- 
शान के अभाव में इन लोगों की इद्धि राजसी शरोर तामसी होती है (गी० ० १८ 
श्लो° ३१-३२), जो इस तरह के विकट ्रवसरों पर॒ काम नहीं देती । फलतः चे 
लोग अन की तरह किकतंन्य-विमूढ़ होकर रोने-चिरलाने के सिवाय कर्तन्या- 
कत्य का कुचं भी यथाथ निय नदीं कर सकते । भगवान्‌, ग्रनुन के इस प्रसङ्क 
को लेकर से लोगो की ङक ँसी-सी करते हुए कहते है कि पक तरक तो शोक 
करना ओर दूसरी तरफ परिडताई की वाते छोटना, क्या यही बुद्धिमत्ता 
हे ?जो वास्तव भें बुद्धिमान्‌ होते है बे मरने-जीने का जराभी शोक नहीं 
करते, कक यदि विचार कर देखा जाय तो भरन-जीना तत्त्वतः कु हे 
नीं | (सहम्‌ ?, ““त्वम्‌? शरोर “¶दद्‌म्‌??, रथात्‌ म) न्तु" स्रोरं ‹“यह्‌ है से 
जो चराचर जगत्‌ है, बह पने असली एकत्व-भाव मे अथात्‌ श्रात्म-स्वरूप में 
भूत, भविष्य थौर वतंमान-- तीनों दी काल मे विद्यमान रहता है। किसी भी 
पदाथ की असलियत कां सवैथा अभाव कमी नहीं होता; क्योकि यह नियम 
हे कि नो वस्तुतः सत्‌ है उसका कभी अभाव नहीं होता चनौर जो वस्तुतः सत्‌ 
नहीं हे उसका भाव कभी नहीं होता; परन्तु हम सबका माव अर्थात्‌ अस्तित्व 
त्यक्त मौजूद है, अतः हम लोगों का वस्तुतः श्रभाव हो नहीं सकता । जीवात्मा 
का प्रत्येक स्थूल शरीर, ध्वी, जल, तेन, वायु श्चौर भाकाश-रूप पञ्च त्वो का 
सम्मिश्रण होता है, नौर वे पञ्च तस्व शरीररूप होने के पहले, तथा शरीर दछ्टने के 
वाद्‌ भी सद्‌ा विद्यमान रहते ह । शरीर छट जाने पर भी पञ्च तत्वों का नाश नहीं 
होता › किन्तु उनका सम्मिश्रण एक नाम शौर एक रूप बदल कर, दूसरा नाम श्रौर 
दूसरा रूप धारण कर लेता है (गी° ्र० २ रलो २२) । यदि स्थूल शरीरो को 
धारण करने बाले सूवम शरीर का विचार किया जाय तो वह स्थूल शरीरो को 
-धारण करने के पहले थरौर उनको छोड़ने के बाद भी वनादही रहताहै; श्रौर यदि 
सुच्म शरीर के बीज--कारण शरीर का विचार किथा जाय तो वह, स्थूल ओर - 
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सूष्म, दोनों की अनुपस्थिति मेँ भी वीज-रूप से अपनी प्रकृति (स्वभाव) मे बना ही 
रहता है। अभ्यक्त कारण शरीर ग्यक्त होकर सूषम रूप धारण करता है, चौर 
सूच्म शरीर धनीभूत होकर स्थूल बन जाता है। फिर स्थूल उलट कर श्रपने 
कारण सूच्म मे ओर सूच्म अपने बीज-रूप कारण में लय हो जाता.है। इस तरह 
शरीरो की उत्पत्ति भौर लय होते रहते है (गी० श्र ° ठ श्लो° १८-९३) । जाग्रत 
अवस्था में स्थूल शरीर के, ओर स्वमन मे सूष्म शरीर के व्यवहार होतेह; शौर 
सुषु अर्थात गाढ़ निद्रा मे कारण शरीर रविद्या रूप तमोगुण मे विश्राम करता 
हे । स्थूल से सूषम की स्थिरता अधिक दहे, थोर सूच्मसे कारण की अधिक है; 
इसलिए ये उत्तरोत्तर एक दूसरे की श्रपेत्ता श्रधिक सत्‌ कहे जा सकते ह; परन्तु 
स्थूल, सूक्म शौर कारणए-तीनों शरीरो को धारण करने वाला, अर्थात्‌ शरीर रूप 
बनने वाला व्यष्टि चात्मा (जीवात्मा), जिसको देही, शरीरी अथवा त्तेत्रत्त मी कहते 
हे, वह निरपेत्त सत्‌ हे; चौर वह सभी अवस्थां मे इकसार धर्थात्‌ निर्विकार रहता 
हे-उसमे सुखदुःख आदि इन्द्रो के कोई विकार वस्तुतः नहीं होते (गी अ०र 
श्लो° २० से २४), क्योकि वह स्वात्मा = परमात्मा अथवा जह्य हो का व्यष्टि-भाव 
हे (गी० ० १९ श्लो० ७ से ११ तक ) । 


सवात्मा = परमात्मा अथवा बह्य, स्वेच्छा से अपनी परा प्रङ्ति दारा व्यि 
भावापन्न नाना जीव रूप होकर, अपनी परिवतनशील त्रिगुणात्मक अपरा म्ङृति के 
विस्ताररूप सूषम, स्थूल एवं कारण शरीरो तथा उनॐ समूह स्थूल, सूचम. ओर कारण 
जगत्‌ को धारण करता है (गी° श्र ७ रलो० से ६); ओर साथ दही समषटि- 
भावापन्न सगुण इदेश्वर खूप से उक्त परा ओर अपरा- द्विविध प्रकृति के स्वामी भाव 
से, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय, अ्रथवा विर्व की रचना, पालन ओर संहार 
आदि नाना भति के व्यवहार करता है (गी° ० श्लो ९ से 8, अअ & 
श्लो° ७-८) । तात्य यह किं व्यष्ट-भावरूप जीव, श्रौर॒सम्टि-मावरूप ईश्वर, 
वस्तुतः सवोरमा = परमात्मा अथवा बह्म से भिन्न नहीं है, किन्तु सब बद्य-रूप ही है 
(गी° अ° १३ श्लो २२); परन्तु व्यषटि-भावरूप जीवात्मा, व्यक्तित्व के अहङ्कार 
शरोर राग-देषादि इन्दो को स्वीकार कर लेने से अपने असली स्वरूप सर्वात्म-भाव 
को विसार कर अपने को सुखी, दुखी, परतन्त्र, अल्पशक्तिमान्‌ एवं ्नल्पन्ञ मानता 
हे (गी° अ्र° ७ रलो० २७, अ० १३ रलो० २०-२१ ); चौर समष्टि-भावरूप ईरवर 
पने सातम = परमात्म-माव का यथाथ ्नुमव रखता इथ्ा स्वतन्त्र, स्वत लै 
र 9 १ 

शक्तिमान एवं नित्य श्रानन्द्‌-स्वरूप रहता है । जीवात्मा भी नव अपने व्यक्ति के 
भाव के राग-देषादि इन्द्रो के आवरण (परदे) से परे, अपने थसली स्वरूप = सर्वाम 
| 
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१०७ गीता का व्यावहारिक अ्थ-श्र०२ 


भाव का पुनः ्नुभव करके सम्टि-भाव मे स्थिति कर लेता तो ईश्वररूप हो 
जाता है (गी° भ्र° ४ श्लो० १०); क्योकि परमा्मा अथवा बह्म तो वस्तुतः वह 
हे ही (गी० ० ‰ शलो १६ से २६) । जैसे सूत के ताने श्रौर बाने से भांति- 
भोति के कपडो का बनाच होता है, परन्तु विचार कर देखा जाय तो कपड़ा, वास्तव 
मे सूत के अतिरिक्त कृं भी नहीं होता-केवल सूत ही होतादहै। उसी तरह 
जड़ शरोर चेतन, व्यि शरोर समि, जीव श्रौर ईश्वर--्ात्मा अथवा व्रह्म 
के अतिरिक्त कु भी नदीं है, वस्ततः सव एक दी है (गी श्र° ७ श्लो० ७ 
र १० रलो० ३६) । 


जीवात्मा के स्थूल, सूचम श्रौर कारण शरीर, थवा जाग्रत, स्वप्न यौर सुुसि 
वस्था, पने वास्तविक स्वरूप के शरक्तान दशा कीरै, क्योकि इन श्रवस्था्ों में 
वह स्थूल, सूष्म श्रौर कारण शरीरो ही मे श्रह भाव रखता है । इन तीन वस्थाश्नों 
से परे चतुथे वस्था निगुण श्रात्माचुभव की है, जिसको तुरीय श्रवस्था कहते हे । 
यह ध्यानयोग अथवा न्ञानयोग की समाधि श्रवस्था है (गी० ० ६ रल्मे० १८ से 
२८) । इस अवस्था में पिण्ड की दष्टि से स्थूल, सूषम श्रौर कारण-तीनों शरीर, 
ग्रौर बह्यारड की दष्ट से श्राधिभोौतिक, श्राधिदेविक ओौर आ्राध्यास्मिक जगत्‌ का 
पने च्चाप ्रासमामे लय हो जाता है, श्नौर श्चात्मा निरुपाधिक अर्थात्‌ निर्ग 
भाव के स्वानुभव में स्थित रहता हे । 





निशुण ओरौर सगुण, समष्टि श्नौर व्यष्टि, चेतन श्नौर जड आदि इन्द, एक 
ही आत्मा थवा बह्य के दो सापेक्त- धनात्मक (05:४८) श्यौर णारमक 
(€&2४५९)- भाव हैँ, श्नौर एक की श्रपेत्ता से दूसरे का श्रस्तित्व है । अआार्मा 
सगुण की पे्ठा से निगुण थर व्यष्टि की श्पे्ता से समषटिकडा नाताहै, अतः 
वास्तच मे वह सगुण होता इश्रा भी निगु ह श्नौर व्यि होता इमा भी समष्टि दै; 
जगत्‌ के व्यवहार करता हुश्रा भी श्कतां है, भौर कुदं नहीं करता हुश्रा भी सव 
कु करता है (गी° श्र & श्लो० ४-९, श्र ° १३ रलो० १२ से १७, अ० १९ शो 
१९ से २०) । एक, श्रखर्ड, एवं सम भार्म मं दोनों विरोधी भावों का एकत्व होने से, 
दोनों मे से एक का भी स्वतन्त्र अरितिस्व नहीं रहता, किन्तु दोनों शान्त टो जाते ह 
श्रौर वह सम श्रारम-तत््व, जो सबका “श्पना यापः है, स्वमहिमा मे स्थित रहता 
हे । वस्तुतः वह न सगुण है न निगंण, न व्यष्िहेन समष्टिनजङ्‌ हैन 
चेतनः, न पक हे न श्रनेक, शौर न सत्‌ है न श्रसत्‌-जो कुक है सो सव 
“्रपना च्चाप दी है । वह पद्‌ वणेनातीत, स्वय-संवेय अथात्‌ केवल स्वानु 
भव का विषय है (गी° अ० १० रलो० १२ से १९)। 
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निस तरह वाद्स्कोप के दिखाव मे एक शेत नौर स्वच्छं परदा होता हे, 
उस पर पहले भधर की छाया डाली जाती है, फिर उस छायाम एक गोलाकार 
प्रकाश पडता है, यौर उस प्रकाशमे भांति-भोति के दिखाव प्रदशित होते है; 
उसी तरह निविकार भआत्म-तत्व रूपी शद्ध परदे पर, जव उसकी इच्छा, 
अथवा यकृति का तमोगुण रूपी भधेरा होता है-वह कारण शरीर है; ओर उस 
ञधेरे के अन्दर जो सत्वगुण रूपी प्रकाश पड़ता है--वह मनोमय सूक्म शरीर है; 
शरोर उस प्रकाश मे जो रजोगुण रूपी अनन्त प्रकार के चित्र॒ दिखाई देते है--वह 
स्थूल शरीर है । परदे पर भंधेरा, प्रकाश शौर भांति-भोँति के चित्र पड़ते तथा 
मिरते रहते है, परन्तु परदा निविकार रहता हे, उस पर ्यँधेरे, प्रकाश योर चित्रं 
का कोड रभाव नहीं पड़ता; उसी तरह आात्मा पर तीनों शरीरों की अवरथाथाों 
का वस्तुतः कुचं भी प्रभाव नहीं पडता-- वह सदा अलिक्च ओौर निविकार रहता हे । 
वाइस्कोप के दृष्टान्त म श्वेत परदे पर छाया, प्रकाश भौर चित्र बाहर से पडते हे 
परन्तु स्थूल, सूष्म ओर कारण शरीर, आमा से भिन्न नहीं है- किन्तु स्मा ही 
की त्रिगुणात्मक प्रकृति के बनाव ह-श्रतः वे ्ात्मा मे ही उत्पन्न यौर लय होते है- 
यह अन्तर हे । द्टान्त नौर दा्टौन्त मे ऊद न ऊद यन्तर होता ही है । 


सारांश यह है किं आधिभौतिक, आधिदैविक अर अआाध्यासिक- तीनों दियं 
से विचार किया जाय तो मरना-जीना वास्तव मे ऊ है नद्यं । जन्म लेने ओर 
मरने का अये यही है कि व्यष्टि-मावापन्न जीवात्मा मनोमय सृकम शरीर से किसी 
विशेष नाम चौर विशेष रूप के स्वग को बदल कर दूसरा नाम॒ च्यौर दूसरा रूप 
धारण करता ह । जिस तरह शरीर को बचपन, जवानी श्यौर बुद़ापा श्याता है, तव्र 
केवल अवस्थां का परिवतंन होता है, अथात्‌ "वालक" संज्ञा बदल कर (जवान्‌? 
कहलाने लगता ह ञ्ओौर जवान' बदल कर चुडढा" कहलाने लगता है; तथा श्रालकः 
का रूप बदल कर जवान' हो जाता हे ओर जवान" का रूप वदल कर्‌ खुड्दे का, 
रप हो जाता हे, परन्तु जीवात्मा वही विद्यमान रहता है । निस तरह एक्‌ व्यक्ति 
एक्‌ समय म न्यायाधीश का काम्‌ करता दहै, दूसरे समय मेँ | किसी सार्वलनिक 
सस्था की सेवा करता हे, तीसरे समय म किसी नाटक के अभिनय भाग लेता हे, 
चौथे भ्रवसर प्र किसी व्यापारी कम्पनी के सञ्चालन (1{)11<010अ7ए) का कायं 
करता हे, रवकाश के समय वरिसी देल में भाग लेता है; यद्यपि व्यक्तितो एक ही 
हे, परन्तु भिन्न-मिन्न कार्यो के श्नु सार उसकी उपाधियां भिन्न-मिन्न होती | हें । जव 
ल्यायाधीश की पोशाक पिन कर न्यायासन प्र वैढता है तो वह. न्यायाधीश कहा 


जाता दे, संस्था का काय करता है तनो उसका पदाधिकारी कहा नाता है, न(टकः से 
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द्रभिनय करता है तो यभिनेता कहा जाता है, कम्पनी का सज्चालन करतादहै तो 
सञ्चालक कहा जाता है, खेल मे भाग लेता है तो खिलाड़ी का जाता दै; अपने घर 
जाता ह तब पिता का पुत्र, पत्नी का पति, पुत्र का पिता, नौकर का स्वामी थादिं 
भिन्न-मिन्न उपाधियां होती हें, परन्तु वास्तवमे व्यक्तिएक ही होता है। उसी 
तरह एक ही श्रात्मा की च्ननेक उपाधियां होती हे । जीवात्मा कभी स्थूल शरीर 
खूप से, कभी सूषम शरीर रूप से ओर कभी कारण शरीर रूप से रहता है । कभी 
किंसी एक नाम श्मौर पक.रूप का शरीर धारण कर लेता है शरोर कभी किसी दूसरे 
का । जिस तरह जल-तस्व कभी सूचम भाप-रूप हो जाता है, कभी तरल पानी-रूप, 
श्नौर कभी जम कर स्थूल बफं वन जाता है । यह केवल नाम मौर रूपका पर्ितेन 
होता है, इस परिवतंन से जल-तस्व का नाश नहीं होता । उसी तरह शरीरां के 
नामों ओर रूपों के दिखाव का परिवर्तन होते रहने पर भी उनके मूल-भूत श्रत्म-तत्व 
का कुदं भी बनता-विगङ़ता नहीं । नाम श्मौर रूप कल्पित होते है, शौर कर्पनादं 
्रनन्त होती है, इसलिए नाम-रूप भी अनन्त होते है । करपनापं समुद्र॒ की तरङ्गा 
की तरह एक के वादं दूसरी लगातार उख्ती चौर निरन्तर बदलती रहती द--एक 
स्तरण भर भी स्थिर नही रहती, इसलिए वे सत्‌ नही होती; ओर इस जगत्‌ की नाम- 
रूपारमक दनेकता्ँ भी कल्पनां की सृष्टि होने के कारण सत्‌ नहीं होती, भौर सत्‌ 
नहीं होने के कारण वे भाव-रूप भी नहीं होती, यर्थात्‌ श्चास्मा से भिन्न उनका 
स्वतन्त्र ्स्तिस्व नहीं होता । जिस तरह तरङ्गे एक दूसरी से भिन्न प्रतीत होती हे, 
परन्तु वास्तव मे वे भिन्न नहीं होती- सखव जल रूप ही होती ह--जल के अस्तित्व 


से ही उनका ्रसितित्व है, जल की प्रतीति ही उनकी प्रतीति दे; उसी तरह नाम 


रूपात्मक जगत्‌ का नानात्व सत्‌ नहीं है, सव एक ही ्रास्मा के थनेक रूप हं-- 
श्मात्मा के स्त्व से ही उनका अस्तित्व है शौर चात्मा की प्रतीति ही उनकी प्रतीति हे । 


संसार मे अनन्त प्रकार के सुख-दुःखों की जो वेदना प्रतीत होती ह, वे 
शरीर श्यौर उससे सम्बन्ध रखने वाल्ञे पदार्थो के संयोग-वियोग से उपपन्न होती 
श्नोर जव शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदाथ एवं विषय ही उप्पत्ति-नाशवान्‌ एवं 
परतिष्तण बदलने वाले होने के कारण कस्पित नामों ओर रूपों के दिखाव मात्र हः 
तो उनके संयोग-वियोग से उत्पन्न होने वाज्ञे सुखदुःखादि न्द्र भी कल्पित, अतः 
वास्तविक ही होते हे । इसलिए शरीरो की पीड़ा, व्याधि ओर मरने अदि के 
कटो एवं संयोग-वियोग से व्याल होना बुद्धिमत्ता नहीं है । नो वास्तव मे बुद्धि- 
मान्‌ होते है, वे शारीरिक सुख-दुःखों रौर `. संयोग-वि्योग को एक समान असत्‌ 
सममः कर॒ शअविच्नलित रहते है, श्नौर . शरीरो को.धारण करने वाले आप्मा को वे 
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निविकार एवं सदा एक-सा रहने वाला सममे है, इसलिए उनकी दष्ट मे मरन 
श्नौर मारना कद भी तथ्य नहीं रखते । , * 


ञरस्तु, इस तथ्य को श्च्छी तरह सममू लेना चाषटिए कि शरीरों के वनाव 
सब परिवतंनशील एवं नाशवान्‌ है, तः ये कभी स्थायी नहीं रह सकते; भौर इन 
शरीरों को धारण करने वाला जीवास्मा सत्‌, नित्य एवं अविनाशी है, रतः उसका 
कभी किससे नाश नहीं हो सकता । इसलिए इन नाना भोति के दिखावों के 
परिवतंन-रूप मरने-जीने के विषय में कड भी शोक श्चौर मोह न करके, सबको 
अपने-अपने नियत कमे चदतापूवैक करते रहना चाहिए । 


वासांसि जीणानि यथा विदाय 
नवानि ग्रह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विदाय जीण 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ 


द्मथं- पुराने (अनुपयुक्त) वस्रं को त्याग कर॒ मयुष्य जैसे दूसरे नपरे वख 
धारण करता है, वेसे दी पुराने अथात्‌ अनुपयुक्त शरीरं को छोड़ कर, जीवात्मा 
दूसरे नये शरीरो को धारण किया करता है (२२) । 


स्पष्टीकरण- जिस तरह नाटक के खेल मे राजा, सिपाही, कैदी, धनी, 
निधन रादि के स्वग करने वाले पात्र; अपने-श्रपने स्वग की पोशाक पहिनते हे 
शरीर जव तक श्रपना पाटं बजाने के लिए वह उपयुक्त रहती है तब॒ तकं उसे रख 
है, उपयुक्तं न रहने पर उसको उतार देते हैं शौर निस दूसरे स्वग का पाट लेते 
है, उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक पिन लेते है- पोशाक उतारने श्रौर बदलने से 
स्वांग करने वाले एक्टर (पात्र) का ऊुद्धं भी बनता-विगड़ता नीं, एक पोशाक उता- 
रने श्रौर दूसरी पदिनने मे वह ऊच भी शोक नहीं करता; उसी तरह इस जगत्‌-रूपी 
, नारक मे जीवात्मा-रूपी एक्टर (पात्र) शरीर-रूपी पोशाक धारण करता है, श्र 
जब तक वह उपयुक्त रहती है तब तक उसे रखता है, परन्तु जब वह ्नुपयुक्त 
हो जाती ह, तो उसको उतार कर दूसरी उपयुक्त पोशाक धारण कर लेता है । शरीर- 
रूपी पोशाक बदलने मे जीवात्मा-रूपी एक्टर का कुदं भी बनता-बिगढता नहीं । इस- 
लिए शरीर के जन्मने-मरने को कपडे बदलना समसः कर, शोक नहीं करना चाहिए । 


स 9 ड 
ननं चिन्वन्ति शखराणि नेनं दहति पावज्गः। 
च, 9 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 
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द्मच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेयोऽशोप्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थारुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 


्मव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नाच॒शोचितम्द॑सि ॥ २५॥ 


द्रथ---दस (शरीर धारण करने वाले जीवात्मा) को शख काट नहीं सकते, 
श्राग जला नहीं सकती, पानी गला (सडा) नहीं सकता, (ओौर) हवा सुखा नहीं 
सकती (२३) । यह न काटाजा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया 
(सडाया) जा सकता है चौर न सुखाया जा सकता हे; यह नित्य, सवम व्यापक, 
सदा स्थित, नाशरहित ओर अनादि है! तापय यहकिजो शरीरोमेदहै, वही 
शखों मे, तथा वही अग्नि, जल मौर हवा में है; उससे भिन्न कोई वस्तु है नहीं, फिर 
कौन किसको कटे, जलवे, गलावे या सुखावे (२४) । यह (शरीर धारण करने वाला 
जीवात्मा) अन्यत्त है, थर्थात्‌ इन्दरियगोचर नहीं होता; यह अचिन्त्य दै, अर्थात्‌ 
मन से इसका चिन्तन नहीं किया जा सकता; चौर यह अविकारी कहा गया दे, 
प्र्थात्‌ चरद्धि, सय आदि चिकारों से रहित है; इसलिए इसको एेसा जान कर तुमे 
शोक नहीं करना चाहिए (२९) । 


स्पण्रीकरण- जिस प्रकार खांड के खिलोनों की तलवार, करारी, बी 
प्रादि, खांडदहीके स्री, पुरुप, पश, पत्ती रादि को काट नहीं सकते; वे यदि 
श्रापस मे टकरा जाये, तो सभी खाँड-रूप हो जते है, श्रं पहले भी वास्तव में 
वे सब खांँड ही ये, अतः वस्तुतः उनका नाश नहीं होता; उसी तरह एक दही 
श्रातम-तच्व के अनेक नाम-रूपात्मक जड़ श्योर चेतन पदाथ अपस मं किसीका 
वस्तुतः नाश नहीं कर सकते । इसलिए उनके विषय भ शोक करना अयुक्त हे । 
मथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । | 
तथापि त्वं महावाहो नेवं शोचितुमदंसि ॥ २६॥ 
जातस्य हि भवो सत्युध्रुवं जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिदायंऽथं न त्वं शोचित॒मदेसि ॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
द्मव्यक्तनिधनान्येव तच का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


्मथं-्चोर यदि तू (आधिभौतिकता ही को सत्‌ ओर सब ऊं मानने 
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वालो की तरह) इस (देहधारी जीवात्मा) को (शरीर के साथ) सदा जन्मने वाला 
सनोर सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे वीर ! इस प्रकार शोक करना तुमको 
उचित नहीं (२६) । क्योकि जन्मे इए का मरण श्मौर मरे हुए का जन्म अवश्यम्भावी 
हे, इस कारण शरवश्य होनहार वात में तुमे शोक नहीं करना चादिएु (२७) । 
हे भारत ! सभी भोतिक पदाथै आदि मे (्रपनी उत्पत्ति से पहले) अव्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के अगोचर रहते है, मध्य॒मे भ्यक्तं अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर होते है, भौर 
चन्त म॑ फिर व्यक्त अथात्‌ इन्द्रियों के श्रगोचर हो जाते है; फिर इस विषय मे 
शोक किंस बात का (रम) ? 


स्पष्टीकरण-गीता किसी भी मत का तिरस्कार नीं करती, क्योकि 
उसमे सवेत्र एकता ही का प्रतिपादन है, भरतः वह॒ उन सवका समन्वय कर देती 
हे । प्रसङ्गवश जहां किसी मत का उरलेख हश्रा है, वहां जिस हद तक उस मत 
की पच हुदै हे, वह दिखाकर कहती है कि "यहीं मत ॒उहरो, इतना ही सब कुच 
नहीं हे, इससे अगे श्रौर बढ़ने की श्रावश्यकता है" यह कह कर जो सच्ची वस्तुरिथति 
हे वह स्पष्ट कर देती है । इस स्थल पर शरीर धारण करने वाले देही (जीवःस्मा) 
के विषय भे भोतिकवादियों का जो मत है उसको दिखा कर, गीता उं ्ननुसार 
मी शोक करने की अयुक्तता सिद्ध करती है। भोतिकवादी लोग इन्दिभगोचर | 
पदार्था ही को सत्‌ मानते है, इन्द्ियातीत वस्तुश्नों कां रस्ति नहीं मानते) 
इसलिण उनका मत हे कि पञ्च भूतो के सम्मिश्रण से जव शरीर उतपन्न होता हे 
तव उसके साथ ही चेतना भी उत्पन्न हो नाती दै, श्नौर शरीर के नाश ऊे साथ 
चेतनाकाभी नाश हो जाता है- जीवात्मा शरीरसे कोई भिन्न वस्तु नहीं हे । 
अस्तु, भगवान्‌ श्रजेन को कहते हैँ किं यदि यह भी मान लिया जाय तोभी 
तमे शोक नदीं करना चाण; क्योक्ति इस द्ि सेभी नो वस्तु उत्पन्न होती है 
उसका नाश होना निश्चित है, यह वात प्रव्यक्त देखने मे भी श्रातीदहै; शौर 
नसि वस्तु का नाश होता है, उसका पुनः उसपन्न होना भी ्रवश्यम्भावी है; 
क्योकि यदि कोद पदाथ नष्ट होकर किर से उन्न न हो, तो नाश होते-होते 
उसका सवथा श्रभाव हो जाय; परन्तु सवैथा अभाव किसी पदाथ का होता नहीं 
दीखता, श्रौर उत्पत्ति का क्रम प्र्यक्त मे नारी मी है । अतः जव यह माना जाय 
कि शरीर के साय चेतना मरती रहती है, तो यह भी मानना होगा कि उसके 
साथ उतपन्न भी अवश्य होती हे । इसलिए शोक करने का कोद कारण नहीं है । 


उप्पत्ति धर नाश का दन्द भी सापेक्त है । एक के होने के लिए दूसरे 


का होना श्रावरयक है। दोनो वे किंसी एक का स्वतन्त्र ्रस्तितव नहीं होता; 
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ध्मा भँ दोनों सम अयात्‌ शान्त हो नाते हे । ` इसलिय | 
मर कोई वस्तु है नष्ठीं।; - ‰ ` .. “` ष्‌ वता वासव 


सभी भूत-प्राणी स्थूलं रूप से इन्द्रिगोचर होने के पहले, धर्थात्‌ अपनी 
उत्पत्ति से पहले, अव्यक्त यानी सूचम रूप मे रहते ह इन्द्रियों को भतीव नहीं 
होते; थोर उत्पत्ति के वाद्‌, अर्थात्‌ पञ्च भूतो के श्रापस के सम्मिश्रण से स्थूल रूप 
धारण करने पर ् होते है, अथात्‌ इन्द्रियों द्वारा देखे, सने, सधे, ` चसे ्ौर 
ए ना सकते हैः चौरं फिर जव इनका , नाशा होता है अर्थात्‌ जव प्च भूतो का 
सम्मिश्रण बिखर जाता है तव फिर अभ्यक्तं हो जाते है, यानी स्थूल शरीर रूपी 
पोशाक बदल कर सूम षो नाने: के कारण इन्द्रियों के च्रगोचर हो जाते हें । 
देसी दृशा म, नब , भूत-पराणियों का. व्यक्त. श्रौर अन्यक्तं होना ह जन्मना अर 
मरना है, तो शोक किंस वात का ! ~= 

` -आश्चयंवत्पश्यति कभ्विदेन- | 4 ४ + 4 

माश्चयवद्वदति तथेव चान्यः. 
्राश्चयचच्चेनमन्यः -णोति | | 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ . 

अरथे-दइस (देह धारण करने वाल्ञे आत्मा) को, अर्थात्‌ . जगत्‌ .रूपी खेल 
के इस खिलाड़ी को, कों श्ाश्चयांन्वित ` होकरं देखता दै; को ` ्ारचरयान्वितं 
होकर (इसका) वणन करता है; कोद इसके विषय . मे .्ाश्च्यान्वित होकर सुनता 
है, यौर सुन कर भी कोट इसको जान न्मी सकता (२९) । प 


स्पष्टीकरण -- भिस तरह जादू का खेल करने वाला ेनद्रनाल्लिक (नादूगर), 
जब श्रनेक प्रकार के रूप धारण करता है नौर अनेक भ्रकार के श्रद्ुत बनव 
षक हीकालमे लोगों को दिखाता है, तव दशक लोग उसके श्रसली स्वरूप को 
` न जान कर आश्चयचकिंत हुए, उस (जादूगर) क जादू के बनावों को देखते. 
नौर उसके जाद्‌ के वास्तविक रहस्य को न जान कर आर्वयचकित इए सनक 
पकारं की रटकले लगा-लगा कर उसके विषय म तरह-तरह की बातें करते 
रहते हैः शरोर बहुत से-लोग उन बातों के तथ्यातथ्य को न सममे हृष, भारचय- 
चक्षित होकर सुनते रहते है; किर भी उन देखने वालों, कने वालों श्नौर सुनने 
वालों मेँ से उस नाद्‌ के खेल ऊ वास्तविक रहस्य को, धर्थात्‌ दुत नादूगर को 
, यथाथ॑रूप से कोद विरला दी जान सकता है। क्योकि सब लोगों क ध्यान 


द 
र उस खेल के भांति-भति क . बनावों पर ही रहता ै- उसके खिलादी लक 
0-0. 128 र ५५५५...“ ॐ 0॥००॥०१ (५. 0०0 ( 5901 स“ 
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नहीं पचता । यदि वे खिलादी का साक्तात्कार करलं तो फिर ाश्चयै मे 
डूबे न रहं । इसी तरह केवल भौतिक जगत्‌ के नानात्व ही में उलमे रहने वाले 
लोग, इस जगत्‌-रूपी -इन्द्रनाल . क जादूगर--ात्मा (वास्तविक पने राप) को 
यथार्थं खूप से न जान -कर, उसके खेल ही को श्रारचयान्वित हुए देखते, अनेक तरह 
की. ्रटकल्ञे लगा-लगा कर भंति-भांति के वणन करते तथा सुनते रहते हे; आर 
जब. तक ्राधिभौविकता के परदे को लांघ कर चाध्यास्मिकता के सुषम विचार में 
प्रवेश करॐे, इस खेल के खिलाड़ी ( श्रा्मा यानी अपने वास्तविक श्राप ) को नहीं ` 
जान लेते, तब तक ्राश्चयै मे टी पड़ रते हे । 9 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमटेंसि ॥ ३९ ॥ 


द्मथ- हे भारत ! सबके शरीरां मे (जो एक दी) देही (आत्मा है वह) 
कमी मारा जाने वाला नहीं है, इस कारण तुभे किंसी भी भूत-प्रासी के विषय मे 
ओक नहीं करना चाहिए (३०) 1 


स्पष्टीकरण- संसार मे ठण से लेकर सुमेर धौर हिमालय पयन्त, तथा 
चौंडी से लेकर जह्या परवन्त, छोरे-बडे ` भांति-भांति के जड़ र चेतन, ्रगणित 
मौक्तिक -शरीर . है, . वे सब अरस्थायी- कण-कण मे बदलने वाल्ञे है; परन्तु उनको 
धारणः. करने बालाः देही (्ात्मा) एक ही है, यौर वह सदा एक-सा रहने वाला. ` । 
ञ्मथात्‌ अपरिवतनशील. ` वथा अविनाशी हे । ` तात्पय॑यह. ` किं: एक ही . अविनाशी ` 
श्ात्मा मँ जो नाम-रूपात्मक नानात्व.प्रतीत होता हे,“ वह सब ` श्रसत्‌ है, शौर ` 
उसका एकत्व सत्‌ हे. इसलिए इस नाम-रूपात्मक श्रसत्‌ नानात्व के विषय म शोक 
करना मूखंता हे । 3 | । 

९ = 


यहाँ तक -स्वनन -बान्धवों क मारे जाने, उनको - पीडा होने -तथा उनसे ` 
वियोग होने दि. केः लिए जो शोक ओर मोह इश्मा करते है उनकी निन्र्ति 
के लिए भगवान्‌ ने. रजेन के प्रसंग को लेकर संसार. को" ात्मक्ञान का उपदेश ` 
दिय जिससे शोकः चौर मोह ` की ` निवृत्ति त्तो अवश्य होती है, परन्तु यह प्रश्न ` 
रह ही जातां है क्रि जब नौम-रूपात्मक जगत्‌ का ` नानात्व ्रसत्‌ है, तो ` इस से 
म्पञ्च के - लिए ` घोर-पापात्मक करम किये ही क्यों जायं ए ` इस शङ्का का समाधानः ` 
भगवान्‌. पहले उन्हीं लोगों के मतसे करतें, नो थज॑न की तरह शाखो की 
दुहादै^्देकर चुद्धाविक कमो ` सेः. इसलिए निवत्त होना. चाहते है “कि “ये कम करने 
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से धमं इब जायगा, पाप लगेगा तथा नरकं म गिरना - होगा ।"° भगवान्‌ उन्हीं 
लोगों के धामिक व्रिरवास के भ्राधार पर सिद्ध करते हे कि पने कतंव्य-क्म करने 
से पाप नहीं लगता, किन्तु उनके न -करने से धर्म. का विपर्यास होकर दुगंति होती 
है; इसलिए पने कतेज्य-कमे सबको श्रवश्य करना चादिए्‌ । ष 
 स्वधममपि चावेद्य न विकम्पितुमर्दसि । 

धम्याद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्ततियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 

यटच्छुया चोपपन्नं स्वगद्धारमपाव्रतम्‌ । 

खुखिनः क्षधियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 

मथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ २३ ॥ 

कीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 

संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ २४ ॥ 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 1 

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 

` अमवच्यवादांश्च बहृन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं खु किम्‌ ॥ ३६॥ 
हतो वा पाप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ ! 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय ङतनिश्चयः ॥ २७ ॥ 

ु सुखदुःखे समे रत्वा लाभालाभो जयाजयो । | 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

्रथ--यदि तू धरपने धम † को देखे, तो भी तुभे विचलित होना उचित 

नहीं है, क्योकि त्रिय के जिए ध्म-युद्ध से अधिक श्रेयस्कर श्नौर कद्ध भी नहीं 


हे (३१) । श्रौर हे पाथै !` अपने श्राप (बिना लाये) उपस्थित, एवं खुले इण 
स्वगं के दवार-रूप इस तरह के युद्ध का अवसर पुण्यात्मा स्त्रिय ही पाते हैँ (३२) । 


यदि त्‌ यह धमे-युद्ध न करेगा तो अपने (उक्त) धम चौर कीति (प्रविष्टा) को 





† भ्रागे तीसरे अध्याय के ३९ . वें श्लोक का स्पष्टीकरण देखिए । 
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खोकर पाप का भागी बनेगा (३३) । साथ ही ` जन-साधारण निरन्तर तेरी निन्दा 
करते रहेगे, ओर माननीय पुरुष के लिए ` निन्दा, शत्य सेभी बदृकर शोतीहै 
(३४) । महारथी लोग तुमे डर के मरे युद्ध से हटा हुश्रा समगे, शौर जिनकी 
द््टि में (श्रान तक) तू मान्यवर था, उन्हींकी च्टि मे बहुत गिर॒ जायगा (३९) । 
तेरे शत्रु लोग तेर सामथ्यं (बल) की निन्दा करते हुए, न कहने योग्य बहुत सी 
बातें तेरे विषय मे करेंगे-इससे श्रधिक दुःख नौर क्या होगा (३६) ? यदि तू मारा 
गया तो स्वगं पावेगा, भोर यदि जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा; इसलिए 
हे कौन्तेय ! तू निश्चय करके युद्ध के लिए उड खडा हो (३७) । सुख-दुःख, हानि- 
लाभ चौर जीत-हार को समान मान कर. युद्धम जट जा; एेसा करने से तुभे पाप 
नहीं लगेगा (३८) । 


स्पष्ठीकरण- अजन ने धर्मशाख्र के श्माधार पर कहा था कि “युद्ध में पूज्यां 
तथा स्वजन-बान्धवों की हिसा का पाप होगा; कल के नाश होने. से कुल-धर्म तथा 
जाति-घमं नष्ट होगे भ्रौर सव नरक म पड़ंगे; अतः रेसे युद्ध की थपेक्ता तो भीख 
मांग कर निर्वाह करना ही श्रेयस्कर है 1” भगवान्‌ यहाँ पर उसी ध्मशाख के अनु 
सार अजुन को युद्ध करने की धामिकता बताते हुए कहते हे, किं कौरवों द्वारा 
अन्याय से उनी गदं अपनी पतृक सम्पत्ति प्राप्त करने के जिए, अनिच्छा से तु 
युद्ध करने के निमित्त उद्यत होना पड़ा हे; किंसीके स्वत्व छीनने या किसी पर 
श्नन्याय करने के लिए तूने युद्ध नहीं ठाना हे; इस कारण तेरे लिए यह ॒ध्म-युद्ध है । 
इस तरह का धमे-युद्ध करना, तथा दुष्ट ्ाततायियों को दण्ड देने के लिए उनसे 
लड़ना, धमशाखां ने क्षत्रियां का श्रेष्ट धमं माना है । चतः जिन शाखं का तू श्राधार 
लेता है, उन्हींके प्रमाणो से इस ्रवसर पर लना तेरा परम पवित्र कतं्य हे । 
कुल नौर जाति के धम॑तो, तेरे कथनानुसार, युद्ध मे जव सब मारे जायेंगे तभी नष्ट 
होगे, भौर पाप भी (यदि होगा तो) उनके मारे जाने पर ही होगा, परन्तु तेरा धर्म॑ 
तो पने इस कतन्य-कम से विसुख ष्टोते टी उसी समय नष्ट ष्टो. जायगा; शौर 
जनता मे तेरी इतनी जिन्दा होगी कित जीतादही सुरदाष्टो जायगा श्रौर लोगों 
मे संह दिखाने लायक भी नदीं रहेगा; क्योकि बड़े-बड़े काय-कुशल पुरूष 
श्रपमानपूवेक जीने की श्रपेक्ता मर जाना अच्छा समते है । इस धर्म॑-युद्ध से 
नरक मे पड़ने की बात ही कसी-धर्मशाख्र तो ेसे युद्ध मे मारे जने बालों के 
लिण्‌ स्वगं का द्वार सदा खुला बताते है । शतः त्‌ यदि युद्ध मेमारा जायगा तो 
शाच्रानुखार स्वगं मिलना निरिचत हे, ओर यदि जीत गया तो दुष्ट भ्राततायियों से 
थ्वी को मुक्तं करके स्वयं सुखपूवैक उसको भोगेगा श्रौर प्रना को भी सुखी करेगा । 
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शेष रही पाप लगने, की वात, . सो अपने - व्यक्तिगत स्तार्थ॑की सक्ति न रख 
कर सवके हित के लिए पने , कतंब्य-कम करने म नो सुख, . दुःख, हानि, लाभ, 
जय, पराजय प्रास हो जाये, उनको एक समान जानते हए, अपने कतव्य पर 
शारूढ़ रटने से तुमे कोद पाप नहीं लगेगा; ` क्योंकि श्चपने व्यक्तित्व के ल्लिए्‌ सुख 
जय श्र लाभ श्रादि की प्राति की इच्छासे जो क्म कयि नाते है, उन्हीसे पाप 
का बन्धन होता है । सुख-दुःख श्चादि पर ल्य. न रख कर पने कतंन्य की दष्ट 
से नो.कम. किये जाते हे, उनसे पाप का बन्धन नहीं होता । (प्रत्यन्त मे भी देखने 
म ्चातादहै कि व्यक्तिगत स्वाथ की श्रासक्ति बिना, ्रपनी ड्यूटी वजाने अर्थात्‌ 
कतस्य पालन करने मे किसीसेः कोर हिसा ादिहदोनजातीदहै, तो वह दण्डका 
भागी नहीं होता) । 


यहाँ पर यह वात ध्यान समे रखना चाहिए कि श्लोक ३३ से ३७ तक जो 
पुष्य, पाप, कीति, श्रकीति,. मान, प्रतिष्ठा, स्वग-प्रासि शौर राज्य-सुख भोगने 
प्रादि की बातं भगवान्‌ ने कही हँ, वे .सिद्धान्त-खूप से नहीं कही हँ, किन्तु श्रलुन 
के कटे हुए धर्मशाख के अनुसार ही युद्ध करने कीं धामिकता ध्रौर सार्थकता 
दिखाने के निमित्त कही हँ; क्योंकि श्यागे चलकर भगवान्‌ राज्य श्रौर स्वर्गादि की 
प्रासि की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करने का निषेध करतें, अमर 
जय-पराजय, कीवि-अकीति शादि मे सम रहने का रजन को बार-बार उपदेश 
देते हे । 

>< >< >€ 

भगवान्‌ ने भरन का शोक नौर मोह मिटाने के प्रसङ्ग मे पहले भराव्मल्लान 
का वणेन किया; फिर जुन ही के माने इए धमेशाखानुसार उसे अपने धमे पालन 
करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता बताकर, युद्ध से होने वाली हिसा के 
पाप से बचने केलिए उसे सुख श्चौर दुःख, हानि थौर लाभ, जय चौर पराजय 
को एक समान सम कर युद्ध करने थर्थांत्‌ निष्काम कम करने का उपदेश दिया । 
परन्तु कोरे च्चातमन्तान से तथा कोरे धरसंशाखों के प्रमारणो से एवं कोरे निष्काम कम की 
व्यवस्था से श्रजुन जैसे विचक्षण कार्यकर्ता्चों के अन्तःकरण का पृणंतया समाधान 
होकर युद्धादि कम करने मे उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योकि यद्यपि श्रातमज्ञान 
से मरने-मारने का शोक ओौर मोह भिद सकता है, चौर. धमशा के प्रमाणो से 
श्मपना धम पालन करने से पुण्य का सञ्चय होने, एवं राज्य तथा स्वगांदि सुखो 
की प्राि के निश्चय से युद्धादि कम करने की आवश्यकता रौर साथकता भी 
मानी जा सकती है; परन्तु उन युद्धादि कर्मो से पाप लगने ओर नरक मे पड़ने 
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दिका जो भय बना रहता है, उसको दूर करने के लिए, भगवान्‌, सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, जय, पराजय श्चादि मे एक समान रष कर निःस्वाथ-माव से उक्त 
कम करने को कहते है; अथात्‌ पहले राज्य चौर स्वग-प्रासि का स्वाथ बताकर 
फिर निस्वार्थी बने रहने की म्यवस्था देते हँ । इन परस्पर विरोधी वचनों से 
उलन भौर बढ़ जाती है । इस अतिरिक्त यह प्रश्न भी उटना स्वाभाविक दै 
किं किसी प्रकार ® स्वार्थं ` बिना किसी भी विचारवाच्‌ व्यक्तिकी कम॑ करने में 
वृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि प्राणीमात्र की प्रत्येक चेष्टा किसी न किसी उदेश्य 
कोलेकर ही होती है निरथक चेष्टा तो कोदै भी नीं करता; च्ौर जब क्म 
` करने मे किसी प्रकार की स्वाथं-सिदधि की इच्डादहीनदहोतो कमक्यिदही क्यों जाय 
इस प्रकार की सभी उलभनां का एक साथ पूणंतया समाधान करके, निश्चित 
रूप से श्रेय-प्रापति का प्कमा साधन, पूवेकथित सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञानयुक्त 
साम्य-भाव से ्रपने-पने स्वाभाविक कत॑व्य-कमं करने का विधान दी 
हो सकता है--इसके सिवाय दुसरा कोरे यथाथं एवं निदेषि उपाय नहीं 
हे। क्योकिन तो कोरे (अभ्यावहारिक) ज्ञान से दी मनुष्य श्रेय साधन 
कर सकता है, शरोर न कोरे क्ञानरहित) कमे से दी- चाहे वह कर्म 
निष्काम हो या सकाम । यदि सवभूतात्मेक्य-ज्ञान केवल सम लेने या 
कहने-खनने मात्र ही के लिए रहे, रोर व्यवहार उसके विपरीत, मेद-वद्धि 
से राग-दपपूवंक दोते रे, तो बड़ी दुदंशा होती है, जेसी कि वर्तमान 
मे हमारे देशवासियों की हो रदी है । उपनिषदों मे भी अरव्यावहारिक ज्ञान 
ओर क्ानरहित कमे, दोनों ही हानिकारक वताये हँ (ईशोपनिषद्‌ मं० 5, ब्रहदा० 
उ० श्च० ४ बा० ४ मं° १०)। इसलिए भगवान्‌ श्रव. उक्तं सर्वैभूतात्मैक्य-ज्ञान 
को. कमं मे जोड़ने के समत्व-योग अर्थात्‌ ह्यविद्या `का प्रतिपादन श्रारम्भ करते ह । 
यह बह्यविद्या ही गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय है ध्ौर यही ्राय-संस्छृति का 
मूल च्राधारदहै। ` | | ॑ क 
"न. कपाः तेऽभिहिता सास्ये वुद्धिर्योगि त्विमां म्छरु । 

बुद्धा युक्तो यया पाथ कमवन्धं प्रहास्यसि ॥ २३६ ॥ 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य धमस्य जायते महतो भयात्‌ ॥। ४० ॥ 


५ अथ-यह (उपरोक्त) द्धि तुके सांख्य के विषय सँ कही गहै; श्रव योग 
के विषय मे इस इद्धि को सुन; अर्थात्‌ इससे पदले तुके आत्मज्ञान का उपदेश 
दया गया, भ्रव इससे श्रागे उसी श्रात्मज्ञान की साम्य-वुद्धि को सांसारिक 
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व्यवहारो मे जोड़ने के विषय मे . विचार किया .जातादहै, सो सुन। दे पार्थं ! इस 
बुद्धि सेः युक्त होकर तू. (कमे करता, हुश्चा भी) कर्मो के बन्धन से मुक्त रहेगा. (३.६) । 
इस (समस्व-योग) मे लगने पर . श्रारम्भ का नाश नहीं होता, अर्थात्‌. सर्व॑भूतात्मेक्य- 
साम्य-भाव से. व्यवहार करना श्चारम्भ करने. के बाद पिर वह. व्यथं नहीं जाता; :न 
इसमे कोद विध्न होता है, शौर न इसका प्रत्यवाय . शर्थात्‌ उल्टा परिणाम दही होता 
हे; (ओर) इस धमे का थोड़ा भी च्राचरण महान्‌ भय से मुक्त करता है (४०) .। 


स्पष्ठाकरण- इस अध्याय मे श्लोक १२ से३० तकं जो आात्मक्तान का 
वणन किया गया है उसमे एक हीश्ात्मा को सव भूत-प्राशियों मे एक समान 
ज्यापक बताया गया है, श्चर्थात्‌. यह कहा गया है कि सारी चराचर सृष्टि, एक ही 
श्रा्मा (जो सबका (अपना चाप" है) के अनेक रूप है -उससे पथक्‌ ऊद भी नदीं 
है । श्रव भगवान्‌ उस श्रात्मन्ञान. को भ्यवहार म जोढने के समत्व-योग, अर्थात्‌ 
सवके साथ पनी एकता का ज्ञान रखते इए, दृसरों से ` एथक्‌ श्रपने. भ्यक्तिगत 
स्वार्थो की श्रासक्ति से रदित होकर, साम्य-भा वयुक्त जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य 
करने का विधान करते हे; मोर इस सस्बन्ध मे सबसे पले उस समत्व-योग का 
थोड्ा-सा माहात्म्य कहते हँ । ¦ 


उपरोक्त ्रात्मज्ञान के श्नभ्यास. से मनुष्य को शनेः-शनेः अपने ्रापके ओर 
जगत्‌ के ्रसली स्वरूप, यानी सचिदानन्द्‌, सवैव्यापक, नित्य एवं मुक्त अत्मा की 
एकता एवं परिपृणंता का श्रनुभव ` होने लगता है, श्नौर उस अननुभव-सदित श्रपने 
कतंज्य-क्म करने मे कर्मो की आघधीनता का बन्धन नहीं रहता; क्योकि सारे कर्मो 
का प्रेरकं श्रात्मा है, इसलिए कमं अआात्मक्तानी के आधीन रहते है । जिसका ्रात्म्तात्न 
का भ्यास जितना ही ्रधिक बदा इश्रा होता है, उतना ही वह कर्मोंकी 
आधीनता से अधिक युक्त होता है, श्नौर अभ्यास बदाते-वदाते न्तम्‌ सवांतम-माव ` 
मे द्द स्थिति हो जाने पर वह पूणं स्वतन्त्र यानी नीवनसुक्त हो जाता है ।, तात्पर्य 
यह कि इस समत्व-योग का ्राचरण एक वार रम्भ कृरने के बाद्‌ फिर वह निरथेक 
नहीं जाता, उस्रसे क्म पर यथायोग्य थोड़ा या ब्रहुत आधिपत्य अवरय ` ही प्रा , 


होता हे। 4 


इसके आाचरण मे किसी प्रकार की.च्रटि, .भूल या कमी रहः जाने से. कोड 
उलटा फल भी नहीं होता,; अर्थात्‌. दूसरे धमो अथवा साधनों की. तरह ईसमेःणेसी 
सामभियो ॐ जुटाने की आवश्यकता नहीं है . कि; जिनके बिना इस्रकी, सिद्धि.नः हो 
रौर न कोद एेसी क्रिया या विधि हीः है कि.निसकरः पूणं नः होनेःसे - दुष्परिणाम हो 
न इसमे किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है फ जिसके बिना इसमे कोई 
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विध्न पडने की सम्भावना ष्टो । ` इसमे एक बार लगने से उत्तरोत्तर "उन्नति ही होती 
हे । “किसी भी देश मे, किसी भी काल भे, कोद भी व्यक्ति इसका ्राचरण ' कर सकता 
है; ` चौर हस धर्म का पहले थोडा भी शाचरण किया जाय . तो मनुष्य निभंय हो 
जाता है, र्थात्‌ पहले थोडे लोगों से, यानी पने कुटुम्ब, जाति, आम चादि के 
साथः एकता के प्रेम-भाव मं ज॒ कर समता का म्यवहार करने से भी. बहुत ्रार्मबल 
श्रा जाता है, नौर इसका जितना धिक. चरण किया जाता है, उतनी ही भ्रधिक 
स्वतन्त्रता शौर निभीकता बदती जाती है । इसमे लगा इुश्रा मनुष्य कभी पीदा 
नहीं गिरता । | कः 


` व्यवसायात्मिका बुदधिरेकेद कुरुनन्दन । ` 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च वुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं पवदन्त्यविपरिचतः। 

वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ ` 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मक्मफलप्दाम्‌ । . ` ` 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३॥ 
भोगेश्वयंग् सक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ 14.449 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ४४॥ 


श्मथ- हे ऊुरनन्दन ! इस विषय मे, श्रथात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान से साभ्य- 
भावयुक्तं ससार क स्यवहार करने मे, निश्चयात्मिका भ्यावहारिक बुद्धि एक ष्टी 
होती हे, यानी इस तरष्ट (्ार्मज्ञान-युक्त) क्म करने वालों का एक यदी निश्चय 
रहता हे किं यह जगत्‌ एक ही ्रास्मा के श्रनेक रूप हैँ । परन्तु जो इस श्राव्मक्लान 
से ज्यवहार नहीं करते, उनकी बुद्धि की बहुत शाखा होकर वह (बुद्धि) ्ननन्त 
भकार की हो जाती हे (४१) । हे पाथं ! वेदो के श्रथंवाद्‌ के (रोचक) वाक्यों 
मं उलभ पः तथा “इनके अतिरिक्त श्चोर कु नदीं है” पेखा कदने वाले, 
कामनाओं मे ्रासक्त, रोर स्वगं ही है अन्तिम लव्य जिनका ठेसे विचार 
हीन लोग, भोग श्योर रेश्वयं की प्रासि के : निमित्त, बहुत .से कमंकारडां 
के भरपंच कराने वाली एवं जन्म श्रोर क्म-रूप.फ़्ल की देने वाली मन- 
लुभावनी वाते किया करते हँ । उन बातों से जिनका चिन्त हर लिया गयां 
है, उन भोग श्चोर पेश्वय में अत्यन्त श्नासक्त लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि 
समाधि अथात्‌ साम्य-माव में स्थित नहीं होती । तात्पयं यह कि जो विचार- 
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१२१ | गीता का व्यावहारिक ्र्थ- ञअ०र 


हीन लोग ॒क्मकारडात्मक ` वेदादि. शाखो के भेद्‌-प्रतिपादक रोचक यौर भयानक 
वचनो मं ही उल हुए रहते है श्नौर उन्दींको सव-ङच मानते है, गौर “जो ऊ हैँ 
सोयेही दे, इनके सिवाय यौर छ नदीं है" ठेखा कहते हे, उनका अन्तःकरण नाना 
प्रकार को सांसारिक कामनाश्रौं से भरा इरा रहता दै; उनका सवसे अन्तिम ध्येय 
मरने के वाद्‌ स्वगंमं जाकर नाना प्रकार के विषय भोगने का दी रहता है, रेते 
य्रक्तानी लोग नाना भांति के विषय-भोग, धन-सम्पत्ति, सत्ता, मान-प्रतिष्टा आदि 
देश्वयै की प्राति के जिए उक्त वेदादि-शाखोक्त ( अभिहत, वल्ि-वैशवदेव, देवकमं, 
पिदृकमे, नित्य-नेमित्तिक कर्म, पोड्श संस्कार चादि ) क्म॑कार्डों की चिविध प्रकार 
को क्रियाघ्नों के करने मे प्रीति बढ़ाने के निमित्त उनकी प्रशंसा की अरतिश्योक्तियों 
से मन को लुभाने वाले व्याख्यान दिया करते हँ । भोग यौर रेश्वर्यं के मोह मे गकं 
रहने वाले मूढ़ ल्योरा उन सुहावनी वातों से मोहित होकर सकाम क्मकार्डो स ले 
रहते हँ, जिनसे वार-वार जन्म रौर उनम ह्येने वाल्ञे कर्म, एवं उन कर्मो क 
फलस्वरूप फिर जन्म॒ श्रौर फिर कमै, इस तरह जन्म-कम के चक्कर मे पड़े हृष वे 
लोग गोते खाते रहते हैँ । रेतसे मूखं लोगों की निश्वाव्मक बुद्धि, सबकी एकता के 
साम्य-भाव मे कभी स्थित नहीं होती (४२-४४) । 

जेगुरखयविषय वेदा निस्वेशर्यो भवाजुंन । 

निद्नद्रो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 

यावानथे उद्याने सवतः सम्प्लुतोदके । 

तवान्सवंघु वेदेषु बाह्रस्य विजानतः ॥४६॥ | 

€ ४), ९ ५५ 
अथ--हे अजुन ¡ (कमेकारडात्मक) वेद तीन गणं को दी विषय 

करते हः तू तीन गुणं से ऊपर उठ ओर दन्दो से परे, नित्य-खक् तें 
स्थिति ओर योग-ञेम से रहित होकर (श्रपने वास्तविक स्वरूप) आत्मा का 
य्रनुभव कर । तात्पय यह कि सेद्‌-परतिपादक कभेकाणएडात्मक वेदादि शाख 
चिशुणात्मक प्रकृति के नाना नामों चर रूपों के बनावों में दी उलमाे 
रखने वाले वणनों से भरे पड़ है । त्‌ अ्रपने को उन चिशुणात्मक पररूति क 
वनावां से ऊपर, यकृति का स्वामी अनुभव कर, ग्रौर खुख-दुःख आदि नाना 
प्रकार के न्वा से परे, नित्य-सत्तवरूप सवके पकत्व-भाव में स्थित होकर, 
तथा अपने धी भी पदाथ की ध्ाक्ति ओर स्थिति की चिन्ता 
से राहित होकर सवे श्रपने आप अर्थात्‌ आत्मा दी को परिपूरं अभव 
कर (४५) | सव आर पानी दी पानी हो जाने पर जितना प्रयोजन कर्प से 
रह जाता है, उतना ही प्रयोजन (उक्त) ब्रह्मज्ञानी को सव वेदों से रहता हे । 
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गीता का भ्यवहार-द्शं १२९ 


तात्पयं यह कि आत्मज्ञानी महापुरुष को वेदिक कमेकारडो से कोई पयोजन | 
नहीं रहता (४६) । 
| 
| 


स्पष्टीकरण-जो लोग धास्म-ज्ञानयुक्त संसार के भ्यवहार करते रै, अर्थात्‌ 
“एक ही चल, अमर, अनादि, अनन्त, सचिदानन्द्‌ आास्मा-जो सवका अपना शाप 
हे सब भूत-प्राणियों मे समान माव से व्यापक है" इस निश्चय से यपने-पने कतंन्य- 
कमे सबके साथ श्रपनी एकता के साम्य-भाव से करते है, उनकी उदधि का एक ही 
निश्चय रहता है । जगत्‌ के सभी पदार्थौ, सभी व्यवहारो, सभी विचारो यौर सभी 
धमां एवं मत-मतान्तरों के मूल म उनको एकत्व ही प्रतीत होता है । उनकी बुद्धि म 
भेद्‌-भाव को स्थान नदीं रहता, थतः वे किससे राग-देष नहीं करते । परन्तु जो लोग | 
जगत्‌ के नानात्व को सत्य मान कर दूसरों को अपने से भिन्न मानते हे, उनकी बुद्धि 
निरन्तर व्यक्तित्व के अहङ्कार श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थो हीमे उलभी रहती हे; नौर “वे 
व्यक्तिगत स्वाथं अपने से भिन्न कहीं अन्यत्र से प्राक्च होगे” पेसे निश्चय से वे लोग 
निरन्तर व्याकुल रहते है, जिससे उनके अन्तःकरण मे अनन्त प्रकार की कामना 
एवं तरह-तरह की श्रद्धाप्‌ं उत्पन्न होती रहती हँ । अपने लिए इहलोकिक मोग शर 
एेश्वयं की प्राति के निमित्त वे लोग एक दूसरे से भेद रखने वाले नाना ध्म (मज्ञहव), 
नाना पन्थ, नाना सम्प्रदाय भौर नाना मत बना जेते हे, जिनकी अनन्त शाखा ह्ये 
जाती हँ; यौर अपने-अपने मतों की युटि के लिए नाना प्रकार के मेद पैदा करने वाले 
शाख रच कर वे लोग एक दूसरे से देष करते हे; तथा स्वगं-प्रासि रादि परोक्त ग्यक्ति- 
गत स्वार्थो की सिद्धि ही को पुरुषां की परमावधि मान कर उन भेद्‌-प्रतिपादक शाखो 
मं अन्ध-श्रद्धा रखने से, उनके रोचक-भयानक वचनो मे भ्रान्त इए, नाना प्रकार की 
धामिक क्रियार स्वयं करते तथा दूसरों से करवाते रहते है । परन्तु उन क्रियाश्नो से 
सच्चा सुख कभी नहीं होता; थतः जब वे लोग दुखी होते है तो एक निश्चय छोड कर 
दूसरे पर शद्धा करते हँ, फिर दूसरा छोड़ कर तीसरे पर विश्वास करते है । इस तरद 
उनकी उदधि निरन्तर विरिक्त रहती है-कभी एक निश्चय पर स्थिर नहीं रहती । 
“ फलतः उन लोगो की सारी रायु इसी खींचातानी मे व्यथं बीत जाती है- सच्ची सुल- 
शान्ति कभी प्राक्त नहीं होती । 


इसलिश भगवान्‌ अजुन को लघय करके सवको उपदेश देते हे कि प्रकृति 
के तीनों गुणों के परस्परं के गुणन से उत्पन्न नन्त प्रकार की कल्पित भिन्नता 
ही का वणन जिन कर्मकारुडात्मक वेदादि शाखं मे है, उनके मन-लुभावने 
वचनो के फेर मे पड़ कर उनफे दास मत बनो । शाख तुम्हारे क्तिए है, लम 
शालो क लिए नदीं हो । ्ननन्त प्रकार के भूटे नानात्व मेँ जो सचा कत्व ड. 


५ 
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१२३ गीता का व्यावहारिक अ्थ- छम २ 


उसको “्पना आप समो; श्रौर .खुख-दुःख, ानि-लाभ, धरम-अध्े 
पाप-पुरय; मान-अपमान, निन्द्‌ा-स्तुति, परिय-अ्रिय, उत्पत्ति-नाश तथा 
प्र्ति-अप्राप्ि शादि सव प्रकार के न्दो को श्रपनादही खेल जान कर; 
स्व॒यं अपने आपत परिपृूरं हो जाश्नो अथात्‌ येखा अभव करो कि 
“म परिपूर ह, सुकसे अतिरिक्त अन्य कु है दी नदीं ‡ । रेखा करने से 
देन वेदादि शाखो मे वशित इहलौकिक तथा पारलौकिक सारे सुख स्वयं तुमह पने 
थाप हौ में दीखने लगेंगे; क्योकि जिसको सारा जगत्‌ श्राव्मस्वरूप प्रतीत होता है, 
उससे लग कोई भी वस्तु बाकी रह दी नहीं जाती । जिस तरह, जव सर्वत्र जल 
ही जल हयो जाता हे, तब कुपु, बावद़ी, तालाव रादि समी जलाशय उसके अन्द्र 
रा जाते हें; उसी तरह श्रार्मन्वानी सारी सृष्टि को अपने रन्द्र, अपने हौ स्वरूप मं 
प्मनुभव करता है । 


इससे यह नहीं समसना चाहिए कि गीता, कर्मकार्डात्मक वेदादि शाखं 
तथा श्रन्य धामिक ग्रन्थों म वणित क्रिया्नों को बिल्ल निरथ॑क बताती है, क्योकि 
गीता किसी भी मत, किसी भी धमै या किसी भी मनहव का सर्वथा तिरस्कार नहीं 
करती, यह बात पहले ही कदी जा चुकी है । बड़े-बड़े ऋषियों, मुनियों, आचार्यौ 
सनौर पेगम्बरों आआादि के चलाये इए धमै ौर मनहव बिल्ल निरथक नदीं होते, 
न्तु उन सवका कुदं न ऊद उपयोग अवश्य होता है । वे भ्रपने-भपने तेत्र मे उप- 
योगी होते हैँ यौर स्थूल इद्धि की सःधारण जनता के लिए हितकारी होतेहै। नो 
नाना प्रकार के नैतिक थोर धामिक आचरणों की व्यवस्था बड़े-बड़े विचारशील 
पुरुषों ने शाखं मे कही हे, वे राजसी-तामसी प्रकृति के लोगों को पशु-वृत्ति से, 
रथात्‌ अनियमित रूप से विषयादिकों के भोगने में ही निरम्तर लगे रहने केश्रासुरी 
भावों को हटा कर, उनको संयम से रहने, ओर नियमित रूप से, संस्कार किये इए 
भोग भोगने में प्रवृत्त करती हे । इसके अतिरिक्त नो लोग श्चाधिमौतिकता ही को 
सत्य मान कर इस भोतिक शरीर के नाश होने पर कुद भी शेष रहना नहीं मानते, 
तथा परलोक एवं पुनजन्म म विश्वास न रंखने ॐ कारण बुरे कमौँ से नहीं उरते, 
एवं देश्वर अथवा ्रास्मा भ्रादि अष्ट सर्वैभ्यापक सूम शक्ति को न मान कर जगत्‌ 
का अहित करने ओर समाज को कष्ट देने मे लगे रहते है (गी० ° १६ श्लो° ७ 
से &), उनको शास्ति बना कर ईश्वर के भय, तथा जन्मान्तरं मे स्वगं-नरक की 
प्रापि के रोचक-भयानकं वचनो से, समाज-विष्वं सकारी कर्मो से निदत्त करके प्राणी 
मात्र से प्रेम करने मे भरृत्त करते हँ, जिससे वे स्वयं सुख पाते हँ ्ोर दूसरों को भी 
सुख देते हँ । सारांश यह कि ये कमकार्डात्मक धामिक एषं साम्प्रदायिक शाख 
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गीता का च्यवहार-दशन ` १२४ 
स्थूल इद्धि के विचार-दीन लोगों को सन्मागं म लगाने का काम तो श्रवश्य दही 
करते है, परन्तु इतना दी करफे ये रह जाते है इससे ध्रागे नहीं वदतेः स्नोर साथ दही 
ये जनता को अन्धविश्वासी बना कर बुद्धिस कामलेने के अयोग्य कर देते हें । 
्मतःजो लोग इन धामिक क्रियाघ्नोंही को सव कद्ध मान कर इन्दीमे ` सदा 
उलमे रहते है, उनको अस्मज्ञान का सच्चा सुख, अर्थात्‌ शान्ति, पुटि भौर तुष्टि 
प्रास नदीं होती; ओ्ओौर अजन जैसे अपने चौर. दूसरों के हिताहितं का विचार 
करने वाले विचक्षण उदधि के कार्यकर्ता्यों को ये भेद्वाद्‌ के कमेकाण्डास्मक शाख 
ङं भी सहायता नदं देते, किन्तु उलटा मोह वड़ा. कर उनकी किकत्‌म्य-विमूढता 
को द्द्‌ करते हें । 


इसलिए भगवान्‌ ज्जन को निमित्त करे सव सूष्म॒विचारवानों को उप- 
देश देते है, कि इन भेदवाद्‌ के शाखं की उलन मे मत पडो । बुद्धिमान्‌ लोगों 
का अधिकार इनसे ऊँचे उठ कर, स्वैभूतात्मेक्य-क्तानयुक्त समत्व-बुद्धि से कर्मो के 
अधिपति रूप से जगत्‌ के व्यवहार करने का होता है । 


कमेरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाष्चन । 

मा कमफलहेलभुमां ते सज्गोऽस्त्वकमेणि ॥ ४७ ॥ 

योगस्थः कुर कमांणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । . 
सिद्धचसिद्ध योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


| ्थ-कम दी में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं; तेरे कमं 
परल के उदेश्य से न होवे ओर कमन करने मे तेरी आसक्ति न होवे 
तापय यह कि उपर के दो श्लोकों मे कहे भ्रयुसार तू कर्मरूप प्रकृति का स्वामी है, 
प्रतः कमो के स्वामी-भाव से उन्हें करने का तेरा अधिकार है- वे तुभे अवश्य करने 
चादि; योर फल कमं केसाथ ही रहता हे अर्थात्‌ जैसा कम होता है, उसी 
नुसार उसका फल स्वतः ही होता हे; इसलिए कमं से प्रथक्‌ फल पर किसीका 
कोटे अधिकार नदीं होता, रतः तेरे कमं किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के 
निमित्त को लेकर नहीं होने चार; थौर अपने कतंव्य-कमं दुःख-रूप अथवा बन्धन- 
रूप होने की ाशंका से उन्हं छोड कर अकमीं होने का भाव भी तरे अन्तःकरण में 
नहीं होना चाहिए, क्योकि कमं तेरे से एक्‌ नहीं हें (४७) । हे घनंजय ! योग 
मरे स्थित होकर तथा सङ्क छोडकर पएवं सिद्धि ओर असिद्धि मे सम होकर 
कमं करः; समत्व दी थोग कडा जाता हे । तात्प यह किं सवके. साथ पनी 
एकता के श्रनुभव-युक्तं साम्य-माव से पनी योग्यता के करतन्य-कमं कर, यौर उसके 
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१२९ गोता का व्यावष्टारिक अथ- श्० २ 


करने मेँ व्यक्तित्व का श्रहङ्कार ग्रौर व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव: मत रख, तथा 
उनकी सफलता शरोर सफलता मे एक समान निविकार रह । इस श्लोक के श्नारम्भ 
मे “योग” मे स्थित होकर कमं करने को कहा है, उस “योग शब्द्‌ के अर्थं का 
खुलासा श्लोक के अन्तमे करते है कि सवकी एकता के सास्य-माव (521€- 
1658) क्ये “योगः कहते दँ (४८) । 
स्प्रष्टश्रण--कम जड़ दै, वह चेतने कर्ता के आश्रय योर अधिकार में 
रडता ड; परन्तु धिकार का तारतम्य कतां की चेतनता अर्थात्‌ श्राटमविकास 
के भ्रनुसखार दोतादहै। मनुष्यों मे आप्मविकास की श्ननन्त श्रेणियां है; नीचे 
की श्रेणी के आत्मविकास चाज्ञे व्यक्तियों का कस पर अधिकार कम होता है, 
ऊँची श्रेणी वालों का करमशः उत्तरोत्तर श्रधिक होता दै, ओर जिनका पूरणं आत्म 
| विकास हो जाता, वे पूणं रूप से कमं के अधिपति हो जते हं। कमं ओर फल 
!  काजोड़ा होता है अर्थात्‌ क्मकी प्रतिक्रिया फल है, श्रतः फल कमे के साथ 
| ही रहता है । जैसा कस होता है वेसा उसका फल साथ ही उत्पन्न हो जाता 
है । इसलिए क्म से भिन्न फल पर किंसीका श्रधिकार नदीं होता । यदि कोद 
कर्म-फल को न्यथा करना चाहे तो नदीं हो सकता । जैसा कम होता है उसीके 
| ~ अनुसार उसका फल श्मवरय उ्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति पने कर्मों के 
। \\ अरचुसार अपनी सृष्टि निर्माण करके उनका फल भोगता है, ओर जव कि कमं 
। करने सें स्वतन्बतः है तथा फल कमं ही से उत्पन्न द्योता दहे, तो कमं केद्वारा 
| फल पर भी अधिक्रार होता हे, स्वतन्त्र फल पर अधिकार नहीं दोता-- यहां फल 
. पर अ्रधिकार नदीं दै" कहने का यही ताप्पय है । 





निन बदे इए अास्मविकास वाले सजनो को सवैभूतात्मेक्य-साम्य-भाव 
का पूरा अनुभव हो जाता है, वे अपने व्यक्तित्व को दूसरों से प्रथक्‌ नहीं समस्ते, 
ञ्रोर न उनके कम दसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वाथे के लिए दी होते हे, 
किन्तु उनके सब भ्यवहार लोक-संग्रह यानी सबके हित के लिए होते हँ; अतः उनके 
कर्मो के फल सबको प्राक्च होते है! उन श्रात्मक्लानी महापुरुषों की द्टिमे यह. 
जगत्‌-प्रपञ्च उनके ही समष्टि-भाव की इच्छा या माया की रचना अर्थात्‌ कर्मा का 
विलास होता है । इसलिए वे अपने सम्टि-भाव के इस खेल मे स्वतन्त्रतापूेक 
प्रपने शरीर की योग्यता के कमे साम्य-भाव से करते रहते हें । 


इसी चभिप्राय को लेकर भगवान्‌ अजन को श्लोक ४९-४६ मे सवां्म-माव 
म स्थित होने का उपदेश देकर, उक्त (बाह्मी) स्थिति मेँ जगत्‌ के व्यवहार करने के 
लिए कहते है कि “यह क्म-रूप जगत्‌ तेरे दी समशटि-भाव की इच्छा का खेल होने के 
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गीता का ब्यवहार-दृशंन | १२६ 


कारण इस पर तेरा धिकार दै। तू दूसरों से थक्‌ अपने व्यक्तित्व के यहंकार 
सौर दूसरों से एथक्‌ पनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की शासक्ति छोड कर, साम्य-भाव 
से स्वतन्त्रतापूवैक इस सं साररूपी खेल मे पने शरीर की योग्यता के कमं करने रूप 
अपना पाट अच्छी तरह वना । इस खेल मे जो नाना भाँति के सुखदुःख आदि न्द्र 
प्रतीत हों, उनकी छद्धं परवाह मत कर, क्योकि यह सब तेरी ही कर्पना हे, अतः 
इन दन्दो से विचलित न होकर इनमे एक समान (सम) बना रह 1" 


निच्त्ति-मागं क टीकाकार शलोक ४७ का यह अर्थं निकालते है किं अजन 
श्रज्ञानी था, इस कारण उसका अधिकार कमं करने ही का था, इसलिए भगवान्‌ ने 
उसे (अज्ञान अवस्था मँ ही) कम करते रहने का उपदेश दिया है । परन्तु पूर्वापर के 
सम्बन्ध पर ध्यान रखने से यष अर्थं ठीक नदय बेठता; क्योंकि श्लोक ११ से ३२० तक 
भगवान्‌ ने पहले आत्मक्ञान के वणंन से उपदेश का आरम्भ करके, श्लोक २१ से ३८ 
तक कमे करने की ्ावश्यकता बता कर, श्लोक २९-४० मे शआात्मक्तान सहित जगत्‌ 
के व्यवहार करने का माहात्म्य कदा । फिर श्लोक ४१ से ४४ तक दूसरों से प्रथक्‌ 
श्रपनी ग्यक्तिगत स्वाथं-सिद्धि के लिए काम्य-क्मौ के करने की निन्दा करके अन्ते 
श्लोक ४९-४६ म भेद्‌-वाद के शाखं की उलमन से ऊपर उठकर तथा इन्दो से 
रहित एवं योग-कहेम की चिन्ता से परे ्ोकर ्चपने श्रापमे परिपूर्णता के श्रनुभव 
करने का उपदेश दिया । रव श्लोक ४७-४८ मे सर्वभूतास्मैक्य-साम्य-भाव से कम॑ 
करने को कहते हे । इन सब ॒वचनों की सङ्गति करके विचार करने से श्रजन को 
ज्ञान अनवस्था ह मं, फल त्याग कर कम करने का उपदेश देना नहीं पाया जाता, 
किन्तु सबकी एकता के साम्य-भाव मे जद कर, व्यक्तित्व की ्ासक्ति के बिना, 
श्रपनी म्रकृति के स्वामी भाव से, जगत्‌-रूपी खेल मे स्वाधीनतापूर्वक श्रपनी-ञ्पनी 
योग्यता के कम करने का उपदेश देना पाया जाता है । 


गीता के मूल प्रतिपाद्य विषय का श्नारम्भ वस्तुतः यहींसे होता है; अतः 
कषटना चाहिए कि श्लोक ४९ से ४८ तक चार शलोक गीता-लान के मूल-मन्त् ह, 
इन्दीं चार श्लोकों की विस्तृत व्याख्या आगे की गई है । इन श्लोकों मे सबकी 


एकता के श्रनुभव-युक्त साम्य-भाव से संसार के व्यवहार करने का ही स्पष्ट विधान 
है; इससे यह स्वतः सिद्ध है कि गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय समत्व-योग ही हे । 


जिनको सवैभूतात्मेक्य अर्थात्‌ सबकी एकता का ज्ञान नहीं त 

होता, वे 

व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्तिए कम करते है, ओर निन क्म सेः किसी प्रकार 
को व्यक्तिगत स्वारथसिद्धि नहीं होती, उनको निरथंक बोम-र्प अथवा दुःख-रूप 
सम कर छोड देते हे । परन्तु जिनको सव॑भूतातमेकय-्लान हषा हे उनको पृथक 
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` व्यक्तित्व का अहंकार न रहने के कारण कोद व्यक्तिगत स्वाथं नहीं रहता, किन्त वे 
जगत्‌ को अपने समष्टि-भाव का खेल सम कर, उस खेल ही की सिद्धि के क्लिण 
रथात्‌ लोकसंग्रह के लिए, स्वेच्छा से कमं किया करते हँ । उनका ल्य क्म॑-फल 
पर नदीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि म कमं यौर फल ““श्रपने श्राप (च्चात्मा)” से 
भिन्न नहीं होते । जिनको व्यक्तितव का श्रहंकार होता है उनके कमं पने व्यक्तित्व के 
लिए होते है, शतः उनको कर्मो का फल स्वयं भोगना पड़ता है; परन्तु जिनके 
स्वात्म-भाव होता है उनके कमं सवके लिए होते है, अतः उनके फल भी सवके लिए 
होते हे । थ्रात्मन्ञानी सारे क्मौँ को श्रपना खेल समते हँ, इसलिए उन्हे कम॑ बो म-रूप 
या दुःख-रूप प्रतीत नदीं होते; न वे उनको निरथेक ही समस्ते है, क्योकि वे कमं 
उस खेल के उपयोगी होते है; इसलिए कमं न करने का भाव उनके अन्तःकरण में 
उत्पन्न नहीं होता । इस तरह ्रात्मन्तानयुक्त जगत्‌ के व्यवहार स्वतन्त्रतापूवंक करने 
का उपदेश भगवान्‌ अजन को निमित्त करके सवको देते हं । 


जिस तरह एक स्वाधीन राष्ट की राञ्य-व्यवस्थामे उस राष्ट का प्रस्येकं व्यक्ति 
रा्टका श्ङ्कहोता है, राष्ट ते वह्‌ भिन्न नहीं होता, किन्तु वह अपने कोराष्ट-रूप दही 
समस्ता हे; श्रौर उस राष्रको सुव्यवस्थित रखने ॐ लिए जो-जो कमे उसने पने 
ज्ञिस्मे लिये हों, उनको वह्‌ स्वयं अपना कायै समस कर बहुत चच्छी तरह करता 
है, राष्रके हित मे पना हित समता है, राष्‌ से श्रलग ्रपना व्यक्तित्व नहीं 
 समभता, राष्ट्र के स्वां के शन्तगंत अपना स्वार्थं समस्ता है । उसी तरह समष्टि- 
ग्रामा = परमात्मारूपी स्वाधीन रर के संसाररूपी राज्य मे प्रत्येक म्य्टि-भावापन्न 
व्यक्ति, समषि-खात्मा यानी परमात्माका ही व्यष्टि रूप है, उससे भिन्न नदीं हे। 
रतः भ्रपने समश्टि-भाव के साञ्नाञ्यरूपी इस जगत्‌ को अच्छी वरह चलाने के लिए 
जो-जो कतंग्य व्यष्टि-भाव से पने जिभ्मे लिये हों, उन्हें स्वयं ्चपने कायं समस्‌ कर 
छी तरह करना चाहिए । अ्रपने ग्यक्तितव को जगत्‌ ॐ से अलग नहीं समना 
चाहिए, यौर अपने व्यक्तिगत स्वार्था को जगत्‌ ® के स्वार्थो से अभिन्न, अथात्‌ उनके 
न्तगंत समना चाहिए । जगत्‌ के हित मे ही अपना हित जानना चाषिए । निस 
तरह स्वाधीन रार का प्रत्येक नागरिके पने को स्वाधीन समता है, थोर अपने 
कतंभ्य-कम स्वाधीनतापूंक स्वाभी भाव से करता है, उनको त्याग कर राषटरकी हानि 
करने की इच्छा नहीं करता; उसी तरह प्रघ्येक व्यक्ति कौ इस जगत्‌ मे पने ापको 
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& यहां जगत्‌ से तात्पर्यं अपने-श्पने कार्यकतेत्र की सीमा मं आने वाले तथा 


उससे सम्बन्ध रखने वाले लोगों से समना चाहिए । 
((-0. 1816 "1. 1\/8101110118॥ 5118511 (01661101) 8111011. [2111260 0 63810011 


# + 








गीता -का व्यवहार-दशेन १२८ 


स्वाधीन सम कर, जगत्‌ के व्यवहार स्वाधीनतापूवैकं कतंन्यां के स्वामी भावसे 


करना चादिए-गुलामी के तौर पर नहीं । नौर अपने कतन्यों को त्यागने कीः इच्छा 
भी नहीं करनी चाहिए; क्योकि जिस तरह व्यक्तियों का समष्टि-भाव ही राषटर होता है, 


शौर राट-सज्चालम का कायं यथायोग्य सभी व्यक्तियों का कत्य होता है- वह कायं 


उन व्यक्तियों से अलग नहीं हो सकता; उसी तरह व्यष्टि भावों का सम्मिलित 
(एकत्व) भाव दी परमात्मा है यौर उसका व्यक्त स्वरूपः ही संसार है, रतः इसका 
यथायोग्य सञ्चालन करना प्रत्येक व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति का कतभ्य है; क्योंकि प्रत्येक 
व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति के कायै पर ही इसका अ स्तत्व निर्भर हे इसलिए संसार रूपी 
कमे से कोई भी अलग नहीं हो सकता । यह संसार समष्टि श्मात्मा यानी परमात्मा 
की इच्छा का खेल है, भ्रौर.समष्टि के कायै को व्यष्टि मिटा नहीं सकती । इसलिए 
कोड भी व्यक्ति संसार के व्यवहार को व्याग नहीं सकता । श्मौर जब व्यष्टि भाव 
सवेथा मिटकर पूणं समष्टि माव हो जाता है, तो त्यागने या रखने का प्रश्न ही नदीं 
रहता, क्योकि उस दशा मे अपने से प्रथक्‌ त्यागने को कुचं रहता ही नहीं । अतएव 
भगवान्‌ का सबको उपदेश हे किं जगत्‌ के व्यवहाररूपी कर्म करना सबका अधिकार 
दे; श्रपने पथक्‌ व्यक्तित्व के शदङ्कार से त॒म उसे छोड नहीं सकते (गी० श्र ० १८ 
श्लोक ९), इसलिए सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपने-अपने कत॑व्य-क्म करो. 


द्नीर उन कर्मों के करने तथा न करनेमें व्यक्तित्व का श्रदङ्कार यौर उन क्म से ` 


व्यक्तिगत स्वाथे, अर्थात्‌ “इन कर्म से सुभे सुख-दुःख, हानि-लाभ श्यादि फल प्राप्त 
हागे'" एसी भावना मत रक्खो; क्योकि कम तुमते भिन्न नही, ओर कमो के फल भी 
तुमसे भिन्न नहीं । इसलिए व्यक्तित्व का ्रहङ्कार शौर व्यक्तिगत स्वां की भावना 
यात्मज्ञानी के चित्त में उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए । आत्मज्ञानी को कु भी अप्राप्त 
नहीं है श्नौर न उससे डच एथक्‌ ही. दै । इसलिए वह ¡कस पदाथ की प्रक्षि की 
इच्छा करे ओर किससे अलग होने की ? 4 १ 


सुखदुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, हपै-शोक, मान-शपमान, निन्दा-स्तुति 

रागद्वेष, भकाश-अन्धकार, उत्पत्ति-विनाश, संयोग-वियोग आदि हन्द्रो का मोदा 
होता हे ओर वे दोनों साय रहते है; अर्थात्‌ एकं दूसरे की थपेक्ता रखते है, एक के 
स्तित्व के लिए दूसरे का होना भ्रावश्यक है, नितनी मात्रा मे एक उत्पन्न | होता है 

उतनी ही मात्रा में दूसरा उसी समय उत्पन्न हो जाता हे चाहे वह किसी ञ्य नि 
विशेष को उसी समय ग्रौर उसी स्थल पर प्रतीतहो यान हो । यदि एक का 
स्तित्व स्वा माना नाय तो दूसरे का भी सच्चा माननां वश्यक है । श्रात्मज्ञानी 
लोगों को उनका एकता का न्ञान रहता ल रतः उनकी ष्टि मे ये परस्पर विरोधी 





५ 2 1. ॥18/111101181 5118511 (01661101 4811111. 1011266 0 €810011 
= श. ॐ न न न 


॥ 
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माव एक समान मिथ्या, श्र्थात्‌ प्रभाव-रहित चतः सम होते & ! जिस तरह एक 
साम्राज्य के किसी एक प्रदेशमे बसे लदे हुए बड़े-बड़े ऊंचे पहाड़ होते हँ जिनमे ` 
से नदियां निकलती हे, दूसरे प्रदेश मे नीची भूमि बिलकुल सूखी होती दै; एक 
मान्त मे कृषि अधिक होती है, दूसरे भरन्त की भूमि मे खनिन पदाथ नौर चार 
रादि होते हेः एक प्रान्त म खाद्य पदाथ बहुतायत से उपजते ई, दूसरे प्रान्त के लोगों 
के कला-कौशल म उन्नत होने के कारण उसमे कारीगरी की चीज्ञ तैयार होती है; एक 
प्रान्तं के निवासी विद्या, बुद्धि ओौर व्यवसाय मे चतुर होते हे दूसरे प्रान्त वालों मं 
शारीरिक वल अधिक होता है; इस तरह प्रकृति के तीन गुणों के सम्मिश्रय के 
तारतस्य से भिन्न-भिनच्र प्रदेशे की श्रपनी-अपनी विशेषता र अपनी-च्रपनी 
न्यूनतां ढोती हः च्रौर जब तक प्रत्येक प्रान्त के निवासी एक दूसरे प्रान्त के 
निवासियों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे की ्ावरयकता पूरी करते रहते 
है, चौर अपनी विरोपता्नों से दूसरों की न्यूनतां मिटाते रहते हे, तव तक वह्‌ 
साच्नाज्य अपने अ्रापमे परिषूं रहता है; समष्टिमाव से तो उसमे पूं समता 
विद्यमान थी ही, परन्तु व्यष्टिमाव से भी समता दो जाती है सब विषमता ्आापस 
मं मिलकर परिणाम मे समताहो जाती है। उसी तरह जगत्‌ के किसी विरोष 
भदेश अथवा विशेष व्यक्तियों म एक प्रकार की विशेषता श्रौर दुसरे प्रकार की 
न्यूनता होती हे, ओर अन्य प्रदरे मे तथा यन्य व्यक्तियों मे किसी अन्य प्रकार डी 
धिशेषता तथा अन्य प्रकार की न्यूनता होती है । इस वरह तीन गुखो के तारवम्य 
से अनन्त भ्रकार की विशेषता श्रौर नन्त प्रकार की न्यूनवा्ं होती है, परन्तु 
उन सवका योग कर देने अर्यात्‌ मिला देने से कोई विरोषवा या न्यूनता 
रेष नहीं रहतौ- विशेषतां से न्यूनतां की पूति होकर सर्वत्र समता हो 
जाती है । यदि सव व्यक्ति अपने-अपने दिस्से के काय करते इए, तथा पारस्परिक 
एकता के निश्चय सरे ्ापस म सहयोग रखते इण एक दूसरे की शरावल्यकता् पूरी 
, करने मे सहायक हां, तो किसीमे भी विशेषता या न्युनता न रहे-सवैत्र समता 
हो जाय । परन्तु जो लोग इस तरह एकता के भाव से व्यवहार न करके अपने पृथच्छ 
व्यक्तित्व के अहङ्कार रोर अपनी थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि क लिए खीचातानी करते 
है, वे ही विषमता उत्पन्न करते है यौर उसीसे सुख-दःख आदि दरन्द्र होते है । 

दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनञ्जय । ई 

बुद्धो शरणमन्विच्छ रूपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीद उभे सुकृतदुष्ते । 

तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


१७ 
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ं १ 

गीता का ज्यवह्रदुरन “ = ,, ," १९९ 
कर्मजं बुद्धियकंता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, ` ,, 

„` , ` जन्प्वन्धविनिमं हाः पदं गच्छरयनामयम्‌ ॥ ५९ ॥ ५ ` ` 
: अर्ध हे धनञ्जय"! कमै, दूर होने के कारण इद्ि-योग की-अपेदा निकृ 
। । 1 } { .7 9/4 दधि । "= ` । ~," = 
ओर उनका फल भी. कता की. बुद्धि पर निभर रहता है, इसलिष्‌ करम पर बुद्धि 
। यधानता डेः (श्रतः) त्‌ वद्धि. का घ्राध्रय ले अथात्‌ .सवभूतात्मक्य 
की भधानता है, (शतः) तू बद्धः का, आय ले अत्‌ सात 
साम्य-भाव की. वुद्धि से कमे कर; फल को इच्छा सं कम करने वाले ृपण 
अर्थात्‌ दीन होते है (४६) 1 ` निकी आत्मनिषठ (समल) द्धि,होतौ है, वद इस 
लोक मे पाप ्चोर थुण्य दोनों से .श्रलग शअथौत्‌ श्रलिऽ रहता हे, इस कारण त्‌ 
( सवैमूतत्सैक्य-साम्य-भावरूप ) योग. म स्थित होकर. व्यवहार करः;  क्याफि 
( सवैभूतात्मेक्य-साम्य-मांवरूप.)., योग ही .रवमे-कौशल ( कर्मो पर आधिपृल्, ) हे; 
श्र्थात्‌ , सवभ तात्मेक्य-साम्य-भाव से कमे करने वाला कर्मो. का स्वामी 
होता है (९०).1. सास्य-बदधिुत, व्यवहार करन वाले , लान उरः कर्मो # अन्ड 
जुरे फल से परे होकर, तथा जन्म-॑रण च्यादि बन्धनो से सुक्त होकर, ( ्ाधिभोतिक, 


| थ यर ^ 0 0114141 41 & 
आधिदैविकं चोर भाध्यात्मिक ), दुःखों से रहित .पद्‌.को प्राप्त हा जाते हँ (‡१०.1. , 
"ऋ, 1 +$ ‡ १. १५१५ 14: । ११ ९.2. । १.६५ ॥ ३,५९.१ १ + 


स्प्र्ठीकरण- कर्म॑; बुद्धिः (विचार) : के :ञ्राधीन ` है; क्योकि कमं करने का ` 
विचार पदले.अन्तःकरण म उदता दै, पीये कमं किये ज्ञाते हैँ ।' कर्मो ¦ का फल-भी 
कता की जद्धि पर निर्भर रहता है 1; निरे जड़ कर्म में अच्छे-खुरे फलः+देने कौ शक्ति 
नहीं होती, किन्तु,उनमें ¦ चेतन; पुरुषः की बुद्धि का ` संयोग होने से अच्छा-ङुरा फल 
उत्पन्न होता, है । कर्तां की जैसी बुद्धि होती है उसीके अनुसार कम का फल होता हे । 
निदद्धि लोगों, के कर्मो का फल इुद्धिमानों जैसा नहीं होता 1: अतः; बुद्धि की अपेन्ता 
कम निङ्ृ्ट है. जो लोगं. बुद्धि से कामः न जकर केवल अपनी : व्यक्तिगत , स्वाथे-सिद्धि 
के लिए ही कम करते है, ,वे बडे कंजूस एवं दीन होते हँ; ' क्योकि विव्रेकहीन ` कंजूस 
मनुष्य दिन-रात केवलः अपने स्वार्थाः मे ही + लगा रहता है--अरपने स्वाथ के' विना वह 
ङ्ध भी नहीं करता ओरं न वह. किंसोके काम मं आता है । वह सदा. पने को दीन 


ही अनुभव करता है । परन्तु जो लोग समःव-जद्धि से व्यवहार करते है, , उनकी कर्मो 


® न्सि तरह कोद मनुष्य बिसी विशेष कला मे . पूणं ङुशल अर्थात्‌ निपुण 
होता है तो वह उस कला का स्वामी (29) होता है । उसी तरंह समत्व-बुद्धि 
से ग्यवहार करने वाला मनुष्य 'पुणतयं ` व्यवहारङशले ` होता है, अवः वह सारे 
व्यवहारो अथात्‌ कर्मो का स्वामी (129७० 2९075) ह्येता है. । : 
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के फलं मे ऊद्धं भी शरासक्ति नहीं रहत्ती' ˆ वे बहत उदार एवं सब ' कर्मो के स्वाभी होते 
है; रतः उनको 'पुख्य ' रौर पाप दोनों कां बन्धन नदीं होता. “न उनकी जन्म-मरण 
श्रादि किसी प्रकारका क्लेश ही होता'हे। वे ्रपने श्रापको सवं प्रकार-से'परिपूणं 
्नुभव करते हए स्ेच्डा से स्वतन्त्रं त पूतरैकं सांसारिक व्यवहार करते हं ।“ सारांश यह 
कि साम्य-भावं से संसार'के' व्यवहार करना"ही कमो मे ङशलतां 'है' शरोर 'यही परंम 
शसक द ¢: 


= #*. # * = ॐ = ढे. > ९५ $ 0 
3 # 4 न ) ११७१ 0 @ र 9 1 ।॥, 
रै 


` यदा ते मोहकलिलं वुद्धिभ्यतितरि्ण्यात ।: “ 1 


:.... तदाःगन्तसि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२॥* ~ : .: ~+: 


श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्ला। ` ˆ 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवापस्यासः॥. ५३ ॥ 


सरथ-जव तेरी बुद्धिः (सबेभूतत्मेक्य-ज्ञान ` में स्थित" होकर) मोह 
(अज्ञान) के दलन्दलः से"पार हो जायगी, तब जो. कु (भेद-वाद के शास्ों 
के चचन) तूने ` सने. है; ओर भविष्य में जो कुं खनेगा, उन (सव) के 
प्रभाव सेतू रदित हो जायगा, रथात्‌ तू उन सेद-वाद के शाखो के रोचक- 
भयानक वचनो की 'उपेत्ता करः देगा (५२) कमेकारडात्मक वेद्धदि -शास्तों के 
सेद-याद्‌ `क नाना भांति के वाक्यों “से ` विर्चलित-दोकर.भटकती इई तेरी 
वुद्धि जव . सवेभूतत्मेक्य-सास्य-माव के ' एक निश्चय पर चल-अरखल हो 
जायगी, तवः तु समत्व-योग प्राप्त होगा, अथात्‌. उस समयः तू ¦ सव 
भूतात्मेक्य-साम्य-भावयुक्त व्यवहार करने.मे पूणतया, कुशल. होगो. (५२) । 


भु स्पष्टीकरण- संसार के व्यवहार करने म. ` जिस समय को विकर समस्या 
सामने उपस्थित होती हे चौर दो या उससे अधिक्‌ विरोधी धमो के संघषं का अव- 
सर श्रा जाता है- जैसा कि श्रजन के सम्मुख श्राया था,ˆ जव ` किं `एकं तरफ युद्ध 
करने से पूज्यो तथा स्वजन-बान्धवों की हत्या का पाप, चौर दंसरी तरफ़ युद्ध न करने 
से क्तात्र-धम का नाश दीखता था-एेसी दशा मे मनुष्य किकतव्य-विमूद्‌ होकर मोह के 
दलंदलं' म फस जाता है, जिससे निकलने के लिए "वह नीति भ्रौरं धर्मशास्त्र की 
शरण मे ` जाता है । परन्तु उन शास्त्रों के भेद्‌-वाद्‌ के--अनेक स्थलों पर परस्पर 
विरोधी-- चचनों से उल मनं ओर बढ़ ' जाती है; क्योकि ` उनम कहीं पर किसी धर्म॑ 
कीं विशेषता“ "रं कहीं पर उसके ~ विरद ` धमे ` की ` विशेषता की ` परस्पर विरोधी 
व्यवस्थाः मिलती है । कहीं दया भ्नौर ` अिसा“की महिमा गायी गह है, तो कहीं 
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परम धर्म माना गय है । कीं सत्य के बराबर दूसरा कोई धमे ही नदीं मनादहै, 
वो दूखरे स्थल्ञ पर दुलियां थौर दुराचारियों के साथ छल करना न्यायसंगत माना 
हे । कीं दान का बड़ा माहास्म्य गाया गया है, तो कीं दान देने से दुगति बताई 
है। करीं पर प्राणो मात्र ॐ स।थ सैन्री-भाव रखने को कद। गया दहै, तो कहीं पर 
, शढ-दुलंनों के साथ उनङॐ़ योग्य ही शटता शादि का वतांब करने की भ्यवस्था दी 
गर टै । कीं पर अबाल-बह्मचयं का अष्वणड बत पालन करने को बहुत बड़ादं की 
गह है, तो करीं पर संतान पैदा न करने वालों के लिए नरक मे पड़ना अनिवार्यं 
बताया गया है । कहीं पर माता-पिता की भक्ति की महिमा गाईदहै, तो कहीं पर 
उनके भविक््ल ्ाचरण करने वालों की बडी प्रशंसा की गदे है। किसी जगह 
आातू-स्नेह को बहूव सराहा है, तो किसो जगह अ तृ-द्ोहियों का बड़ा श्राद्र क्षिया 
गया हे । इस तरह अनन्व प्रकार े भ्रम उत्पन्न करने वाले परस्पर विरोधी वाक्य 
भेद्‌-वाद्‌ के शास्त्रों म॑ पाये जाते ई; रौर ज्य-ज्यां अधिक नवीन की जाती है, 
त्यो त्यों उलस्घनं बद़ती बाती है, जिनसे मनुष्य की बुद्धि अयन्त वि्तिक्च टो नाती है 
अर एक निरचय पर पर्हंवना असम्भव हो जाता हे । इस महान्‌ उलन से पार 
होकर एक निरचय पर पहुंचने का एकमात्र उपाय, बुद्धि को सबक्धी एकता के 
साम्य-भाव म स्थित करना है, अर्थाव्‌ सदा यद्दी विचार करते र्ना कि एक ष्टी 
श्रात्मा सब चराचर भूत-ाणियां मे समान भाव से व्यापक हे, उससे भिन्न कृ 
नही ह, जो छोटे से छोटे जन्तु मे है बही बड़ी से बड़ी देहमेहै, जो एक वृणमेदै 
वही बह्माण्ड मे है, नो सुमे है वटी दूसरों मे है; इख तरह से अभ्यास करते-करते 
बुद्धि जब सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव मे जकर निश्चल हो जाती है, तब वह भेद्‌-वाद्‌ 
की उलनां वाले शास्त्रों ॐ वाक्यों से विचलित नदीं होवो, क्यांकि उन शस्त्रोंका 
उस पर कोद श्रमाव नदीं रहता, रौर तब सब समस्या स्वतः दी हल ष्टो जाती है, 
ओर तव उस ्ा्मन्ञानी पुरुष के सभी व्यवहार सरवेभूतत्मैक्य-साम्य-भ।व से होने 
लग जाते द, जिनसे क्छिसी भकार का क्लेश अथवा बन्धन नदीं होता, किन्तु 
सद्‌ा-सर्वैदा नन्द्‌ का साम्राज्य रहता है । 
>< >< >< 
समत्व-योग श्यात्‌ सवेमूतत्मैक्य-साम्य-भावयुक्त व्यवहार करने.के इतने 
महत्व रौर इतनी ्चावश्यकता के वचन सुन कर यह जानने ची उस्कण्डा सन ही 
उत्पन्न होती हे कि उस समस्व-योग का स्वरूप चौर उसकी विधि क्या है? श्नौर 
जिसकी बुद्धि साम्य-भाव मे स्थिव हो जावी है, उस पुर्ष के स्या लक्षण होते है. 
ओर उसके श्राचरण कैसे होते ह ए इसीका खुलासा करवाने ॐ लिए अजन का भ्न 
अगले रत्ोक मे दे, निस ङे उत्तर मे भगवान्‌ उसका खुलासा करते हे । 
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१३३ गीता का व्यावष्टारिक अथ-अ० २ 
` श्मजुन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


श्रीभगवाचवाच 
| ह. 
` प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतान्‌ । 
श्रात्मन्येवात्मना तः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्यनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
[^ यत्र €~ ® -0 
वीतरागभयक्रोधः स्थितथीमनिख्च्यते ॥ ५६॥ 
= | 
यः सवत्रानभिस्येदस्तत्तसपएप्य शुभ्ुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७.॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
[4 क ५ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तष्य घज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवतंते ॥ ५६ ॥ 


। 

| 

| यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपञ्ितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि दरयन्त प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 

| तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

| वशे टि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा परतिषठिता ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्पंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

| सङ्गात्संजायते कामः कामात्करोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्वति संमोहः संमोहात्स्मतिविशथ्रमः। 
स्मसरतिश्रेशाद्‌ बुद्धिनष्लो बुद्धिन(शत्थणश्यति ॥ ६३ ॥ 
रागद्वेषवियुकतेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
द्ासमवश्येविधेयाव्मा प्रसादमधिगच्छति ५ ६९ ॥ 
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गीता का व्यवहार-दशंन ` “ । ` ' ` १३४ 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रलसचेतसो ह्याशु ` बुद्धिः पयंवतिषटते, ॥ ६५॥ 
{नास्ति बुद्धिस्युक्तस्थ न.. चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति ज्ञं वायुनांवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महावाहो निगरदीतानि सवशः । 
इन्द्रियारीन्द्रियाथभ्यस्तस्य "परज्ञा अतिष्ठत ` ॥ ६८ ॥ 
द्रथं- अजुन ने पा कि हे केशवं ! ` साम्य-माव मे जिसकी बुद्धि स्थित 
( हो नाती) है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है ? ओौर उस विचल- 
बुद्धि वाले पुरुष की बोल-चाल, रहन-सहन (एवं) हलचल कैसी होती .है %& (४) ? 
भगवान्‌ ने कहा कि हे पाथं | जब (मनुष्य) व्यक्तिगत स्वाथ की सव्र कामनाथां 
के सङ्कर्प मन से त्याग देता है, ौर अपने भ्राप ही में सन्तुष्ट रहता है, तब वह्‌ 
स्थितग्रत्त कहलाता है । तात्पयं यह कि सर्वभूतास्मेक्य-साम्य-बुद्धि' वाला व्यक्ति सब 
भूतो को पने मे रौर श्रपने को सब भूतो में श्नुभव करता है, अपने से भिन्न को 
पदाथ उसकी दृष्टि मँ नहं रहता, इसलिए दूसरों से. एथक्‌ अपने व्यक्तित्व का भाव 
सनौर दूसरों से पथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वाथं की कामनाप उसे मन मे शेष नहीं 
रहतीं- वह अपने भाप मं ही परिपणं रहता है (८९) । दुःखों से जिसे मन मे 
उदटेग नहीं होता, सुख के लिए जो लालायित नहीं होता, नौर जो ` राग, भय एवं 





ॐ यहां पर “समाधिः शब्द का जो थं किया गया है, वह दूसरी टीकाञ्चों 
से ऊद विलक्तण प्रतीत होगा । दूसरी कदं टीकाथ्यों मे इस शब्द्‌ का चथ "योग की 
समाधि अवस्था” किया, गया हे, परन्तु योग की समाधि मै, बोलना, ,चलना रादि 
सब व्यवहार बन्द्‌ रहते है, इसलिए अजुन का. यह प्रशन .दी नहीं बन सकता था; 
चोर भगवान्‌ ने इस प्रशन का नो उत्तर दिया दै--“ुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु 
विगतर्शृहः"” तथा “यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तघाप्यः शभाशभम्‌?' श्रादि- वह भी 
योग की समाधि अवस्था प्र नहीं घट सकता, क्योकि उस श्रवस्या म सुख-दुःख 
शरोर मले-खुरे भादि की प्रापि ही नहीं होती ।, इसी अध्याय के ४४ वे श्लोक मे 
“समाधि” शब्द्‌ भाया हे, वहां कदं टीकाकारो ने उसका अर्थं ' त्माकार-ृत्ति 
किया है, चौर ्रार्मां सम है, इसलिए इसका रथं “साम्य-भाव? ही उचित हे । 
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१२. गीता का व्यावहारिक अथं-अः२ 


क्रोध से-ऊपर दै, ेसा ज्ञानी पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जाताः है (८६) । जिसकी किसी 
भी पदा मे स्नेह की :श्रासविति नदीं, रहती, शुभ अर्थात श्रनुकूल की प्रसि में 
जिसको हषं नदीं होता, शओ्नौर ` श्रश्यभ. घर्थात्‌ . प्रतिकूल, की प्राधि मे जिसको विषाद्‌ 
नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्य-भाव म) उदरी -इई है (४७) । ओौर निस, प्रकार 
कचुश्रा, पने शङ्खं को सव शरोर से . पने .अन्द्र सिकोड ल्ञेता हे, उसी प्रकार जव 
मनुष्य सव ओर से इन्द्रियों कोः उनकेःबाद्य विषयों सेः समेट कर श्पने ` अन्दर 
(अन्तसुख), कर ले, ` तवउसकी बुद्धि स्थिर हे ; (एेसाः समना चादिषु) (<) :। 
दिपय तो निराहार पुरुपः के भी द्टः जाते है, परन्तु उनका, रस रथात्‌ चाह नहीं | 
छरती; परमात्मा के दशंन होने पर, श्रथात्‌ श्रात्मा-परमात्मा को एकता का अनुभव 
होने पर उनकी चाह भी निच्रत्त हो जाती, है (४६) । दे कौन्तेय! -ये इन्द्रियां एेसी 
प्रबल है किं भ्रयस्न. करते हए विद्धा पुरूप के मन को भी बलात्कार से खींच लेता हं 
(६०) । इसल्लिए.मेरे परायण होकर,.उन स्रको -वश मं, करके, युक्त स्र्थात्‌ ` साम्य- 
भाव मे स्थित होना. चाहिर; जिसकी इन्द्रियां अपनेःवश मे होती हे, उसकी. बुद्धि 
स्थिर है (६१) । विपयोंः का चिन्तन .करने वाले मनुष्य का उनम संग अर्थात्‌ 
श्रासक्ति हो नाती है,.संग से (उक्त विषयों की प्रा की) कामना उत्पन्न होती हे 
कामना से (प्राक्षि मे बाधा पढने पर, अथवा विषयों का वियोग होने से, श्रथवा 
विपयों से वृि न होने से, श्रथवा उनका दुष्परिणाम होने से) क्रोध उत्पन्नं होता हे 
क्रोध से संमोह अर्थात्‌ किंकत॑न्य-विभूढता दोती है; ' संमोह से स्ण्ति बिगड़ जाती हें 
स्र्थात्‌ पूं श्रनुभव की ' यथाथ स्द्ति नहीं रहती; स्ष्टति के विगद्ने से उदधि अर्थात्‌ 
विचार-गकिति नं हो जाती हे; ओौर विचार-शक्तिके न्टहो जाने से -सवैनाश हो 
जाता है (६२-६३) । परन्तु जिसका मनं आ्मात्मा ` यानी  श्पने प मे स्थित हं, वह 
पुरुष राग-दवेषः से रहित होकर अपने श्राधीन की हद इन्द्रियों से विषया को भोगता 
इश्मा भी प्रसन्न रहता है (६४) 1 चित्त की प्रसन्नता से उसके सव दुःखा का . रभाव 
हो जाता .है, क्योकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी उद्धिः तत्काल ही स्थिर हो जाती 
है (६९) । समस्व-योग से 'रहित पुरुप की "बुद्धि (निरचशरात्मक) नहीं होती रोर न 
समत्व-योग रहित पुरुष. मे भावना, अर्थात्‌ ्रात्मन्ञान मे श्रद्धाः दी होती, हे; श्रद्धा- 
विहीन पुरूष को शान्ति नहीं होती रौर अशान्त को सुख कहां १ अर्थात्‌ जिसके 
मन मे. संशय मोर विक्तेप बने रहते हँ .वह सुखी नहीं हो सकता (६६) । क्योकि जो 
मन. विषयों मे वत॑नेवाली इन्द्रियों के पीडे लगा रहता है, वह मनुष्य .की बुद्धि को 
उसी अकार डाबाडोल कर देता है, भिस प्रकार हवा नाव को पानी मे (डंवाडोल 
देती है) (६७) । इसलिए हे महाबाहु ! जिसकी इन्द्ियां सब प्रकार विषयों से 
निग्रह की इद, अर्थात्‌ अपने वश मे की इद हे, उसीकी द्धि निश्चल होती है (६८) । 
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स्पष्टीकरणं सवैमूतात्मक्य-साम्य-माव मे जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती 
है, उस स्थितप्रत्त का सबसे पहला चिन्द भगवान्‌ यह बताते हैँ कि वह पने शापन 
परिपूणं होता है, पने से मिन्न किसी पदाथ कौ प्रापिका उसफे मन मे. सङ्कल्प 
, नहीं उखता, क्योंकि वह॒ सबको ““श्रपने श्राप: मे भौर ““श्पने आप को सवे 
अनुभव करता हे ( गी° ° ६ श्लोक २६-३० ) । इसलिए अपने से भिन्न कोई 
अपरास वस्तु उसकी दृष्टि मे नहं रहती, अतः वह पणं सन्तुष्ट रहता है । यह वात 
साधारण लोगों मे मी मत्यत्त देखने मे आती है कि जिसको जितने पदार्थो के साथ 
अपनी एकता का ज्ञान होता हे, अर्थात्‌ जो भ्यक्ति जितने पदाथ श्रपने मानता है, 
उनकी प्रक्षि की उसे श्राकांच्ता नहीं रहती । उस विषय मे उस हद्‌ तक वह ्रपने को 
पूणं सम कर सन्तुष्ट रहता है । भिस व्यक्ति के पास प्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्त शक्ति 
ओर अनुकूल परिवार होता है, वह उस हद्‌ तक अपने को पूणं मानता है, नोर उन 
परार पदार्था के विषय मे उसकी इच्छा शान्त हो नाती है। उसी तरह आत्म्ानी को 
अखिल विश्व के साथ श्रपनी एकता का अनुमव हो जाने के कारण वह जगत्‌ छे सव 
पदार्थो को अपने समता हे, अतः उसको किसी पदाथ की प्रासि की लालसा नदीं 
रहती । उसकी पूरंता असोम होती दे, किसी भी विषय मे वह अपूर्णं नहीं रहता । । 


सखुख-दुःख, अच्छे-उुरे, अनुद्भल-प्रतिकरूल, संयोग-वियोग अआदि न्द्र अ;तम- 
कानी को विचलित नहीं करते, क्योकि उसकी दृष्टि मे उनका शयक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता } प्रत्येक न्द्र के दोनों माग अन्योन्याश्रित होते है, जितनी मात्रा मे एक काः 
अस्तित्व होता दे, उतनी ही मात्रा म उसॐ़ जोड के विरोधी भाव का अस्तित्व होता 
हे । आत्मक्ञानी का सवात्म-भाव होने के कारण उसकी दि मँ दोनों सम होकर 
शान्त हो जाते ह, इसलिए किसी एक का भ प्रमाव उस ॐ मन पर नही पड़ता 
ओर किसीमे मी उसकी अनुकूलता-मरतिद्धूलतवा नहीं रहती, न किसीसे रागद्वेष ही 
होता हे । देत-भाव मिट जाने क कारण उसके चित्त म भय, शोक आदि विविध 
विकारो के उत्पन्न होने ॐ लिए भी कोड कारण नहीं रहता । - 


विषयों मे आत्मन्ञानी की ्रासक्ति नहीं रहती, ६ उसकी इन्दियां 


बहिसुंख नदीं होतीं थात्‌ अपने कावू से बाहर नहीं होतीं । इससे कोई यह न 


समभे कि स्थितप्रज्ञ की इन्द्रियों का विषयों मे व्यवहार ही सवथा वन्द 
हो जाता है । गीता में भगवान्‌ व्यावहारिक वेदान्त का उपदेश दे रहेदैः 
> 


= 


ञ्रोर यहां पर व्यावहारिक वेदान्त का चरण करने वाले स्थितप्रज्ञ . . 


(समत्वयोगी) क लक्लण एवं आचरण (बोलना-चलना रादि) वती रहे है 
शरोर आचरण सव इन्द्रियो. से ही होते ई । यदि स्थितपज्ञ की सा 
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विलकुल निकम्भी दो जार्य- कुद करं दी न्दी--तो वह ्राचरण करे री 
किनसे ? यदि भंखों से देखना, कानों से सुनना, वाणी से बोलना, मुख से खाना, 
हाथों से काम करना, पैरों से चलना थादि वन्द्‌ करदे, तो शरीर का व्यवहार हो 
दी केसे ? इद्धया नौर उनके विषय आत्मा की अपरा प्रकृति है ८ गी° ० ७ 
श्लोक ४ ), इसलिए विषयों की स्वैथा निवृत्ति का प्रयरन अग्राकरतिक है ।! शरीर कं 
रहते इन्द्रियों के विषय ट नहीं सकते । जो लोग निराहार बत श्रादि- शरीर को 
कृश करने वाली--कशिन तपस्याय से इन्दियों को शिथिल करके विषयों से निवृत्त 
होने का प्रयत्न करते हे, वह उनका मिथ्याचार धर्थाँत्‌ दम्भ है (गी° ० ३ श्लोक 
६); क्योकि दख तरह के दइन्द्रिय-निरोध से उन लोगों की विषयों मे सुख-बद्धि 
नदीं मिटती, थतः उनकी चाह मन सें वनी रहती हे ! जव ्रवसर पाकर इन्दियां 
कावू से बाहर हो जाती है, तव अनियन्व्रित रूप से विषयों मे उलम् जाती हँ जिससे 
अडे-बड़ श्रन्थ होते है । जैसे जवद॑स्ती रोका हु्रा पानी का बहाव जब बाँध तोद कर 
्रनियन्व्रित रूप से बह निकलता है, तब बडे-वदे उपद्रव करता है; उसी तरह 
स्वाभाविक रूप से रोकी इई इन्द्रियां निरङ्कुश होने पर उपद्रव करती हँ श्रौर फिर 
वश में नदीं हो सकतीं । वडे-बड़ विद्वाच्‌ ओर बुद्धिमान्‌ लोगों के मन को भी जव 
इन्द्रियों के स्वाभाविक वेग हरात्‌ वहा ले जाते है, तो साधारण लोगों की इन्द्रियां 
हठ से ्रथवा दुरा्रह से केसे रोकी जा सकती हं £ स्योकिं साधारण लोगों का 
चित्त रात-दिन बाद्य विषयों मे दी संलग्न रहता है--कभी उनकी किसी विषय मे 
प्रीति होती है थौर कभी किसी; जिससे उनका मन रागद्वेष मे श्रासक्त रहता है, 
. बुद्धि विरिक्च रहती है--कभी एक निश्चय पर नदीं ठदरती; थोर अन्तःकरण के सदा 
संशय-ग्रस्त बने रहने के कारण उसमे स्थायी प्रसन्नता रौर शान्ति नहीं होती । 
परन्तु समस्वयोगी इन्द्रिय-संयम के लिए इस तरह हठ नहीं करता । उसकी विषय- 
निवृत्ति निराजञे ही दङ्ग.की होती है । वह इग्द्रिय-निग्रह के लिएन तो शरीर को कष्ट 
देता है, नौर न इन्द्रियों को विषयों से सर्वथा हटा लेने अथात्‌ इन्द्रियों के व्यवहार 
ही बन्द करने की श्स्वाभाविक चेष्टा करता है । टेसा करने की भ्रावश्यकता ही वह 
, नहीं समता; क्योकि वह जानता है कि इन्द्रियां रौर उनके विषय, सब धाप्मा श्रांत 
 श्रपने श्चापके हो खिलवाड़ है अरपने से भिन्न ऊख नदीं है। अपने ही संकल्प से 
इन्द्रियं भौर उनके विषयों की ष्टि दोती है । एक तरफ़ मन का संकल्प व्यषटि-माव 


„ ९, से इन्द्रिय-रूप होता ह नौर दूसरी तरफ समष्टि-भाव से विषय-रूप बनता है । मन 





का सङ्कल्प एक तरफ तेजात्मक होकर नेत्र-रूप से देखता है श्रौर दूसरी तरफ दश्य- 
रूप बनता है- देखना थौर चश्य दोनों दी तेज के गुण हँ । मन का सङ्कल्प एक 
तरफ आाकाशाष्मक होकर श्रोत्र-रूप से शब्द्‌ सुनता है श्रौर दूसरी तरफ शब्द-रूपं 
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अनतां है-- शब्द्‌ ्नौर सुनने की क्रिया दोनों दी श्राकाशके गुण हें । इसी तरह 
सभी इन्दियों रौर उनके विषयों की एकता है । मन ही समष्टि-भाव से विषय-रूप 
बनता है नौर वही व्यष्टि-माव से इन्दरिय-रूप होकर उन्हें भोगता है । भोक्ता-भोम्य 
दोनों एक रहै । यह सवका प्स्यक्त ्रनुभव है कि जब मन इन्द्रियों के साथ रहता है 
तभी इन्द्रियों को विषय-रस का भान होता है, यदि मन ष्किनेनहो तो इन्द्रियों 
का विषयों से सम्बन्ध होते हए भी उनका भान नहीं होता । धँखों के सामने 
कितने ही भकार के दृश्य भावे, कानों के पास कितने ही शब्द होते रहे, जीभ कितने 
ही रसों को चखती रहे, नाक मे किंतनी ही तेन गन्ध शात रदे, स्पशं-दन्दरिय कितने 
ही अनुकूल-प्रतिकूल स्पशं करती रहे, परन्तु मन की अनुपस्थिति मे किंस भी इन्द्रिय 
को श्रपने विषय का जान नहीं होता । इससे स्पष्ट है किन तो इन्दियों मे स्वयं 
विषय भोगने की योग्यता है ओर न विषयों मे ्चपनानिजका कोदैरसदहीहै। 
मन की भ्नुकूलता-प्रतिकरूलता के अनुसार ही विषय अच्छे-बुरे प्रतीत होते हैँ । इसके 
प्रतिरिक्त यदि विचार कर देखा जाय तो केवल इन्द्रियां ही विषयों को नहीं भोगतीं, 
किन्तु विषय भी इन्द्रियों को भोगते ह; अर इन्द्रियां विषयों को जितना भोगती 
है, उतना ही विषय भी इन्द्रियों को भोगते हे! यह नियम है किं जो निसको 
जितना भोगता है, उतना ही. वह स्वयं भोगा जाता है-क्छिया की प्रतिक्रिया 
होना अनिवार्य है । सभी पदाथ एक दूरे के भोक्ता-भोग्य हैँ (ब्° उ० श्र०२ 
्ा० ९) । तापय यह फि इन्द्रियों नौर उनके विषयों मे वास्तव मे कोर भेद नहीं 
है- वे एक ही श्रास्मा के अनेक रूप हैँ । इसलिए भ्ास्मन्नानी की ट्ट मे विषयों के 
त्याग श्र भोग का प्रश्न कोद तथ्य नहीं रखता । जिस तरह एक पिता के बालक, 
पिता की उपस्थिति में ्ापस मे खेलते हँ तो उनके खेलने से पिता के चित्त म कोट 
विक्तेप उसन्न नहीं होता, वह उनको खेलने से मना नदीं करता, क्योंकि वह जानता 
हे कि खेलना बालकों का स्वभाव है, रौर उनके लिए खेलना आवश्यक भी है, 
बालक यदि न खेलते तो उनको हानि होती है; श्रतः वह उनके खेलने मे वास्सल्य 
भाव से प्रसन्नतापूवैक . सहायक होता है । परन्तु साथ दी वह उनको यह स्वतन्त्रता 
नहीं दे देता किं खेल मेँ वे इतने ्रासक्त हो जाथे कि दिन-रात उसीमे लगे रहं, 
थवा इस तरह का कोद खेल खेलों कि जिसका दुष्परिणाम हो, च्मौर वतमान में 
श्रथवा भविष्य में कोई हानि पहुचे, अथवा श्ापस में विरोध उस्पन्न हो, अथवा नकन 
खेल से यन्य लोगो को पीड़ा था ्रसुविधा हो । इसी तरह स्थितप्रज्ञ, इन्दियो 
रौर उनके विषयों को श्रपनी ही रचना समता है, थोर वचो के सेल कौ तरह 
उनका पारस्परिक न्यवहार स्वाभाविक ध एवं आवश्यक जानता हुश्रा उसमे स्कावर 
नहीं डालता । इन्द्रियों का विषयों में वतना स्वाभाविक धर्म है श्रौर श्रपने धर्म के 
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१३६ | गीता का व्यावहारिक अर्थ-श्० २ 


प्रनुसार वतना सवक्रे लिए श्रेयस्कर होता है (गी° ०३ श्लो० ३३ से ३९) । 
दयस्वामाविक इन्द्रिय-निरोध से भस्मा के सगुण रूप इस संसार के खेल भं 
विश््लता श्राती हे, क्योंकि इसके सभी च्रंग॒आअपना-पना पाठं यथायोग्य बनावे, 
यानी अपने-अपने धमां का रीक-टाक आचरण करे, तभी यद सुभ्यवस्थित रूप से 
चलता है । परन्तु उनका ्राचरण फसा न होना चाहिए कि जिससे परस्पर मे 
विरोध अथात्‌ विषमता उस्पन्न हो, श्रधवा दृसरों को अपने ध्म पालन करने मे वाधा 
पहुंचे, थवा भविष्य से उसका दुष्परिणाम हो, अथवा खेल मे अव्यवस्था अचा जाय । 
इसलिए स्थितभ्रजन इन्द्रियों को उने विपयर मोगनै से स्वतन्त्र अर्थात्‌ निरंश नदीं 
कर देता, किन्तु उन्हे पने अधीन रख कर उनसे इस तरह आचरण करवाता है किं 
जिससे किसी प्रकार का थ्नथनदहो। इन्दियांको मन के अधीन, मन को बुद्धि 
का अनुगामी रौर बुद्धि को श्राव्मनिष्ठ रखते हुए, वह रागद्वेष रदित होकर प्रसन्न 
चित्त से लोक-संग्रह के लिए विषयों सं वतत है। यदि इन्द्रियां मन के अधीन न 
रह कर उलटा सन इन्दियां का अ्मनुगामीदहो जाय, तो वे दोनों बुद्धि को आरम- 
वियुख कर दं । श्रोर जिस तरह रथ के घोडे स्वामीभक्त सारथी की लगाम में 
चलते हे तभी रथ की याच्ना टीक-ठीक होती रहती है; उसी तरह स्थितप्रज्ञ के शरीर- 
रूपौ रथ के इन्द्रिय-रूपी घोडे आरारमनिष्ट बुद्धि-रूपी सारथी की मन-रूपी लगाम मे 
चलते हं, जिससे उसके ग्यवहार यथार्थं होते हैँ । स्थितप्रज्त की शरीर-यात्रा अज्ञानी 
लोगों की तरह व्यष्टि-भाव से नहीं होती, किन्तु सबके हित के ल्लिए अथात्‌ लोक- 
संग्रह के निमित्त होती है। इसलिए इन्द्रियों के व्यवहारो मे उसे कोई ग्यक्तित्व का 
प्रहार यौर व्यक्तिगतं स्वाथ अर्थात्‌ विपय-भोग की भ्रासक्ति नहीं रहती, किन्तु 
संसार-चक्र को यथावत्‌ चलाने अर्थात्‌ लोक-संम्रह के लिएदही वह सब प्रकार से 
वतता है ( गी० श्र० ३ श्लो० &से३०)। यद्यपि वह देखना, सूंघना, सुनना, 
स्पशं करना, खाना, चलना, सोना, जागना, बोलना, लेना, देना रादि सभी प्रकार के 
व्यवहार करता है, परन्तु न्य लोगों की तरह वह केवल अपनी भोग-दच्छा से उन्हे 
नहीं करता, किन्तु लोक-सं्रह के लिए ही उसके सव व्यवहार होते हैँ । अतः इन्द्रियों 
का उनके विषयों मे वतंने का उस पर कुदं भी प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु गुण ही गुरं 
मे वतंते हे, यही भाव उसके चित्त मे रहता है । इसलिए वह सदा सुक्त ओर प्रकृति 
का स्वामी होता हे (गी श्र° £ श्लो० ७ से २१) । 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ ६६ ॥ 
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सीता का व्यवहार-दशंन १४० 
द्मापूयंमाणमचलप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्कामा यं भविशन्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामक्रामी ॥७०॥ 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य चिसुद्यति । 
स्थिस्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवांणथरच्छति ॥ ७२ ॥ 


्थ- जो सब भूत-प्राणियों की रात होती है, उसमे स्थितप्रज्ञ जागता 
है, चौर जिसमे सब भूत-प्राणी जागते है, हहानवान्‌ पुरुष उसे रात देखत हे । 
तात्य यह कि जिस तरह निशाचरों की आंखें सूय के प्रकाश को सहन नहीं कर 
सकतीं, इसलिए वे दिन म काम नहीं कर सकते, किन्तु रात के समय उन्हं प्रकाश 
दीखने के कारण वे रात ही मे सब व्यवहार करते है; उसी तरह भोतिकता में 
प्रासक्त, स्थूल इन्द्रियों दी के ज्ञान को सत्य मानने वाज्ञे अज्ञान! लोगं 
की वुद्धि सदम आत्मज्ञान को ग्रहण नीं कर सकती, इसलिए आत्म 
ज्ञानियों के साम्य-मावयुक्त व्यवायो के रहस्य को वे समभ नदीं सक्ते-- 
द्मपने श विया-अन्धकार में कयि हए व्यवहारो दी को वे टीक मानते है; 
परन्तु आत्मज्ञानी स्थितप्रज्ञ जानत! है कि. वे लोग अविदया-अन्धकार से 
ग्रसित हे (&€) । जिस तरह सदा परिप्ण-भरे इए तथा चल प्रतिष्टा वाले 
समुद्र मे चारो योर से पानी ्ाने पर भी वह श्रपनी मर्यादा से अविचल रहता 
हे, उसी तरह सब कामनाध्नों (विषयों) के प्राप्त होने पर भी जो पुरुष अविचल 
रहता हे, केवल उसे दी सच्ची शान्ति प्रास्र होती है-कामनाथों की चाह रखने 
वाले को नदीं (७०) जो पुरुष सब कामनाओं से रहित होकर एवं भ्यक्तिस्व के 
अहङ्कार ओर व्यक्तिगत स्वाथे की लालसा को छोड़ कर वतंता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के 
ष्यवहार करता है, उसे ही शान्ति मिलती है (७१) । हे पाथं ! यही बाद्धी रथात्‌ 
अह्ममाव को स्थिति हे, इसे प्राप्त हयोकर मनुष्य मोद मे नदीं फंसता; श्नौर अन्त- 
कल म भी इसमे स्थित होकर बह्म-निवांण-पद्‌ को प्राप्त होता है। ता्पयं यह 
किं स्थितप्रज्ञ केवल जौवन-काल्ल ही म॑ व्यष्टि (नीव) भाव से रदित नहीं होता, 
किन्तु सदा के जिए व्यष्टि (जीव) भाव से रदित दोकर ब्र्म-रूप हो नाता है (७२) । 


स्पष्टीकरण-- जगत्‌ के भौतिक नानात्व को सत्य मान कर उसमे उलमे 
हए भदनादौ लोगों की रानसी-तामसी सममः (गी० भ्र० ९८ श्लो० २१-२ २) 
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१४१ गीता का व्यावहारिक अ्रथे--श्र०रे 


समत्वयोगी के सर्वभूतास्मेक्य सालिक कषान (गी° श्र ° १८ श्लो० २०) को अहण 
नहीं कर सकती । यह वात उनकी स्थूल द्धि म बैर दी नहीं सकती कि एक, सत्य 
रौरं न्यक्त श्ास्मा मे अनेक, मिथ्या श्रौर ग्यक्तं भाव किस तरह दो सकते ईँ; ओर 
लो पदां प्रत्यत रूप से लग-्रलग दख रहे हँ, वे वस्तुतः एक कैसे हो सकते हँ, 


 श्रौरं जगत्‌ की इतनी भिन्नता म एकता का भ्यवहार कैसे बन सकता हे १ इन्दियां 


के विषयों से ही ्ासक्त रहने वाले उन अन्ञानी लोगों को, विपय-सुख कौ प्राप्ति 
ग्रपने आपसे बाहर ही होने का विश्वास रहता है, रतः वे सदा परावलम्बी ओौर 
दीन बने रइते ह । शरीर, इन्द्रियों, उनके विपय तथा विषयों के साधन शमादि 
धनेक प्रकार की पराधीनतां मे वे जकडे रहते हं, यौर संसार के प्रायः समी व्यव- 
हारों मे पनी परवशता का सद्‌ा अनुभव करते हे; इसलिए समस्वयोगी के अपनी 
करति के स्वामी-भाव से स्वाधीनतापूैक किये हुए सात्विक चरणों के रदस्य को 
वे समम नहीं सकते, क्योकि वे उसको भी अपने नेसा दी एक तुच्छं व्यक्ति मानते 
हे । अतः उसे परमास्म-भाव को वे सहन नहीं कर सकते रौर उसके साथ द्वेष करते 
हे । स्थितप्रज्ञ जिन व्यवहारो को तच्वन्ञान की द््टि से लोगो के लिएु कल्याणकर 
समस्ता है, उनको वे तामसी. इद्धि के लोग अधमं मानते दं ( गी° च्च° 4 
श्लो० ३२ ) 1 स्थितप्रज्ञ पनी सात्विकी उदधि ( गी अण १८ श्लो० ३० ) से 
निरय करके कमी सत्य, दया, त्मा, अहिसा श्रादि सास्विक भावों के विपरीत 
ञ्आाचरण करना लोक-हितकर समता है, ओर कभी काम, क्रोध श्रादि रानसी- 
तामसी भावों को वतना उचित समता है, क्योंकि वह तीनों भावों का स्वामी 
होता दे, अतः ्ावश्यकतानुसार यथायोग्य उनके सदुपयोग द्वारा लोक-हित करता 
हे; परन्तु तच्वन्ञान-शूल्य मूढ़ लोग उसके उक्त ्राचरणों का विरोध करते दै! 
उनसे यह समने की योभ्यत। नहीं होती कि व्यक्तित्व के भाव से किये 
जाने पर सास्विक गुणों का भी दुरुपयोग होकर वे दानिकरः हो जाते हैः 
ञ्नौर सवभूतास्मेक्य-सास्य-माव से करने पर राजस-ताभस भावना का 


` ओ सदुपयोग होकर वे हितकर हो जाते हे । वे केवल उसके आचरणा के 


बाह्य रूप से ही उनके अच्चे-खुरे पन का निणंय कर लेते हैँ । जिस बात को तत्वज्ञानी 
माद्य समता है, उसे अक्वानी लोग देय मानते हे; ओर जिसको त्वज्ञानी 
हेय मानता है, उसे वे आद्य समते हैँ । संसार मे च्रधिक संख्या श्मन्ञानियों की 
होती है, ञानी कोद विरला दी होता है (गी ० ७ रलो० ३ दयौर १६) । 
यद्यपि लिख-पटे लोगों की जगत्‌ मे काफी संख्या है, शालयो के ज्ञता भी 
बहुत से है, जप, तप, दान, पूजा, पाट, यज्ञः अञुष्टान ञ्रादि शास्वोक्त 
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गोता का व्यवेषार-दशन ` ` १७३ 


क्रिये करने बालो की भी कमी नहीं हे, ओर ज्ञान की वातं वनाने चालते 
भी नेक है; परन्तु सगेभतात्मेक्य व्यावहारिक ज्ञान के विना उन विद्धानां 
ञ्रोर शुभ कमं करने वालों को भी कतव्याकतंभ्य का यथार्थं वोध नहीं होता 
(गी° श्र° ४ श्लो° १६) । वे लोग भी स्थितपन्ञ के “पक मे शनक शोर 
अनेकों मे एक" के ल्लान ( गी° न° ४ श्लो० १८) युक्त ्राचरणों के रहस्य 
को नदीं जान सकते, ओर अपनी उलटी समभ ऊ श्रयसार उस पर 
्ात्तेप करते रहते दै । स्थितग्रज्त के उपरोक्त इन्दरिय-संयम को वे उसकी. 
विषय-लंपटता बताते दँ । यदि बह भेद्‌-वाद्‌ के शास्त्रों की मयादा नौर लौकिक 
रूढियो पर करता न रख कर, सबके साथ समता का व्यवहार करतारहै, तो वे 
लोग उसको भधमी कहते हँ; ओर यदि वह धार्मिक कर्मकाण्ड की क्रियादयो की 
उपेक्ञा करता है, तो वे उसे नास्तिक मानते हँ; उसका सत्य आचरण उनकी दृष्टि 
मे मिथ्याचार चौर पाखर्ड होता हे । तत्पं यह किं वे अपनी परथक्ता की बुद्धि 
ही से काम लेते हे, सबकी एकता के साम्य-भाव तक उनकी ञुद्धि प्हचती ही 
नहीं; ` इसलिए स्थितप्रज्ञ के ्ाचरणों के विषय मे वे धरे दी मे रहते हँ । . परन्त॒ 
स्थितप्रज् उन भोतिक दृष्टि ॐ लोगों के भेद्‌-भावयुक्त रानसी-तामसी व्यवहारो 
को अन्धकार-रूप अविद्या का कायै समता है, अतः वह उन लोगों के श्राचरणों 
को उपेक्ता करता दै; भौर उने विरोध, निन्दा ्रथवा श्रपमान ्आादि से कभी 
विचलित नहीं होता । उसकी स्थिति उन सवसे उपर रहती है (गी० अ० ६ 


श्लो ० ४) । 


यद्यपि संसार के सभी पदां स्थितप्रज्ञ क सम्मुख सदा उपस्थित रहते ह; 
परन्तु जिस तरह वां ऋतु मे नदियों का अनन्त जल, वेग से समुद्र मे जने पर भी 
सुद्र अपनी अखण्ड मयादा मे एक समान स्थित रहता है- उसमे घटा-बद़ी नही 
होती; उसी तरह पदार्थौ के राते रहने पर भी स्थितप्रज्न के मन मे उनका कोई हर्ष 
या भरमाद्‌ नहीं होता, किन्तु वह निरचल शरोर निर्विकार बना रहता हे; क्योकि 
उसकी दष्ट मं सब पदार्थो का अपार एवं श्रद्तय भण्डार तो वह श्राप रोता हे 
पदार्था की स्थिति के लिए उसके आपके सिवाय दूसरा कोड स्थान ही नहीं होता । 
निस तरह नदियों का जल समुद्र से ही उर्ता शौर पीचा समुद्रम ही प्रविष्ट होता 
हैः उसी तरह सभौ पदाथ अस्मक्ञानी ॐ सङकलप से ही उत्पन्न होते हे, उसी रहते 
हं भौर उसीमे लय होते है- उससे भिन्न ङ्क भी नदीं होता । शौर स्थितप्रज्ञ 
को किसी मी वस्तु की बाहर से प्राति की इच्छ नहीं रहती, तः उसका श्राचरण 
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१४३ गीता का व्यावहारिक श्रथ॑-श्र० २ 


व्यक्तित्व के श्रहङ्कार श्रौर व्यक्तिगत स्वां से रहित होता है। शरीर के रहते यौर 
उसको छोडते समय भी उसकी यही ्ात्मनिष्ट बाह्यी स्थिति निरन्तर वनी रहती हे । 
जगत्‌ के किसी भी पदाथ श्रौर ज्यवहार के विषय मे वह मोहित नहीं होता । इसी 
ब्राह्मी स्थिति मे वह सब प्रकार के व्यवहार करता है, श्रौर उस पर उनका ङ्डुमी 
प्रभाव नहीं पडता । | 

॥ दसरा अ्रभ्याय समाप्त ॥ 


म 0 णा काका, 


+ 
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ताक्षरा जष्याय 
--=उ-@>.-&-छ ८ ॑ 
गीता का प्रतिपाद्य विषय-अपनी-्रपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
सबकी एकता की साम्य-बुद्धि से करने का विधान-जो संक्तेपमे सूत्र रूपसे 
भगवान्‌ ने दूसरे ध्याय मे कहा है, उसको शच्छी तरह समाने के लिए 
उसीकी विस्तृत व्याख्या शेष सोलह ॒ श्रध्यायों मे विविध प्रकार से की गदे हे। 
उक्त व्याख्या का प्रारम्भ करने के लिए, इस तीसरे श्रध्याय के य्रारम्भमे अजन 
के प्रश्न-रूप से पू-पत्त उठाया गया है । जिसके उत्तर मे भगवान्‌ पहले उक्त सास्य- 
भावयुक्तं जगत्‌ के व्यवहार करने-रूपी यज्ञ की अवश्य-कतंव्यता का निरूपण करते है । 
अज्ञुन उवाच 

उयायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजं नादे न । 

तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्चुयाम्‌ ॥ २॥ 

अथ- चन ने कहा कि हे जनादन ! यदि श्रापके मतम कमकी श्रपेत्ता 
बुद्धि ही श्रेष्ठ हे, तो भ्राप सुमे इस (युद्ध के) घोर (हिसाव्मक) कम मे क्यों लगाते 
हो (१) १ मिले इए से ( द्विविध ) वचनो से राप मेरी बुद्धि को मोहित करते 
हो-पेसा सुमे प्रतीत हो रहा है; इसलिए निश्चय करके वह एक ही माम या 
विधि वताद्‌ किं जिससे सुरे भ्रेय की प्रक्षि हो (२) । 
श्रीभगवाचवाच 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते हावशः कमे सवैः भङृतिजगुरौः ॥ ५॥ 
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१४५ गीचा का व्यावहारिक अथै--अ०२३ 

| कर्मेन्द्रियासि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 

| इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 

| यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजञन । 

| कर्भन्द्रियेः कम॑योगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 

| नियतं कुर कमं त्वं कमं ज्यायो दक्मंणः | 

॑ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमंणः ॥ ८॥ 

| यज्ञार्थाकमणोऽन्य्र लोकोऽयं कमंवन्धनः । 

| , तदथं कमं कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६॥ 

| सदयज्ञाः प्रजाः सष्टवा पुरोवाच परजापतिः । 

| द्मनैन म्रसविष्यध्वमनेष वोऽस्त्विष्टकामष्ुक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
इष्ान्भोगार्हि घो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितःः। 
तेदंत्तानग्रदायेभ्यो यो शुक्ते स्तेन एव सः ॥ ६२ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वंकिल्विषेः। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 
ञन्नाद्धवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्कवति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मो द्वं विद्धि ब्रह्मात्तरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
पवं प्रवर्तितं चक्र नाुबतयतीह यः । 
द्मघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 
श्नात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७॥ 


नेव तस्य तेनार्थो नाङ्तेनेह कश्चन । 
१३ 
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गरबा का. व्यवहार-दशंन.. . १४९ 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ ` ` 
तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर । 
सक्तो द्याच्ररन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६ ॥ .... 
कमणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतेमहंसि ॥ २०॥ 
यदयदाष्चर्यात श्रे ्ठस्तत्तदेवेतसे जनः! ` | | | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदछवतेते ॥ २९॥ 
न मे पाथस्ति कतव्य धिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानव्टसवाश्म्धं वत -एव च कमणि ॥ २२॥ ¦ 
यदि ह्यहं न वत्तेयं जातु कमेरयतन्दरितः। 
मम वत्माचवतन्ते मनुष्याः पध्यं स्वंशः॥२३॥ ` | 
उत्सीदेयुरिमे लोक। न कुया कमं चेदहम्‌] ` . | 
सङ्करस्य च कतां स्यासुपहन्यामिमा; प्रजाः ॥ २४॥ 
सक्त कमेरयविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयाद्धिदांस्तथाऽसक्तिकीषुं लोकसं रदम्‌ ॥ २५॥ 

न बुद्धिभेद्‌ जन्नयेदज्ञानां कमसङ्बिनाम्‌ । 

जोषयेत्सवंकमांणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कर्माणि सर्वशः 

अहङ्ारविमद्ात्मा कतांहमिति मन्यते ॥ २७ ह | 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गणकर्मविभागयोः। ` ` 

गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८॥ 
परतेगुणसंमूढाः सञ्जन्ते गुणएक्मख । 

तानकृत्स्नविदो मण्दान्छृत्सनविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मयि सवांणि कमांणि संन्यस्याध्यात्सचेतसा। 
निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्यरः ॥ २० ॥ 
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4४७ गीता का व्यावहारिक अथं-अ० ३ 


„~ ~ सथं श्रीभगवान्‌ वोल्ते कि दे नघ ! मेने पहले इस लोकमेदो मरकर की 
निष्टा (स्थिवि) कही--सांल्यों (तचन्नानियो) की ज्ञान-योग (आ्मक्ञान) के अरव 
लम्बन-युक्त, नौर (समत्व) योगियों की कर्म-योग के अवजम्बन-युक्त (२) । कसं का 
्रासम्भ न करने दी खे मदपय निष्कर्म नदीं हो जाता; च्मोरन संन्यास 
ले लेने दी से सिद्धि भिलती हे (धरेय-सायन होता है) (४) । क्योकि कमं 
क्रिये चिना क्षण भर भी कमी को$ रह नदीं सकता; माछृतिक अथात्‌ अपने- 
श्रपने स्वाभाविक गुणों से विवशं होकर सवको (सद्‌ ` कुल-न-कुःख) कसं 
करना ही पड़त! है (९) जो सूखे कममन्दरियां (हाय, पर्‌ रादि) को .रोक 
करः मन से इन्द्रिय कै विषयों क चिन्तन करता इद्र! वडा स मद 
मिथ्याचासी (दस्भी) कदा जाता हे (६) 1 परन्तु द अजुन जो इन्दो का 
मन से नियन््रण करके ्ननासंक्त बुद्धि से कर्मौन्द्रिमो दवाय कसं-योग का 
्रारसम्भ कर्ता है, अर्थात्‌ सवकी एकता के सल्य-भाव स जगत्‌ कते व्यव- 
हार करता है-यदी ष्ठ है (७) । त्‌. (पने स्वभ विक गुणो की योभ्यता- 
चुसार) नियत कर्म, अथात्‌ अयने कतव्य्‌-कमं कपः कमः न कृरने की 
अपेत्ता क्म करना दी शरेष्ठ हे । कमन करने सेतो तेरी शरोरय चामी 
नदीं हो सकेगी, अर्थात्‌ कसं॑क्िये विना शरीर का निवाद दी नदीं ध 
संकला (८) । यज्ञ के लिए, अथात्‌ सं सर चकर को. यच्छी तरह चलाने ० सहयोगः 
देने के लिए. करिये जाने वाले क व्य-कमां के गरतिरि्त (केवल पनी व्यक्तिगत सवाय 

| सिद्धिःके लि) जो कमै किये जाते ह, उने ही ये लोक बधते.टं .-त- सङग २९ 

| होकर अर्थात्‌ दूसरों से ष्थक्‌ अपने व्यक्ति के रङ्कार रौर दूसरों से ध्यक अपने 

उ्यक्तिगत स्वाथै.की श्रासक्ति छोड कर, उपयोक्त यज्ञ के लिट्‌ कमे करता रह (8) ^: 


त च 8 7१ 


१ 


दार्भ मे (खटि-र्चना के अधिदेव, समशि-सङ्कलप रूप) प्रजापति (द्या) - ने -यन्ञः 
सहित, अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक रुणं की योग्यवाजुसार अपने-अपने हिस्से 
केक °व्य-कम -जगत्‌ धवा समाज को सुन्यवस्था; भल एव उक्ति रूप-लोकः- 
संह के लिए करने के विधान सहित, प्रज¡ को रच कर (उसमे) कहा करं इस. 


क~ <~ 


न च 





~. ® श्रपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के श्रयुसार जिन कर्मो के ` करने कीः 
सौम्यता हो, वे ही अपने जिए नियत कमं हँ । परन्तु यह आवश्यकः नहीं -कि-जिन्छ 
स्वाभाविक गुणों के साथ शरीर उत्पन्न होता हे; वेदी सदा बने रहे । मयुष्य-रीर 
र शित्त: सङ्ग चौर अनुमव आदिः के प्रभाव से पनेः स्वभाव (अति). कमे बदलने 
क्वी मीःथोग्य॑ता होती. है । ˆ इसलिए निसं शरवस्या मे जिसके जो स्वाभी विकं . छण ह 


, ण क 


| | उन्शेके अनुसार उसे नियत कमै होते दह 1 ` ` र ` ~ उदङ स 
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गीता का ष्यवहार-दशेन १४३ 
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यन्ञ-चक्र क द्वारा तुम्हारी बृद्धि हषे अर्थात्‌ तुम इससे फलो एलो; वह यश्ञ-चक्र 
चुम्हारे इच्छित पदार्थो को देने वाला (कामधेनु) होभे। तात्पयं यह कि संसार 
स्वभाव से हौ यज्ञमय हे शौर यज्ञ पर दही निर्भरह, श्र्थात्‌ स्र कोड श्रपने-श्रपने 
कत्य पालन कर एक दूसरे कौ श्रावश्यकताएँ पूरी करं तभी वह सुख-सणख्दि- 
सम्पन्न त हे (१०) । तुम इस (यक) से देवतानं को पुष्ट करो श्नौरवे 
देवता तुमह पुष्ट करे; इस तरह भ्रापस मे एक दूसरे को पुष्ट करते हए तुम परम श्रेय 
को प्रा होवोगे । तप्पयै यह किसंषार मे सभी पद्‌थं एक दूसरे के उपकारी- 
उपकार्यं हँ, भ्रतः प्रत्येक व्यक्ति के ्पने-्पने हिस्से के कर्त॑भ्य-कमं करने के योगसे 
जगत्‌ को धारण एवं सञ्चालन करने वाली समि देवी शक्तियाँ पुष्ट (प्रित) होती 
है. रौर उन समष्टि शक्तियों के पुष्टहोने से ही प्रवेक ग्यक्तिकी सव प्रकार की 
ावश्यकताए परी होती है । इस तरह आपस मे एक दूसरे के उपकार श्रथवा सेवा 
करते रहने से सत्रका कल्याण होता है (११) । यज्ञ से पुष्ट होकर देव्ता लोग 
तुमको तुम्हारे इच्छित भोग देगे; परन्तु उन (देवताश्रो) का दिया हु्रा पीठा उर 
दियि बिना, जो ग्यक्ति (सव भोग्य पदार्थ) केवल अाप ही भोगता हे वह निश्चय दही 
चोर है । तातपयै यह कि प्रत्येक व्यक्ति के श्रपने-अपने हिष्ते के कर्तऽय-क्म प्रच्छ 
तरह करने से जगत्‌ .को धारण करने वाली समष्टि दैवी शक्तिं पोपित होती है 
तव उनसे प्र्येक व्यक्ति के जीवन के लिर श्रावरयक पदाथ उत्पन्न होते हँ व 
ससार के सभी भोग्य पदाथ सवी सम्मिलित शक्ति के योगसे तलः होते हेः 
परन्तु जो व्यक्ति उन सार्वननिक पदार्थौ से केवल ्रपनी ही व्यक्तिगत इष्ड 
की पूति करे दूसरों को उनसे वञ्चित रखता है, वह सवकी चोरी करता है (१२) 1 
यज्ञ से वचे हुए भाग को भोगने वाले सनन पुरुष सव्र पापों से सुक्त हो जाते हें 
परन्तु जो केवल श्रपने लिए ही पकति हं वे पापी पाप को भोगते है । तात्पये य कि 
श्रपने-्पने कतेवय-कमे च्छो तरह करनेसेजो पदार्थं प्राप्त हो उनसे दूसरों 
को ्रावश्यकता यथायोग्य प्री करते हुए जो सजन श्रपनी वश्यकताुसार उन्हें 
मोगते ह, वे पाप के भागी नही होते, परन्तु जो दूसरो की ्रावश्यकताथों की र) 
करॐ केवल श्रपनी व्यक्तिगत इच्छां की पति के लिए ही काम करते है, वे पाप 
कमाते हे (१३) । श्रस्रॐ अर्थात्‌ मोग्य पदार्था से भूत-प्राणी होते है; वन्य श्र्थात्‌ 
समष्टि उत्पादक शक्ति से श्रन्न अर्थात्‌ भोग्य पदाथे ष्टोते द; रह ® से -समष्टि 
क~ ~ 
% प्रायः दूसरी टीकाशरों मे “ज्ञ” शब्द्‌ का अथं वर्षा से उत्पन्न होने बाते 
लाथ पदाय, रौर “पजन्य शब्द्‌ का र्थं मेव अथवा वपां, तथा “यज्ञः, शर 
भये अग्निहोत्र भादि वैदिक क्मैकारद. कयि गये हे; परन्त॒ । र 
; परन्तु ये अर्थं बहुत ही संचित 
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उष्पादक शक्ति होती है; थौर यज्ञ, कम॑ से यर्थात्‌ सवे अपने-अपने हिस्से के कतंन्य- 
कमे यथ्रावत्‌ करने से होत। हे (१४) । क को प्रकृति-खूप द्य से, ओर प्रकृति को 
श्रत्तर रथात्‌ सम्टि-्रत्मा = परमत्मा से उपपन्न इदं जान; इसलिए सर्वग्यापक 
प्रकृति-रूप ब्य सदा ही यज्ञ में ब्र्थात्‌ संस।र-चक्र को चल नेमे स्थित है। (१९) इस 
तरह (जगत्‌ के धारणा) प्रवृत्त किये हए यक्ञ-चक्र के ्ननुखार जो इस जगत्‌ मे नदीं 
वतता, उसकी श्रायु पाप-रूप हे ग्रौर उस इद्दिय-लम्पट का जीना व्यथं है । तात्पर्य 
यह किंजो व्यक्ति इस संस।र के खेल में, अपने व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत स्वार्था की 
से साथ एकता करे श्रपने हिस्से के कतेऽ्य-कर्म करने द्वारा दृसरों की अआवश्यक- 
ता्‌ पूरी करनेमें सहाय्ररुहोरु? संस।र-चक्रको चल्लानेमे योग नहीं देता, किन्तु 
केवल अपने व्यक्तिगत विषय-भोगों के लिए ही उद्योग करता रहता है, उसका जीना 
निरथक हे (1६) । परन्तु जो मनुष्य केवल श्रात्मा ही मे रत, नौर अत्मा हीमे तर्ष 
एवं आत्मा ही मे सन्तुष्ट रहता दै, श्र्थात्‌ जिलको स्त्र एक अत्मा यानी एकःव- 
भाव का ्नुभव हो जाता हे, उस लिए (कोई) कायं (श्रवश्य-कतंन्य) नहीं रहता । 
नतो संसार मे कुच करने से ही उसका कोद प्रयोजन होता है च्नौरन नहीं करने 
से ही; तथा सम्पूण भूत-प्राणियों से उसका व्यक्तिगत स्वाथ कुक भी नहीं रहता । 
तप्पयं यह किं जिसको ्रार्मज्ञान हो जाता है, उसको परवशता से ऊद भी करना 
नहीं पड़त, जन्तु वह इस जगन्‌ रूपी अपने चेल के लिए स्वतन्त्रता से लोक-हित 
के व्यवहार करता हे । उस व्यवहारो मे कमह्पता नहीं रहती, क्योंकि उसको 
पने व्यक्तित्व के लिए ङु भौ करना अ्रथवा न करना शेष नहीं रह जाता, श्मौर 
शरपने से भिन्न कर्ता, कमे, क्रिया श्रदि के भाव भी उसमे नहीं रहते (१७-१८)। 


--- 








हें। क्योंकि सारे भूत-प्राणी केवल वृषटि-जन्य श्रन्न से ही नहीं होते, किन्तु श्रनेक प्राणी 
एथ्वी, जल, गि यवा वायुसे ही होते एवं उन पर निर्भर रहते हँ) जगत्‌ में 
सभी पदाथ परस्पर मे भोक्ता-मोग्य अर्थात्‌ एक दूसरे की खुराक है । वर्षा का होना 
भी केवल अग्निहोत्र. अदि वेदिक कर्मकाण्डों परही निर्भर नहींहै। जिन देशों जे 
ये कमेकाण्ड नहीं होते वहां भी वपां बहुतायत से होती है । इसलिए “अन्न” शब्द 
का व्यापक यथं “समो भोग्य पद्‌"? चाहे वे वां से उत्पन्न हों या श्नौर तरह से, 
तथा ““पजेन्पर' शञ्द का व्यापक थं “समष्टि उणाद्‌क शक्ति" च।हे वह वर्षां रूप 
महो ्रथवा अन्य रूपो मे, श्रौर “यन्ञ'" शब्द्‌ का व्यापक अथं “समी के अपने- 
अपने कतंम्य-कमं करना''-चाहे वे वेदिक कर्मकाण्डहों या श्न्य भकार के, अधिक 
उपयुक्त है । सवङे थपने-खपने कतंग्य-क्म करने ही से जगत्‌ की समष्टि उत्पादक 
शक्ति बर्नेती है, जिससे प्राणीमान्न के भोग्य पदाथ उत्पन्न होते है । 
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इसलिए त्‌ दूसगें से एयक्‌ अपने व्यक्तित्व के भाव की सक्ति से रहित होकर (सवके 
साथ एकता के साम्य-भाव से) अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यताजुस।र पने कतव्य 


कम सदेव अच्छी तरह तत्परता से करता रह; क्योंकि व्यक्तित्व के भाव की आसत्ति 
से रहित होकर क्म करने वाला मनुष्य परमास्म-माव मे स्थित होता है (१६) । 
जनक शादि (अनेक ज्ञानी पुरुप, इस प्रकार) कमं करते इए ही (आ्रःस्मानुभव लूपी) परम 


सिद्धि मे स्थित रहे हँ, भयात्‌ सवा्म-भाव से जगत्‌ के उ्यवह।र करते रहे हः यतः 
लोकसंग्रह की चि से अर्थात्‌ जगत्‌ योर समाज की सुख्प्रवस्था के किए तुफेमी कमं 


करना ही योग्य है (२०) । श्रेष्ठ पुरुष जो ङं कर्ता है, दूसरे साधारण मनुष्य भी 
उसीके यनुसार किरा करते है; वह (शरेष्ठ पुरुप) जिसे प्रमाण (मान कर) करता 
है, (दूसरे) लोग उसीका अनुकरण करते हैँ (२५) ! हे पाथं ! मेरे लिए तीनो लोकों 
म ऊं भी कतव्य नहीं है, यौर न सुमे कोड श्रप्राक्च वस्तु ही प्राप्त करनीदै, तोमी 
मँ कमं करता ही रहता हँ (२२) । क्योकि यदि मे कभो तत्परता से केमं न करः 
तो हे पाथं! लोग सब प्रकारसेमेरे दी मागं का ग्रनुसरण करने लग ज्यं, अर्थात्‌ 
सब लोग काम करना छोड़ दं (२३) । (ग्रतः) यदि मेँकपेन कर्तो ये सारे लोकं 
नष्ट हो जाये; रौर वणंसं करता उपपन्न करने वाला तथा इन -प्रनाश्रों को बिगाड़ने 
चाला मँ ही होड । तस्यं यह किं यदि मँ तत्परता से कमं न करू तो मेरा श्रनुसरणं 
करके लोग श्यपने-्पने वणं के कम छोड दं, जिससे सारी प्रजा नष्ट हो जाय (२४) ] 
हे भारत ! अज्ञानी लोग (पथक्‌ व्यक्ति के भाव की) श्रासक्तिपूंक (पराधीनता 
से) जिस तरह कम किया करते हँ, क्तानी पुरुष ॒व्यक्तिव की श्ासक्ति के बिना, 
लोक-संय्रह अर्थात्‌ जात्‌ श्रथव। समाज को सुव्यवस्था की इच्छा से, (स्वाधीनता 
पवक) उसी तरह क्म करे (२५) । विदन्‌ पुरुष (स्वयं कम॑ करना छोड़ कर) 
कर्मो में पीति रखने बाज्ञे अक्ञानियों की बुद्धि में सेद अथात्‌ विपयांसं 
उत्पन्न न करे, ल्त (स्वयं सवके साथ अपनी पकता के साम्य-मव से) 
युक्तं होकर (सव प्रकार के कमं) अच्छी तरद तत्परतापूवंक करता इ 
उनको भी सारे कामों में लगावे (२६) । सभी कम प्रकृति के गुणों द्वारा 
होते रै, अथात्‌ सव्र स्वाभाविक गुणों के परस्पर गुणन से ही सब प्रकार के 
कम ्रा करते दै; पर दूसरों से थक्‌ अपने व्यक्तित्व के श्महङ्कार मे इषां 
इश्रा मूढ पुरुष एेसां मानता है कि “मे ही करता ह" (२७) । परन्तु हे महाबाहो ! 
गुण-कमे-विभाग के रहस्य का ज्ञाता (तखन्ञानी) पुरष यह जान कर किं गुण गुणों 
म वतं रहे है, कर्मो मे सक्त. नहीं होता, . धर्थात्‌ ात्मन्ञानी पुरुष को इस वातं 
का ज्ञान होता हे कि.सवकी सम्मिलित समष्टि प्रकृति के तीनों गुणों के तारतम्यं सं 
उद्न्न, अनन्त प्रकार क स्वभाव वाले शरीरां द्वारा ही उक्त तीनों गुणों के तारतम्ये 
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के नन्त प्रकार के कमम होते हं, यानी कतां शौर कमै सव ग्रिगुखमय हैँ ( गी० ० 
१८.श्लो० २२ से २८), इसलिए गुण ही गुणे मे वतं रहेहै-ञ्रपने भाप 
(आत्मा) को.वह इन सवका ्राधार, सबका प्रेरक गौर सवका स्वामी जानता दै- 
अतः चह कर्मों के ्राघीन नदीं होता, किन्तु अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल 
को सुव्यवस्था के लिए स्वाघीनतापूैक कमे किया करता है (२८) । अत्ञानी लोग 
प्रकृति के गुणों के उक्त रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे गुणों शौर कर्म स उलमे 
इए (उनके ्राधीन) रहते हँ; उन श्रस्पज्ञ मन्दबुद्धि लोगों को तत्वद्वानी सर्वज्ञ पुरूष 
(कमे करने से) विचलित न करे (२६) । शलोक २४ से २९ तक का तात्पयं यह है 
किं जिनको ्ात्मज्ञान नहीं होता, वे स्थूल, सूचम एवं कारण शरीरो ही मे यहंभाव 
रखते हँ यानी शरीरो दी को “अपना चाप” मानते हैँ, इसलिए उनकी अपने भ्यक्तित्व 
के द्दद्कार योर व्यक्तिगत स्वार्थो मे श्रासक्ति रहती है यौर उस असक्तिपू्वक ही 
वे सांसारिक व्यवहार करते हँ । उनको इस वात का ज्ञान नहीं होता कि यह जगत्‌ 
सवके एकत्व-भाव यानी समष्टि -्ास्मा = परमात्मा के स्वभाव (प्रकृति) के तीन गुणे 
का खेल है, अर्थात्‌ एक ही सचिदानन्द्‌ आत्मा की इच्छा-रूप ्रकृति के गुणों के 
परस्पर गुणन से जगत्‌ के सव कमे होते हैँ । इस रहस्य को न जान कर एवं परथक्ता 
को सच्ची मान कर, वे अपने व्यक्तित्व को ही कर्मो का कर्तां मानते हे, रौर इस 
कतापन के अहंकार के कारण कर्मा को दुःख यौर वन्धन-रूप मान कर वे उने 
छोड कर संन्यास लेने में प्रवृत्त होते हें । परन्तु ्ात्मक्ञानी पुरुप की सर्वासम-भाव में 
स्थिति होने के कारण उसकी द्षटि म पने शाप (चात्मा) से भिन्न ऊच भी नदीं 
रहता, न पने (यात्मा) से भिन्न उसका कोई स्वार्थं ही शेष रहता है । इसलिए 
वष्ट केवल लो क-संञरह के निमित्त लोगों को पथप्रदुशंन कराने के लिए स्वतन्त्रता ` 
पूवक कमे किया करता है । यद्यपि ्ात्मन्ञानी को अपने लिए न तो कोई क्म करना 
दी आवश्यक होता है घौर न कर्म छोडने ही का को प्रयोजन रहता है! वह ङत- 
कृत्य होता है, इसलिए शरीर के रहने व॒ न रहने से भी उसका कोड प्रयोजन थवा 
हानि-लाभ नहीं होता । परन्तु निन लोगों को श्यप्मन्ञान प्राक्च नहीं इश्ा है, उनके 
लिए तो पनी-श्रपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार सव प्रकार के कमं करना ही 
ञ्मावश्यक होता है; वयोकिं अात्मन्तान की प्रक्षि का साधन शरीर दहै, यौर शरीर 
का निवह सवे यपने-अपने स्वाभाविक गुणो की योग्यता के क्म करने द्वारा समान 
दौर जगत्‌ के सुव्यवस्थित रहने पर॒ही निर्भर रहता दै; ओर यदि राव्मक्ञानी कमं 
करना छोड दे तो यक्तांनी लोग भी- यह सम करं कि जब श्रातमनज्ञानी लोग कम 
नहीं करते तो कम न करने ही मे सुख अथवा कल्याण होगा-उन (आस्मक्तानिर्यो) 
की देखादेखी पना-अपना स्वाभाविक क्म॑दछोढड दं, जिससे वडा. अनथ हो जाय; 
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क्योकि शरीर के रहते क्म सवथा छट तो सकते नदीं । अतः जव देहाभिमानी यक्तानी 
लोग अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कमं करना छोढ्‌ दं, तो यातो वे विवश 
होकर दूसरे विरुदधाचरण करने मे प्रवृत्त हो जायं थवा निरुयमी, भालसी एवं 
प्रमादी बन नःय, जिससे जगत्‌ र समाज को घोर अभ्यवस्था होकर, कल्याण के 
साधन--शरीरों का निर्वाह होना दी सम्भव हो जाय । इसलिए तप्व्लानी 
महापुरुष कम करना छोड़ कर अज्ञानी लोगों को विरुद्वाचरण म प्रवृत्त करने तथा 
श्रालसी एवं भ्रमादी बनाने का कारण उस्पन्न नहीं करते; किन्तु स्वयं य्रपने शरीरो की 
योग्यताडुसार सब भकार के कम अनासक्तं बुद्धि से करते इए दूसरे को मी पनी- 
पनी योग्यता के अनुसार उसी तरह कमै करने का दशं दिखाते रहते हें । कमै न 
करने के लिए तो किसी पथ-परदशंक की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु ज्ञानपूवंक कमं 
करने ॐ लिए तत्वहहानी लोगों के चरण ही नुकरणीय होते हँ (२५ से २६) । 


(इसलिष) तू सब कर्मा का श्ध्यात्म-वुद्धि से मुभ (सवात्मा= 
परमात्मा) मे संन्यास करे, आशा रौर ममता से रहित होकर, - एवं शोक- 
सन्ताप छोड कर युद्ध कर । तात्पयै यह किं तु आत्मक्ञान से युक्त होकर यानी 
सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करता इया ` पने एथक्‌ व्यक्तित्व को सबके 
साथ जोड कर, तथा कर्मो से केवल व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की चाशा, एवं शरीर 
के सम्बन्धियों की ममता से रष्ठित होकर, जगत्‌ की सुव्यवस्था एवं सबके हित के 
लिए, युद्धरूपी ्रपना कतंम्य-कम (मरने, मारने, अधम, पाप एवं नरकं शादि 
सब प्रकार की) चिन्ता छोड़ कर अच्छी तरद उर्साहपूवैक कर (२०) । 


स्पष्टीकरण-दूसरे ध्याय म भगवान्‌ ने पहले ास्मक्लान का निरूपण 
किया जो केवल बुद्धि का विषय दै; फिर रपने-पने कस ्र्थांत्‌ कतेग्य-कमं 
पालन करने की शावश्यकता बता कर सबके साथ अपनी एकता की साम्य 
बुद्धि से कमे करने का विधान करके सवत्र बुद्धि ही की प्रधानता का प्रतिपादन 
किया । इस पर यह शङ्का सहज ही उस्ती है किं जब सारा दार-मदारं बुद्धि पर 
ही दै, फिर कमे करने की आवश्यकता दी क्या है १ केवल बुद्धि को साम्य-भाव 
म स्थित करके सब कु छोड-छुड कर शान्ति से बैठे हए अपना ध्रेय-साधन ही क्यों 
न किया जाय १ इसके अतिरिक्त सबकी एकता के साम्य-माव मे बुद्धि को स्थित 
करने के उपदेश के साथ लङ्ादै जसे धोर-हिसात्मक कम करने का विधान 
त्यन्त विरुद्ध प्रतीत होता है; धतः इन विरोधी भावों का मेल कैसे हो सकता 
ह १ युद्ध जैसा घोर कमै करते इए उदधि साम्य-भाव "मै स्थित कैसे रह सकती हे ! 
इन दोनों विरोधी मागो म से वास्तविक श्रेयस्कर मागं कौनसा है इश्तका 
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यथाथ निशंय होना नितान्त ही ्रावश्यकै। श्रट्धन के इस आशय के प्रश्नः 
के उन्तर मे भगवान्‌ विस्तारपूवंक कम॑ करने की श्रावश्यकता का निरूपण करते 
इए कदते हँ किमेने जो पहले अास्मन्ञान का ौर किर साम्य-बुद्धि से क्म 
करने का वणंन किया है, उसका श्रभिप्राय श्रलग-अलग निष्ठां अथात्‌ शरीर. 
यात्रा के जदे-ज॒दे मागा के विधान करने का नहीं है, किन्तु एक दही नाद्य स्थिति 
रथात्‌ बरहमविद्या को यच्छी तरह समने के लिए पहले त्वक्ानियों का निखंय 
किया इश्रा - ्चात्मन्तान कह कर किर उसी श्रास्म्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार. 
करने अर्थात्‌ न्तानयुक्त कमै करने (ज्ान-कम-ससुचय) का विधान कहा हे । 
तात्पय॑ यह कि लान श्रौर क्म॑की अलग-अलग कर्तव्यता नहीं कही हे, 
किन्तु एक दी व्यावहारिक वाद्यी स्थिति अथवा यथार्थं ब्रह्मनिष्ठा कही हे! 
स्वान श्मौर कम का विरोध नहीं है, किन्तु ये एक दूसरे के सहायक हँ; क्योकि 
बुद्धि का धम (सूषम) विचार करना है श्रौर इन्द्रियां का धमे (स्थूल) क्म॑करना । 
स्तु, उुद्धि स्वान (विचारः) मे लगी रहे मौर इन्द्रियां बुद्धिं के निणंयानुसार अपने- 
पने क्म करती रहं इस तरह ज्ञा नयुक्त कम होते हे । उुद्धियुक्त प्राणियों के कर्म 
प्लान सदहिव ही होते है--चाहे वह चान यथाथ हो या अयथा ! जिनकी बुद्धि आात्म- 
निष्ट होती है उनके सभी व्यवहार सवके साथ एकता के साम्य-भाव से होते है-- 
उनम उनके पथक्‌ व्यक्तित्व का भाव गौर व्यक्तिगत स्वाथ नहीं रहता, श्रतः न तो ¦ 
उनकी कषिसीखे रीति दोदी है ौरन विरोध । वे जो कुदं करते ह वह सबके हित 
के लिए होता है; इसलिए उनके क्म घोर (हिसात्मक) होते हए भी वास्तव मे सौम्य 
(अदिखास्मक) ही होते है । कर्मो सें स्वयं ्स्छापन या बुरापन ङ भी नदीं है--. 
छ्रच्छापन या ञुरापन कर्तां के भाव पर निभर रहता है । सबके साथ अपनी एकता 
के भाव से किये इए कम॑, स्थूल दृष्टि से बुरे प्रतीत होते इए भी वास्तव मे बुरे नहीं 
होते, किन्तु च्छे ही होते है; थोर परथक्‌ता के भाव से किये इए कम, उपर से 
च्छ प्रतीत होते इए भी वास्तव म थच्छे नहीं होते, किन्तु बुरे दी होते हँ । ात्म- 
स्वान की समत्व-बुद्धि का कर्मो से कोई दिरोध नहीं है, चाहे वे कम घोर (दिक्चात्मक) 
हों या सौम्य (अहिसात्मक); योर न त्मनि बुद्धि पर कमो का कोद प्रभाव दही 
पड़ता है । इसके अतिरिक्त जिन लोगों की सबके साथ एकता के साम्य-भाव मे पूरं 
स्थिति हो जाती है उनकी दि मे भरपने से भिन्न ऊद रहता दी नही, अतः उनके 
लिए कम करने यथवा छदने के लिए ऊ भी नहीं रहता । यह जगत्‌-प्रप्च उनके 


-, -सम्टि-भाव की चिगुणा्मक प्रकृति का मायिक खेल होता हे, अतः वे सब ङु 


करते इए भी ऊच भी नदी करते । परन्तु जिन लोगों को यह आत्मज्ञान नदीं दै, वे ` 
यदि हाथ-पेर बांध कर निकम्मे बैठे रहे अथवा संन्यास लेकर लोकिकं ग्यवद्वार छोड 
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द्‌, तो भो कम-त्याग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ; क्योकि लोकिकं द सा 


करके निकम्मे बैरे रहना तथा व्यवहार छोढना भी तो कमं ही है, रौर जव कम॑ न 


करने थवा व्याग देने के व्यक्तित्व का अहंकार बना इश्रा है, तव न तो ङ त्यागा 
गयां चौर न यथाथ बाह्मी स्थिति की प्राति ही हु । ब्राह्मी स्थिति तो प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
की सबके साथ एकता करने से, श्रथौत्‌ भिन्नता के भाव मिटनेसे होती है, न कि 
भेद्‌-मावयुक्त स्याग करने से । शरीर चौर जगत्‌ अथवा पिण्ड श्योर बह्यारड परमास्मा 
की त्रिगुणास्मक भ्रकृति का मायिक खेल है, अतः इस खेल मं तीनों गुणो का तार- 
तम्य बना रहना श्रनिवाय हे । इनमे से किंसी एक का भी सवेथा च्रभाव हो नही 
सकता । सत्वगुण ज्ञानार्मक नौर सुखात्मक है, रजोगुण रागात्मकं भौर क्रियाप्मकः, 
तथा तमोगुण लडार्मक है; इसलिण त्रिगुणारमक प्रकृति के इस खेल म कोट मी 
व्यक्ति कुद़-न-क् किये विना कभी रह ही नहीं सकता--्पने-अपने स्वाभाविकः 
गुणों ॐ अनुसार कम सबको करने ही पढते दहै, चाहे वह हाथ-पेर आदि कमन्दियों 
द्वारा करे, श्रथवा ओँल, कान च्यादि ज्ञनेन्द्रियों द्वारा, अथवा मानसिक संकल्प- 
विकल्पों द्वारा, अथवा बुद्धि के विचारों द्वारा करे शरीर क रहते कमे सवथा 
छट नहीं सकते । यदि कोद व्यक्ति संन्यास लेकर एकान्त स्थान मे जा बेठे, तो 
भी अपने खाने-पीने आदि के व्यवहारतो विवश होकर उसे भी करने दी पडते हं; 
क्योकि त्रिगुणात्मक प्रकृति-जन्य शरीर के स्वामाविक धमे--भूल, प्यास आदि 
तो शरीर के रहते चट ही नहीं जाते । `यदि हठ से शरीर के प्राङृतिक वेगां को 
रोका जाय, तो मन से तो उनका चिन्तन चट दी नहीं सकता; अओौर अ्रपनी 
व्यक्तिगत कल्याण की कामना भी बनी ही रहती है। ताद्पयै यह किं अपने 
व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के" कम तो शरीर से अ्रथवा मन से होते ही रहते दहे, 
केवल दुसरों की सेवा के अथवा लोकसंग्रह अर्थात संसार-चक्र को सुव्यवस्थित रूप 
से चलाने मे योग देने के कभं द्रत. ह; परिणाम यह होता है किं व्यक्तित्व के 
दहं कार से संन्यास लेने वाला पुरुष अपने शरीर की भ्रावश्यकता्एं तो दूसरों की 
सेवा दवारा पूरी कराता है, परन्तु स्वयं दृसरों के लिए ऊं भी नहीं करता । यह 
मिथ्याचार अथवा पाखण्ड है । इसलिए सबसे श्रेष्ट बात यह है कि श्रास्मन्ञान से 
इन्द्रियों को अपने वश म रखते इए, थपने शरीर के स्वाभाविक गुणो के अनुसार 
जिन कम क करने की योग्यता हो उनको, जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य चलाने रूपी 
यज्ञ के लिए सबको श्रवश्य करते रहना चाहिए । यदि संसारचक्र को चलाने मे योग 
देने के लिए ्रपने-श्रपने कतंज्य-कमं न किये जाय, तो अपने शरीर का भी निर्वाह 
-नहीं हो सकता- चाहे कोई गृहस्थ हो या संन्यासी । क्योकि संसार मे जितने चेतन 
एवं जढ्‌ पदाथ है, वे एक दूसरे के उपकारी-उपकायै थवा भोक्ता-भोग्य (एक दूसरे के 
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काम में ्राने वाले) एवं अन्योन्याश्रित (एक दृखरे पर निभैर रहने वाले- सेवक-सेन्य) 
हँ, अथात्‌ श्रापस मे एक दूसरे की सेवा करं तभी सवका निर्वाह हो सकता है; इस- 


लिएु यदि कोद व्यक्ति श्रपने व्यष्टि ्दङ्कार से यपने हिस्से के कतव्य-कमं न करे, तो 
दूसरों से अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी कराने का उसे. कोई अधिकार नहीं 
रहता, क्योकि यदि इस तरह सव कोद ्रपने-पने कमं करना छोड़ दुं तो शिर 
किसीका भी जीवन-निरवाह गहीं हो सकता । 


जड़ सृष्टि ्रौर पञ्च॒-पक्ती आदि तो सर्वधा प्रकृति के ्राधीन रहते हँ, अतः वे 
स्वभाव ही से श्रपने-्पने कर्मो मे प्रवृत्त रहते हं । उनमेनतो प्रकृति के विरुद कमं 
करने की रौर न श्रपने कतंव्यों की अरवहेलना करे उन्दें छोडने की योग्यता दही 
होती है । वे श्रपने शरीरों को भी प्राकृत अवस्था मे रखते है श्रौर श्रपने शरीरों की 
सव प्रकार को श्रावश्यकताथरां के लिए प्रकृति पर दी निभेर रहते हे । परन्तु मयुष्य 
(खी-पुरुष) के शरीर में भ्रात्मविकास को विशेपता होने के कारण वह प्रकृति के 
सर्वथा अ्राधीन नदीं रहता, किन्तु उस पर शासन करने के प्रयल्ल मे लगा रहता हे । 
वह ग्रकरुति को पने आ्राघीन करके उससे काम लेतादहै। वह अपने शरीर को 
प्राक्त अवस्थामे ही रख कर संतोप नहीं करता, किन्तु नाना प्रकार के उपचारं से 
वह उसके रंग-रूप मे ही नही, किन्तु बनावट मे भी केर-फार करता रहता रहै, भ्रौर 
शरीर के स्वाभाविक गुणों को भी बदलता रहता है । शरीर की श्ावश्यकताथ्चों के 
{लए वह सर्वथा प्रक्रति पर ही निर्भर नहीं रहता, अर्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थो को वह 
उनकी प्रात श्रवस्था मे ही उपयोग मे लेकर सन्तोष नहीं करता, किन्तु उनका 
प्रकृति द्वारा ही यच्छी तरह संस्कार करके उन्हे काम मे लेता है; ओर अनेक पदार्थो 
को वह श्रपनी इच्छ से प्रकृति द्वारा उत्पन्न भी करवाता है । खाद्य पदाथ जितने श्रौर 
जिन रूपों में म्रकृति द्वारा स्वतः उपजते हँ, उन्हें पश-पक्तियों की तरह वह उतने ही 
शरोर उसी वस्था मे नदीं खा ज्ञेता, किन्तु खेती आदि व्यवसायों से विविध प्रकार 
के खाय पदाथ प्रकृति द्वारा उस्पन्न कराता है, ओौर उनका विविध प्रकार से योग 
करके, तथा माँति-भाँति की क्रियां से संस्कार करके खाता है। शरीर को सुरित 
रखने के लिए वह प्राकृतिक श्रयो म ही नहीं रहता, अर्थात्‌ वह गुफाओ्ों, कन्दरायां 
श्रथवा ब्रृक्तादि कीओ्योटमे दही शरीर की रक्ता नहीं करताश्यौर न नङ्गा ही रहता 
है, किन्तु प्राकृतिक व्यो के उपयोग से विशाल भवन श्रादि बना कर उनम र्ता है 
तथा भांति-माति क वख यना कर पष्िनता है। जो जितना ही अधिक उन्नत होता है 
उतना ही अधिक वह अकति पर विजय पाता है । मनुष्य देष म इतनी योग्यता है कि 
वह अपने पुरुषार्थ से प्रकृति पर पूरणं विजय प्राक्च करके उस पर आधिपत्य कर सकता 
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गीता का व्यवहार-दशंन । १९६ 
है, ओर सवात्म-भाव से उसका समावेश भी “श्चपने राप” मेँ कर सकता है । परन्तु 
` समषटि-भाव में पूणं रूप से स्थित होने से, धर्थांत्‌ सबके साथ पूणं एकता होने से दी 
देखा हो सकता है । जब तक व्यक्तित्व के भाव की भ्रासक्ति रहती है, तब तक प्रकृति 
की भाधीनता से द्ुटकारा नहीं हो सकता- चाहे कोद गृहस्थाश्रम में रह कर सांसारिक 
ज्यवष्ार करे यथवा संन्यास लेकर काम करना छोड दे! तात्पयै यष्ट कि पनी 
व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के लिए कमं किये नायं यथवा छोड जा, दोनों दी थवस्थाध्चों 
मे वे बन्धन के हेतु होते हे; परन्तु संसार-चक्र को चलाने रूपी यक्षम योग देने के 
लिए, सबके साथ सहयोग रखते इए, एवं सबके साथ शु लाबद्ध होकर श्रपने-्चपने 
स्वाभाविक गुणं की योग्यतानुसार पने-्पने हिस्से के कतग्य-कमं करने. से को 
बन्धन नहीं होता; थर न उनसे कोद पाप दी लगता है--चाहे वे कमं घोर (हिसा- 
त्मक) हों या सौम्य (यष्टिसात्मक); क्योंकि जगत्‌ की रचना यक्तमय है, अर्थात्‌ सबके 
समपने-अपने हिस्से के कतन्य-कमं करने से ही जगत्‌ बनता ओर स्थिर रहता है । 


` पृथ्वी, जल, तेज, वायु, याकाश चादि प्र्येक भौतिक दन्य का ॒ध्चौर गत्‌ 
छी प्रत्येक हलचल का सूषम समष्टि (एकत्व) भाव, उसका अधिदेव ध्र्थात्‌ देवता 
कहा जाता हे । इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से देखने, कानों से सुनने, नाक से 
सूने, त्वचा से स्पशे करने, जिह्वा से स्वाद्‌ लेने, सुख से खने, वाणी से बोलने, 
बुद्धि से विचार करने एवं हाथों से काम करने भादि प्रत्येक व्यष्टि व्यवहार-शक्ति का 
सूषम समष्टि (एकत्व) भाव उसका अधिदेव अर्थात्‌ देवता होता है जैसे खों से 
देखने की शक्ति का समष्टि-भावापन्न देवता भादित्य, कानों से सुनने का देवता 
“दिक्पाल, नाक से सूघने का देवता अशिवनीकुमार, स्वचा से स्पशं करने का देवता 
वायु, जिह्वा से स्वाद लेने का देवता वर्ण, सुख से खाने का देवता अग्नि, वाणी 
से बोलने का देवता सरस्वती, बुद्धि से विचार करने का देवता बृहस्पति एवं हाथों से 
काम करने का देवता इन्द्र माना नाता है, इत्यादि । इस तरह अनन्त रकार के ज्य 
घ्यवहारो क समष्टि-भावापन्न अगणित देवता हे । इन समष्टि शक्तियों रूपी देवतां 
के ्पने-खपने म्यापार करने से सारे जगत्‌ अथात्‌ बह्माण्ड का धारण, पोषण एवं 
सञ्चालन होता हे; भौर प्सयेक व्यक्ति अर्थात्‌ पिण्ड की व्यष्टि शक्तियों के व्यापारो के 
योग ही से बरह्माड की समष्टि शक्तियों के व्यापार होते है, क्योंकि सब पिर्डो का 
योग ही बल्माण्ड हे, अतः पिण्डों के व्यापारं के योग ही बह्ायड के व्यापार हं! 
-पिर्ड चौर अह्माणड को एकता होने के कारण नो डच प्येक ज्य्टि शरीर अर्थात्‌ 
पिण्ड मे भ्यष्टि रूप से हे, वदी भखिल्ल नगत्‌ र्थात्‌ बह्मारड समि रूप से हे । 
सा्पयं यड किं व्यष्टि भर्थात्‌ मत्येफ व्यक्ति के कर्मके योगसे समष्टि जगत्‌ पूरित 
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होता है, रौर समष्टि जगत्‌ से व्यष्टि जगत्‌ का धारण, पोषण एवं सञ्चालन होता है, 
छर्थात्‌ प्रत्येक ग्यक्ति की भ्रावश्यकतारं पूरी होती हे । थतः सबके यथायोग्य कमं करने 
से टी यद्‌ संसार-चक्र टीक-टीक चलता रहता दै । 


जिख ठरह समष्टि जगत्‌ (बह्माण्ड) का अस्तित्व सव (परस्येक पिरड) कं 
श्रपने-यपने कर्तव्य-क्ं करने रूपी यन्न पर निभर दहै, उसी तरह मानवीय जगत्‌ 
रथात्‌ मनुष्य खसान का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के ्पने-्पने स्वाभाविक गुणो 
की योग्यताद्ुसखार, थपने-पने हिस्से के कठज्य-कम करने रूपी यक्त पर दी निभेर 
रहता ह । सस्व-रन-मिभरित गुर की प्रधानता वाज्ञे मचुष्य (खी-पुरुष), हान ओर 
विक्षान रादि की शिन्ता-खम्बन्धी कायं का सम्पादन करं, रज-सत्व-मिश्चित गुणो की 
प्रधानता वाल्ञे, शासन श्रौर रदा का कायै करे, रज-तम-मिभ्रित गुणों की प्रधानता 
वाले, पदार्थौ को उपजाने श्नौर उनके व्यवसाय एवं विनिमय का कायै करं, रौर तम- 
रज-मिभिव गुणो की प्रधानता वान्ते, शारीरिक श्रम से कला-कौशल शओओर सेवा आदि 
का काय करे; तथा उपरोक्त ससी वगो के लोग जीवन के प्रथम भाग मे बह्यचये-त से 
रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल सम्पादन करते इए अपने-अपने स्वाभाविक गुणं 
के ्नुसार विचयाध्ययन्‌ करे, जीवन के ददितीय भाग मे गृहस्थाश्रम मं रह कर अपनी- 
प्रपनी योग्यतानुसार जगत्‌ के उपरोक्त व्यवहार करे, जीवन के तृतीय भाग मं 
दपची-अ पनी योग्यतानुसार विशेषतया संमाज-सेवा के कायै करं, भौर जीवन के 
चतुथं भाग पँ पनी विद्या-बुद्धि एवं तीनों अवस्थानां मे सञ्चित किये हुए अनुभव का 
लाभ, लोगों को सदुपदेश एवं सपरामशं देने द्वारा पचाव, तभी समाज सुन्यवस्थित 
रह सकता है । मनुष्य समाज इसी यत्न के ध्याधार पर निमित एवं अवस्थित हे, 
श्नौर यद्‌ यद्व॒ सवके दित के लिए थवश्य-क्तंन्य है । यदि मनुष्य अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुखार, शपने-्पने कलतेन्य-कमे न करं तो समाज 
नष्ट हो जाय । शि्तक वर्गं के लोग ज्ञान रौर ॒वित्षान का प्रचार र उन्नति न कर 
तो अरशि्चित जनता म किंसी भी कामके करने की योग्यता न रहे; र्कं वगं के 
ल्लोग शासन रौर र्ता का काम न करं तो समान स उच्छुद्क लता आ जाय भौर 
ञ्मपने-ञ्पने कम करने ॐ लिए किसीको भी सुविधा न रहे; व्यवसायी लोग पदाथ 
उत्पन्न करदे उने ऋय-विक्रय भादि का व्यवसाय न करं तो लोगों को शरीर-निवांह 
ॐ लिए ावर्यक पदाय ही न मिले; ओर श्रमी लोग यदि शिक्प ओर सेवा का काये 
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नक्रं तो दूसरे वगं वालों का कोद भी कायै-सम्पादन न हो सके! इसी ` तरह 
प्रत्येक मनुष्य ` के लिए अ्रपने-श्रपने जीवन की चारों थवस्थाश्रों मं उपरो चारों 
ञ्माश्रमों के व्यवहार करना भी अआावश्यक है & । तास्पयै यह कि अपने-यपने कतग्य- 
कम॑ आपस की एकता के सहयोग से यथावत्‌ करने से दी समाज की स्थिति 
रह सकती है; श्नौर जिस तरह मनुष्य समान की स्थिति के लिए सव वर्गो क 
लोगों को अपना-अपना कथव्य पालन करना श्रावश्यक ह, उसी तरह जगत्‌ 
की स्थिति के लिए भी सबको अपना-यपना कतव्य पालन करना ्राचश्यक 
है; क्योकि सबके अपने-अपने कतंव्य-कम, श्रापस की एकता के भाव से करने 
रूपी यज्ञ से सब भोग्य पद्ाथं उत्पन्न होते है ओौर भोग्य पदार्थो पर दही 
सारे भूत-प्राणियों का अस्तित्व निभ॑र है। जिस तरह शरीर के भिन्न-भिन्न ङ्घ 
द्मपने-यपने स्वाभाविक कायै, आपस की एकता के सहयोग से करं, तभी शरीर का 
निर्वाह हो सकता है । उसी तरह सव स्थावर-जक्गम भूत-प्राणी जगत्‌ रूपी शरीर 
के शङ्क हे, थोर वे सभी अपने-खपने स्वाभाविक का्यै-- सवकी एकता के सहयोग 
से--जगत्‌ के हित को लकय मे रखते हुए करं, तभी यह संसार-चक्र टठीक-टीक 
चल सकता रै । 


टस संसार-चक्र को चलाने रूपी यक्त के लिए अपने-्पने कतंग्य-कमं 
श्रपने-अरपने स्वभाव के ्रनुसार होते है, इसलिए अपना स्वभाव श्र्थात्‌ प्रकृति 
सब कर्मो का कारण है; ओर सबके स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति का श्राधार, सवका 
एकत्व-भाव अथात्‌ समश्टि-आत्मा = परमात्मा दहै । अतः जो कोई सबके एकत्व- 
भाव के इस यज्ञ की अवहेलना करॐ दूसरा से पथक्‌ अपनी -्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि 
के लिए ही काम करता है अथवा उन्हें छोड़ देता है, वह चोर होता है । जगत्‌ 
मे सभी पदाथं एक दूसरे क सहयोग एवं सवकी सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न होते 
हँ । उन साव जनिक पदार्थो के उपयोग से. दूसरों को वञ्चित रख कर, जो उनको 











, %& यद्यपि समाज की सुब्यवस्था के लिए चारं प्रकार की प्रधान द्मावश्यकताे 
होने के कारण मुप्य समाज को, स्वाभाविक गुणो की प्रधानता के अनुसार चार 
वर्गो मे विभक्त किया गया दै, जिसको श्राय-संस्छृति मे वर्णाश्रम-व्यवस्था कहते है; 
परन्तु सत्व, रन श्रौर तम भेद से तीन गुणों के सम्मिश्रण का अनन्त प्रकार का तार 
तम्य शोता हे श्रौर इसी तारतम्य के अनुसार मनुष्यों मे कम॑ करने की योग्यता की 

` भी अनन्त श्रेणियाँ होती है । इसलिए प्रत्येक वगं के काय करने वालों मे भी गुं 
के तारतम्य के श्रनुसार श्रनेक श्रेणियां होती है; चतः अ्रपने-श्रपने गुणो के तारतम्य 
क अनुसार अपनी-अपनी योग्यता-के कतंग्य-कमं करना सवके जिए श्रावश्यक ह । 
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| ६ गीता का व्यावहारिक अथै--श्०३ 


केवल श्रपनी स्वाथ-सिद्धि के काममे लेता दै, वह. दूसरों का हक छीनता दै; 
इसलिए वह चोरी करने का श्रपराधी है । यदि कोड इस संसार-चक्र को चलाने 
मे श्रपने-गपने कतव्य-कमं करने का योग न देकर, अपने व्यक्तिगत आराम अथवा 
शान्तिके लिए श्रालसी शौर निख्यमी होकर बैठ जाय, तो उसका मनुष्य होना, 
न होने के बरावर है क्योंकि ्रपने शरीर-निर्वाह के कमं तो उसको भी करने ही 
पडते ह केवल दृसरों के लिए काम करने से वह जी चुराता दै-अतः यह 
स्वार्थपरता है ! ्रपने पृथक्‌ व्यक्तित्व का भाव तो पशु-पक्तियों मे भी दहोता दें 
ञ्नौर श्रपने-खपने शरीरं की श्रावश्यकता् प्ाङतिक पदां से वे भी पूरी करते हे- 
इतना दी नदीं, किन्तु वे दृसरों के उपयोग में भी अते हँ; परन्तु मनुष्य शरीर में 
सर्वात्म-भाव का ज्तान प्राक्च करके ग्रकति पर शासन करने की योग्यता होते इए भी, 
व्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के ्राधीन रहना, व्यथं ही मनुष्य जीवन विताना है । 


इसलिए जगत्‌ कै म्यवहार व्यक्तित्व कै भाव की ्रासक्ति छोड करः 
सयक साथ पकता कै सास्य-भाव से करने का उपदेश भगवान्‌ अजुन को 
निसित्त क्छरके सवको देते है; मौर पूवं काल मे इस तरह भ्राचरण करने वाले, 
राजा जनक को श्रादि लेकर थाप्मक्तानियों के उदाहरण पहले देकर, फिर 
स्वयं अपना उदाहरण देते है कि यद्यपि मेरे लिए कृं भी कर्तव्य नहीं है 
ग्रौर न मुभे किसी भी प्रकारं की स्वाध-सिद्धि की आवश्यकता ही हेः 
परन्तु क्योकि श्रेष्ट पुरुप जैसा आचरण करते ह ओर ज्सि बात को 
प्रमाण मानते है, न्य साधारण लोग भी उन्हीका अनुसरण करते हं, अतः 
यदि आत्मक्ञानी महापुरुष लौकिक व्यवहार करना छोड दं तो साधारण जनता 
कर्मो को बन्धन रौर दुःख-रूप निश्चय करे उनकी देखा-देखी काम करना छोड वेर, 
तव केवल समाज ही नहीं किन्तु सारी सष्टिकाक्रमदही नष्ट दो जाय; इसीलिए में 
भी कर्म करता ही रहता हँ & । इसके अतिरिक्त यक्तानी लोगों के व्यक्तित्व के भाव 
की यास्ति क्म करने ही से कमहोतोटे क्यांकिवे लोग अपने शरीरो के श्रतिरिक्त 

& भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि तच्व्ञानी लोग यदि लौकिक व्यवहार न 
करें तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करॐे अपने कत्य-कमे छोड़ दं जिससे 
लोकों का नाश हो जाय- ठीक यही हालत इस समय इस देश की हो रही हे । 
जिन लोगों को थोडा या वहत तच्व्तान होता है, वे अधिकतर श्रपनौ व्यक्तिगत 
सुख-शान्ति के लिए लौकिक व्यवहारो से विरक्त होकर संन्यास ले लेते हं अथवा 
भक्त बन बैठते है, थोर उनकी देखा-देखी बहुत से दूसरे लोग भी विरक्तं अथवा भक्त 
होने के जिए काम-काज छोड कर आलसी एवं निंरयमी बन बैठते हैः तथा जो लोग 
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गीता का भ्यवहार-दशंन ९० 


समान आदि भे ममत्व के कारण उनके लिए भी कमं करते है, 

6 ५ का भाव कम होता जाता है; परन्तु यदि कानी लोग सांसारिक 
कमं करना छोड दं तो उनका अनुकरणं करके अन्तानी मी कर्म-त्यागष्टीको प्रमाण 
मान कर जगत्‌ के भ्य वहार करना छोड़ द ञ्मौर पेखा करने से उनके २ 
भव पुट ही नहीं होता किन्तु उसमे इद्धि दोती है ४ इसलिप शानौ पुरुष तिन 
व्यवहार छोड कर अक्तानी लोगों को पथ-अरष्ट न करते, किन्तु स्वयं अन प 
पूवैक अच्छी तरह तस्परता से कै करे दूसरों को भी उसी तरह कमे का मागं 
दिखाते रहते है । गुणकम के विभाग को जानने वाला आत्मक्ञानी महापुरुष तो 
ज्ञानता है कि कम॑ सब अपनी त्रिगुणास्मक प्रकृति का खेल है, भौर गुण दी 
गुणों म वतं कर यह खेल कर रहे है, अर्थात्‌ जगत्‌ म सव कोद अपने-्पने गुणों 
की योग्यता ॐ अनुसार आचरण करे एक दसरे के साथ वर्तव करते है, रेखा 
समः कर वे तीनों गुणों के सम्मिश्रण के इस खेल मे भासक्त नदीं होते ® । परन्तु 
ज्ञानी ल्तेण प्रकृति के गुणो के उपरोक्त रहस्य को नहीं जानते, अतः १ उनकी बुद्धि 
द यह बात नहीं वैड सकती किं कर्मा का खेल सबके स्वाभाविक गुणों के तारतम्य 

दपा ही हो रहा है, किन्तु अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार के कारण वे अपने (व्यक्तिस्व) 

को ही क्म का कतां मानते ह छ्नौरं जो लोग कर्तापन के अहङ्कार मे आसक्त होते 

ह, उनको कमै छोड़ने का अहङ्कार यर भी अधिक होता दै; इसलिए तत्वक्तानी 








लौकिक व्यवहार करते ह, वे गुण-कमे के तस्व से अनभिज्ञ रहते है, जिससे स्वाभाविक 
गुणों की योग्यता के ्नुसार काय-विभाग क सिद्धान्त का पालन नदीं करते । 
दथिकतर लोग तो श्चपने वंश-परम्परागत कर्मो भ दी लगे रहते गुणो की 
योग्यता की ्रावर्यकता नष्टं सममे; रौर कटै लोग गुणों की अवहेलना करके 
पने मनमाने कमै करने लग जाते हँ । इसॐे अतिरिक्त कम॑ करने मे जेसी तत्परता 
रखनी चादिए, वैसी न्ट रखते । परिणाम यह इया है कि इस देश के लोगों की 
सब प्रकार से अवनति हो गद है भौर ॒वतंमान की सङ्कटापन्न वस्था देखते इ 
भविष्य बहूव ही भयङ्कर प्रतीत होता है । इस समय जो उन्नत देश है, उनमें 
तच्वज्ञानी लोग स्वयं पूणंतया तत्परता क साथ लौकिक भ्यवहार करके साधारण 
लोगों को मार्गं दिखाते रहते है, नौर साधारण लोग उनका शनुकरण करके अपने- 
ञ्मपने स्वाभाविक गुणो क अनुसार लौकिक व्यवहार करते ह । इसी कारण वे लोग 
सुख-स्द्धि-सम्पन्न है । इस देश के निवासियों को यदि जीवित रहना है तो भगवान्‌ 
के बताये हए मागं पर चलना चाहिए । | 


दूसरे अण्याय के अन्तम स्थितभज्ञ के चरण का स्पष्टीकरण देखि९्‌ । 
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१. १६१ | गीता का व्यावष्टारिक अरध-अ्० ३ 


पुरुष उनको पने स्वाभाविक कमे करने से विचलित करके उनके व्यक्तित्व का 
-श्हङ्कार बद ने मे सहायक नष्टीं होते । 


सारांश यह कि श्रात्मा यानी अपने श्राप से भिन्न कहीं अन्यत्र से स्वाथ- 
विद्धि होने की ्ाशा से, तथा श्रात्मा यानी पने चाप से भिन्न पदार्था मे ममस्व 


१ 


की ्ासक्ति से रहित होकर शरपने-ध्रपने शरीरों के स्वाभाविक गुणां वे अनुसार 


लौकिक व्यवहार- चाहे वे घोर-दहिसास्मक हां या सौम्य-श्रहिसास्मक-- सबके साथ 


एकता के सास्य-भाव से, सबके साथ सहयोग रखते इए, चिन्ता रौर भय चोड कर 
प्रसन्नता एव तत्परता पूरवैक सबको करना चादिए । | 


ये मे मतमिदं नित्यमचतिष्न्ति मानवाः । 

भ्रद्धाबन्तोऽनसयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमभिः ॥ ३१॥ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाय तिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

स्वंज्ञानचिमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ २२ ॥ 

सदशं चेते स्वस्याः पक्ृतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यार्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ 

दृन्द्ियस्येन्द्ियस्यार्थं रागद्धेषो व्यवस्थितो ! 

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 

श्रेयाप्स्वधर्मो विगुणः परधमास्स्वचु्ठितात्‌ । 

स्वधमं निधनं भ्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ 
द्मर्थ- जो लोग दोप-दृ्टि से रहित होकर श्रद्धापूवैक मेरे इस नित्य अर्थात्‌ 


. षव काल, सब देश शौर सबके लिए अनुसरणीय एवं हितकर मत (सिद्धान्त) के 
चनुसार श्चाचरण करते हे, वे भी करभौ के बन्धन से छूट जाते हैँ (३१) । परन्तु जो 


दोषदृष्टि करफे मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अजु सार आचरण नहीं करते, उन विवेक- 
हीन, सर्व्ञान-विमूढ अर्थात्‌ निरे मूर्खा को नष्ट इए जानो (३२) । ज्ञानी पुरुष भी 
अपनी प्रङृति (स्वभाव) के ्नुसार चेष्टा करता है, भौर भूत-प्राणी (सभी) अपनी 
अपनी भरङृति शर्थात्‌ स्वभाव के वश मे रहते हँ; वां (जबदंस्ती) निग्रह क्या करेगा { 
ता्पयं यह कि जब कि आत्मज्ञानी पुरुष के लिए परवशता से ऊं भी कतेभ्य न दोने 
पर भी वह अपने स्वभाव ऊ नुसार शारीरिक व्यवहार करता रहता है, तो भौतिक 


शरीरो म भासक्ति रखने वाजे अज्ञानी पुरुष, जो प्रकृति क ाधीन रदते हे, वे कर्मा से 
२१ 
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रहिव कैसे हो सकते हँ (९३) ? प्र्येक इन्द्रिये का ्नुद्ूल विषय मेँ राग घौर प्रति- 
कूल विषय मे हेष स्वभाव से ही नियत हे, (परन्तु मनुष्य को) उनके वश मे नदीं 
होना चाहिए, क्योकि वे ही इस (मनुष्य) के शच है । तातपयं यह कि. इन्द्रियों की 
भ्नुकरूल . विषय में प्रीति नौर प्रतिकूल विपय में द्वेष होना स्वाभाविक है, वे मिट्‌ नीं 
सकते, परन्तु मनुष्य उनम ्रासक्त होकर उनके श्राधीन न होवे, किन्तु इन्द्रियां को 
पने वश मे रखता श्रा विषयों मं वरते; राग-देप के धीन होने से ही दुदंशा होती 
हे (२४) । इसरो क धम का त्राचरण यदि उत्तम (प्रतीत होता) हो, श्रौर 
श्रपना धम उसकी शपेद्छा हीन (तीत) दो तोभी पने लिप तो बही 
च्रच्छा हे; अपने धर्मं में (व्यक्तित्व का भाव भिखाने रूप) मर जाना ्रयस्कर 
हे,.पराया धमे भयानकः होता है । तास्पय यह कि दृससें के स्वाभाविक गुणों की 
योग्यता के ्नुसार जो कम उने लिए नियत हां, वे यदि सौम्य, उत्तम एवं निर्दोष 
प्रतीत हो, थोर शरपने स्वाभाविक गुणो की योग्यता के धनुसार नियत कर्म॑ उनकी 
पेता करर, बुरे, दो पयुक्त एवं हीन दीखते हां, तो भी पने लिए श्रपने ही स्वाभाविक 
कमे श्रेष्ठ होते हँ 1 इसलिए पने व्यक्तित्व का भाव मिटा कर अर्थात्‌ व्यष्टि-भाव को 
समष्टि मे जोड़ कर सबके साथ एकता के क्तान-युक्त पने स्वाभाविक कम करना दही 
श्रेयस्कर होता हे । थपने स्वाभाविक कमै करने मे यदि सखष्युभीहो नाय तो वह 
भौ कर्याणकर होती है; परन्तु अपने कमे छोड़ कर दूसरों क कर्मो मे पढने से 
गति होवी हे (३९) । | 


सपष्टोकरण- दस भर्याय मँ श्लोक २ से रम्भ करे भगवान्‌ ने पष्टले 
ेहधारी (चाहे वह हानी हो या घ्नी) के लिए कम करना श्ावश्यक ्टी नदीं 
किन्तु अनिवाय वता कर, फिर तच्वज्ञानी लोग गत्‌ क व्यवहार स्मूतातैवय 
(सबके एकता के) क्षानयुक्त, लोक-संग्रह अर्थात्‌ जगत्‌ चचथवा समाज की सुव्यवस्था 
क लि किस तरह क्रया करते हे फि निससे वे सबक करते हए भी कमो के 
बन्धना से सदा सुक्त रहते है- इस विषय का संप से वणन करते इए, अजन को 
निमित्त करके सवको उसी तरद लोक-संभ्रह ऊ लिए अती अनी योग्यता के 
सांसारिक व्यवहार करने का उपदेश श्लोक ३० त दिया । अव उपरोक्त विधि से 
अथात्‌ सवके साथ अपनौ एकता के निश्चय-युक्त श्रपनी-श्चपनी योग्यता के नुस 
लगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य करने का माहाल्य; तथा उनके न करने से हानि त 
है । भगवान्‌ कहते हें कि निन लोगों की भास्मक्ञान मे स्थिति नद्यं ४ 
मेरे (सवात्म-भावापनज्न भगवान्‌ श्ीङ्ण्ण के) इस सार्वभौम व॑जनि त ध 0 
समान उपयोगी, सनातन उपदेश में विश्वास करके स | त न 8 
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रहित दोकर इसके श्रनुष्ार बरं, यानी जगत्‌ की एकता के विश्वास सहित सवके 
साथ साम्य-भाव से, श्रपने व्यक्तित्व के ्रहद्कार थोर व्यक्तिगत स्वार्था को अपने कारय- 
तेत्र की सीमा मे ्राने बाल्ते सव लोगों के साथ जोड कर तथा सवके साथ सहयोग 
रखते इष अपने-अपने कतव्य-क्मं यथायोग्य करं, दो उनको भी क्म का कोद बन्धन. 
नहीं होता । जो कर्म दृलरों से पथक्‌ श्रपनी भ्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए व्यक्तित्व 
के श्रहङ्कार से किये जाते है, उन्दींके चच्छे-ुरे परिणाम कतां को मोगने पठते ह 
क्योकि व्यक्तित्व की ्ासक्ति दी से बन्धन होता है । परन्तु संसार-च्छ को चलाने 
मे योग देने के लिए, सर्वाह्न-भावापन्न महापुरपों की शिक्ताङुसार जो अपने कलन्य- 
कर्म. दसरों के साथ एकता एवं सहयोग-पूचैक किये जाते हं, उनका उत्तरदायित्व 
कम करने वाजे पर नहीं रहता । प्रव्यक्त मे भी देखा जाता टै कि जिसकरेजिम्ने जो 
कर्तव्य होता है, उसको यथायोग्य श्रद्धापूर्वकं वजाने में जो उरा-भला हो जाय 
उसका जिम्पेवार वह नदीं होता । इसी तरह जगत्‌ का व्यवहार चलाने मे योग 
देने के लिए श्रपना करतम्य-कम श्रदधापूतैक करने वाले को कर्मा के अच्छे-ञुरे फल का 
बन्धन नहीं होता । 


परन्तु जो मूखं लोग, (भगवान्‌ के) इस सरवै-लोक-हितकर उपदेश की अव- 
हेलना करे श्नौर इसमें दोपारोपण करॐे, पने व्यक्ति के अहङ्कार अओौर अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही निरन्तर क्म करते रहते हँ, श्रथव। दूसरों से थपने 
प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भावके कारण, क्मोंको दःख-खूप, वोशू-रूप श्रथवा वन्धन-ूप 
समस कर छोड देते है, यानी संसार के व्यवहारो को त्याग कर निरर्ले बन जाते हे, 
वे ्चवश्य ही न्टहो जातेदहें। ; 


सब शरीरं शी अपनी-्रपनी ्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव होता द- चाहे शरीर 
तानीका हो या थक्तानी का; ्ौर अपने-खपने स्वभाव के थनुसार शारीरिक चेष्टा 
सभी करते है; परन्तु कानी अपनी इन्द्रियो को वश में रखता इुश्रा स्वतन्त्रता से 
चेष्टा करता है, शतः वह सदा मुक्त रदता रै, शरोर अरत्तानी उनके वश मे होकर 
वंधता है- यही अन्तर । 


पिर्ड (शरीर) श्रौर ब्रह्माण्ड ८ जगत्‌ >) थामा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
बनाव है, श्रतः शरीर के प्रयेकं ङ्ग एवं जगत्‌ के प्ररेकं पदाथ का, भरपने-्जपने 
स्वाभाषिक गुणों के तारतम्य के श्चनुसार स्वाभाविक धमे होता है, जो उसके साथ ही 
रहता है । जिस तरह मन का स्वाभाविक धमै सङ्कट्प-विकर्प करना, बुद्धि का 
स्व\भाविक धमं विचार करना, चित्त का चिन्तन करना, श्रहङ्कार का श्रमिमान करना 


ग्रोवोः कखला, वहो कखक्तएनयक का सकरा रिह क, सद्र कताः स्वा क्ल 
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स्पशं करना, वाणी का बोलना, सुख का खाना-पौना, हाथा का काम्‌ करना, परा का 
न) क ऋ, 
चलना, गद्य इन्दियों का मल त्याग करना, दाता का काटना या चबाना, नखा का 
। 
लुरधना, इत्यादि । इस तरह सुषम, स्थूल, कोमल, कठोर, पवित्र, मलिन रादि भद्‌ 


से प्रस्यक अङ्ग का, ्रपनी-घपनी स्वाभाविक योग्यतानुसार श्रलग-्रलग चेषटाए करना 
नौर श्रपने श्रनुूल विपय मे राग एवं प्रतिकूल विपय मे द्वेष होना, स्वाभाविक 
धरम होता है, श्रौर वे स्वाभाविक धमे श्र्थात्‌ उनकी चेष्टां एवं विषयों की श्रनु- 
करूलता-परतिकूलता तथा उनसे उत्पन्न होने वाले राग-देप रादि, सदा एक-से नहीं 
रहते । सरे थङ्गो का समूह ही शरीर है; श्रतः सबकी शअरपनी-श्रपनी स्वाभाविक 
चेष्टो ही से शरीर का भ्यवहार होता है, अर्थात्‌ जब प्रत्येक अङ्ग--चाहे वह सूम हो 
या स्थूल, कोमल हो या कठोर, पवित्र हो या मलिन-- अपने-अपने स्वाभाविक 
धर्मानुसार यथायोग्य चेष्टा, एक दूसरे के साथ एकता के सहयोग से करता है तभी 
शरीर का भ्यवहार टीक-टीक चल सकता है । यदि इनमें से कोद भी चङ्ग श्रपने 
स्वाभाविक धम के चनुसार चेष्टा न करे तो शरीर का निवह होना कठिन हो नाय । 
इसलिए शरीर-यात्रा की सिद्धि. के लिए जितनी भ्रावश्यकता जुद्धि से विचार करने, मन 
से सङ्कल्प करने शादि सूषम इन्द्रियो के व्यवहारो की है, उतनी दही हाथों से काम 
कने, पेरों से चलने थ्।दि स्थूल इन्द्रियों के व्यवहारो की दै; भौर जितनी चावश्य- 
कता शंखो से देखने, कानों से सुनने, जिह्वा से स्वाद्‌ लेने, नाक से सूंधने, त्वचा से 
स्पशं के, वाणो से बोलने, मुल से खने-पीने आदि कोमल एवं पवित्र इन्दिधों के 
ष्यवहारों को ह, उतनी ही दांतों से काटने, नखों से खुर्तने, ग्य इन्द्रियों से मल 
स्यागने रादि कोर एं मलिन शङ्खं के ष्यवहारो की है । सभी अङ्ग एक दूसरे क 
उपकारी-उपकाये हें । इसलिण पर्येक के श्रपने-दपने स्वाभाविक धम सबके लिए 
हितकर होते हे । 


स्थूल पदार्था की शपेत्ता सुषम पदार्थो मे सत्वगुण की श्रधिकता होने के कारण 
उनकी स्वाभाविक योग्यता स्थूल पदार्थौ के ऊपर रहने एवं उन पर शासन करने की 
होती ह । इसलिए स्थूल शङ्गा के ऊपर सूषम इन्द्रिया, -इन्दिथों ॐ ऊपर उनसे सूम 
मन रौर मन के उपर उससे भौ घधिक सूर्म बुद्धि हे; तथा इन सवके ऊपर इन 
सबका सूर्म सार, इन सव्रको धारण करने वाला, सवम एक समान व्यापक ल्त 
एकतव-भाव चेतन श्रात्मा हे, जिसका सभी पर श्राधिपल्य है। वह सवका इ 
एवं निभित्त कारण है; इसलिए उसका स्वभाव शरीर के सव शङ्गा को एकता के ६ 
म॑ पिरोये. इए, सबको चेतनायुक्त रखते हुए, तथा सबकी चेष्टाघ्रो मे सत्ता एवं स्फूतिः 


देते इए-मी, उनम अकिक्त अर्थात्‌ निस्संग, राग > क 
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निविकार, सदा इकसंर श्र्थात्‌ समं एवं रकता बने रहना है; उसकी कभी उत्पत्ति, 
नाश एवं परिवतंन नहीं होता । श्रतः बुद्धि ्चात्माभिमुख चर्थात्‌ सवके स्वामी स्व॑- 
ष्यापक श्रात्मा के हानयुक्त (सबकी एकता के निश्चययुक्त) होकर कतव्याकतग्य का 


-निणेय करती रहे, सन बुद्धि का श्रनुगामी रहता श्चा उसके निणेयानुसार इन्द्रियों का 


संचालन करे, श्रौर इन्द्रियां मन के ्राधीन रहती इदं ्रपने-्पने विषयों मे वरतं- 
इस तरह प्रस्येक ङ्ग दूसरे अङ्गो के साथ सहयोग रखते इए, एक दूसरे से शद्खला- 
बद्ध होकर अ्पनी-श्रपनी योग्यतानुसार श्रपने-यपने स्वाभाविक धमं का ्राचरण 
करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमता सेहो सकती है । यदि शरीर का कोर भी ङ्ग श्रपने 
स्वाभाविक धमं को निन्दनीय एवं दोपयुक्त समम कर उसकी अवहेलना करे 
उच्चृद्धल हो नाय शर दूसरों के धर्मं का ्राचरण करने लग जाय, अथात्‌ रज एवं 
तम-प्रधान चङ्क सत्व-प्रधान यङ्ग की अवहेलना करं, तथा कठोर एवं मलिन अङ्ग 
अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के व्यवहार, कोमल योर पवित्र श्ज्गो की अपेत्ता 
दूषित योर हीन मान कर उन्हें छोड दं श्रौर दूसरे अङ्गां के व्यवहार करने की चेष्टा 
करं, तो बड़ा अनथ हो जाय; क्योकि न तो उनमें दूसरों के धम पालन करने की 
योग्यता होती है नौर न दूसरों मे उने धर्म पालन की । ेसी दशा मे विश्वङ्खलता 
होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय । 


तापय यह कि सभी थङ्ो के समूह-रूप शरीर का निर्वाह अनर उसकी 
स्वस्थता सभी थङ्गों की प्रथक्‌ -पथक्‌ क्रियां (स्वाभाविक चेष्टानां) पर निभेर है, 
श्नौर प्रस्येक ङ्ग की स्वाभाविक चेष्टा, सभी अङ्गो के समूह-रूप शरीर की स्वस्थता 
घ्नौर उसकी सामूहिक क्रियाशीलता पर निभर है। थतः प्रत्येक अङ्ग श्चौर प्रस्येक 
शरीर का अपने-अपने स्वाभाविक गुणां के तारतम्य की योग्यतानुसार व्यवस्थित रूप 
से अपने-अपने व्यापार मे लगे रहना दी श्रेयस्कर होता है । 


श्राव्मा अपनी इच्छा-रूप प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुश्रा रौर सभी 
रङ्गो के समूद-रूप शरीर को चेतना (क्रिया) युक्त करता हश्रा श्रथात्‌ उसके द्वारा 
अनेक प्रकार की चेष्टा करवाता हुश्रा भी वस्तुतः श्चदवैत, निविकार एवं सम रहता है, 
इसलिए बह सदा कतां अर्थात्‌ कर्म-अकम आदि दन्द-भाव से रहित ष्टोता है । ` 
परन्तु उसमे अरक्मी होने (ञ्र्थात्‌ क्रिया रहित होने) का गुण (विशेष धमं) आरोप 
करके उक्त श्रकमंशीलता- के धमं को शरीर के कमंशीलता के धमं से श्रेष्ट मान कर, 
शरीर से अकम होने के लिए उसके स्वाभाविक धमं (सांसारिक स्यवहार) चोड 
देने का प्रयत्न किया जाय तो उससे उलटी ददशा होती है। शरीर थोर भस्मा 


भअथवाक्रमु भोर अकी. 71 भिना रणाम ५. इयति के 19 -से अपने | 


गीता कौ व्यवहार दर्शनं | ~ १६६ 


खाभ।वि$ धर्मं (सांसारिक व्यवहार) छोड़ वेने से शन्ति, सि भोर तुष्टि की प्रासि 
नहीं हो सकती । सच्ची शान्ति, पुटि भरर तष्ट तो कमे-शरकम का देत-भाव मिटा कर 
्रात्मज्ञान के साम्य-भावयुक्त अपने स्वाभाविक धमं (स।सारिक न्यवहार) मे प्रचरत्त 
रहने से होती है (गी° श्च ४ श्लो० $ से २४; श्र० £ श्लो० २ से ७) । 


व्यष्टि रूप से जो व्यवस्था प्रस्येक शरीर (पिर्ड) की हे, वही समि स्पसे 
र्येक समान श्रथवा रार की, श्रौर वी ्रखिल जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) की है । जिस 
तरह शरीर (पिण्ड) भाव्मा की त्रिगुणात्मक व्यष्टि प्रकृति (व्यक्तिगत स्वभाव) का 
बनाव है, उसी तरह समान, राट भ्रौर जगत्‌ (ह्माण्ड) श्रारमा की त्रिगुणास्मक 
समि प्रकृति (सबके स्वभाव) का वनाव है; श्रौर जिस तरह तीन गुणों के तारतम्य 
युक्तं नाना अङ्गां का समूह शरीर हे, उसौ तरह तीन गुणों के तारतम्य युक्त अनेक 
शरीरों (ग्यक्तियों ) का समूह समाज, राट भ्रौर जगत्‌ है; भौर जिस तरह 
शरीर के. प्रत्येक शङ्ख के अरपने-द्रपने स्वाभाविक धर्मायुसार चेष्टां करने से शरीर- 
यात्रा उत्तमता.से होती है, जिससे सभी श्ङ्गों को शान्ति, पुष्टि भौर तुष्टि मिलवी 
है, उसी तरह प्रत्येकं शरीर (ग्यक्ति) के भ्रपने-श्रपने स्वाभाविक धर्मानुसार सांसारिक 
व्यवहार करने से समान, रष्टर ओर जगत्‌ का धारण एवं पोषण होता है, 
जिससे सबको शान्ति, पुष्टि चौर तष्ट अर्थात्‌ श्रेय की प्राचि होती है। जगत्‌ के 
सभी वनाव म तीनो गुणां का तारतस्य बना रहता है, इसलिषु इसमे सूम, स्थूल, 
सोम्य, कूर, पवित्र, मलिन श्रादि. सभी तरह के व्यवहारो का होना अ्ननिवायै है 
भोर वं सभी न्यवहार एक दूसरे पर॒निरभर श्रथात्‌ एक दूसरे के उपकारी-उपकार् है; 
ग्रतः शमपने-शरपने स्थान मे सभी श्रेष्ट श्रौर सवके लिए हितकर है। सांसारिक 
"यवहार के लिए सप्वगुण-अरधान लोगों के वौदधिक विच;र के ` सूम एवं सौम्य करम 
की नितनौ भावर्यकता है, उतनी ही रजोगुण-प्धान लोगों के युदधादिक कर एवं 
दिसाव्मक कर्मा की, भ्रौर उतनी ही तमोगुण-प्रथान लोगों के स्थूल एवं मलिन क्म 
की आवश्यकता है। कम सव प्क ही श्रास्मा की प्रकृति .क अनेक भाव होने के 
कारण उन वस्तुतः अच्छापन या बुरापन, उत्तमता प्रथवा निङरष्टता ङ भी नष 
द । स्वापन या उुरापन, उत्तमता श्रथवा निता कतां के भाव से उतर होती 
हे । द्‌सरों से .एथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि ॐ लिए, म्यक्तिस्व फे हुङ्कार 
र किये नान पर उम, सोम्य वं पत्र माने लाने वाले कमे भी वास्तव सं निक 
क्रूरं एवं दूषित. होते. हे; शरोर दूसरों के साथ एकता के निश्चय से पत 2 
कात्र की सीमा मे शाने वाके जग १: ८५ 


त्‌ क हित केलिए क्रि जाने वाजे 
› सपनी 
भत वामा निङ्‌ ो गता ४ पूष -शुषात्‌ ॥ शपे (11 1 बे योरऽ्यदिसिीस्मक 1 
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ह्यथवा हीन एवं मलिन माने जतेष्ों तो भी वे बह्व श्रेष्ठ एवं पवित्र होते ह । 
नरिगुणात्मक जगत्‌ के ज्यवहार म यदि घोर-हिसार्मक कर्मो तथा. मैले साफ़ करने 
के मलिन क्म को निन्दनीय एवं निकृष्ट मान कर छोड दिया जाय तो संसार-चक्र 
चल ही नहीं सकता । जगत्‌ मे राजसी-तामसी प्रकृति के भूत-पराणी भी होते हं 
श्नौर वे घोर-हिसास्मक कर्मा दी से शासित हो सकते हँ एवं उपद्रव करने से रोके 
जा सकते हँ । इसी तरह शरीरो से उन्न मलिनता्ों को साफ़ करने ही से लोग 
सुखपू॑क रह सकते है । यदि धोर--दिसाव्मक कर्मा को कोड न करे तो ऋूर सुरी 
स्वभाव के प्राणी जनता कोरहनेदीन दें; च्रौर यदि मेला साफ करने का काम 
कोदईैन करे तो मुदां लाशों एवं कृडे-ककंट से जनपद अर्थात्‌ शहर, प्नौर गाँव इतने 
गंदे ष्ठो नायँ कि प्रना का जीना ही कठिन दो जाय, तथा उक्तम चौर पवित्र माने 
जाने वाज्ञे व्यवहार बनना भी असंभव हो जाय । ताखयै यह किं ्पने-्रपनें 
स्वाभाविक गुणो की योग्यताचुसार सबके धमै अर्थात्‌ कतंभ्य-कमं, अपने-अपने 
स्थान मे लोकोपकारी है-- सतः वे सभी श्रेयस्कर हँ । किसीको . भी अपने अथवा 
दूसरों के स्वाभाविक ध्म॑र्थात्‌ कतंन्य-कर्मो को निकृष्ट मान कर उनसे घृणा, 
तिरस्कार एवं ग्लानि करने का कोई श्रधिकार नहींह। यदि अपने स्वाभाविकं 
ध्म अर्थात्‌ कतव्य-कर्मो को दूसरों से निङृ्ट एवं दोषयुक्त मान कर, उन्हें छद्‌ कर 
दूसरों के धर्मं रथात्‌ दृसरों क स्वाभाविक कतन्य-कमे, जो पने स्वभाव के नुदधूल 
न हो, स्वीकार किये जार्य सो उनसे बड़ा श्रननथै होता है; क्योकि दूसरों के कतंभ्य-कम 
करने की योग्यता पने से नदीं होती, इसलिए उनका तो धच्छी तरह सम्पादन 
` नहीं हो सकता, शौर पने कम॑ छोड़ दिये जाये, तब दोनों से अष्ट होना पड, जिससे 
पना भयानक पतन ्टोने के साथ-साथ समाज अथवा राट मे भी खम्यचस्था 
उत्पन्न हो जाय; तथा उसके प्रभाव से संसार-चक्र मे भी उस हद्‌ तक चुटि जाय । 
इसि प्रस्येक व्यक्ति को अपने-अपने स्वाभाविक धमं अथात्‌ कतंन्य-कमं' करने मं 
श्मपने व्यक्तित्व को मिटा देना चादिए, अर्थात्‌ अपने एथक्‌ व्यक्तित्व कौ ्रपने काये-त्र 
की सीमा मे चाने बाज्ञे जगत्‌ के साथ एकता करके उसके हित मे पना दित रौर 
, उसके स्वाथ मे पना स्वाथ समते इण, थपने-अपने शरीरो की स्वाभाविक 
` योम्यतानुसार अपने-धपने कतंम्य-कमं करते रहना चाहिए । 


0 
द्मज्ञुन उवाच 


मथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
द्मनिच्छन्नपि वाष्टंय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €681001॥1 
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श्रीभगवाचुवाच 


काम पष क्रोध पष रजोगुणसमुद्धवः। 
९ 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बेरिएम्‌ ॥ ३७ ॥ 


धूमेनाव्रियते वन्दियथादर्शो मलेन च । 
यथोरयेनाघतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ञ्मावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ ॥ 


इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतेर्विमोदयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्वमिन्द्रिथाखयादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजटि यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४९॥ 
इन्द्रियाणि परारयाहर्णन्द्रयेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा वुद्धियं बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 


पवं बुद्धः पर बुद्ध्वा संस्तमभ्यात्मानमात्मना 
जहि शत्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 


-ञथं- लैन ने पा कि हे इष्ण ! तो किर मनुष्य दच्ा नष्टौ करता धा 
मी किसकी प्रणा से पापाचरण करता है, मानो कोह जबरदस्ती उससे करवा 
रहा हे । तारपयं यह कि नब कि अपने स्राभाविक धमं यानी क “्य-कमं को छोड कर 
दूसरों के धमं (कतंभ्य-कमे) का भराचरण भयावह (पाप-रूप) होता है, तो फिर 
मनुष्य (नदीं चाहता हा भी) बलात्‌ उसमे श्यं लगता है- अपनी इच्छा से 
तो भयावह कमं म कोद भी प्रवृत्त नहीं होता (३६) । भगवान्‌ बोजे $ रजोगुण से 
उत्यन्न यह काम भर यदह क्रोध, जो बहुभोजी (कभी तृक्त न होने वाला) भ्मौर 
महापापी हे, इसीको तू इस विषय मँ (पना) वैरी जान । तात्पयं यह कि 
विषयसुखं, धन, सान, कीति, परिवार, स्वगं एवं मोक्त की प्राप्त श्रादि भ्नन्त 
भकार्‌ को कामनाप्‌, जो दूसरों से पनी पृथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न होती 
ह, भौर जो कभी शन्त नही होती तथा जिनकी पूति न होने से क्रोध ९७ | 
होकर वडबे शरनं होते दै, वे दी मनुष्य को शरपने धमं से बरिल करती है (३७) 


((-0. 1 81€ 21. 81110118 51851 (01661101 48110110. [1411260 0 €810011 
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निस तरह धुं से ग्नि अच्छादित होती दै, ओर जिस तरह मैल से दपण 
नोर भिद्ली \नरायु-च्म) से गभ डका रहता है, उसी तरह इस (काम) से यह 
(आादमन्ञान) ठका हुश्रा है (३८) । हे कौन्तेय ! ज्ञानी की इस सदा | की शु, 
कमी तृप्त न होने वाली काम-रूपी ग्नि से शान ठका हुच्ा दे । ता्पयं यह्‌ कि 
कभी शान्त न होने वाल्ञे काम यानी व्यक्तिगत स्वार्थो की तरह-तरह कौ कामनाप्‌ ही 
श्ाप्मन्ञान को चेरे स्खती है, इसलिए सवंभूतात्मैक्य ( सवकी एकता के) त्तान 
की प्राप्ति के मागं म यह (काम) सदा दी विष्न करता है (३६) । इन्द्र्यो, मन 
योर उदधि इसके रहने के स्थान कहे नाते हँ; इन्दीके दारा अात्मक्तान को 
द्ाच्ादित करके, यह जीवास्मा को मोदित करता हे। ताप्यं यह कि यह काम 
ही इन्दियों, मन नौर बुद्धि मेँ रद कर इनको बहिञुंख रखता है, जिससे जीवात्मा 
को श्रपने वास्तविक श्वरूप का ज्ञान नहीं होने पाता (४०) । इसलिए `हे 
भरतश्रेष्ट ! तू पदल्ञे इन्द्रियों को अपने वश मे करके) (आत्म) सान ञ्रोर (लकिक) 
विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी को मार डाल (४१) । (स्थूल पदार्था से) 
इन्द्रियां परे र्थात्‌ ऊपर कही जाती हँ, इन्द्रियों से परे मन ग्रौर मन से परे उदि 
है, तथा जो बुद्धि से भी परे है, वद (स्मा) है (४२) । हे महाबाहो ! इस प्रकार 
इद्धि से परे उस (यात्मा) को जान कर, ्रपने वास्तविक आआप--्चात्मा में स्थित 
होकर, काम रूपी दुजेय शत्रु को मार (४३) । 


स्पष्टीकरण-२९ वे श्लोक म भगवान्‌ ने व्यक्तित्व के भाव से.रहित होकर 
पते स्वाभाविक ध्म (कतंव्य-कर्मो) का. चाचरण करना श्रेयस्कर, ओर पराये. धर्मो 
का च्चाचरंण भयावह बताया । यहं पर यह प्रश्न स्वमावतः उठता हे कि जब पने 


' स्वाभाविक कतंज्य-कमं हीन एवं सदोप हों तो भी कर्याणकर होते है, रौर दूसरों 


के धमं उत्तम हों, तो भी वे भयानक पाप-रूप होते है, तो फिर अपने कमं छोड्‌ कर 
दूसरों के कमै करने रूपी पापों मे लोगों कौ प्रदृत्ति क्यों होती है १ जान-बूूः कर 
दःखदायक पापाचरण म पड़ना तो कोद नदीं चाहता । यद्यपि स्वयं अजुन की भी 
पापाचरण करने की इच्छा बिल्ल नहीं थी, फिर भी वह विवश होकर युद्ध करने 
ङे पने ्तात्र-धमं को चोड कर भिक्लादरृत्ति से निवह करने खादि पराये धमं को 
स्वीकार करने को उदयत क्यों हो रहा था? इस विवशताका क्या कारण हे ? 
इस विषय का विशेष-रूप से खुलासा करने के लिए, अजन के प्रशन के उत्तर मं 
भगवान्‌ कहते ह क रजोगुण से उत्पन्न काम स्रोर उसकी प्रतिक्रिया कोच ही 
सम्पूणं अनर्थौ का कारण दहै; अर्थात्‌ जगत्‌ की अनन्त भ्रकार की भिन्नता को 
सस्दी मानने के शयथ राजस ज्ञान से मलुष्य पने को दूसरों से एक मान कर 


` २ ८-0. [86 र. 148111011810 51128511 ©0॥6611011 8111111८. [21411260 0 66810011 


शीवा का भ्यवहार-दशंन ९७७ 
स्थूल, सूर्म रौर कारण शरीरो भै भरहंभाव यानी देहाभिमान कर. लेता 
है, भौर उन शरीरों के लिए श्ननन्त प्रकार की श्स्वाभाविक एवं अनावश्यक 
उपाधियाँ अपने (स्मा) से भिन्न कटी न्यत्र से प्राप् करने की कामना करता 


रहवा है, इसीसे विरुदधाचरण होते दै । यदि विचार कर देखा जाय तो शरीरों 


की वास्तविक ्रावश्यकताए' तो भूख-प्यास आदि प्राकृतिक वेगं को शान्त करने 
मात्र की होती ह, जिनकी पूति के साधन सहन ही उपलब्ध हो जाते हँ । भरारृतिक 
आवश्यकता शौर उनकी पूति के साधन (समष्टि) ` ्कृति' साथ ही उस्पन्न कर 
देती है, जो अपने-अपने स्वाभाविक धमं यानी कतंव्य-कमं करने से नायास ही 
प्राप्त हो जाते हँ । परन्तु अधिकांश लोग केवल शरीरं कौ प्राकृतिक चावश्यकताययों 
की.पूति मात्र ही से सन्तोष नहीं करते, किन्तु इन्द्रियों से नाना प्रकार के नावश्यक 
विषय भोगने को कामना करते है; मन से धन, परिवार, पद्‌, प्रतिष्टा, प्रभाव 
रादि उपाधियों की कामना करते हँ; घोर उदधि से सामाजिक, साग्प्रदायिक एवं 
धामिक चरणों द्वारा इस लोक मं कीति एवं मरने के वाद्‌ परलोक म भोग्य 
पदार्था एवं स्वगादि सुखो, अथवा सुक्ति--घपने आप = आत्मा से भिन्न कदीं 
शन्य॒ज से- प्राप करने. की कामनापु करते रहते हँ । संसार मे उक्त कल्पित 
विषय-भोग तथा उपाधियाँ एवं सुख ्ादि असीम. एवं नन्त है, अतः उनकी 
भाषि की चानां का कोद अन्त नहीं आता--उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी 
लगातार उत्पन्न होती रहवी हँ । उनसे कभी .तृसि नदीं -होती धनौर न किसी 
मनुष्य की सभी चाहनाध्ों की पूति दी होती है। अतः उक्त चाहनाथों रूपी 
काम की प्रतिक्रिया से क्रोध उन्न हो जाता है। ` फिर लोभ थौर..कोध 
मनुष्य का विवेक दबा देते हे, फलतः वह॒ अनेक प्रकार के छुकमं करने मं प्रवृत्त 
शो जाता हे । तात्पयं यह किः राजस काम (थक्ता के श्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिदि ४ चाना) ही सब अनर्था का मूल ॥ । इसीसे मनुष्य श्पने ` स्वाभाविक 
त्य-कमं (धम) को छोड कर दूसरों के धमं का श्राचरण करने का पाप करता 
ह । जन को मी ए्थक्ता के राजस ज्ञान से उरपन्न काम से-दही - 
त अपना त्तात्र-धरमं 
जोड कर भित्वा चादि दूसरों के धमं मे प्रवृत्त होने की इच्छा इद थी । यद्यपि 
बह बडा इुद्धिमान्‌ मनुष्य था, इसलिए इन्द्रियों ऊ विषयों चौर मानसिक 
(कपत) उपाधिरयं को भो ५ 
( ) उपाधियां को तच्छं समम्‌ कर, उनकी चाहनाथों मे तो यास्त नद्यं था 
परन्तु धम-नाश के दोष एवं हिसा के पाप तथा नरक-प्राकि कै | ६ 
त तत कें भय से वचने. के 
एर सं बह युद्ध से हटना चाहता था । दूसरे शब्दों मे 
विक धमं की र्ता करने से, ` एवं अहिंसा क ० पावा: 
सा भादि“ के पुर. से उत्पन्न, स्वगं `एवं 
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१ कन 


कि 


१७१ ` गीता का व्यावहारिक अथ--अ० 


कल्याण की प्रक्षि की च्प्रक्तिगत स्वाथे-सिद्धि कौ कामनाः जो उसकी बुद्धि को 


वैरे इए थी, उसीके कारण वह अपने स्वाभाविक कर्तज्य-कमं को छोड कर पर-धमं 


स्वीकार करने को उदयत इध्मा था । सारांश यह कि दूसरों से अपनी पुथकता 


ॐ राजस क्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामनादी सारे मन्थो का 
कारण है । यदि अर्जुन स्थूल शरीर शौर सूषम इन्द्रियो, मन एवं इद्धि से भौ सुषम 
यरोर इन सव पुथक्ता्नों से परे, सवेन्यापक, सर्वज्ञ, नित्य, सदा एक-सा रहने बाले 
एकःव-भाव, सवके श्रपने वास्तविक ाप--भात्मा के सत्य (सात्विक) ज्ञान म 
स्थिति कर लेता तो वह जगत्‌ की सारी थक्ताच्रों को एक ही अत्मा 
क यनेक नाम श्योर रूपों का कल्पित बनाव अर्थात्‌ पना दी खेल जान 
जेता, नौर तव उसे श्पने से भिन्न धमे, पुख्य, स्वगं एवं कल्याण श्ादि 
की श्न्यन्र से प्रक्षि की कामना नदीं रहती, भौर न श्रपने शरीर के 
स्वाभाविक धस (कतंभ्य-कर्म) छोढने का भाव ही उसके अन्तःकरण म उत्पन्न 
होता । इसलिए अज्ल॑न को निमित्त करॐे भगवान्‌ सवको उपदेश देते हं कि 
बुद्धि से भी परे जो सबका एकस्व-भाव--श्रपना वास्तविक च्राप= ग्रात्मा है, 
उसमे अर्थात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-क्तान मे स्थिति करफे, सब श्रन्थ के कारण इस 
राजस काम पर विजय प्राक्च करो। इन्द्रियों, मन रौर इद्धि पर इस (काम) 
का प्रभाव रहता है, परन्तु इन सवसे परे, सबके स्वामी च्रात्मा के अनुभव से इस 
पर विजय प्राक्च हयो सकती है । निस तरह किंसी प्रबल शु पर विजय पाने 
के लिए, उससे भी ्रयिक प्रवल शक्ति की सहायता लेना ावर्यक होता हे, 
उसी तरह राजस काम रूपी महाबली शत्रु पर विजय पाने के लिए, धात्मन्ञान 
रूपौ सबसे अधिक वलवान्‌ शक्ति का च्राश्रय लेना ही एक मात्र उपाय है। 
तःल्पयं यह कि सर्वभूताल्मेक्य-क्ञान ही से मनुष्य अपना धमं यथायोग्य टीक- 
ठीक पालन कर सकता है; इसलिए सबकी एकता का सात्िक सान प्राप्त 
करना सबसे प्रथम शौर आवश्यक कतन्य है । यहां जो काम रूपी शन्रु को 
मार डालने को कहा है, उसका तात्पयं काम का वस्तुतः अभाव कर देना नहीं 
है, किन्तु उसका राजसीपन यर्थात्‌ दूसरों से पुथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि का भाव, 
जो सब अनर्थौ का हेतु है उसको, पल्ल कर सबकी एकता के साल्विक स्तान-युक्त 
सवे हित-संपादन के काम मे परिणत करदेनादहै। गुणी का विशेष गुण 
पल्ल देना ही उसको मारदेना है। किसी भी पदाथ का वस्तुतः अभाव हो 
नहीं सकत। । धमं के अविरुद्ध सात्विक काम को तो भगवान्‌ ने अपनी विशेष 
विभूतियों म गिनाया है (गी° ° ७ श्लो° ११) । सबकी एकता कं साविकं 
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गौता का व्यवहार-दु्शंन १७२ 
ज्ञानयुक्त श्रपने-पने' स्वाभाविक धमं ( कतंग्य-कमं ) पालन करने के लिप्‌ 
सांसारिक पदार्थो क उपयोग की दच्डा-सालिक काम है। इस सात्विक काम 
से कोद अनथ नहीं होता, किन्तु नगत्‌ के व्यवक्टार ` रथात्‌ लोकसंग्रह के लि्‌ 


यह भावश्यक होता है । 


॥ तीसरा अनध्याय समाप्त ॥ 
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चोथा अध्याय 
--=-5> छ 


दूसरे श्नौर तीसरे अनध्याय मे कथित समत्व-योग की मरा चौनता, निस्यता एवं 
उसका महत्व आगे के तीन रत्टोकों मे भगवान्‌ कहते हँ । 


श्रीभगवानुवाच 


इमं विवस्वते योगं भरक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह सरचुर्च्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


एवं परस्पराप्रा्षमिमं राजपयो विदुः ॥ 
स कालेनेद महता योगो नघः परन्तप 1 २॥ 


स पवायं मया तेऽख योगः परोक्तः पुरातनः ॥ 
भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्यं दयतदुत्तमस्‌ ॥ ३॥ 


यर्थ श्रीभगवान्‌ वोल्ञे कि यह अविनाशी समत्व-योग मेने विवस्वान्‌-- 
सू्य॑से कहा, सूय॑ने मनु से भ्रौर मनु ने इवा से कहा ९ )। इस तरह 
(उत्तराधिकार की) परम्परा से प्रास्त, इस (समस्व-योग) को राज्यों ने जाना। 
हे परन्तप ! वह समस्व-योग दीं काल पाकर इस लोक (मनुष्य समाज) से नष्ट 
(लसषप्राय) हो गया था (२) । यह वही प्राचीन समस्व-योग है, जो अव मेने 
तुमे बतलाया है, क्योकि तू मेरा भक्त यौर सखा (मित्र) है; यह (समस्व-योग) 
ञमत्यन्त ही उत्तम रहस्य अर्थात तच्वत्ञान का ममे हे (३) 


स्प्रीकरण- सबका आत्मा = परमात्मा अपनी एक विशेष विभूति- सू रूप 
से समत्व-योग के आचरण द्वारा जगत्‌ का धारण-पोषण करता हे, श्रतः जगत्‌ में 
सूयै वारा इस समत्व-योग का प्रचार इया रौर सूयं द्वारा ही यह समत्व-योग जगत्‌ 
मे सदा वियमान रहता 2 । सूय सदा नियमित रूप से सारे ब्रह्माण्ड को समान 
भाव से प्रकाशित करता श्रौर गति देता ह । उसके व्यवहार मं किसी प्रकार की 
विषमता नहीं है, न उसका किंसीके साथ राग अथवा द्वेष है । वह सदा अपने केन्‌ 


प॒र अविचल रहता इया निरन्तर प्रकाश शरोर उष्णता एकता रहता है- जिसकी 
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` सदूगुरं से उपदेश लेने की, थर निःसंकोच होकर भरन कर 


गीतां का भ्यवहार-दशंन १७४ 
जती योग्यता हो उसके श्रनुसार उनका उपयोग करे-- इससे सूयं मे कोद विकार 
नहीं होता । वह अपना कर्तव्य नियमित रूप से पालन करने मे टल रदता है, 
कभी शटि नहीं करता । उंच-नीच, अच्छे-वुरे, उक्छृ्ट-निृषट, पवित्र-मलिन रादि मे वह 
मेद्‌ नहीं करता, सव पर एक समान प्रकाश डालता शौर जीवन देता है। वह 
किसीमे ममत्व की भ्रासक्ति नहीं रखता, न कोटं उसका निज का स्वाथे ही होता है; 
केवल लोक-संग्रह अथात्‌ जगत्‌ को धारण करने के लिए ही उसका रसितत्व हे । 


तात्य यह कि सूं मे स्वभाव ही से समत्व-योग के श्रचरण का य्)दशं है शौर 


इस प्रत्यक्त दशं द्वारा समत्व-योग का उपदेश सव कोद अहण कर सकते हें । 
इसलिए जव तक सूरय है तव तक यह समत्व-योग भी जगत्‌ मे विमान है ! देशभेद, 
काल-मेद चौर समान-भेद से वह बदलता इश्ा भि्न-भित्र स्पों मे भज्ञे ही रहे 
परन्तु वह सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता । 


सूयं से उक्त समत्व-योग को मानव-समान के भ्रादि व्यवस्थापक एवं सबसे 


पुववतौ राना मनु ने महण करॐ इसे श्राधार पर मनुष्य समान को सुज्यवस्थित 
रखने की योजना की ] मनु से इष्वा को प्रा हा शौर इष्वा से उसे पीडे के 
रानाओं मे वंश श्रोर राञ्य-परम्परा से यह प्रचलित रहा । तात्पर्यं यह कि मनुष्य 
समान की व्यवस्था के ्ारम्भ ही से यह समत्-योग प्रधानतया रानां की विद्या 
चलौ आआा रही हे, क्योकि निर्दोष राज्य-शासन ऊ लिए इस विद्या का होना अत्यन्त 
हो आवश्यकं है । जिस तरह सूयं समल्-योग के चरण द्वारा सबको उसी | समल्व- 
योग का उपदेश देता है, उसी तरह राजा भौ स्वयं इस समत्व-योग का श्राचरण 
करके पनी प्रजा मे इसका प्रचारं करता रदे, तभी राज्य योर समाज की सुग्यवस्था 
रह सकती हे; इसलिए राजा के लिए इस समल्व-योग अथात्‌ बह्य-विद्या का जानना 

सत्यन्त आवरयक हे । परन्तु संसार के परिव्तनशील स्वभाव के कारण, काल पाकं 
यह समत्व-योग समाज-विशेप से लु हो जाया करता हे, जिससे स समा र 
बहुत विश्वङ्खलत्ा श्रा जाती है। दापरयुग मे यही अवस्था हो गई थौ ^ > 

परिणाम्‌ स्वरूप सब लोग बहुत दुखी हो गये थे; तव सबक अन्तःकरण की ॑ सम्म ह 
ररणा के फएल-स्वरूप, सर्वात्मा = परमात्म ने, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ख्य व 
धारण करे उसी समत-योग का पुनः प्रचार करने के बिए रज ध र 
कर संसार को फिर से उसका उपदेश दिया । उस समल थोग भि गा 
तरह सममने शौर उस थ्रनुसार चरण करने के लिए, प्रयः 0 
' भथम श्रद्धा-विश्वासपूर्वैक 


ॐ चित्त के सन्देह मिटा 
रे की शोर किर उसके 
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कर उस उपदेश को अच्छी तरह सममने भौर धास्ण क 
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१.७ 4 


अनुसार ाचरंण करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए । जन मं इन व 
कवी योग्यता थी । भगवान्‌ श्रीकप्ण का वह भक्तं था? इसलिणए उनके उप १ स 
श्रद्धा थी; साथ दी साय उनसे मित्रता का भाव होने के कारण नि ॥ र त 
स्मच्छी तरह प्रश्न करफ़े सव प्रकार के सन्देह भिरने की योग्यता भी उसम 
ञो का्य-शल एवं वीर त्रिय होने के कारण समत्व-योग का श्राचरण भी वह 
यथायोग्य चच्डौी तरह कर सकता था; इसलिए वह इस उपदेश का परण सधि- 
कारीथा। ‡ 
> >< न 

उपरोक्त प्रसङ्ग को लेकर, श्न के पृद्धने पर भगवान्‌ सर्वैव्यापक त्मा 
की निप्यता, पने सर्वरम-दैश्वर-साव, तथा जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के कल्पित भेदं 
एवं वास्तविक अभेद का खुलासा करके, फिर कसं करने मे मनुष्यां की स्वतन्त्रता 
का प्रतिपादने गे कएते हं। 


जुन उवाचं 
रपर भवतो जस्म परं जस्प्र विवस्वतः 1 
कथप्रेतद्विजनीयां व्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
| श्रीगवाडवच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ुन । 
तान्यहं बद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 
ग्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यद्‌! यदा हि धर्मस्य गलानिभ॑वति भारत । 
अभ्युरथानमधमेस्य तदात्मानं खृजाम्यदहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परिजाएएय साधूनां विनाशय च दुष्छताम्‌ । 
घर्मसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
जन्म कमं च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्वतः। 
त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजुंन ॥ &॥ 
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वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः। 
वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
ये यथा मां प्रपदयन्ते तांस्तथेव भजाम्यदम्‌ । 
मम वत्माचुवतन्ते मयप्याः पाथं सवशः ॥ ११॥ 
कान्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 
त्िपर हि माजुषे लोके सिद्धिभंवति कर्मजा ॥ १२॥ 
चातुवेरय मया सृष्ट गणकर्मविभागशः। 
तस्य कतारमपि मां विद्धयकतारमस्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
न मां कमाणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्पृहा | 
इति मां योऽभिजानाति कम॑भिर्नं स वध्यते ॥ १६॥ 
पव ज्ञत्वा छतं कमं पूर्वैरपि सुमुद्भिः । 
कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वः पूर्वतरं रतम्‌ ॥ १५॥ 
€ € 

अथ--थजन ने कहा कि श्रापक्षा जन्म तो भव इश्। है शौर सूं बहत 


पहले का है, चतः मै कैसे जान 
- नू कि यष्ट मर्व - 
कहा हे (४) । श्री भगवान्‌ बोले कि हे अजुन ॥ ध ५ पहले 
ड जन्म 


॑ बीत तच सब ६ हू न्तु हे पर तप्‌ हीं ९ 
के है 9 उन्‌ को में जानता पर्‌ ं 
। । तू न जानता | तास्पय 


यह किं सुभ (इश्वर) को श्चपने स्वरूप यानी सवके वास्तविक अपने श्रा 
प 


कारण मे सवज हँ, शतः भूत, भविष्य शओ्ओौर॒वत॑मा नों 
= ह दसलिए्‌ तेरे रौर मेर अनेकः क 5 क 
क न देहाभिमान म॑ आसक्तिं रखने के स 
रकित, 0. शात नही द (९) । भै (सवका) स 
न शूत-पराियों का ईश्वर होता इभा भी, अपनी ् 
तात्य यह कि म ५६८ भरा से (विशेष स्पो मे) भक शेत ५ 
८ 1 (स अपना भाप-समरि-ात्म 7 वास्तव र 
रोता भा भौ अपने स्वभाव ही से, सब भूत- 4: 
(६) । हे भारत । जब 0 स्वतन्त्रता पूवक नेक रूप 0 
` ^ 1 (ति त 1 वद सन न 
; तब-तब 
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मनँ श्रपने विशेष खूप को रचता दह्रं ्र्थात्‌ विभूति-संपन्न रूप धारण किया करता 


हरः । भले श्रादमिथों की रक्ता श्रौर दुष्टं के नाश तथा धर्मं की (पुनः) च्रच्छी तरह 
स्थापनां करने के लिए मेँ युग-युगमे प्रकट हुश्रा करतार | तात्प यह कि 
जब-जव लोगों मे सर्व॑भूतात्मेक्य-साम्य-माव कम होकर प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव च्रस्यन्त 
वद़ृजाने के कारण श्रधिकतर मनुष्य (स्त्री-पुरुष) अपने-अपने धमं ( स्वाभाविक 
कतंव्य-कमे >) छोड कर दूसरों के धर्म का ग्राचरण करने रूपी अधर्म मे विशेषतया 
प्रवतत हो जाते है यौर ्रनीति एवं अत्याचार करते हँ, जिसखते जगत्‌ मे श्रभ्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है, तव में (लवबका श्रास्माः) परिस्थिति के अनुसार स्वेच्छा से 
विशेष रूपों मँ भ्रकट होकर, अपने कत॑व्यां पर शारद रहने वाले ब्रेट लोगों की 
रक्ता श्रौर कत॑व्य-विञ्ुख दुराचारियों का नाश करे लग्‌ श्रौर समाज की सुव्यवस्था 
रखने वाले धमे की पुनः स्थापना किया करता हँ (७-८) । मेरे दिभ्य जन्म यौर कम 
के रहस्य कोजो इस प्रकार तच्च से जानता है, वह शरीर छोड़ने के वाद्‌ फिर जन्म 
नहीं लेता, जन्तु सुमे मिल जाता है । तःस्पय॑ यह किजो इस रहस्य को अच्छी 
तरह तासि विचार करफे समभ लेता है कि सवका श्रारमा = परमात्मा स्वेच्छा से 
स्वतन्त्रता-पूक जन्म धारण करता श्नौर सव प्रकार के कम करता हश्चा भी वास्तव में 
शरजन्मा, रकता, निर्लेपं च्मौर निविकार ही रहताहै, दूसरे शब्दोंमे जो अपने 
वास्तविक श्राप--श्रास्मा के श्रसली स्वरूप ( समष्टि-भाव) को याथातथ्य जान 
लेता हे, वह स्वयं सर्वाव्म-मावापन्न ईश्वर अथवा परमात्म-स्वरूप हो नाता है 
यानी उसका जीव-दईश का भेद मिट जाता है--फिर वह अक्तानी जीवों की तरह 
परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं अता (8) । वहत से लोग मेरे 
(खवात्मा = परमात्मा के) साथ तन्मय होकर, अर्थात्‌ मन को ` सवके अपने श्राप- 
सात्मा मे जोड कर, मेरे श्रय -से श्र्थात्‌ श्नात्म-विश्वास से राग, भय च्यौर क्रोध 
से रहित होकर पएवं ्माव्म्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, मेरे भाव मे भथा" मिले 
हँ । तात्प यह कि अनेक लोग मेरा श्रवलम्बन कर, ्ैत-माव छोड कर श्रपने 
वास्तविक श्राप--सच्चिदानन्द्‌, सवैव्यापक एवं नित्य श्रारमा के एकल्व-माव ऊ 
अनुभव द्वारा जगत्‌ के स्वामी सुभः (-दैश्वर-स्वरूप) मे समा गयेहें । सारांश यह कि 
्रात्मा जेमी इच्छा करतादहैवेसादीहो जाता है- चाहे वह ग्यक्तिष्र के भावये 
जीव होकर परवशता से जन्मे-मरे योर कर्मो के बन्धनों मे बन्धा रहे, अथवा 
समष्टि-माव से ईसवर-स्वरूप होकर स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रता पूं व्यवहार वरे (१०)। 
जो सुः (सबके श्रपने-्राप, सरवै-व्यापक श्रात्मा) को जिस तरह कामान कर 
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वर्ताव करते है, (उसीकी प्रतिक्रिग्रा-स्वरूप) मेँ (स्ंभ्यापक श्रार्मा) उनके साथ 
उसी तरह व "ता ह । हे पार्थं ! मनुष्य सव प्रकार से मेरे यात्‌ सबङे थयपने-्राप 
सवैव्यापक श्रात्माष्टी के मागं का श्चनुपरण करते है । तात्प यष किनो लोग 
व्य्टि-भाव मे श्रष्ङ्कार करके यपने-्ाप (श्राव्मा) को जिस तरह का मान कर श्राचरण 
करते है, उसीके श्रनुसार वे हो नाते हैँ श्रौर उसीके भनुसार उनके इदं-गिदं के 
नगत्‌ के बनाव बन जाते ह, श्रौर जगत्‌-रूपी जगदीश्वर उसीरे अनुसार उनके साथ 
वतव करता हे (११) । यहाँ (मनुष्य-देह मे) कर्मो की सिद्धि चाहने वाले लोग 
देवताश्च का पूजन करते है; वस्तुतः मनुष्य-लोक मे कर्मो के फल शीघ्रही 
उच्पन्न होते हे । तायं यह किकदंलोग श्रपने कमाँकी सिद्धि केलिए दैवी 
शक्तियों को आत्मा से भिन्न मान कर उनकी उपासना करते हे; उनको उस उपाषना 
म लगे इए ्रपने मन कौ भावना श्रौर एकाम्रराफे प्रभावसे श्रपने-्रपने कर्मा के 
अनुसार बहुत जल्दी सफलता मिलती हे । वास्तव मे मनुष्य (स्त्रीपुरुष) की देह में 
इद्धि का विशेष विकास होने के कारण क्म करने में स्वतन्त्रता है, शतः यह 
कम-भूमि दः रौर इसी देह म मनुष्य श्रपने भविप्य का स्वयं निमांस करता 
हे। इस देह मे जितने ही श्रधिक मनोयोग से कम विये जाते हे, उतनी ही 
नुदौ ओर उतनी ही धिक उन कमो ऊ नुसार सफलता प्राप होती है (१२) । 
मेरे (समष्ट-मावापन्न त्मा के) द्वारा गुणो के श्रनुसार कर्मो के विभाग से चातुर्यै. 
ग्यवस्था का निर्माण हुश्रा है। उस (व्यवस्था) का कतां होते हुए भी सुम (सब 
राता) को निविकार एवं कतां ही जान। सुर (सबके स को दर्मो 
कोटं लेप भीं होता; (क्योकि) सुक (स्फ यात्मा) को कर्मो के फल ष 
गहा रहती । इस तरह जो सुम (सबके अपने-ाप--्ास्मा) को ह 0 
५ नो ष % बन्धन से नह धता शर्त को ॐ भौन सौ 
5 -रर त १ ५५१ १ वालों ने इसी तरह 
वहत पते कम दिये ॐ अतः [जसं तरह पहले वालों ने 
र समान की 4 + स ५ हो कए । त्प यद कि यचपि जगत्‌ 
५ मि शरी ॐ मि्मि् सवामि दो 
त अनुसार कम करने की चातु्ैरयं.ज्यवस्थ | सर्वात्म- 

दारा निमित इ ह, कोड १ वात्म भावप महापुरुष 
इस्वाथा श्रौर सवकी सम्मिलित शक्ति त 4 सत्र लोगों की सम्मिलित 
है! इसलिए नो-नो न्यवस्थाए्‌ समषटि-समान के नि पोतः 
व रौर हितकर होती है, उन्हे स र ८ मि मां ह 
; परन्तु यह सव ~ वहा निमांण क 

उ यह सव-ङुदु करता ह्या भी वास्तव मे वह निविकार- शरक म र 
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क्योकि सर्वव्यापक मात्मा मे कर्ता, कमे रौर कमे-फल की कोटर भिन्नता नहीं 
रहती । इसलिए जिसको उक्त सवेस्म-माव का अनुभव हो जाता ह, उसे किसी 
कम के फल की इच्छा नहीं रहती; तः सव कमे करते हुए भी उसको कर्मो का 
कोद वंधन नहीं होता (१३ से १६) । 


स्पष्टीकरण भगवान्‌ ने जव यह कहा कि इस समत्व-योग (जद्य-विच्या) 
का उपदेश मेने ही पहले पहल सूयं वारा लोगोंको दियाथा, तो इस पर स्थूल 
(भोतिक) दि के (देहाभिमानी) साधारण लोगों को इस शङ्का का होना 
स्वाभाविक ही है किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो हापर-युग के अन्त मे वसुदेवजी 
के घर जन्मे थे, यर सूयं एवं मनु रादि बहुत पदले ही हो चुके थे, फिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस बह्य-रिद्या का उपदेश सवसे पहले केसे दिग्रा? इस शंका के 
समाधान के निमित्त, यजन द्वारा करिये गये प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ गोता के दूसरे 
मध्याय के रलोक १२ से ३० तक कटे हुए श्रात्मक्ञान के श्राधार पर इत विषय 
का खुलासा करते हैँ । भगवान्‌ कहते हँ कि एक ही अज, अविनाशी, सम, 
सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द बह्म श्रथवा श्रात्मा अपनी स्वाभाविक इच्छा से अनेक 
रूप धारण करता है । व्यश्टि-भाव से वह नाना जीव. रूप होकर पथक्‌ ज्यक्तित्व 
का अहंकार करॐे अनेक प्रकार क कर्मा द्वारा जीव-रचित सृष्टि निर्माण करके 
पने को उन्हीं ऊर्मौ के श्राधीन मानतादहै, श्रौर श्रपने असली सच्चिदानन्द 
स्वरूप को भूल कर देह मे अभिमान करके पने को अरपक्ञ, अल्पशक्तिमाय्‌, 
उत्पत्ति-नाशच।न्‌, सद्‌1-परिवतंनशील, एवं सुख-दुःख यादि दन्दो से युक्त मानता 
है, श्रौर वतमान शरीरं के ज्ञान के अतिरिक्त भूत शौर भविष्य का क्ञान 
साधारणतय नहीं रखता; यौर वही वद्य अथवा श्रार्मा समषश्टि-परमात्म-भाव से 
अपने वास्तविक सर्वव्यापक, सरव्त, सर्वशक्तिमान्‌ स्वल्प का यथाथ अनुभव रखता 
हुश्रा, अपनी त्रिगुणारमक प्रकृति (इच्छा-शक्ति) के स्वामी स्प से जगत्‌ की 
व्यवस्था करता है । उक्त त्रिगुणात्मक प्रङृति के पिवितंनशील स्वभाव के कारण 
जगत्‌ मे निरन्तर उलट-फेर होता रहता है, भ्रौर उस उलट-फेर मे जब व्यष्टि 
भावापन्न देहाभिमानी लोग श्नपने व्यक्तित्व के अहंकार से व्यक्तिगत स्वार्थो के जिष्‌ 
विरुद्ाचरण करके जगत्‌ मे अत्यःत विषमता उत्पन्न कर देते है, जिससे अन्यवस्था 
होकर घोर श्चशान्ति फैल जाती है, ओर सब लोग उन श्रन्यवस्था से वहत व्याकुल 
हो जाते है, तब उस्र अशान्तिसे निस्तार पाने की सबकी सम्मिलित तुरा की 
परतिक्रिया-स्वरूप वह सम्टि-भावापन्न श्चात्मा (परमात्मा) परिस्थिति के उपयुक्त 
किसी विशेष महापुरुष के रूप मे प्रकट होकर विरुद्धाचर करने वाले अथाचारियों 
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गीता का व्यवहार-दशन । 
का, यथायोग्य. शिक्ता धवा दण्ड दवारा शमन करे, तथा श्रपने स्वाभाविक धमं 
(कर्॑भ्य-क्मै) पर श्रारूद रहने वाजे सननां का (उन भ्रत्याच (रियो से =. 
कर फे ९बं उक्त विषमता का सामंजस्य करे पुनः सुव्यवस्था स्थापित 8 हे । 
निस तरह, (9) किसी राष्ट्रीय राज्य मे जत्र व्यक्तिगत स्वार्था क स 
विषमता बहुत बदु जाती है, तब जनता श्नेक प्रकार के क्लेशो से श्रत्यन्त 
पीडित हो जाती है रौर समाज-सङ्गठन श्रस्त-व्यस्त हो जाता है; उस दृशा म उस 
राष्ट्र के जिस महान्‌ व्यक्ति मे सरे रणष्ट्र को एकता का पूणं भाव होता दे 
नौर जनता का जिसमे विशेष दिश्वास होता है तथा जिसमे राष्ट्र को एकता 
के सूत से बाँध कर उसका दीक-दीक संचालन करने .की योग्यता एवं शक्ति 
होती हे, बह चाये चकर श्रव्याचारियों को दर्ड देने एवं भले आादमियों की 
रका करने द्वारा शान्ति-स्थापन करता है; श्रथवा, (र) किसी साच्राञज्य के 
किसी विशेष प्रान्त मे उक्त प्रकार की अशान्ति अथवा विप्लव होने पर 
राष्ट्रपति श्रवा सम्राट्‌ परिस्थिति के उपयुक्त एवं श्रावश्यकता के श्रनुसार 
किसी विशेष रूप मे वहां जाकर उपरोक्त उपायों द्वारा शान्ति-स्थापन करता 
हे; उसी तरह, सवका एकत्व-भाव श्रांत्‌ समष्टि श्राहम-शक्ति = परमात्मा अथवा 
इश्वर श्रपने संसार रूपौ सास्राज्य मे कहीं पर अशान्ति उत्पन्न होने पर 
किसी विशेष विभूति-सम्पन्न व्यक्तिके रूप मं वहां श्रवतार लेकर शन्ति-स्थापन 
करता हे । यद्यपि राषटरूपत्ति अथवा सच्राद्‌ श्रपने रज्य की सुभ्यवस्था के लिए 
किसी विशेष प्रान्त मे एक विशेष व्यक्ति के रूप में कायं करता है, परन्त॒ उसका 
राष्ट्रपति श्रवा सभ्राद्‌ का माव जयों काव्यो बना रहता है, तथा उषो राज्य- 
सत्ता की दुहा रौर उस दर्ड-विधान के कानून ध्रादि ज्यों के व्यो सारेराञ्प नें 
समान भाव से व्यापक रहते हँ; दूसरे णब्दो मे सम्टि-भाव से वह श्रषने सःज्राज्य 
को सीमा मं सवे्यापक रहता है; तथा दुरो को दण्ड देने श्रौर भक्ते श्रादमियों .की 
रा कएने रादि के कमे करता ह्या भी वास्तव मँ वह उन कर्मो से नहीं वेघता, 
क्योकि उन कर्मो मे उसका व्यक्तिगत स्वाथ नहीं होता, किन्तु उल वे कम॑ 
सारी ट को एकता के साम्य-भाव-युक्त सरे राञ्यकी सुञ्यवस्था के लिए 
होते ह । इसक्तिए सब-ङव करता श्रा मी वह उन कर्मो के , सम्बन्ध 
वस्तुतः ्रकतां ही रहता है, भौर भरष्ट तथा दु सबको श्रपनी भरना ही समता है । 
व समा 
विशेष व्यक्ति के रूप मे प्रकट होकर च्यावरयकता नुसार प 
उसकी सवैभ्यापकता, सर्वैत्तता चौर सर्वशक्ति ता तोम 

“प रमत्ता आदि सर्वाम-ईैरवर-माव मे कोई 
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कक नहीं श्राता श्रौर न उसे कर्मा का कोद बन्धन ही होता हे, क्योकि उसके 
कम किसी ष्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए नहीं होते, किन्तु समष्टि-हित के जिए 
होते है; इसलिए वास्तव म वह रक्तां ही रहता हः प्रौर दुष्टों का दमन एवं 
लजनों की रक्ता करता श्रा भी वह उन दुं तथा सजनो श्रथवा जगत्‌ के सी 
भी पदाथ को पने ते भिन्न नहीं सममता, किन्तु सवको प्रपने ही विराट्‌ शरीर क 
द्ननेक अङ्क श्रनुभव करता हे & । 


निस तरह व्यष्टि-भाव मै अस्यन्त श्रासक्त लोग अपनी व्यक्तिगत स्वा्थ-बिद्धि 
क लिए दृसरों को हानि पचाने के श्रपराध में जेल जाते ह नौर जेलस्वाने मे क्ेदी 
की {ल से बन्धन मे रहते है, तथा जेल के क्लेश भोगते ह; भौर कभी-कभी 
राजाभो जेल की सुच्यवस्था के उदेश्य से जेल्वाने के अन्दर जाता हे चर उसके 
प्रबन्ध मे यदि गड़वङ़ देता है तो रीक्‌ करता दे । इस प्रकार जेलप्ाने के अन्दर 
अपराधी क्केदी मी जाता है ्ौर राजा भी, ओौर वहांजाना वान जाना रदी के भी 
अथिकार मे है योर राजा के भी अधिकारे है; श्रन्तर इतना ही है किक्रेदी अपने 
व्यक्तित्व के भाव के कारण कुकमे करे पने लिए पहले बन्धन उत्पन्न कर लेता 
है, फिर उनका फल भोगने के लिए परवशता से जेज्ञ जाता हे, श्रौर राजा थपनी 
सारी मरना की एकता के भावसे, सव्रके हित के लिए जेल की सुव्यवस्था करने 
को स्वतन्त्रतापू्चकं जाता है। इसलिए रदी, जेल जाना दुःख श्र बन्धन रूप 
लमता है, परन्तु राजा को कोड दुःख या बन्धन प्रतीत नदीं होता । इसी तरह 
व्यशि-मावापन्न जीवात्मा व्यक्तित्व के शङ्कार से व्यक्तिगत स्वार्था के लिष्‌ नाना 
प्रकार की वासनाश्रों के बन्धन में वध कर अपनी वासनानुसार नाना शरीरा को 
धरास्ल करता यर चोडता है, जिसको वह॒ श्मपने वास्तविक स्वरूप के श््ञान के 
कारण परवशदा से जन्मना, सरना श्रौर नाना प्रकार के क्लेश मोगना मानता हे; 
परन्तु ईश्वर-स्वरूप स्वत्म-भावापन्न महापुरुष को श्रपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान 
होता है, रतः बह अपनी इच्छा से स्वतन्त्रता पूरक शरीर धारण | करता नौर छोडता 
हे, खर देखा करने मे 'उसको कोद क्लेश या बन्धन प्रतीत रहीं होता । 





यद्यपि व्यष्टि-मावापन्न प्रत्येक जीवात्मा मे भी वही दैरवरीय शक्ति अव्यक्त 
रूप से मौजूद है, परन्तु जव तक वह य्रपने-य।पको पथक्‌ शरीरो के संचित 
भाव मे सीमाबद्ध मानता है, तब तक अर्पन्त, प्रर्पशक्तिमान्‌, परवश एव तच्छ 








क 


क म = न 5 
& इस विषय का विशेष खुलासा भगवान्‌ न गीता के९०्बे य्ौर ११ च 
द्रध्यायमे पिया हे। 
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गीता का भ्यवहार-दशंन भ 
लीव रहता है । नव यह भ्यषटि-भाव की मान्यता दूर करके ्रपने भ्रसली सवास्म- 
भाव का पुनः अुभव कर लेता है, तन दैश्वर-स्वरूप हो जाता ् । जिस तरह; 
(9) एक बीन के न्द्र दक् होने की शक्ति सूषम-रूप से मौजूद रहती है, ओर जव 
तक उक्त शक्तिका विकास नहीं होता, तब तक वह एक छोट -सा वीज ही रहता 
हे, परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है तव वही अनन्त बीनों का धार 
वृ हो जाता है; उसी तरह छोटी-सी जीव-शक्ति मे महान्‌ दैश्वर-शक्ति मोजूद्‌ 
हे अथात्‌ अन्तवान्‌ व्यष्टि शरीरो मे अनन्त समष्टि धात्म-शक्ति मौजूद है--उसका 
जैसा नौर नितना विकास होता हे उतनी ही वह व्यक्त ओर विस्तृत हो जाती हे) 
श्रथवा निस तरह, (२) एक राषटरीय राञ्य के प्रत्येक व्यक्ति मे समष्टि राञ्य-सत्ता 
मौजूद रहती है अौर उसको सारे राज्य-शासन मे योग देने के पूणं श्रधिकार प्रा 
होते हे, यदि वह अपने व्यक्तित्व का भाव कम करके अपने राष्‌ की एकता के कायां 
मे योग देने लगे तो राज्य-शासन के सभी कार्यं कर सकता है, रौर जितना दही 
व्यक्तित्व का भाव कम करके राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक करता है तथा राष्ट्र के 
ल्लिए अधिक स्वाथै-त्याग करता है उतना ही राञ्य-शासन के उच्च अधिकार प्राक्च 
करता हे, ओर अपने व्यक्तित्व को पूणंतया राष्ट्र के यपंण कर देने से वह राष्ट्रपति 
भी हो सकता हे; उसी तरह जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का भाव ज्यों-ज्यों कम करता है, 
यों त्यां कमे-रूप जगत्‌ पर अधिक श्राधिपत्य प्राऽ करता है, ओौर जो अपने व्यक्तित्व 
को अपने समष्टि-भाव के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ से पूणं एकता कर देने द्वारा अपने 
असलो स्वरूप का पूणं अनुभव कर लेता है, वह स्व ˆ ईश्वर-स्वरूप हो जाता हे । 
जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा हौ का व्यष्टि-भाव होने के कारण जैसी इच्छा . 
करता हे वेसा हौ स्वयं बन जाता है, ओर श्रपनी इच्ठा क अनुसार दी कर्मो दारा 
अपनी सृष्टि निमांण करके उसमे वतंता है तथा अपनी निर्माण की इद कम॑-रूप 
सष्टि के भोग भोगता ह । यह कहावत ठीक है कि ““निसकी जैसी मति होती है 
वसी ही उसकी गति होती हे” यानी अपने से सम्बन्ध रखने वाली अपने इदं-गिदं 
की स्ट अपनी ही भावना क अनुसार बन जाती है--अपनी सृष्टि का रचयिता 
मजुप्य आप ही हे। निस तरह मकडी आपी तार फैला कर उस उपर 
चलतो हे, उसी तरह मनुष्य सव प्रकार से अपने आत्मा ही ॐ रते हुए जगत्‌ 
म व्यवहार करता हे; आप ही अपने को एक विशेष व्यक्ति मान कर अपने लिण 
शरीर रचता है ओर उस शरीर क लिप्‌ अाचरणीय कमं नियत करता है; पर 
अपने असली सञ्चिदानन्द स्वरूप की वस्ति के कारण उन कर्मा से सः 
स्वाथ-सिद्ि की कामना करता हे, चौर उस स्वाथ-सिद्धि ॐ लि ए अपने से भिन्न 
देवताश्रां आदि को मान कर उनकी सहायता प्राप्त करने के जिए उनकी उपासना 
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र्ता, तव उस उपासना ननं श्रपने मनोयोग की द्डता एवं तीव्रता के 

६ ता जल्दी मिल जाती है । परन्तु उस सफलता का कार्त स्वि । 
ॐ सिवाय दूसरा कोद्र नहीं होता, क्योकि श्रपना मन जव एक्त्व-भाव मं जुडता 

6 मन को एकता मे जोड़ने की योग्यता केवल सचुष्य- 
ॐ सिवाय न्य योनियों मे विचार-शक्ति का विकास 
न होने के कारण कमे करने को स्वतन्त्रता नहीं है; उनकी सभी प चेष्टा स 
होती ह; उनमे नतो कर्तापन का श्मदङ्कार रहता €” न क करने की म 
श्रतः वह केवल भोग-मूमि हे। परन्तु मनुष्य-द्ह म विच।र-शक्ति का 
होने के कारण कम करने मे स्वतन्त्रता हे। इस देह मे जीवात्मा अपने को ् 
के सवथा भ्राधीन नहीं मानता, किन्तु वह प्रकृति के उपर शासन करने का एन 
करता है शौर दूसरों से प्रथक्‌ श्रपने कर्तापन क व्यक्तित्व का श्हङ्कार करता दे, 


मौ का जिम्मे हे शरोर अपने कर्मो के शमाश्ुम फल 
इसलिए वह श्रपने कर्मो का जिम्मेवार होता है श्रौर अपने कम के ध 
टस देह मे कमा को सिद्धि क 


भ उत्पन्न करता हे । इसलिए यह कमे-भूमि हे । 4 
पाँच कार्णं (गी श्र० १८ श्लो० १३ से १९) की अनुदा पूवैक, अच्छी 
तरह विधिवत्‌ किये हए कर्मा की सिद्धि अवश्य होती है। परन्तु जो लोग | कसा 
क फल के लिए दैवी शक्तियों की उपासना करते है, वे श्रपने मनोयोग की शक्ति 
= रभाव से फल जल्दी उश्यन्न कर लेते हें । जैसे विजली प्रादि तेज मसाले की 
शक्ति के उपयोग से वनस्पतियों के फल जरुदी उत्पन्न किये जाते ह, उसी तरह 
मानसिक शक्ति से कर्मो के फल जर्दी उत्पन्न किये ना सक्ते! सारा जगत्‌- 
मरपञ्च मन के सङ्कल्पो की रचना है, अतः एकार कयि इए मन के तीव्र सङ्कस्प स 
कर्मा की सिद्धि तत्काल दही दहो सकतीदहे। सारांश यह किं जो अरपने-्ापको 
जेवा मानता हे वैसा ही वह बन नाता है। यदि श्रपने को एक स्थूल शरीर का 
एुतला श्रथवा एक तुच्छ, श्रस्पक्ञ, कर्मो के बन्धनों से वधा इुद्रा जीव मानता हे ओर 
दैरवर को द्मपने से भिन्न- कोई विशेष व्यक्तिमान्तादहे तो उसके लिएवेसाद्ीहां 
जाता है, क्योकि सट करपनामय है, जेसी करपना होती है वेसा दी बनाव बन 
जाता है। मनुप्य-देहमे दही यह योग्यता दै कि जीवातमा अपना भविष्य निमांण 
करे चाहे जैसा बन जाय । यदि अपने लिए आधिभौतिक ओर आराधिदैविक सुखां 
की भासि ॐ निमित्त देवताञ्नों की उपासना करता है तो श्पनी भावना के ्रनुसार 
उन्हीं द्वारा उसका फल उत्पन्न करर भोगता है; श्नौर यदि श्रपने वास्तविक 
स्वरूप सचिदानन्द्‌ रमा का अनुभव कर लेता है तो दैश्वर-स्वरूप हो नाता हे । 


तभी सफलता होती है 
ह मे ही है । मनुध्य-योनि 








& देवतां की उपासना से कामनाध्चों की सिद्धिहोनेका विशेष खुलासा 
सातवे अध्याय के श्लोक २० से २३ तक में किया गया हे । 
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जगत्‌ श्रथवा समाज की सुम्यवस्था ॐ लिए, मयुप्य (खो-पुरुषों) के शरीरों 
के आृतिक गुणो की' योग्यतानुसार का्य-विभाग की व्यवस्था सवात्म-देश्वर- 
आवापन्न महापुरुषों ने बनाई ह । जिस तरह व्यष्टि शरोर के सत्वगुख-ग्धाने 
ङ्‌ मस्तक मे बुद्धि श्रौर क्लानेन्दरियों का निवास होने के करण वह ज्ञान का 
ध होता है; रजोगुण-प्रथान शङ्ग-सुजाश्रों मे वल का निवास होने के कारण 
उनम शासन श्नौर रक्षण की विशेष योग्यता होती ह; रजोगुण श्रौर तमोगुण-प्रधान 
ङ्ग जङ्धाशों ओर पेरो मे चलने-फिरने श्रादि क्रियाश्ोंकी विशेष शक्ति होने के 
कारण उनमें व्यवसाय शौर श्रम द्वारा उपर के अङ्गां की श्रावश्यकताण्‌ पूरी करने की 
योग्यता होती है; उसी सिद्धान्त पर समाज-रूपी विराट्‌ शरीर के भी चार प्रकार 
के का्यं-विभाग किये गये. है, ओर उन चार विभागों की क्रमशः व्राह्मण, क्त्रिय, 


॥ 
| 
देश्य थ्नौर शूद्र संञा रखी गई हे । | 
| 


यह चातुवंण्ये-व्यवस्था&, जगत्‌ श्रौर समाज को धारणार्थं परम आवश्यक 
होने के कारण सब लोगों की सम्मिलित प्रेरणा के फलस्वरूप सर्वात्म-भावापन्न 
महापुरुष (ईश्वर) ने सबके हित के लिपु बनाई है । इसके बनाने मे उसका निज का 


† गुण के थनुसार का्य-विभाग की व्यवस्था के श्राधार पर चारों वणो के 
अलग-अलग कर्मो का वणंन अटारहवं अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ तक के यर्थ 
मे देखिए । 


® वतंमान समय म इस देश मे व्यक्तित्व के भाव अनत्यन्त बद जाने से 
चातुवैरयं-म्यवस्था विलङुल बिग्‌ गड है । ्धिकतर लोग गुण श्नौर क्म की उपेन्ता | 
करके केवल जन्म से हौ वणं मानते है; अर्थात्‌ बाह्मण की सन्तान मे नाद्यणोचित ्‌ 
गुणो की योग्यता न होने पर भी तथा वब्राह्मणोचित कम न करने पर भी उन्हे बाह्मण 
ही माना जाता हे । स्त्रिय की सन्तान सें राज्य-शासन रादि रहण-का्यं की योग्धता 
र ष ह न्द श ही माना जाता हे ओर राज्य-शासन की अधिकारिणी मी वे 
ही होती हे । वेश्य की सन्तानं व्यवसाय की योग्यतां दे 1 
हँ शौर वे ही धन-सम्पत्ति के उत्तराधिकारिणी होती इ, क प हं ६ न 
म शारीरिक श्रम की शक्तिन होने पर भी वे शुद्र के सिवाय अरन्य वशं की कमी नहीं 
हो सकतीं । उच्च वरी के लोग नीच वं के कमै करे तो भी उनका वणं उच्च ही ` 
रहता हे शौर उने उच्च वणं के ही अधिकार वने रहते हं । नीच वणं के लोगों ह 
यदि उच्च वणं के योग्य गुण हों ओर वे उच्च वणं के क॑ करे,तोभीन तो उनका 
वण वदल सकता हे श्रोर न उनॐ अधिकार ही उन्नत हो सकते हैँ । इन कारणों से 


> = =-= 


| 
| 
| 
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को$ थक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ नहीं है रन उसे ्यत्ितव का अहङ्कार ही है; क्योकि 
उस दूसरों से पथक्‌ व्यक्तित्व का भाव ही नरह है । इसलिए इस व्यवस्था के 
बनाने मे उसको कर्तापन का रभिमान चौर कोई विकार या बन्धन नह] होता । 
यह ग्रतयत्त मे भी देखने मे राता है कि लोक-हित के लिए सव लोग मिल कर 
एकतव-भाव से (पंचायत द्वारा) कोई व्यवस्था बंध कर उस य्मनुसार क 
ह, तो उसमे न तो किसी व्यक्ति -विशेष को कर्तापन का अभिमान रहता है क 
उसके यच्चे-वुरे परिणाम की जिम्मेवारी किंसी व्यक्ति-विशेष पर रहती ह । अतः | 
लोग इस गुण-क्म-विभाग के यनुसार चातुवैर्य-व्यवस्था-निमाण के तच्च को यच्छी 
तरह समश कर सवके हित के लिए ( जिसमे वे स्वय भी शामिल हैं ), सबके ० 
एकतः के भाव से, सत्रे साथ सहयोग रखते इए एवं सबक साथ श्खलावद्ध प 
अपने-अपने शरीरो के गुणों की योग्यतानुसार अपने-प्पते हिस्से के क 2 
रहते है, दूसरों से धथ अपने व्यक्तिस्व के अङ्गार यौर व्यक्तिगत वि 

ासक्ति नदीं रखते, उनको उक्त कर्मो का कोदै व न्यन नहीं दोता, किन्तु वे सब 
प्रकार से उक्रति करते इए सुख-सष्ठद्धि-सम्पत्र होते टं; ग्नौर जिस समाज के लोग 


प घ्र है, वह वश्य 
उपरोक्त गुण-कस-विभाग के सिद्धान्तानुलार च्ाचरण करते है, वह समाज अवश्य ही ` 


उन्नत श्रौर सुख-सष्दधि-सम्पन्र होता हे । 

इसलिए भगवान्‌ श्रज्न को निमित्त करके सवको कहते ह कि पहले भी सची 
सुख-शान्ति थौर स्वतन्त्रता की इच्छा रखने वाले लोगों ने इसी तरह भ्रारमन्ञान- 
युक्त श्रपने-्पने कतेव्य-कमे करि ह, थोर द्रव भी ध पुरय-पापः सुख- 
द्‌ःख दि दन्दो से मुक्त रने शरोर सव प्रकार की उचत की इच्छ ण 
बालों को इसी तरह सवकी एकता के सास्य-भाव से पने कतव्य 








समान की बहुत ददशा हो रदी है चौर नता म घोर शान्ति भेल रही ध 
वहत से लोग चणं-ग्यवस्था ही को सारे अनर्थां का कार मानते ई; व 
विचार करं देखा जाय तो इसमं दोष वणु-व्यवस्था का नहा दे किन्तु उसके बिगड़ 
जनि का हे । बस-व्यवस्था रूपान्तर से सभी सभ्य समाजा म प्रचलित है म 
वर्ग, रक वर्ग,ग्यवसायौ वग, स्रौर शमी वगं--उनकी शाखा-प्रालाओं सहित- 
प्रायः सभो सभ्य देशों मे ह । जहाँ गुणों के अनुसार कमौ के विभाग की व्यवस्था 
रक-दीक चलती हे, वे देश उन्नत भौर सुख-सद्धि-सम्पन्न हँ; परन्तं जहां र क 
सवहेलना करे व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि के लिए विरूढाचरण किमे जाते है, वहा 
द्शान्ति शौर दुःख के सिवाय ओ्ओौर क्या हो सकता है. ? 
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१५६६ 
. गीता का भ्यवहार-दशंन ` 
करते : दी - रहना चादि 
आर्य पर ही निभर है 
+ >< ५८ >< 


| भोक्त श्रौर वन्धन सव श्पनी. इच्छा श्मोर 
| .मदष्य अपने भाग्य का विधाता श्राप दीदे । 


= क ` जोक ९ से १६ तक भगवन्‌ नं प्रसङ्गानु्तार अपने अथात्‌ समषटि-मावापन्न 
॥ ईध के लन्म (शरीर धारण करने) सनौर कम (लौकिक व्यवहार करने), तथा व्यि 
-आवापन्न जीवो के जन्म योर कम के भेद का खुलासा करने के . अनन्तर -यह स्पष्ट 
निया कि लीव शनौ द्र म वस्ततः कोद भेद नं है । नौव मे भी दश्वरीय शक्ति 
, बीन-र्प से विद्यमान रहती है, परन्तु ग्यक्तित्व का भाव रखने से वह स्वय ही पनी 
` शक्ति.को परिमित कर लेता है । वास्तव मे वह अपने कर्मो का ्ाप.ही स्वामी हे, 
| 8.९ पौ 
अथात्‌ कम करने मे खतन्त्र है- जैसी इच्छा करता है वेसा ही शमने कमा द्वारा 
बनजातादे। 82.33: श 
. फिर भगवान्‌ ने जगत्‌ के व्यवहार की सुभ्यवस्था के लिए थात्‌ जगत्‌ क 
धारणायै, गुणां के भुर कर्मो का विभाग करने द्वारा चातुवैर्य-न्यवस्था कौ योजना 
का सिद्धान्त समा कर उसके थनुसार पने-खपने कतस्य-कमं सबक साथ एकता 
के साम्य-भाव से, व्यक्तिगत सवाथ की भ्रासक्ति के विना, सबके हित के लिए-करने 
` छा उपदेश दिया । अव भगवान्‌ कमै करने अथवा, न॒ करने के मूलं श्न को लेकर 
१ “ क्म की ताप्विक मोमांसा करते द 1* > न र 9 9.2 7, 5. 
करि कमं किमकमरेति कवयोऽप्यञ् मोहिताः प 
तत्ते कमं पवद्यामि यज्ज्ञात्वा मोदयसेऽथ्भाव्‌ ॥.१६॥. 
कमणो ह्यपि वोद्धस्यं बोद्धव्यं च विकमंणः । 
` `. श्मकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमशो गतिः ॥ १७ ॥. - 
कमरयकमे यः पथ्येदकमरि च कमे यः। ` ` ` 
|स वमस यः लन्‌ ॥ ८९ , . 
` यस्य सवे समारम्भाः कमसङ्स्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्निद्ग्धकमांणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥ १६ ॥ 
त्यक्त्वा कमफलासङ्गं निव्यठ्तो निराधयः । 
मर्य ९५. । 
कमरयभिप्रद्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
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१८७ गीता का व्यावहारिक ञथ--भ० ४ 


निराशी्थ॑तचिनत्तात्मा व्यक्तसवंपरिप्रहः । 

` ` ` शारीरं केवलं कमं कुःव्नाप्रोति क्रिख्वषप्‌ ॥ २१ ॥ 
यटृच्छालाभसंतुष्ठो छन्द्ातीतो विमत्छरः । 
समः सिद्ध्सिद्धौ च स्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥ 
गत लषङ्स्य मुक्तस्य ज्ानार्वास्थतचेतसः 1 


यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रेह्यास्नो व्रहणा इतम्‌ 1 

= ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं व्रह्मकमे्मधना ॥ २४॥ 

श्रथ--कमं (क [ स्वरूप) कया हे द्रोर अक र (का स्वरूप) क्या, 
हे, इस विषय में वड़-वड बुद्धिमान्‌ परिडत भी भ्रम में पड़ इय ईं । 
म तुभे वह कम (का रहस्य) बतलाङगा जिसे जान कर त्‌ रश्म से ट जायगा 
द्र्थात्‌ तेरा मोह दूर दो जायगा । कम (साधारणतया कम॑ का य्प्रपक स्वरूप) 
अवश्य जानना चाहिए; विकमै (न करने योग्य--निपिदध अथव स्वाजय क्म छा 
स्वरूप) भी जानना चादिषु; शौर कमे (कम से सवथा रहित होने म कम- 
शून्यता का स्वरूप) भौ जानना चाहिए; वर्पो कम की गति गहन हे 13 द 
ते अकम अर अकम सें क्म खता है, अ्रथात्‌ जो कम-रूप जगत्‌ च 
निरन्तर परिर्तनणील भूटी भिचचता स अकम-रूप सच्चा एकत्वम्‌ 
(सर्वर पक आत्म-तरव--च्रपने-खप) का अर्ख॑मव कस्त ह, मोर द्मकमे 
रूप सस्य, निव्य, अपरिवत न तील = (पक्र ्मात्म-तरय--श्नपने- 
अप) मे कमे-रूप विश्च को कद्यित प्यव ८ भिन्नता श 
वनाव देखता है- इख तरद जो कम-द्मकम स अ देखता व 
मचष्यो सें वुद्धिमान्‌ है रौर वदी समस्वयोगी सम्पू कर्मा का य 9 
का स्वामी) है । तात्प यह कि मनुस्या की कौन-कौनसी 
रूप हे, जिनके अव्चे-ञुरे फल (शुभाशुभ परिणाम) मे मनुष्य वैता दै प्मोर 
कौनसी चेष्ठा अकमै-र्प ह जिने मनुष्य कमे के शुभाशुभ ५ 
से सुक्तं रहता है- इस विषय को अथौत्‌ कमो मे फंसने द्रोर उनसे ध 
# वली रहस्य को आ्मन्ञान के विना, केवल सांसारिक विषयों ्ः 
बुद्धिमान्‌ एवं शाख्रक्त परिडित लोग भी यथा्ेतया नहीं नानते। च ६, 
तो सांसारिक (गृहस्थी के) व्यवहार करने मात्र दी को बन्धन रूप ई २ 
है- -चादे वे म्यवहार शम टो या श्रम, विदित दौ चा निषिद्ध, चाहे वे पूतै-कथित 
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गीता का ब्यव्ार-्दशन | ४ 
चातुव॑र्.्वस्थानुसार लोकसंग्रह के लिए कयि नायं, या उ्क्तिगत स्वाथं.सिद्धि के 
जिए, नौर चाहे वे व्यक्तित्व के भाव सित कि जये, या व्यक्तित्व का अदङ्कार चोड 
कर, श्लौर उक्त चातुवैर्य-ग्यवस्थानुसार सब सांसारिक (ृदस्यी के) भ्यवह।र चोड- 
छाई कर संन्यास धारण कर लेने, थथवा उद्यमन होकर ध्यान मं निम्न हो नने, 
थवा समाधि लगाने, श्रथवा भजन, स्मरण श्चदि दश्वराराधना मे निरन्तर लगे 
रहने शादि को कमं अर्थात्‌ करमो से रहित होना मानते है । परन्तु यह समभ टक 
नष्ीं किन्तु अमारमक हे । भगवान्‌ श्रजुन को कहते हैँ कि तूभोउसीभअ्ममे पड़ कर 
गुण-क्म-विभाग के सिद्धान्तानुसार अपने हिस्से मे थये इए करव्य कमं (तात्र-धम) 
को बन्धन-रूप कमं सम कर उसे छोड कर श्रक्मीं बनने के मोह मे पडा 
इश्रा है, इसलिए में तुभे कमं का असली तत्व बताता हू जिसे जानने से 
तेरा यह दुःखदायी मोह दूर हो जायगा । यह विश्व॒ सव कर्मरूप दै अर 
सबके कर्मो का प्रभाव एक दूसरे पर पड़त! है, इसलिए कर्मो की गति अर्थात्‌ 
कमा का पसारा, प्रभाव ओर पहं थत्यन्त ही गहरी घर्थात्‌ जगत्‌ मे सृुष्म 
रूप से अत्यन्त व्यापक है । अतः कमं ्रौर अकम के रहस्य को यथार्थतया जानने 
के लिए, पहले कमं के साधरण एवं व्यापक स्वरूप को अच्छी तरह समभना 
चाहिए । फिर जिस विधि से कम करने से वन्धन होता है, उस निषिद्ध भ्र्थाव्‌ 
न करने योग्य (त्याज्य) कम जिसे विकम॑कहते है--उसका स्वञ्प जानना 
चाहिए; श्रौर जि विधि से कमं करने से ङ भौ बन्धन नीं होता, उस 
शकम का स्वरूप भी जानना चािए्‌ । संसार कर्ममय होने के करण कुं न 
कृचं करना प्रत्येक देहधारी का स्वाभाविक धमं है, परन्तु किसर श्नवस्था अँ 
किस प्रकार से की इद चेष्ट्‌, बन्धन करने वाले निषिद्ध क्म अथवा (न करने योग्य) 
विकमं रूप होती हे, रौर किस श्नवस्था मे किंस प्रकार से की इदे वेष्टा अरकं 
(ड भौ न करने यानौ निष्कम) रूप टो जाती है--इस रहस्य को जानना प्स 
कायकतां के लिए अत्यन्त सावर्यक हे । भेद्-वाद्‌ के शाखो के विद्वान्‌ लोग इस 
श 4 स ९ कि र व भिन्नता को सच्ची मानने के मिथ्या-ज्ञानयुकत 
निषिद्ध ता द्शुभ स मवी श मोर 
नं & खूप होते हे । इसी तरह भिन्नता के मिय्या-ज्ञान युक्त 
शरीरां के गुणो की योग्यता के स्वाभाविक एवं श्रावश्यकः कतंञ्य-कर्मौ का र 
विकम-ख्प हो जाता हे | स्मतः इस प्रकार भिन्नता के भाव से १५८ 
> से कमं करना भौर 

र्यागना दोनों ही निपिद्ध एवं बन्धन रूप रोते है- > 
| ४ ह दसल्िए दोनों ही से रहित होना 

चाहिए; थर सवत्र एकता को सच्ची मानने के सर्य ज्ञनसेक्रियिह 
ब, चदे वारी सूल दि से + र ईए सव प्रकार के 
न रूप अथवा निषिद्ध एवं अशम विक -रूप 
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१८३ गीता का व्यावहारिक अथै-्° ४ 
तीत होति हयं, तो भी वास्तव मे वे निर्वन्धन श्रकमे-रूप ही होते दै--दसलिष उन्द 
ञ्रवरय करना चाहिए । भिन्नता के व्यष्टि अहङ्कार से कि हुए शभ कर्मा से यद्यपि 
ञ्चाधिभोतिक शरोर भाधिदेविक सुख उत्पन्न करने वाला पुर तो अदश्य प्राप् दु | 
हे, परन्तु वह सुख, दुःख-मिश्रित होता है, घौर उन कर्मा से बन्धन भी होता दै । 
हथकडी-वेदी चाहे सोने की हो या लोहे की, दोनों ही बोधती हं। स रश यह कि 
भिन्नता के व्यि श्रदङ्कार से कयि इए कमं चाहे पुख्य हों या पाप दोनों दी बन्धन 
रूप है । इस रहस्य को वदी महापुरूप टीक-टीक जानता है जो विश्व की करलिपत 
सिन्ताम सची एकता का श्ननुभव करता हे, यानी इस नगत्‌ को सबके अपने-्ाप, 
सवे यात्मा = परमात्मा ही के अनेक रूप समता हे--अपने-म्राप से भिन्न क 
भी नहीं देखता । वही सम्वथोगी सचा बुद्धिमान्‌ है, सारे कमं उसी ॐ कमे इष 
हे, यानी वह सम्पूणं कमा का कतां--सव कर्मो से उत्तीर कर्मो का स्वामी है; 


,स्रोर कमं के रहस्य को यथा्थ॑तया जानने वाला भी वही ह (4३, १७, १८) । जिस 


सभी व्यवहार श्रपनी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वारथ-सिद्धि की कःमना के सङ्कर से रदित 
होते है शर्ात्‌ जिसे मन म दूसरों से पथक्‌ श्रपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि का 
भाव ही उत्पन्न नहीं होता, नौर (सवत्र एकत्व-माव के) अस्म-्ान्‌ रूपौ अग्नि से 
निस कर्य भस्म हो गमे हे, प्र्थात्‌ शुभाशुभ फल से शून्य अतः वन्धन रहित दहो 
गरे ह, डद्धिमान्‌ लोग उसीको सच्चा विद्वान्‌ कहते हें (१8) । कर्मो के फल में 
ञ्ञासक्ति न रख कर अर्थात्‌ केवल अपनी ग्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि का हौ भाव न रख कर 
(अपने ्ापमे) सदा तृक अ्रथीत्‌ अ्रपने-्ाप को सदा परिएणं अनुभव करने वाला, 
गनौर (पने से भिन्न किसी यन्य पर) निभेर न रहने वाला (स्वावलम्बी पुरूष), 
कमो मे अच्छी तरह प्रवृत्त होता इरा भी (वास्तव मे) वह ङं भो नहीं करता 
(२०) 1 (जो दृसरों से प्रथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि की) श्राशा से रहित है 
प्रौर जिसने मन श्मौर बुद्धि को अपने वश मे कर लिया ह, तथा पदार्थो के संग्रह मे 
जिसका ममत्व च्ूट गया है, वह (अपने स्वाभाविक गुणो की योग्यताजुसार) केवल 
शरीर द्वारा थपने क्त॑ग्य-कमं करता हुश्रा भी पाप का भागी नहीं दोता (२१) । 
(उपरोक्त रीति से कमं करने से) जो ऊं सहज हौ लाभ हो जाय उसीमे सन्तुष्ट, | 
(इष-शोक, मान-्पमान, निन्दास्तुति, सुखदुःख यरादि) दन्दो से परे अथात्‌ इनसे 

उप्र उडा इश्या, ई्पा-द्रेप यादि से रहित, ग्रौर कमो की सरलता थवा असफलता 
मं एक समान नि्धिकार रहने वाला अर्थात्‌ हानि-लाभ, जय-पराजय रादि से विच- 
लित न होने वाला पुरुप (सव प्रकार के. कम॑) करता इरा भौ बन्धन से सवेथा 
रहित होता है (२२) । सर्वत्र एकत्व-माव रूपी श्रात्मक्ञान मे स्थित चित्त वने, 
श्ासक्ति-रहित मुक्त रुष के, यज्ञ (लोक संह) के निमित्त कि इए सारे कमं 
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विलीन हो नाते है, भर्थात्‌ धक्म-रूप हो जते हँ । रपण अथात्‌ मन, बुद्धि, 
श्यां ओर कमे करने के हथियार श्रादि साधन व्रह्म है, वि अर्थात्‌ 
कमो करने का द्रव्य (व्यवसाय की वस्तु) व्र है, अग्नि, अर्थात्‌ जिसङ्घ 


उदेश्य से कम किया जाता है वह ब्रह्म है, ओर होता च्र्थात्‌ कमं का कतां 


ब्रह्म है; इस तरह कमे करने मे जिसका सवंत व्रह्म-भाव होता है, उसकी 
स्थिति बरह्म दी में.होती है अर्थात्‌ बद स्वयं बञ्म-स्वरूप होता है । तासपयं 
यह किं निनको ्रातमज्ञान होता है उन चातुरवर्य-ग्यवस्थानुसार सभी व्यवहार केवल 
लोक्-संम्रह रूपी यज्ञ के क्लिए होते है, उनमें व्यक्तितव का भाव कृ भी नदीं रहता; 
ञ्यार सव व्यथदारो मे उनश्नो सवेत बह्म श्थवा अपने वास्तविक श्राप क्‌] 
ही श्रचुभव होता है । सब वणौ तथा सब व्यवसायों (पशो) के करने वालों, 
उनके व्यवसाया, व्यवसाय करने के साधनों, तथा जिन वस्तुश्रां य। पदार्थो के 
ञ्रवसाय किये जाते हँ उनको, थौर जिन लोगों से उनके व्यवसायो का सम्बन्ध होता 
है उन 'सवको वे एक ही श्रात्मा के अनेक रूप सममे ह; तः > स्वयं श्रोर उनके 
सब कमं ब्रह्म अथवा आस्म-स्वरूप ही होते हे । उने लिए कर्मो के बन्धन का प्रशन 
८. कते एक से अनेक होने का भाव होता है वहीं बन्धन होता है 


स्पष्ठोकरण--तीसरे अध्याय के चारम्भ से जुन ने पूषा था कि मेरे लिए 
अपने त्ता्र-धमानुसार युद्धादिकं घोर ८ हिसःतमक ) कम॑ करना कल्य।एकर है य। 
सब कर्म को छोड़ कर कमी हो जान। थर भारमन्ञान मे लग जाना ठीक है; उसङे 
उत्तर मं भगवान्‌ ने सव लिए, श्रपने-्रपने शरीरो के स्वाभाविक गुणों की लैस 
के कम॑, चतुवेख्यं-व्यवस्थानुसार. यामस्षान-युक्त स।म्य-भ;व से क्रन। श्रेय | 
( भव भगवान्‌ कमे (कमं रूरने) योर अश्म (कमं से रहित होने) का तर 
(ध व = क तरह मिदाते हें । भगवान्‌ कहते है कि श्रः मा 
वि ० प) की क्रिय्-शील त्रिगुणात्मक प्रकृति का नाना ` भर्वों 
(-चातक्रिया-स्वरूप यह ॒विरव--कम-रूप दी हे, श्र्थात्‌ समष्टि 


भौर प्रभाव स्थूल श्रथवा सुषम ( द अथव। श्रद्ट ) रूप 


भौर विस्दृत होता है । अतः कम. 
दै कमे-अकमं का यथार्थं रहस्य सर्वभूतात्मेक्य- श्राध्यास्मिकं 
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१६१ गीता का ष्यावष्टारिकिं अर्थ--्० ४ 


धिदे 
ज्ञान के बिना, केवल श्राधिमौतिक श्रौर धाधिदेविक भेद्‌-भाव कौ दृष्टि से जाना नहीं 
जा सकता--चाहे भेद्‌-वाद्‌ के शाखो का कितना दी अध्ययन किया जाय श्रौरं उन 
पर कितना ही विचार किया जाय । जगत्‌ की नाना प्रकार की भित्रताश्रों को सच्ची 


आनने वाज्ञे भेदवादी विद्वान्‌ लोग क्-्कम का निण्य, कमे के स्थूल रूप श्नौर 


उससे होने वाले प्रस्य के व्यक्तिगत हानि-लाभकीद््टिसे, अथवा भेदु-वाद्‌ के 


=$ = (0 ९ ध गं - दि छ 
शाखं मे वशित, मरने के वाद्‌ प्राप्त होने वाले सुखदुःख श्रयत्रा स्वग-नरक या 
विचार ही से करते है--कमौ के सूद एवं शचपरघयत्त प्रभाव श्रौर उनसे होने वाले दृष्ट 

व श्नट्ट समष्टि हितादित का सूषम एवं ग्यरापक विचार वे नहीं करते । उन्म से बहुत 


से विद्वान्‌ लोग तो संसार अथवा युहस्थी के व्यवहार मात्र ही को बन्धन-रूप कमं 
समते हे- चाहे कोई व्यवहार म हो या अश्म, विहित हो या निषिद्ध, भौर चाहे 


बह किसी भी विधिसे थौर किसी भी भावसे किया जाय--उनकी द्ष्टि में सभी 


भ्यवहार बन्धन के हेतु होते है; गौर संसार श्रथवा गृहस्थ के सारे व्यवहारो को छोड 
कर निर्यमी हो जाना अर्थात्‌ संन्यासलेलेना हीवे मोक्त का साधन--्कमं 


समते है; क्योकि उने मतानुसार, यह दुःखदायी एवं बन्धन-रूप जगत्‌ करमां 
- पर ही निर्भर होने के कारण, जव तक जगत्‌ कौ वनाये रखने के हेतु-भूत कमे कयि 


जाते हे, तब तक न तो यह नज्ञाल मिटता है रौर न इससे छुटकारा ही होता हैः 


इसलिए कर्मो को स्था पाग देने से जगत्‌ रूपी जज्ञाल से सनुत्य का सन्वन्ध- 
~ विच्चेद हो जाता है, तब शरीर द्टने ८ मरने ) के वाद सक्ति प्राक्ष हो नाती दै-- 
. किर जन्म-मरण के चक्र मे खाना नहीं पढ़ता । दूसरे पण्डित लोग यह कहते हँ किं 


यन्नादिक धाभिक एवं साम््रदायिक क्मकार्ड, दान, पुण्य चादि परोपकार के कायै, 
सौर जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया, हिसा च्यादि शभ कर्मो को कभी नदीं 


 छोडना चाहिए ( गी° ० १८ श्लोक ३ ) । उनके मत मे इन शभ कर्मो से बन्धन 
: नदीं होता, किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वगादि सुखो की प्राकषि- 
` रूप मुक्ति हो जाती है; इसलिए ये कमै बन्धन के हेतु नदी, किन्तु मोक क देतु-- 


अकम हे। कई विद्वान्‌ कहते है फि किसी प्रमोजन-सिद्धि की कामनासे जो कमं 


 क्लिये जाते है उन्हींसे बन्धन ह्योता है, इसलिए एेसे काम्य-कर्मो को सवेथा छोड़ देना 


हीं मोक्त का हेतु- रकम है। थौर कईं बुद्धिमान्‌ कहते हँ कि क्म करने मे कों 
बन्धन नहीं है, बन्धन कम के एल मे है, इसलिए कमै का फल छोड़ देना ही चकम 
ह ८ गी० अ० १८ शो ° २) । भगवान्‌ कहते हे कि कर्म-खकमे का उपरोक्त विवे- 
चन, चाहे भाधिभौोतिक चोर याधिदैविक दषटि से ठीक हो, परन्तु ्चध्यात्मिक विचार 


` की सच्ची कसौदी पर जाच करने पर यह दीक नहीं उतरता । कमै-अकमे का यथायं 
 निखंय करने के लिएु सबसे पले इस बात पर ध्यान देना चादिषु किं चेवना-युक्त 
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शरीर ८ पिण्ड ) श्नौर जगत्‌ ( ब्रह्माण्ड ) सभी कमै-मय हे; क्योकि चेतना क्रिया- 
शील है, इसलिए कोद भी सचेतन पदाथ कमं से स्वधा रहित हो नहीं सकता । 
श्मपने-थपने शरीरो के स्वभाव ( प्रकृति ) के ्रनुसार साधारणतया ऊच न ऊद 
चेष्टापं सबको करनी होती है, चाहे कोद कितना ही त्यागी हो या क्ञानी यथवा 
संन्यासी ( गी० अ० ३ श्लो° ३३ ) । कईं लोगों का मत है कि शरीर थौर जगत्‌ 
क्म-मय हे तो भले ही हो-हमे उनसे क्या मतलब? हमे तो अपनी मुक्तिसे 
प्रयोजन है, सो सव कमं छोड-दाड कर जगत्‌ रौर शरीर से एथक्‌ होने से वह प्राक्च 
हो जायगी; हमारे कमं न करने से शरीर चट जायगा थवा जगत्‌ का प्रलय हो 
जायगा तो सारा फंकट ही मिट जायगा ! परन्तु यह समर गलत है, क्योकि दूसरों से 
पथक्‌ व्यत्तित्व के भाव से न तो कोड जगत्‌ से लग हो सकता हे भौर न मर कर सुक्ि 
ही ग्राप्त कर सकता है । प्रथक्‌ता के भाव से जगत्‌ का प्रलय भी कोई नहीं कर सकता, 
क्योकि एथक्ठवा का भाव ही तो जगत्‌ की भिन्नता का वनाव दहै ओ्ौर वही बन्धन 
एवं दुःख-रूप प्रतीत होत। है । बन्धन चौर मोक्त सापे्त द्वन्द है, थर्थात्‌ जब बन्धन 
माना जाता है तव उससे छुटकारा पाने को मोक्ते कहते हे । जीवारमा जव अपने को 
दूसरों से पथक्‌ व्यक्ति मानता है, तभी वह श्रपने लिए बन्धन उद्पन्न करता है; यौर 
जव उस प्रथक्ता के भाव को मिटा कर पूणं एकता का ्नुभव कर लेता है, तब (अपने 
वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से उन्न) बन्धन मिट जाने से पने को सुक्त मानता हे। 
कृति चौर पुरूष के संयोग से होने वाल्ञे इस जगत्‌ के सभी बनाव इन्दर अर्थात्‌ जोड 
के रूप मेदे, थोर सभी इनदर यथात्‌ जोडे सपे एवं सम दहै, यानी एक ही वस्तु के 
दो रूप होने के कारण वे समान परिमाण मे रहते है । उनमें से किसी का भी पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं होता। जो इन जोड़ों की अपस की भिन्नता एवं विषमता को सची 
मानता है बह इन बन्धन में वषता है; परन्तु जो इनको प्क ही वस्तु के दो रूप 


. समता है अर्थात्‌ इनकी वास्तविक एकता का अजुभव करता है, उसकी चिम ये 


इन्द्र सम होकर 6 हो नाते है, यानी उसको इनसे कोई विक्तेप नहीं होता, ` अतः 
वह्‌ सद्‌ सुक्त रहता हं । तात्पयं यह कि सुक्ति कोई स्वतन्त्र या प्रथक्‌ पदार्थ नहीं है 
किं जिसकी पासि किसी विशेष क्रिया के करने अथवा न करने से होती है, अथवा 
जिसके लिए किस विशेष देश (गौ-लोक, बह्म-लोक भादि लोकान्तर) मे जाना पडे 

थवा किंसी काल-विशेष की प्रती्ता करनी पडे, अथवा किसी एक शरीर को तत 


कर दूसरा रूप धारण करने की ध्ावश्यकता पड़े । सक्ति के लिए न किसीसे अलग 


होने को ्ावश्यकता है, न सबको मिरियामेर करके सुनसान कर देने ही की जरूरत 
है । सक्ति अथवा स्वतन्त्रता का अनुभव तो अपने चापे वास्तविकं स्वरूप के यथार्थं 
कान से, यां का हाँ, इसी शरीर मे, जगत्‌ मं रहते इए रौर सब व्यवहार करते 
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हए ही होता है । दृसरे शब्दों सं अपने-्ापनै वास्तविक स्वरूप का यथाथ जान ही 
मुक्ति है । दवेत-भाव जितना ही ग्रथिकं मिट कर दूसरों के साथ एकता का अनुभव 
होता है, ्ौर जितना दी धिक दूसरो के साथ एकता का व्यवहार दता हे, 
उतना ही अथिक स्वतन्त्रता या सक्ति का अनुभव होता है । जव सारा द्र त-भाव 
मिट कर स्वैत्र एकता का पदधा अनुभव हो जाता दै रौरं उस परिणाम-स्वरूप पूणं 
साम्य-भावयुक्त शाचर्ण होने लरते है, तव सारा जगत्‌ ्रपना ही स्वरूप दीने 
लगता ह । फिर ्रपने से भिन्न नं किसी धने वाली वस्तु का भ्रम रहता दे भौरन 
किसी क्त करने वाली का । न च त्यागने को रहता £ -ओौर न अहण करने को । 
स्र ्रपना-्ाप ही रहता है, जो न बन्धन का विषय दं श्रौर न सोत्त का। यदि 
मनुष्य शरीर के रहते ही श्रपने-्रापके परिपृणं सर्वारम-भाव का अनुभव न इमा, यौर 
पृथक्‌ व्यक्तिष्व के भाव को सर्वादम-भाव मे लय नही किया, अर्थात्‌ सवको श्रपना टी 
स्वरूप नहीं जाना, तो मरने के बाद सक्ति किस साधन से होगी ओौर उस मुक्तिका 
स्वरूप क्या होगा १ मन ध्रौर बुद्धि के ग्यवहार न रहने से खुक्ति का अजुभव ही 
किस साधन से होगा ? चं भी न रहने की शून्यता तो सक्ति है दी नहीं ! न जढृता 
ही सक्ति है ! वेहोशी अथवा सुपुक्षि अथवा जङ्‌ अवस्था मेभी मन द्रौर उद्धि के 
व्यवहार नहीं होते नौर न वलेशों की प्रतीति दी होती है, परन्तु बह मुक्ति नहीं हे । 
सक्तावस्था तो वह है कि जिसमें निरपेक्त, एवं देश, काल शौर वस्तु के परिच्छेद से 
रहित, एणं श्रानन्द रदे, भ्नौर जिस ्रानन्द्‌ की प्रतिक्रिया न हो । मरने के बाद की 
जिस सक्ति अथवा सुख-शान्ति अथवा स्वगं की चाशा कौ जाती हवे तो. काल्‌- 
परिच्छेद, देश-परिच्छेद रौर वस्तु-परिच्छेद बाले दँ, यथात्‌ वे वतमान काल से, इसी 
लोक से थर इसी शरीर मे नदीं होते । वतमान की सारी आयु तो महण भ्र 
त्याग, विधि नौर निषेध, एवं दूसरों की दासता तथा खुशामद्‌ द्रादि के बन्धनो श्नौर 
शारीस्कि कं मे विताई जाय, नौर फिर मरने के वाद सुक्ति की चाशा रखी जाय, 
यह कोरा रम है । 


यज्ञादिकं धामिक एवं साम्प्रदायिक कमकारड, दान, फुख्य रादि परोपकार के 
काय, ्यौर जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, द्या प्नौर हिसा आदि शम कमे 
रा धिभौतिक च्छि से श्रेष्टाचार अवश्य है, भौर ्राधिदैविक ष्टि से व्यक्तिगत 
पारलौकिक सुखो के साधन के देतु हो सक्ते है परन्त॒ उनम भी च्छ व्यक्तित्व का 
भाव, कतांपन का अहंकार तथा फलासक्ति दि बने रहने के कारणं वे भ्रकमे-रूप 
नहीं हे । इन भ कर्मो के फलस्वरूप मरने के बाद स्वगं की पराक्षि होकर जब पुण्य 
सी हो जाता है, तव फिर वहं से णिरावट होती है (गी० ० § रलो° २६) । 
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इसके अतिरिक्त सभी धामिक एवं साग्परदायिक कमकारड, श्रथवा दान-पुखय घ्रादि 
परोपकार के काय, थवा जप, तप, पूना, पाठ, सत्य, शौच, दया, शर्हिसा थादि 
शभ कर्म, सदा-सवैदा श्रष्ठाचार श्नौर पारलौकिक सुलों के साधन भी नहीं होते, क्योकि 
यज्ञ, दान रौर तप, सात्विक, राजस श्रौर तामस भेद से तीन प्रकार के होते ड 
(गी° श्च १७ रलो ११ से २२); इनमें से सास्विक यक्त, दान ्ोरतप ही 


शम कमं है, दूसरे नहीं । 


इसी तरह श्थकूता के भाव से किया ह्या काम्य~कर्मो का श्रौर तारं 
करम-फलों का त्याग भी अकम नहीं है; क्योकि व्यक्तित्व केभावसे किया ह्या 
किसी भी भकार का त्याग वास्तव मे त्याग नहीं होता (गी० ० १८ श्लो० = ) । 
कमे करने में कामना का सवथा त्याग हो भी नहीं सकता, क्योकि बिना उदेश्य के 
कोटं भी चेष्टा न्य होती । बुद्धियुक्त माणी की भव्येक चेष्टा कु न कु उदेश्य लेकर 
ही होती है । इसी तरह कम॑-फल का भी स्था त्याग नहीं हो सकता; वथो कसं 
रोर फल का जोड़ा है, तः कम के साथ फल रोर फल के साथ कमं बने ही रहते 
हं । भस्येक कम॑ क ङं न ङच् एल अवश्य ही होता है । परन्तु जो लोग देवल द्मपनी 

स्वाथ-सिद्धि के उदेश्य से क्म करते हे मोर कमे-फलों से केवल पनां ही स्वार्थ 
साधन करते हे वे ही कमो म वधते है। जो सवे हित क उदेश्य से पने शरीर की 
योग्यता के कम करते हेः थर उनके फल से सरको लाम पश्चात हे वे नहीं वधते क 
वास्तव मं अकमीं हे । यधपि साधारणतया कमो के फल भोगने मै त ० 
नहीं होती; परन्तु जिनको सवभूत प्मैक्य-क्ञान होता है वे हस पि ह ह 4 
होते हे । उनकी सर्वाप्म-भाव मं स्थिति हो जाने के द = 
कारण उनके कर्मा के फल किसी 


भ्यक्ति-विशेष तक ही परिमित नह। रहते, किन्तु उनमे सबका साका होता हे । उनके 
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राजस-तामस हार से तथा रजस-तामस श्चन्य पदार्थौ के भोग से रोगादि श्रनेक 
उपाधियां उत्पन्न होती ह; यदि कोद भ्यक्ति पने मन को वश मं रख कर रानस-तामस 
भोगों कोन भोगे तो वह उन दुःखों से भी वच नाता है। इस तरह से च्छे रौर 
खुरे दोनों प्रकार के फल भोगने मे, मन के संयम की कमी-वेशी के ध्नुसार, थोडी या 
बहुत स्वतन्त्रता सबको है । जब किं साधारण थक्तानी लोगों को मी फल भोगे मं 
कुच स्वतन्त्रता है, तो फिर श्रात्मन्ञानी तो सारे कर्मा का स्वामी होता है, उसको 
च्छे यौर उरे एल भोगने व न भोगने में पूरणं स्वतन्त्रता होने मे सन्देह ही क्या हो 
सकता हे ?2 सभी शरीर उसीके ह! जिस शरीर की जेसी योग्यता हो उससे उसी 
तरह के भोग भोगता हुश्रा मी वास्तव में वह ऊुद्टं भी नदीं भोगता- सर्वथा अभोक्ता 
रहता है । यह बात श्रवश्य है कि सर्वमूतास्मेक्य-साम्य-भाव धर्थात्‌ च्ार्मज्ञान मे 
जितनी अधिक स्थिति होती है, उतनी दी अधिक स्वतन्त्रता कम॑ रौर फल के दिषय 
मे होती हे। परन्तु फल-रदित कोई क्म॑नदी होता भौर न कर्मफल को सर्वथा 
त्याग देने की आवश्यकता ही हे । 


खारांश यह कि चेतना युक्त सभी सृष्टि कमं मय होने के कारण जगत्‌ मे कर्म॑ 
सवैन्यापक है, उसते स्थथा रहित होकर कोई यकमीं नदीं हो सकता । ओर स्व।भा- 
विक कर्मो मे साधारणतया कोद वन्धन श्रौरं मोत्त की शक्ति भी नदीं हे । बन्धन चौर 
मोक्त कतां के भाव मौर करने की विधि पर निभेर हँ । श्रव देखना चाहिए कि किस 
भाव थोर किंसि विधिसे कि हुए यथवा न क्य हए कम॑, दुःख-रूप एवं बन्धन के 
हेत होते जिनकी विक संज्ञा है; चौर किस भाव एवं किंस विधि से किये हए 
अथवा न क्ये इए कमं निबन्धन--्चकमं रप होते हें । 


कमं करना-~ प्रवृत्ति, ओर न॒ करना अथवा व्यागना- निवृत्ति मी सात्विक, 
राजस श्नौर तामस मेद्‌ से तीन प्रकार की होती है । राजस चनौर तामस प्रदत्त अर्थात्‌ 
पथक्‌ता के. राजस भौर विवेकशून्य तामस कान से (गी° ° १८ श्लो० २१-२२), 
्रयथा्थं श्नौर विपरीत निखंय करने वाली राजस एवं तामस बुद्धि (गी० ० ५८ 
श्लो ° ३१-३२), तथा राग, देव ओर प्रसाद्‌ के राजस एवं तामस भाव (गी० च ° १८ 
श्लो ° २७-२८) युक्त, फलासक्त शोर विषाद्‌-पूणं राजस एवं तामस ति ( गी° प्र 
१८ श्लो ° २४-३९ ) द्वारा, व्यक्ति गत स्वा्थं-सिद्धि के लिए, अथवा कोरी मूढतः से 
किये जाने वाले राजस रौर तामस कमं ( गी ० ० १८ श्लो° २४-२४ ) बन्धन के 
हेत-विकमं होते हे । इसी तरह राजस ओर तामस निडृत्ति, अर्थात्‌ कर्मो को दुःख 
श्नौर कष्टदायक जान कर, अथवा निरी मूखंता से किया इश्ा राजस अथवा तामस 
कम्‌ युग (गी £ +त ५.१२ सनो ९/१ भो ल्न्थन्‌ [कग कारण-विकम्‌ होता दे । 
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दूसरी तरफ़ सात्विक भत्ति, अर्थात्‌ सबको एकता के साविक क्ञान से ( गीण० श्र° 
१८ श्लो० २०), यथाथं निर्णय करने वाली साविक बुद्धि (गी ००१८ शलो ०३०) 
तथा असङ्ग, भ्रनहङ्कार, षेय, उत्साह श्रौर श्विचलता के सालक भाव (गी० ° 
१८ श्लो० २६ ) युक्त; सभी व्यवक्ार यथायोग्य साम्य-भाव से धारण करने की 
साविकं एति (गी° भ्र ० १८ श्लो० ३३) द्वारा, व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना से 
रदित होकर किये जाने वाल्ञे साविकं कमं ( गी ° अ ०१८ श्लो ° २३) वास्तव मेँ कमं 
हँ । यही सचा साविक त्याग यथात्‌ सची निदृत्ति है (गी ० श्र ० १८ श्लो० इसे ११)। 


यह पहले कह श्राये हँ कि जगत्‌ की भिन्नता को सच्ची मानने वाते भेदवादी 
विद्वान्‌ लोग कमो के बारी स्थूल रूप श्रौर उनसे होने वाजे प्रत्यक्त के व्यक्तिगत 
हानि-लाभ ही को अधिक महत्व देते हे, क्योंकि उनकी दष्ट व्यक्तित्व के भाव तक ही 
सङ्कुचित रहती हे; यतः प्रत्येक कम का ग्रमाव विशेष व्यक्तियों तक ही सीमावद्ध मान 
कर वे कमं-अकमं का निणंय करते है, श्रथात्‌ किसी कम॑ का मरतयत हानि-लाभ, उस 
कमं के करने वाले, भोर भिनसे उस कम का म्स्यक्त सम्पकं दीखता हो उनको क्या 
होता है--दइसी वात को, अथवा मेद्‌-वाद्‌ के शाखो मे वशित उन कम के फल- 
स्वरूप, मरने के वाद्‌ स्वग-नरक दि सुख-दुःख की प्राक्ि के विचार को ही वे विशेष 
इश्व देते है; समष्टि जगत्‌ थवा समाज की व्यवस्था पर उस कम॑ का सूषम प्रभाव 
श्रपस्यत्त रूप से कधा पड़ेगा, इस बात पर वे ध्यान नहीं ठेते । परिणाम यड होवा ह 
कि कमं के बाह्य रूप पर ही विदित श्रथवा शुम कम॑, एवं निषिद्ध थवा अशुभ-- 
विकेमै का स्वरूप वे सद्‌। के लिए निरिचत कर लेते हे, शौर विहित थवा निपिद्ध 
` कु भीन करने को कर्म माच लेते हे । उदाहरणाथः- ( १ ) चातु॑यग्वस्थाजु सार 
1 वे केवल इसीलिए विदित मानते है कि उनसे उन व्यवसायों के 
करणे वाला तथा उन ङुट्म्ब दि की ्ानीविका नौर अर्थोपाज॑न होते हं । इसके 
तिरि जगत्‌ अथवा समाज को सुन्यवस्था के समषटि-हिव का भाव उनके मन म 
चह रहता; एलतः वे रणो की योग्यतालुसार का्थ-विभाग ॐ सिद्धान्त पर रि 
र कर निस रीति से दभ्योपाजन धिक हो वही काम करने लग॒ जाते ड 
व परमपरागत न्ववसाय करने से धिक धन प्रास हो तो वही करते हं । त 
निन कामों से द्न्योपाजन धिक होता हो उन्हे करने लग जाते हैँ । स र 
व्यवस्था को बिगाढ़ कर उसके असली प्रयोजन ओर उसद्धे लि दस तरह वण- 
रहते हे । (२) सस्य बोलना, सा न करना, किसी का धन न § = ५ 
शता रखना, इन्द्रियों का निग्रह करना रादि सदाचारों २ १ 
8 दाचारों को वे इसलिए श्रेष्ठ धर्म॑ 
मानते हं फ इनका भाचरण करने वाला पुराय ० 
का भागी हेता है, उसका अन्तःकरण 
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१६७ गीता का म्यावहारिक धर्थ--अ० ४ 


शद्ध होता है, वह धेष्ट माना जाता हे, श्रौरं जिनके साथ उक्त सदाचारो का सम्बन्ध 
होता है उनको सुख होता है । परन्तु उनके सिवाय दूसरे लोगों को उन व्यवहारो 
से हानि-लाम - प्रत्यत से श्रथवा चग्रस्यत्त मे सूषम रूप से क्या होगा, इसका वे 
ससुचित विचार नहीं करते । इन सदाचारो को वे प्रत्येक अवस्था में श्रेष्ट द्लौर॒नित्य- 
धर्स-रूप--अवश्य-कतंग्य मानते ह । यद्यपि साधारणतया इन सदाचारो से लोगों 
को बहत लाभ होता है, इसलिए ये वास्तव म ही शभ कमं हं । परन्तु अनेक श्रवसर 
देसे भी ते हं जव कि.रानस-तामस भाव से करने पर इन सदाचारो से जनता को 
्स्यच्च ्यथदा ध्म्रत्य्त रूप से वटुत हानि पहंचती है श्रौर जगत्‌ अ्रथवा समाज 
नं श्रव्यवस्था उतपन्न होती दै--इस विषय की वे भेदवादी विद्धान्‌ लोग उपेन्ता करते 
हं । (३) काम, करोध, लोभ, दम्भ, भय, अभिमान, हिसा श्रादिको वे इसलिए 


~ निरिद्ध एवं पाप-रूप मानते है किं इनके ्रचरण करने वले को पाप लगता हे, 


=>.ख होता है श्नौर उसका रन्तःकरण मलिन होता इ; मौर इनके थाचरण का जिनसे 
र च हे 
सम्भन्ध होता दै उनको भी हानि रौर कष्ट होता ह । यद्यपि साधारणतया इनके 


_.आचरस से लोगों च्छो हानि श्रौर क्ट वश्य दी होता है, इसलिए ये व्याज्य हं । 


परन्तु श्ननेक यवसर एसे श्राते हं कि जगत्‌ द्रौर समाज की सुग्यवस्था के लिए साव्विक 
भाव से फिया ञ्चा इनका आचरण लोगो के लिए हितकर होत। है; अतः वह अवश्य- 
कर्तभ्य होता है, क्योकि पेते ्वसरों पर इनके विना लोगों का बडा प्रहित होता 
हे ! इस बात को वे लोग ङं भी महर्व नहीं देते । (४) धाक अथवा सम्प्रदायिक 
कर्मकाण्ड, पूजा, पाठ, जप, तप, दान रादि धामिक त्यो को वे इसलिए अवश्य- 
कर्तव्य निव्य-ध्म मानते हैँ किं इनॐे करने बालों को सदूगति मिलती हे यानी स्वगादि 
उध्वं लोक प्राप्न होते है, उनकी ्रास्मिक उन्नति दोती है, ओंर अन्त मे उनकी युक्ति 
हो नाती है; लोगों मे वे धर्मास्मा कहलाते है, र दूसरे लोग भी उनका श्रनुकरण 
करके व्यक्तिगत लाभ उडाते हे । कद व्यक्तियों को इन इत्यं से श्राथिक लाभभी 
होता है, सौर इन इत्यों को न करने वालों की दुगंति होती है, वे नरक मे पडते हें 
नौर अधमं एवं नास्तिक कहलाते है । इस बात पर वे भयान नहीं देते किं यद्यपि 
साधार्यतया ये धार्मिक थवा साम्प्रदायिक इत्य स्थूल उुद्धि के लोगों के लिए ङ 
लाभदायक होते हे, परन्तु अनेक ्वश्षर एसे आते हँ जब कि ये बड़-बडे अनर्थो, 
श्रत्याचायों मौर भयानक विप्लवं के कारण हो जाते हँ थर समाज के विध्वंस के देतु 
बन जाते हे । 


परन्तु, जिनको सवैभूतात्मैकय-ल्ञान अथात्‌ सारे जगत्‌ की एकता का यथार्थ 
अनुभव टोला है, वे कर्मो के. उक्त बाद्म रूपसे तथा भ्यक्तिगत हानि-लाभ के 
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गीता कौ ध्यवहार-दंन १६८ 
विचार से ष्टी उनके अन्छे-खुरेपन, अथवा धमं-घधमं, श्रथवा शुम-अशभ, अथवा 
विहित-निषिद्ध का निशंय नहीं कर लेते, किन्तु उन कर्मा का प्रभाव प्रव्यक्त एवं 
्र्रत्यज्ञ रूप से समष्टि जगत्‌ चौर समान की व्यवस्था पर क्या पड़ेगा, इस एकःव- 
भाव की व्यापक दृष्टि से निणंय करते हँ । इस सिद्धान्तानुसार व्यष्टि हानि-लाभ के 
विचार समष्टि हानि-लाभ के धन्तगंत रहते हे, क्योकि जगत्‌ में सवैत्र वस्तुतः एकता . 
होने के कारण कों भी व्यक्ति दूसरों की हानि करके आप केला लाभ नहीं उठा 

सकता, दूसरों का अहित करके चेला यपना हित नहीं कर सकता, धौर दूसरों को 
दुखी करॐे केला सुखी नहीं हो सकता । यदि एेसा अस्वाभाविक प्रयत किया जाता 
है, तो क्रिया की अतिक्रिया होकर इस तरह के प्रयन्न करने वाले को ही हानि पहंचती 
हे 1 वास्तविक लाभ, हित अथवा सुख तो सवके साथ एकता का अनुभव करने 
रथात्‌ “अनेकं मे एक शौर एक मे अनेक देखने से होता है; इसलिए यात्मक्ञानी 
महापुरुष इसी एकता के अनुभव से गुणां के अनुसार कायं-विभाग के सिद्धान्त प्र 
चातुवेगय॑-न्यवस्था का आचरण, समषटि-लोक-हितव यानी जगत्‌ नौर समाज की 
सुज्यवस्था के निमित्त करते हँ । जब तक वंश-परम्परागत व्यवसाय (पेशा) करने के 
गुणो कौ योग्यता शरीर भें होती है, तब तक वह व्यवसाय करते हे; परन्तु निस 
समय शरीर में उक्त गुणो कौ योग्यता न रहे घथवा उस न्यवसाय की समान को 
आवश्यकता न रहे, तब गुणों की योग्यता नौर परिस्थिति की आवश्यकतानुसार 
व्यवसाय बदल कर्‌ शरीर के वतमान गुणों की योग्यता का व्यवसाय स्वीकार करने 
त 0 । निससे सच्ची लोक-तेवा होती हो श्नौर समाज की 

स्थाब द = 

तार व 1 8 क 2 
मे भासक्ति नहीं रखते । व 


सत्य, अषिसा, भस्तेय, परमा, शौच, इन्दरिय-निह आदि सदाचार तथा 
धामिक एवं साभ्प्दायिक इत्य आदि, नब तक सूम विचार से सबके लिए हितकर 
होते हे, तब तक वे उन्हे अवश्य करते है; परन्तु जव कभी समष्टि द्टिसेवे हानि 
कारक या अहितकर होते हे, तब वे उन सदाचासें योर धाभमिक इत्यं की उपेक्ता क 
देते है; एेसी दशा मे वे उनको निषिद्ध भथवा त्याज्य विकम समते है, चाहे 3 
दष्ट से वे विशेष व्यक्तियों के लिण लाभकारी अथवा सुखदायक क्यो न ॑ दीखते न्नै 
इसी तरह काम, कोध, द्म्भ, मान, लोभ, भय, हिसा भादि निषिद्ध माने न 
वाले आचरण वि समष्टि ष्टि से समान की सुज्यवस्था के किए त 
जोकषिवकर हों, तो उनको वि्ित कम सममः कर वे भ्रवश्य क 
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१९६३ गीता का व्यावहारिक र्थ-च० 9 


व्यक्तिगत हानि थवा क्लेश होने की परवाह नष्टं करते । ( इस विषय का विशेष 
खुलासा प्रसङ्गा सार यथास्थान च्ागे किया जायगा ) । 


इस प्रकार श्रात्मन्ञानी महापुरुष ही टीक-टीक्‌ जानते हँ कि किस यवस्था 
म थौर किस भाव से किया हुश्रा अथवा न किया इभा कमै, विकमँ होता है; ध्ौर 
किंस अवस्था में श्रौर किस भाव से किया इश्रा अथवा न किया इया करम, अकम 


होता हे । 


जो इस तरह ““्रनेकों म एक श्चौर एक भँ थनेक'' यर्थांत्‌ कल्पित एथकूता 
के भाव मे सच्चे एकत्व-भाव के यथार्थं ज्ञान से प्रवृत्ति शौर निवृत्ति, अथवा कमै-योग 
प्रौर संन्यास के ्रभेद्‌ (गी° अ०  श्लो० ३ से €) के रहस्य को याथातथ्य नानता 
है, वह सारे कर्मो का पारङ्गत, सब कर्मा का यधिष्ठाता, सव कर्मो का स्वामी थौर 
कम के सिद्धान्त को यथाथ जानने वाला सच्चा परिडत होता है, भौर वही क्म-अकरमं 
के विपय मे सचा निर्णायक शौर रादशं दिखाने वाला होता हे । बह सर्वाम-भाव 
के समस्व-योग सें स्थित महापुरुष संसार के सब प्रकार के अच्छे ्ौर बुरे माने जाने 
वाले क्म करता हुश्रा भी वास्तव में कुदं नहीं करता (गी° अच ° १८ श्लो० १७) | 
वह॒ महा-कतां भौर साथ ही महा-अ्कर्तां होता है । उसकी दषटि मे कर्ता, कमम, 
रण, देश, काल, वस्तु शादि खव ब्रह्मरूप ्रथवा श्चपने-खापके स्वख्प होते ह । 
इसलिए उसके व्यवहारो मे कम-ङूपता ऊच भी नहीं रहती । लौकिक स्थूल द्टि से 
उसके व्यवहार शुभ हों या अश्म, विहित हां या निषदि, उच्च हां या नीच, 
लाभदायक हों या हानिकारक, पवित्र हां या मलिन, पुण्य हां या पाप-बवह 
महापुरुष भेद-बुद्धि से रहित होने के कारण इन दन्दो से परे होता दहै, ओर सर्वत्र 
एकत्व-भाव के साव्िक-ज्तानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने का ज्ञान-यज्ञ करता 
रहता हे । | 
>< >< >< 
संसार के कम-रूप होने के कारण ्र्थात्‌ सबके कर्मो पर निभेर रहने के कारण 
सबके कम संसारं को धारण करने वाले यक्त होते हे; परन्तु यत्त भी सास्विक, राजस 
नौर तामस भेद से कड प्रकार के होते हें । शोक २४ तक भगवान्‌ ने एकत्व-भाव के 
साव्विक-क्तानयुक्त, साविकं यज्ञ॒ भ्रथवा ज्ञान-यत्ञ का स्वरूप श्रौर उसकी महिमा 
कही । अव व्यष्टि-भाव से किये जाने वाले दृसरे प्रकार के यत्तो का थोढा-सा 
उज्ञेख करके बताते हे कि यथपि ये भी यज्ञ ही माने जाते हँ क्योंकि इनसे मनुष्य के 
व्यक्तित्व के भाव रूपी पश-वृत्ति शमैः-शनैः कम होती हे, अतः ये ज्ञान-यजक्ञ के साधन 


है; परन्तु सच्चा यज्ञ ज्ञान-यक्ञ ही है । 
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गीता का व्यवहार-द्शनं 


देवसेवापरे यक्षं योगिनः पयुपासते । : 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५ ॥ 


भ्रो्ादीनीन्द्रियार्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति ॥ २६ ॥ 


सवारीन्द्रियकमांणि पाणएकमाणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोथज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितवताः ॥ २८ ॥ 


द्मपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९ ॥ 


अपरे नियताहारः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
संवेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्तपितकरमषाः ॥२० ॥ 


अथे-दूसरे कमैयोगी (कमो मे लगे इष लोग) दैव-यक्ञ को ही करते है 
अथात्‌ सांसारिक सुखो के लिए देवतानं की उपासना करते है, भौर दूसरे बह्माग्नि 
मे यज्ञ को यज्ञ से ही होमते है, अर्थात्‌ कड लोग बह्म को अपने से भिन्न मान कर 
उसकी प्राप्ति के जिए अपने यज्ञो को उस ब्रह्मके रपण करने रूपी यज्ञ करते है 
(२६) । कद लोग कान रादि इन्द्रियों को संयमरूपी अग्नि में होमते है, नौर कट 
शब्द्‌ रादि विषयों को दन्द्रियरूपी अग्नि में होमते हे । तासप्ं यह॒ कि कट 
(कमयोग) लोग इन्दियों के नियन्त्रण यानी उनको अपने विषयों से हटाने रूपी यज्ञ 
करते है, नोर कद लोग इन्द्रियों के विषयों को विधिवत्‌ भोगते रहने का यज्ञ॒ करते 
हे (२६) । ओर कद ( कर्मयोगी ) लोग, इन्द्रियां रौर प्राणों ॐ सारे भ्यापारों 
को, ज्ञान से ्रकाशित अन्तःकरण के संयम रूप योग-अग्नि भे होमते है अथात्‌ 
्स्म-विचारपूवंक मन को सव दन्दियों श्रौ प्राणो की क्रियां से हा = र उसे 
एकार करने क प्रयत्न मँ लगे रहते है (२ ७) । कद द्रन्य-यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार के 
१ 3 १ रूप साख्विक दान देने, कं तप-यज्ञ ( सत्वे अध्याय 

वाणत सात्विक तप करने ), कटै यो-यज्ञ | 

शरभ्यास करने ), कद स्वाध्याय-यज्ञ ( पढ़ने 9; भौर ९ व {० स 
विचार करने ) म यनशील होकर अत्यन्त स्कवत. से लगे रहते ह (२) ५ र 
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एक प्राण रथात्‌ रवास को अन्द्र खीं चने, घौर पान रथात्‌ सवास को बाहर चोन 
की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करदे ्पानको प्राणमं चौर प्राण को अपान 
म होमते हं, थ्रथात्‌ श्वास जेना यौर दोडना कुच समय के लिए रोक कर प्राण श्रौ 
पान को एकता करर, प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैँ (२६) । कै नियत अ!हार 
करने वाल्ते कमयोगी प्रणो को प्रणो मे होमते है, थर्थात्‌ नियमित भोजन कर 
श्वास-प्रश्व(स की गति पर ध्य्रान लगाने द्वारा मन श्रौर इन्दियों का निबन्त्रण करने 
रूपी यन्न करते हँ । ये सभी यन्त के जानने वलेहें थौर इनके अन्तःकरण का 
मेल यज हीते रीण हो जाता है; अथात्‌ उपरोक्त चेष्टः करने वासे लोग भी इन 
खव क्रियां को यज्ञ सममः कर ही करते हैँ नोर इनमे उने व्यक्तित्व के भाव की 
सक्ति शनेः-शनेः मिट कर ्रन्तःकरण शुद्ध होता है (३०) । 


>< >< >< 


अव भगव.न्‌ उपरोक्त विविध प्रकार के यत्तां की ्रपेत्ता सर्वभूतास्मैक्य- 
स्वान सहित किये जाने वाले यक्त की श्रेष्ठता चौर उसकी अकम-रूपता का प्रतिपादन 
करे, उक्त क्ञान की प्राप्ति के साधन श्रौर उसका माहासम्य कह कर, फिर उस ज्ञान- 
युक्त, शपने स्वाभाविकं कमं करने के उपदेश को दुहराते हए इस अध्याय का 
उपसंहार कतेह्‌ 


यज्ञाश सरतो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । ` 

नाय लोकोऽस्व्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुख्सत्तम ॥ ३९ ॥ 
एवं वुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो मुखे । 
कमंजान्विद्धि त.<उवानेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥ ३२ ॥ 
श्रेयन्द्रभ्यमयायज्ञारज्ञानयज्ञः परन्तप । 

सवे कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिखमाप्यते ॥ ३२ ॥ 
तहि द्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेदयन्ति ते ज्ञानं ज्ञ.निनस्तन्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेचं यारयसि परडव । 


येन भूतान्यशेषेण द्रच्यरयात्मःयथो मयि ॥ २५ ॥ 
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श्रपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापरुत्तमः। ` 
सवं ज्ञानप्लवेनैव च्रजिनं संतरिष्यसि ॥ २६॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निमंस्मसात्कुरुतेऽजन । 
ज्ञानाग्निः सवंकमांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७॥ 


न टि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वि 

तत्स्वयं थोगसं सिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ > ॥ 
अरद्धावाँल्भते ज्ञानं तत्परः सयतेन्दरियः। ` 
ज्ञानं लच्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ २३६॥ 
श्रज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 

नाय लोकोऽस्ति न परो न खखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
योगसन्यरतकमांशं ज्ञानसंचिन्नसंशयम्‌ । ` 
आत्मवन्तं न कमांणि निवध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४९.॥ 
तस्मादज्ञानसम्भूतं हरस्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

किरवेनं सशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


अथं यज्ञ से अवशिष्ट (बचे इए) शर्त को भोगने वाते मनुष्य (सख्री-पुरुष) 
सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हँ । (परन्तु) हे ऊुर्प्ों मे श्रेष्ट ! यज्ञ से रहित (मनुष्य) 
का यह लोक भी नहीं है, तो दूसरा कहाँ १ तात्य यह कि शअपने-यपने शरीर की 
योग्यताङुसार श्रपना-पना कतवन्य-कमे, सवकी एकता के सान -युक्त | लोक-संग्रह 
यानी समाज अथवा जगत्‌ की सुव्यवस्था के लिए करने रूपी यज्ञ से हो कुद पदाथ 
धा होः उनसे दूसरों को यथायोग्य लाभ पैचाते इए; जो उनको अपने उपयोग 
म लेत .> सनातन ब्रह्मरूप हो नते हे । परन्तु जो इस तरद लोक-संग्रह के लि 
अपने ६८ रूपी गर्त नहीं करते, किन्तु ्रालस्य शौर प्रमाद मे पड़े रहते हे 
अथवा पपरा को तरह केवल ्रपने शारीरिक सुखो ॐ लिप्‌ ही दौड-भूप त 
रहते ह, बे लोग इस लोक मे मी किती योग नहीं रहते, न किसी प्रकार 4 क 
कर सकते ह, न सुख-शान्ति की भ्रा्षि ही, तो फिर इस शरीर कं छुटने स ८ 
परलोक मे उनको सुख अथवा युक्ति कौ भरा क्या होनी है £ रसे अवनत 3 
के लोग तो मरने,के बाद मूढ़ योनिों मे नाते है, जहाँ द मौ करने की क 


नहं [+~ ४४. क 
` चह रहती (३१) । इस तरह बहुत प्रकार के यञो क वणन विद्वानों द्वारा वेदादि 
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शाखं मे विस्तार से क्रिया श्रा दै, उन सवको क्म॑-जन्य जान, टेमा जाननेरे तर 
सक्त हो गा । तात्पयं यह करि जगत्‌ मे नेक प्रकार के यज्ञो का शाखःविित भचार 
हे भौर वे सव यज्ञ कमं करने ही से सम्पादित होते हं, इसलिए वे सब करस-मय हं । 
कमं को व्यापकता का रहस्य इस तरह. जान लेने से कमं करने यथवा न करने के 
भ्यत्तित्व का अहङ्कार मिट नाता है, फिर कर्मो का बन्धन नहीं होता (३२) । हे 
¦ परन्तप ! द्भ्य-मय यत्न से क्ान-यक्तश्रेष्ट है, क्योकि हे पाथं ! सारे कमं सान ं 
पृणएतया समाप्त हो जाते हे । तास्पयं यह कि पदार्थो को ्गिनिनें होमने, या दान 
देने, अथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रियाश्नों से होने वात्ते द्रव्य-मय यज्ञो की 
वे सर्वभूवासैरप्र-ज्ान-युक्त श्य पने-यपने कत॑न्य-कमं करने रूपी ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ट 
होता हे । सवत्र एकता के क्ञानयुक्तं किमे जाने पर सम्पूणं कर्मो का कर्म समूल 
| नद दा नाता हे (३३) । (अहङ्कार रहित नस्रता चौर सरलतापूदंक) दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके एवं सेवा करे, विधिवत्‌ पूष्ने (सची जिज्ञासा करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) 
को जानः; तखदर्श हानी तुमे (उस) ज्ञान का उपरर कर गे । तात्पयं यह कि अनेक 
प्रकार की शारीरिक उपाधियों के च्यहङ्कार की श्रासक्ति से रदित होकर अत्यन्त 
न्रत। स्रौरं सरलता पूर्वक लोक-तेवा करते रहने से लव सची जिज्ञासा उत्पन्न होती 
` ई» तव तत्वज्ञान महात्मा लोगों के उपदेश से सर्वभूतास्मैक्य-ज्ञान प्राक्च होता हे 
(३४) । जिषे जान लेने पर, दे पाण्डव ! तुमे फिर इस प्रकार का मोह नहीं होगा; 
उस ञान से सारे भून-प्रखियोंकोत्‌ अ्रपने-घ्रापमे श्रौर सुमे देखेगा । त 
यह किं उक्त ज्ञान की प्राक्च होने पर तू सारे विश्व को, श्रपने श्चापको योर सुशको 
एकह भ्रा्मा क्‌ नेक रूप समभेगा, यानी सवत्र एक्त्व-माव हो जायगा, ठव 
| पिर कत॑न्याकतश्य के विषयमे सोह होनेका अवकाश नहीं रहेगा (३९) । 
यदि तू सारे पापियों सरे भी वद्‌ कर पाप करने बाला है तो भी जान 
` रूपी नौका सेतू सारे पापों से तर जायगा । तात्पर्य यह कि सर्व 
भूलाल्म्य जा नयु कमं चाहे कितने ही घोर-हिसाव्मक अथवा पापारमकं हो, 
वास्तव मेवे पाप रूप नहीं होते; वय्ांकि पाप-पुरप्र रादि के भाव, भेद्‌-बुद्धि से होते 
3; जव सव ९६१ मिर॒ कर सर्वत्र एकता हो. जाती हे, तव सभा इन्द 
शान्तं हो जाते हे, फिर पाप-पुख्य का प्रशन ही. नहीं रहता (३६) | । 
हे थन ! जिस तरह प्रज्वलित श्रग्नि, लकां को भस्मीभूत कर देती है 
उसी तरह (एकस्व-भाव की) क्ञानाग्नि सव कर्मो को भस्म कर देती हे; अर्थत 
। एकत्व-भाव े सान-युक्त किये हुए कर्मो का कम॑स्व कुं मी नहीं रहता (३७ ) । 
इस ससार म तान के समान पवित्र कदं भी नहीं है चौर वह॒ ८ ज्ञान ›) समत्व-योग 


क ४५ 
म इृएता-प्रास पुष, समय पाकर स्वयं हौ . श्रपने-श्रापमें पा लेता है | तात्पये यह 
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किं जेव तक भेद्‌-बुद्धि से स्थूल शरीरो मे भहंभाव रहता है तब तक ही मलिनत। 
रहती हे, परन्तु जब एक ही त्मा के सवत्र समान भाव से व्यापक होने के थभेद्‌- 
ज्ञान द्वारा अन्तःकरण शद्ध हो जाता ह, तव कि? किसी मी प्रकार की ्रपवित्रता के 
लिए स्थान नहीं रहता । इस श्भेद्‌-क्ञान का उपदेश २३४ वें श्लोक मे कथित विधि 
से तत्वदर्शी महात्मा से लेकर, फिर उत्क .्नुस।र सवत्र एकता के सागम्य-भाव से 
( समत्व-योग का >) थाचरण कएते के श्रभ्प।स मे उन्नति करते-करते जब्र समय पाकर 
सम्पण व्यवह।र उक्त साम्य-भावयुक्त निरन्तर होने लग नाते है, तब सारे विर्व की 
अपने-ध्राप ही मे एकता का पूणं श्नुभव हो जाता है । सारांश यह कि अारमज्ञान 
कहां बाहर से प्राक्त नहीं होता, किन्तु समत्व-योग के भ्राचरण से श्रपने-श्राप हीमे 
उसका अनुभव हो जाता ह, क्योकि जह थपने-घ्ाप ही का यथार्थ श्चनुभव हे । पहले- 
पहल सवात्म-साम्य-माव में स्थित महापुरुषों से शरद्धापूवंक उपदेश लेकर, ओर उस 
उपदेश को मन मेँ अच्छी तरह धारण करे, उस स्ान-युक्त श्राचरण करने मे लगना 
चाहिए, क्योकि केवल उपदेश सुन लेने थवा समभ लेने माजर से ही सर्वभूतासमैक्य- 
कान मे स्थिति नहीं हो नातो, किम्ठु उप्ते नु उर अरचःत्ण कलने से उसमें 


स्थिति होती है । प महत्मनां से 
हे । इसलिए ययपि महात्मानो ते सुना इभ्रा अथवा. 


इ 6 ५५९ ८.8 स के आचरण का साधन है, परन्तु 
\ टद स्थिति, समल-योग के श्राचरण से 
ही होती हे । इस तरह समत्व-योग के श्राचरण का कारण परोक्त थात्म-क्तान है श्रौर 
फिर अपरक्त श्रात्म-क्ञान भे द्द स्थिति होने के लिए समन्व-योग का श्रा सलः ५। 
परम भादेरथक है; थतः ये दोनों एक दूसरे के साधक है (३८ ) । श्रद्धावा ौ 
तप्रता से लगने वाला नितेन्दिय पुरुप ज्ञान को पातादहै, श्रौ शा, ह त. 8 
उसी च॒ परम । न्ति को प्राप्त होता है। तासर्य यह कि तचवक्तानी महा त) क 
ा म भरद्वा करके उन अनु रार आचरण करने के अभ्यासम च निर 
ल रहने से, तथा इन्द्रियों को वश मे रखने से ही श्रात्म-ज्तान स स्थिति ती 
र "स्मान्न मं स्थिति होने परए फिर शान्ति. युटि ्ौर तष्टि की परासि {44 
२ रण हो जाती है; क्योकि वास्तव मे य त्मक्तान ही इ 
५ 9) 1 यथार्थं ज्ञान से रदित धो श्रद्धा से शून्य पुरूष स 
= 44 ७ दैः सशयशील कान तो यह लो हैओरन 
५ 8 ध ५ हौ होता है । तासं यह कि जित पुर्व कोन तो 
मे दी रहता है-फिसी 3 । > उपदेशों मे रधा ही, वह सदाः संशय 
= क ।नरचेय प्र नहीं उहरता; उत्का मन सदा डंवाडो 
' ₹*। ङ मानता हं कमी ङक; इसक्िए उसकी वड ददशा पे 
। ददशा होती है । जो 
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२०१ गीता का व्यावहारिक अथ-ञअ० ४ 


सदा संशय ही मे पड़ा रहता है, वह इस लोक श्र्थात्‌ वतमान शरीर में कोड कार्य 
सुसम्पन्न करके पना जीवन सफल नहीं कर सकता, श्रौर न वह अ्रपना परलोक ही 
सुधार सकता दै; अतः उसका यह लोक शौर परलोक दोनों ही विगड़ जाते है- 
तीन काल में भी उसको सुख नहीं होता ( ४० )। जिष्षने समत्व-योग म -कर्मोका 
संन्यास कर दिया है शओ्रौर सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान से जिसके संश्य कटगये है, हे 


` धनन्नय † उस आत्मज्ञानी को कम॑ बांध नहीं सकते । तात्प यदह किजस पुरुप 


के सभी कर्म॑ सव्र एकता के साम्य-भ।वयुक्त लोक-संप्रह के लिए होतेह ओौर 
प्रपने ्ाप-्ात्मा का यथा ज्ञान हो जाने से जिसमे सारे संशय मिट गये हे, 
वह कर्मो के बन्धनो से सदा युक्तै (४१) इसलिपदहे भारत! ( अपने 
यथाथ स्वरूप के ) अज्ञान से उत्पन्न, अन्तःकरण मे स्थित इस संशय को, 
्मात्म-ज्ञान रूपी तलरार से काट कर समत्य-योग मे लगने के लिप उट 
खडा हो । तास्पयं यह कि ्रात्मा के यानी अपने-्र।प के विषयमे यथार्थं ज्ञान न 
होने के कारण जो तेरे श्रन्तःकरण में यह संशय उत्पन्न हुश्रा है कि “मेरे लिए युद्ध 
करना श्रेयस्कर है अथवा न करना 2, उस सन्देह को उपरोक्त सर्धभूतात्मेक्य-क्न 
से दूर करके, सबके साथ एकता के साम्य-माव से अपने कतेन्य-कम-- युद्ध करने के 
लिए उड खड़ा हो (४२) । 


स्पष्ठौकरण- भगवान्‌ कहते है कि इस वात को खूव्र अच्छी तरह समभ 
लेना चःहिएु कि दैव-यज्ञ से लेकर जो-जो यज्ञ श्लोक २९ से २० तङ कहे 
तथा उनके भ्रतिरिक्त नो अन्य अनेक प्रकारके यन्ञोका बहत-खा विधान शाखं 
मे क्रिया गाह, वे सभी किंसीन किसी प्रकारकी क्रिया करनेसे ही सिद्ध 
होते हँ । श्रभिग्राय यह किंकर्म तो समी दशानां म करने ही पडते है, बिलङल 
क्रिया-रित होने से ऊं भी नही होता । इसलिए समाज श्रौर जगत्‌ की 
सुभ्यवस्था रथात्‌ लोक-सं्रह के लिए श्रपने-श्रपने शरीरों की स्वाभाविक 
योग्यता के कम करने रूपी यक्त करना ही श्रेष्ट है, जिससे सबके हित के 
साथ-साथ अपना भी वास्तविक हित होता है। इसी यज्ञ से मनुष्य-जन्म 
साथक होता हे; क्योकि यह जगत्‌ सव्रके एकतव-भाव = समि-अ्रत्मा की इच्छा 
(स्वभःव) का वनाव श्रथवा खेल हे, थौर यह खे्ञ उपि श्रारना (जीवात्मा) के 
कमा से ही सम्पादित होता हे, ओर मनुष्य को देह मे बुद्धि के रूपमे 
त्मा का विरेष विकास होता हे, जिससे उसे कमं करने अथवा न करने की 
स्वतन्त्रता हं, इसलिए अपनी-्पनी योग्ता के कतंभ्य-कमं करने टद्।र। जगत्‌ को 
धारण करने मे सहायक होने की उसकी विशेष निभ्मेवारी होती हे । आालस्य, नींद 
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गीता का व्यवहार-द्शंन २०६ 
दथवा यपरनी व्यक्तिगत शान्ति मे पडे र्ना श्रथवा ्रपने व्यक्तिगत सुखां के लिए ही 
चेषटाएः करना तो जड पदार्थो शौर पश-पक्तियों का भो स्वाभाविक धमं हे; 
परन्तु मनुष्य कौ देह मे यक्षी तो विशेष योग्यता हें किं वह दूसरों के साथ 
सहयोग करॐ सबके हिन के लिए, समाज भौर जात्‌ के धरण.थं व्यवहार करे । 
देता करने से ही वह सव प्रकार की उन्नति करता हुश्रा, सव्रकी एकता का पूणं क्तान 
हो जाने पर, पने थषलो स्वरूप--श।न्ति-पुषटि-तुिरूप परमात्म-भाव मे स्थित 
हो जाता हे । जो लोग मूढता वश निरधमो होकर उपरोक्त लोक संप्र के यज्ञ नदीं 
करते, किन्तु ्रालस्य भ्नोर प्रमाद मे धवा व्यक्तिगत शन्ति में पड़े रहते हें, थवा 
केवल अपने व्यक्तिगत सुखो के लिए ही दौड-धूप करते रदते हे, थवा मरने के वाद्‌ 
विषय्‌-सुख श्रथवा मोत्त की प्राप्ति की अशा लगाये वेढे रहते हें, वे किंसी भी योग्य 
नहीं रहते । जब कि मनुप्य देह में सतर प्रकार के साधन श्रौर योगवताभ्नों के होते हृद्‌ मी 
वे पने श्रसली स्वरूप = परमात्म-भाव में स्थिति नद्यं कर सक्तेश्ौरन किसी 
प्रकार कौ उज्रति ही कर सक्ते हँ - ज्‌ पदार्थो शौर पशच-पर्ियों की तरई याध 
व्यतीत कर देते हं -तो फिर मरने के वाद्‌ वया कर सकेगे जो लोग त।मस ज्ञान 
से भ्रालस्य शौर पमाद्‌ के वश निरुदयमी बने रहते है, वे इस जन्म मे तो जड पद्रथौ 
की तरह टूसरो से पद्‌-दलित रहते है, भौर मरने के बाद जड (स्यावर) सि मेँ ना 
भिलतेरहै; तथा नो लोग दूने से अपनी पयता के राजक ज्ञान से केवल अपने ही 
| स्वाथ र लिए उद्योग करते हए दूसरों के स्वार्थौ को हानि प्चाते है, वे इस जन्म 
मतो सरो क धीन होकर अपने सव्र सवत्व एवं ्रधिकार खो देते दै एवं दूसरों से 
सतय नाते ह, भर मरने के वाद्‌ पश-पकषियों की योनिं धारणं करते है, जहां ङु 
मी उन्नति करने क योग्यता नहीं रहती । सारांश यह छि नो लोग अपने शरीरो 
क स्वामाविर योग्यता के कमं, लोक-संग्ह के लिए नहीं करते, उनका यह लोक. तथा 
पप्लोक, दोनों विगड़ जाते है । ‹ 


यद्यपि उक्त लोक-संग्रह के सांस(रिक ग्यवहार करने से मनुष्य की सब नलाः 

की उन्नति तो यत्ररप्र होती है, परन्त॒ पूण पदु की प्राप्ति अर्यात्‌ बायी स्थिति तब दही 
होती है, जव कि सरके साथ श्रपनी एकता का इद ज्ञान हो जाता हे, भ्रः उक्त 
स्ट तानयुक्त सव प्रहार के व्यवहार लोक-संग्रह के लिएु स्वतःही होने लगते हें 
क्यङि कोरे शारीरिक भथवा मानिक कर्मो की अपेता द्धि द्वारा विवार क्‌ 5 ज 
जाने वले कमो क) योगत। धि होती है, थौर बुद्धि जव सर्व भूतासम तीत 
स्थित होती है, तब सभी कम अकमं-रूप हो नाते हं थौ ह क त 
स्थिति ३ । ति नद माहा 
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वह सव॑भूतस्मेकप्र-तान तव प्राप्त होता दै, जव कि मनुष्य (स्त्री-पुरष) | 
श्रपने लाति, ल, पेशे, वणं, आश्रम, पदु, प्रतिष्ठा; धन, रेश्वयं, कुटुम्ब, परिवार 
विद्या, बुद्धि, बल, कायं-कुश्लता, रूप, यौवन, समभ्परता, खड़ाचार, धम, सम्बरद्य, 
मनन. कीतंन, पूना, पाठ, तप, दान, कम॑-कारण्ड, परोपकारः; स्यार, वराग्य एव 
संन्यास श्रादि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अभिमान सेरडित होकर, 
लोक-सेवा के कायं करता इश्रा, अत्यन्त नस्ता एवं सरलतापूव्ंक निष्कपट भाव सं 
उन लक्षणो वाले तचदर्शी ज्ञानी महापुरुषा की शर्ण म जाकर अदमत्तान क उपर 
की जिज्ञासा करे, मिसा विवरण गी० श्र० २ श्लोक £ से ७२ तक स्थित-प्रत्त 
के वर्णने, तथा गी० अ० ३ रलोक १७ से ३० तकः व गा० अ० ४ श्लोक 
५८ से२४तक.व गी० श्र & रजोक ७से १० तक व लोक १७ से रम 
तक. च गी० श्र० & रलोक २९से ३२ तक सम्घ्व्रोगी के वणन म तथा गी 
० १२ श्लोक १३ से २० तक भक्तके वणन में, तथा गी° अ० १३ रलोक 
०से ११ तक ज्ञान के वणएंनमे, तथा गी अ० १४ रलो र२सं २६ तक 
गुणातीत के बणंन मे, तथा गी ० १६ रलो० १से तकम दंवा सम्पत्ति के 
वर्णन मे किया गया है; काफि (सवंभूतासमेक्पर) अ्ारम-ज्ञन श्रपने-्रापक अनुभव 
शौर उस अ्रनुभव से सवे साथ एकता के सम्य-भाव-युक्त ्राचरण करने का विषय 
इसलिए इसका उपदेश वही तचत्तानी महपुरप दे सकते जिना स्वथं वह 
सनुभव हो गगरा है, रौर जो उस अनुभवययुक्त सवे साथ श्रपनी वास्तविक एकता 
के सास्य-मावयुक्त श्राचरण कर (दशं दिखाते दं । परन्तु जिन जीव, जगत्‌ रौर 
बह्म के एकतव-भाव, च्रथवा पुरुष ओर प्रङृति की अभिन्रता, दृसरे शब्दां मे सवे 
साथ अपनी एकता का यथाथं ज्ञान नहीं होता, उन भेदवादी लोगांके आचरण 
सर्वभूतात्मैक्य साम्य-माव युक्त नीं हो सकते, अतः वे इस विषय्र का उपदेश ना 
दे सकते । क्योकि जो वस्तु जिसङ़े पास होती हे वही उसे दे सकता दं-जिसहे पास 
जो वस्तु होती ही नीं वड उसे कैसे दे सकत। है ? इसक्निए्‌ इस तत्व-ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए, गुरु तल्लाश करने में वहत सावधानी रखने कौ आवश्यकता 
है । जव तक उपरोक्त लतणों वाला सच्चा तदु शअत्मन्ञानी गुरं न भिजे, तब 
तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 


इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के 

जदप्पन का अभिमान रखता है, तब तक उसे यह उपदेश नहीं मिल सकता; क्योंकि 
बह रपे को दसो से बड़ा ओर चा मानवा है, इसलिए वह जन-साधारण से 
लग रहता है, अर तच्वन्ञानी महापुरुषों के सत्संग मे, जहां डोरे-डे, उच-नीच 
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गीता का व्यवहार-दशंन २०८ 


लीन-धकुलीन, धनी-निधेन, पवित्र-पतित रादि किसी भी भकार के भेद बिना सव्र 
साथ समानता का वर्ताव होता हे, वं नाना थौरं उने सामने नश्रता भरकट करना 
वह अपनी भ्रतिषट। के परतिद्भूल समता हे; श्रौर इस तरह के देहाभिमानी लोगो में 
सेवा-माव क।( तो प्रयः ्रमवहोहोताहे। | 


दूसरी तर शरारमक्ञानी महपुस्पो को न तो धन की परवाह होती.है, न 
मान की, ओर न उन्हें किसी भी प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक विपय-सुखो 
अथवा सेवा-श्रषा को इच्छा होती दै; क्योकिवे यपने-धापें परिपूणं होते हे । 
उनको न किमी से राग होतादहेन देष; वे न किसी का भय करते है, न किषी 
की खुशामद । वेतो सम-्रष्ट। होतेह, भरतः सव्रको एक समान उपदेश देते हे । 
परन्तु व्यक्तिणव स्वार्था में ्र।सक्त उपपेक्त देहभिभानी लोग, यदि कभो उनके पास 
जाते हें तो वहां किसी भी प्रार क। मूस्य चुकाये बिना, धर्यात्‌ धन की सेट श्रथवा 
शरीर से सेवा किये बिना, तथा किसी भी प्रकारके तप श्रादिके कष्टभोगे बिना 
मिलने वाले समल-योग के उपदेशों मे न तो उनकी श्रद्धा होदी है चौरनवे उन 
अच्छ तरह समम कर धारण ही कर सक्ते; क्थोकिजो धट स्थूल एवं भारी 
पदार्थो से भरा होता है, उसमें सुषम एवं हलकी वस्तु सम। नदीं सकती । इस तरह 
के देहाभिमानी लोगों की राजस-तामस थन्ध-श्रद्धा तो ना शवान्‌ एवं तुच्छं शारीरिक 
उखा तथा धन, मान, उड्म्न भादि कौ प्राति करने नौर मरने के वद्‌ -स्वगंमेले 
नाने, अथवा भ्रपने से भिन्न ईश्वर के निकर पहु चाने रूपी युक्ति भादि के सरसन्ज्न 
बाग दिखाने वाले भेद्‌-वाद्‌ के शाखं े रोचक वचनो म ही होती है ( गी ०२ 
रलो ° ४२ से ४४); श्रौरप्सेलोगों का मनभी एक निश्चय पर नहीं उहरता 
किन्तु सद्‌ा संशय-गश्त ही रहता है; इसलिए न तो उनको इहलोकिंङ भ्भयुद्य भा 
होता हे थौर न पारलौकिक सुख-शान्ति हो । क कि इस जन्म सें जिसकी जिन 
विषथां मे ्रासक्ति रहती हे ्ौर निन वासनां सं वह उल रहता है. मरने के 
वाद्‌ उने चनुस।र ही उसके लिए वनाव वन जाते है ।. सारांश यह कि जब इसी 
जन्म म सुल-शन्ति प्रास होने का नक्रद्‌ सद्‌] हाथ न लगा, तो मरने ॐ ३ 

परलोक का उधार सौद्‌। क्या हाथ लगेगा ? । = 


इसलिए भगवान्‌ जन को निमित्त करके सयव कहते है कि 
तत्त्वदशीं अत्मक्ञनी मदापुरूषों के उपदेश को श्रा पूवक खुन कर, उसे 
अच्छी तरह विचार पूवक धारण करके, उसके श्रन॒सार एकं ता त 
अमपने-श्पने शरीरं की योग्यता के व्यवहार, संशय~रहित होकर य 
₹ तत्परता पूवक करने में सदा प्रवृत्त रहन चाहिए । इस तरह 
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करते-करते काल पाकर जब दद्‌ अभ्यास ष्टौ जातादहै तव अपने वास्तविकं स्वरूप 
सर्वभूतस्मेक्य-माव म पूणं रूप से स्थिति हो नाती है, फिर उस जीवनमुक्त अवस्था 
की बाद्यी स्थिति से कभी पतन नदीं होता नौर न अपने कतंन्याकवंब्य के विषय भं 
कभी मोह टी होता है किन्तु लोक-ित के सांसारिक व्यवहार पूरणं-रूप से स्वतः ष्ट 
होते रहते हैँ । उस स्थिति में कर्म का पाप-पुण्य रूप कोदै बन्धन भी नहीं रहता, 
क्योकि सव कमं पने-श्रापके एकत्व-भाव मे लय टो जाते ह । शयने से भिन्न कर्मो 
का कमैत्व ही नहीं रहता । 


॥ चोथा अध्याय समाप्च ॥ 


। 
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हि ~ 


पाचों अध्याय 


नब किसी मनुष्य के चित्त में मोद-वश कोद बात जम जाती हे थवा 
कोद मत जंच जाता हैतो उसका बदलना बहुत कठिन हो जाता है । उश 
विरुद उसे नो भी ऊ कहा जाता है, उसमे उसे संशय बना रहता है शौर पने 
मन मे नमी इ बात को सहसा बदलने को उसका दिल नदीं चा हता । ्रञ्ंन के 
चित्त मे य बात जम गईं थी कि लड़ाई जसे घोर ष्िसाव्मक कमं से पने स्वनन- 
बान्धवो की हत्या करवा कर पना क्तात्र-धमं पालन करने की श्षपेत्ता, सबक 
छखोद-काड्‌ कर, अथौत्‌ संन्यास लेकर, भीख मांग के खाना च्छा हे इसलिए 
दूसरे, तीसरे भौर चौथे यध्यायों म मगवान्‌ ने जो समत्व-योग थात्‌ सवभूत समेक्य- 
साम्य-भाव से अपनी-यपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का स्पष्ट विधान 
किया, उसमे उसे संशय बना रहा । 


संशय बना रहने का एक बहुत बडा कारण यह भी हे किं सवैभूतात्मेक्य- 
सा्य-भाव से कमं करने का सिद्धान्त इतना सूर्म एवं गहन है कि उसका अच्छी 
तरह हृदयंगम हो जाना सहल नहीं है । इसक्लिए बहुत से लोगों को कमं (सांसा- 
रिक व्यवहार) करने म तो कतग्याकतंर्प, विहित-निषिद्ध, पुण्य पाप रादि के 
विचार, तथा शारीरिक कषट॒एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के भमर श्नौर बखेडे 
प्रतीत होते हँ, परन्तु कमो को छोड़ कर संन्यास जे लेने पर उन्दं सव ऊंट ओर 
बखेडों से रिदा मिल जाने, तथा श्रात्मन्ञान होकर मोक्त प्राप्त हो नाने की 
विश्वासपृणं आशा बनी रहती है, अतः कसं करना छद्‌ कर संन्यासले लेने की 
तरफ उनका खकाच सहन ही अधिक होता है । अतएव करम-संन्यास श्रौर कर्म-योग 
का तुलनात्मक विवेचन करफे कम॑-योग की विशेषता रौर उसके महव दि | 
धिकाधिक स्पष्टीकरण करने तथा उसे च ।र-बार समाने की अत्यन्त श्राव त 
रहती है । इसी अभिप्राय को लेकर इस (पांचवें) अध्याय के प्रथम शलोकं मंन 
का प्रशन है, निसके उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रागे के ्रभ्यायों मे कर्म॑-सं 
को शपेक्ता कर्म-योग की विशेषता रौर उसको अावरयकता प्र फिर से ५ 
म जोर देते हुए, सवेभूतात्मैक्य-्ानयुक्त साम्य-भाव से संसार के द ० 
व्याख्या आर उसका महत्व, तथा उक्त ज्ञान सहित स जगत्‌ 
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२११ गीता का व्यावहारिक अ्म- श्र 


म्यवहार करने वाले समत्वयोगियों के लक्षण, उनके श्चाचरण चवं उनकी बाह्मी 
स्थिति का वणंन करने के साथ-साथ सरवभूतास्मैक्य-त्तान की भप्त चौर उसमे 
स्थिति के साधन श्रादि विषयों का. निरूपण विविध प्रकार से विस्तारपूर्वक 
करते हें । | ॐ 


अजुन उवाच 

सन्यास कसंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छंय पतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ ` 

श्रोभगवाचवाच 
संन्यासः कमेयोगश्च निभ्रेयसकराुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दे न काङक्तति । 
निद्धन्द्ो हि महावाहो खुखं वन्धत्पसुच्यते ॥ ३.॥ 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्धिन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।. 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 


सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो सुनिव्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवभ तात्मभूतामा कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्ज्छएवनस्पुशजिघ् ्श्नन्गर्छन्स्वपञश्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसजन्ग्रहस्वुन्मिषन्निमिषन्नपि । 


इन्द्रियां न्द्रियाथेषु वतन्त ध्रारथन्‌ ॥ & ॥ | 
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गीती का न्यवहार-शनं | ९१२ 
ब्रह्मण्याधाय कमांणि सङ्क त्यक्स्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पपेन पद्मप्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 

` कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्दरिथैरपि । 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मथद्धये ॥ ११॥ 
युक्तः कमंफलं त्यक्स्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ 
सब्रकर्मांणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे वेदी नेव ऊवंन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
न कठत्वं न कमांणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुरतं विभुः । 
अज्ञानेनाचतं ज्ञानं तेन सु्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
जञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः | 
तेषामादित्यवञ््ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः । .. 


४५ 
गच्छन्त्यपुनराचत्ति ्ञाननिधृतकटमषाः ॥ १७॥ 


अथ --अजंन बोला कि हे इष्ण ! श्राप कमो क सन्यास की नौर फिर 


(यचि) संन्यास ओर कम॑-योग, दोनों ष्ठ निश््रेयस्कर ठ नं मे 
र व = पा कमयोग दी की, 3 9 
०४ छठ ह । तायं यह कि निःश्रेयस अयात्‌ धाण्याप्मिक अथवा | 
कल्याण कौ भ्राम्ति तो ल्लानसषठित सन्यास से, अर्थात्‌ ्ास्मज्ञ व 

९ से लग होकर तथा चातुेण्यं-ज्यवस्था के कम छो ५ 
वार मे लगे रहने से, ओर कानसहित कम-योग स, अथात्‌ (५ 
6 यु चतबरयउ्यवस्थातुसार सांसारिक 
ही से होती हे; परन्तु कमे-योग की यह्‌ विशेषता है 1 
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२१४ गीता का व्यावहारिक अर्थ- चर ९ 


अभ्युदय अर्थात्‌ आधिभौतिक सुख-सदद्धि रौर निःेयस अर्थाव्‌ आघ्यास्मिक 
कल्याण, दोनों ही भप्त होते हँ । संन्यास-निष्टा मँ जगत्‌ की भौतिकता को मिथ्या 
एवं तुच्छ सममः कर उसका तिरस्कार किया लाता है. इसलिए उससे अआधिभमोतिक 
अर्थात्‌ इस लोक की उक्रति ऊच भनी हो सकती; परन्तु कम॑-योग-निष्टा में 
सारे जगत्‌ को एक ध्रात्मा भ्रथवा चपने-्ाप के ्चनेक कल्पित रप. ने के निश्चयं 
युक्त नामरूपात्मक भिन्न ताश्नों को मिथ्या चौर सबकी एकता को सत्य जानते इष्‌ 
सांसारिक म्यवहार क्ये जाते है, इसलिणु इसमे ्ाधिमौतिक रोर ्राध्यात्मिक 
दोनों भकार की उन्नति करने की योग्यता रहती हे । इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ के खेल 
म दोनों दी श्रावश्यक हें, तथा आधिभौतिक उन्नति के विना श्राध्यास्मिक उन्नति 
हो भी नदीं सकती, इसलिए कर्म-योग ही की विशेषता हे (२)! जोन द्वेष करता 
है ओर न राक्ता (ग्रभिलाषा) रखता है, उसे निल संन्यासी समना 
चादिष्ट, अर्थात्‌ वही सच्चा संन्यासी हे, क्योकि ह महावाहो ! दन्द्यो से रित 
इभा बह खज ही बन्धन से छूट जाता है । तापय यह कि जगत्‌ की प्यक को 
सच्दी मान कर कर्मासि देष करके, गार्हस्थ्य कों खोद कर वनवासी हो जाने से, 
भ्रथवा एक वेष शरोर एक नाम को खोड कर दूसरे वेष नौर दूसरे नाम को गृहण 
कर लेने से सच्चा संन्याल नहीं होता; किन्तु राग-देष, यनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, 
अह त्याग, मान-थपमान, निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ, बन्ध-मोच श्रादि सब प्रकार 
के दवन््व से ऊपर उठने, यानी भिन्नता के भावों मे एकता के चु भवपूवक आचरण 
करने से ही सच्चा संन्यास होता है थौर उसी से सब प्रकार के बन्धनों की निन्रत्ति 
होती है । वेष का संन्यासी तो घर छोड कर वनवासी होने पर होता है, 
परन्तु दवेत-भाव को छोड़ कर एकत्व-भाव से आचरण करने वाला जीवनमुक्त 
समत्वयोगी सदा दी संन्यासी होता है (३) । सांख्य, ्र्थांत्‌ धर-गरहस्थी 
से लग होकर अभ्यास्म-विचार मे लगे रहने की सन्यास-निष्ठा, योर योग, अर्थात्‌ 
घर-गरृहस्थी मे रहते इए सवैभूवात्मैक्य-साम्य-भाव से जगत्‌ के व्यवहार करने की 
कमं-निष्ठा को वेसम अर्थात्‌ अज्ञानी लोग एथक्‌-एथ्छ्‌ कहते हे; पंडित अर्थात्‌ 
ज्ञानी (एसा) नटीं (कहते) । जो दोनों मे से किसी (एक निष्ठा) म भी पूणंतया 
स्थित हो जातादहै, उसे दोनों का फल मिल जाता हे (४) । जिस स्थान को 
साख्य (सन्यास-निष्ठा वाले) प्राप्त होते है, वहीं योगी (कमे-निष्ठा वाले) भी 
जाते है; जो सांख्य अर्थात्‌ सवेभृतास्मेक्य-्तानयुक्त संन्यास-निष्ठा, अर योग 
श्थांत्‌ सर्वभूतत्मेक्य-साम्य-माव युक्त कम॑-निष्टा की एकता देखता हे अर्थात्‌ जो 
इनमें अभेदद्शौ है, वही (वास्वव भे) देखता है, यानी बही यथाथ॑द्शीं हे (६) । 


परन्तु हे महावाहो 1 कम गोग, वि जभति सप्तत ्ेनदस्यो ॐ 
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गीता का व्यवहार-दुशंन २१४ 
व्यवहार क्रिये विना संन्यास की धरापि बहुत ही दुःख से ठोती है अर्थात्‌ 
समत्यन्त कठिन है; कम-योग में लगा हुश्रा मुनि (विचारशील मचुष्य) 
तुरन्त ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है (६) । श्लोक ४ से ६ तक का तात्पर्य यह 
ह कं सबके साथ श्रपनी एकता का ज्ञान हो नाने पर मनुष्य, चाहे सरके हित के 
जिए यानी लोक-संग्रह के लिए गृहस्थ के स्वांग में चातुवर्य-्यवस्थानुसार सांसारिक 
व्यवहार करे, थवा सन्यासी के स्वांग में श्राष्यास्मिक विचारों मै लगा रहे तथा 
उनके प्रचार दि का कायं करे, दोनों की योग्यता एक समान है; स्वांग दोनों 
ही एक समान कल्पित होते हे; शरीर दोनों के स्वभाव से ही क्रियाशील होतेह , 
अतः शारीरिक चे्टाएं दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार लोक-संयह के लिए 
करते रहते दै; सबकी एकता का आत्मज्ञान दोनों को एक समान. होता है, यतः 
दोनों को एक ही स्थिति अथवा पद्‌ प्रास है, अर्थात्‌ सबके साथ ॒श्रपनी एकता के 
शरात्मानुभव की ब्राह्मी स्थिति दोनों की पक दीह; भौर यदि दूसरों से अपनी 
एथकूता के राजस ज्ञान से भ्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के जिए गृहस्थी के व्यवहार किये 
जाय अथवा उनका त्याग करके संन्यास किया जाय, उस दशा मे दोनों ही एक 
समन बन्धन-रूप एव दुःखदायी हें । इसजिए तत्वतः संन्यास ओर कर्म-योग मं 
कोड अन्तर नही हे। नो इस अभेद्‌-तत्व को दीक-ठीक जानते हं वे ही सच्चे 
ज्ञानी हं । वे रहण श्रथवा त्याग क्रिस मे भी ्रासक्ति नहीं रखते, शतः शरीरो के 
स्वाभाविक व्यवहार छोड़ने का प्रशन उनके नजदीक उपस्थित नहीं होता । सर्व॑- 
भूतास्मक्य-सास्य-माव म स्थिति हुए विना वास्तविक संन्यास नहीं होता भोर 
उक्तं साम्य-भाव मे स्थिति के सरल साधन गृहस्थी कै व्यवहारदही है । 
गृहस्थ अपने पर निभर रहने वाले कुटुम्बी जनों तथा ्नन्य सम्बन्ध रखने वालों 
को अपना मान कर उनके लिए उद्यम करता है, जिससे उस ग्यक्तित्व का भाव 
कम होकर एकता का अभ्यास वद़ता है नौर उसॐ़ चित्त मं ात्मक्तान की जिन्ञासा 
उत्पन्न होने के कारण भी उत्पन्न होते रहते है ( गी° च्र° ६ श्लो 
तथा मन, इन्द्रियों ओर वे 0 
मन, दन्य चार शरोर के प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन सहज दही 
उपलब्ध होने के कारण उसे मन को टिकाने (संयत करने) मे भी 
हे । रतः अभ्यास करते-करते कमोन्नति ल त 
द कः श्रता इयाः समय पाकर वह सवके साथ 
अपन एकता का "पूणं तया श्रनुभव प्रास्त कर सकता है चौर तव 
व र वह बह्यरूप हो 
; परन्तु अक्ञान ्रथवा श्ररप्ान की दशा सन्य स्वां 
सवय न्यास का स्वांग धारण 
कर लन प्ररं शर सवभूतात्मक्य-क्लान मे स्थिति होना म क्योषि 
द स हान्‌ दुरोभ होता दै; क्योकि 
स का स्वाग धारया कर लेने मात्र ही से मन भौर इन्दियों 
घमं नष्ट नष्ट हो जाते; अतः प्राङृतिक बेग शान्त क्रमे "५ 
+ के साधन उपक््ध न होने 
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के कारण जव मन भ्र इन्द्रियां चंचल हो जाती है तव वे ञ्रनेक पकार ने प्रलोभनं 
मं फस कर बहुत अनथ करती हैँ । सारांश यह कि गंभीरता से विचार करने पर 
कमे-सन्यास की चरपेक्ता कर्म-योग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है (४-६) । सबकी एकता के 
साम्य-भाव मं जुड़ा हु रा, (एवं दूसरों से पथक्‌ श्रपने व्यक्तिःव के श्रहंकार से रहित) 
शद्ध अन्तःकरण वाला, मन पर विजयग्राप्त, इन्द्रियनीत पुरूष सव भूतां का 
भ्रारमभूत--आात्मा होता है, अर्थात्‌ अपने-ञ्यापको सारे जगत्‌ में गौर सारे जगत्‌ को 
शपने सें ्नुभव करता है, (अतः वह॒ जगत्‌ के सव अकार के व्यवहार) करता 
इथा भौ उनमें लिप्त नहीं दोता । तात्पयं यह कि सवके साथ अपनी एकता का 
श्रनुभव होने से आत्मज्ञानी कर्मयोगी ॐ मन, उदधि, चित्त, अहंकार एवं इन्द्रियों 
मादिका इतना संयम हो जातादौ किंकर्मा मै उसकी चासक्ति नहीं रहती ओर 
कतां › कस, करण रादि त्रिपुधियों मे वह यभेद्‌ देखता है, इसलिए कर्तापन का 
रह कार उसके अन्तःकरण से नहीं रहता, अतः वह सव कृच्छं करता इध्मा भी 
शरव मं श्रकतां दी रदता है (७) । उपयोक्त समत्व-योग से जडा इ्ा तच्वन्ञानी 
पुरुष देखता इरा, सुनता इश्ा, स्पशं करता हुद्रा, सूःघता इया, खाता इभा, 
चलता इरा, सोता ह्या, श्वास लेता हुश्रा, बोलता इश्रा, छोडता अथवा देता 
इरा, रहण करता थवा लेता इमा, आंखें खोलता श्रौर भूदा इरा मी यही 
मानता हे किमे ङ्ख भी नहीं करता, इन्द्रियां इन्द्रियां के अर्थो (विषयों) मे वतं 
रही हं, यही धारणा रखता है । तात्प यह किं सर्वत्र एकता के भाव म स्थिति 
- हो जाने से त्वक्ञानी खमस्वयोगी की दशि मे इन्दियाः रौर उनॐ विषय एक ही 
वस्तु श्रथात्‌ श्ात्मा अथवा अपने-्ापके यनेक रूप होते हे अर चात्मा अथवा 
सपने- यापको वह उन करिपत रूपों का आधार यथात्‌ उनकी असलियत अथवा 
वास्तविकता मानता है, इसलिए ॒श्रपने उन कल्पित बनावों म॑ उसकी अस्ति 
नहीं होती । इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवहारो भ न तो उसको अपने व्यक्तित्व का 
परहकार होता हे थोर न उसे किसी विषय मं सुख-माप्ति क श्ाकाक्ता ही रहती 
दे । इसलिए उसकी. इन्द्रियों से स्वाभाविक व्यवहार होते इए भी उनसे किसी 
तरह के नथ नहीं होते रर न उसे इन्द्रियों ॐे स्वाभाविकं भ्यवह्ार व्याग देने 
को आवश्यकता ही रहती है ® । (८-६) कर्मो को बरह्म में अर्पण करके अथात्‌ कर्मा 
को सवके अपने-अाप ~ आत्मा से अभिन्न सममः कर, उनमें सङ्ग रथात्‌ कतां 
स्रोर कमं की परथकता की आसक्ति से रहित दोकर, जो(उन्हे)करता है, बह पापों 





® गौ० अ०२ रलो० £ से ६८ के स्पष्टीकरण में स्थितप्रज्त के थाचरणों 
का खुलासा देखिए । 
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से उसी तरद श्रलिक् रहता है जिस तरह कमल का पन्ता जल से। तातपय यह 
किं जो कर्ता, कमे, करण भ्रादि मेँ सबके एकस्व-भा = वव्रह्म अथवा सवके पने-घ्ापको 
देखता हे (गी अ०४ रलो० २४), वह भ्रभेददशीं समस्वयोगी दूसरों से पथक्‌ 
अपने कतांपन के व्यक्तित्व का अहंकार नहीं रखता, तः वह यदि लोक-संञ्रह के 
लिए हिसा शादि पोपरूप प्रतीत होने वाले कम॑ मी करता है वो भी पापों से सवथा 
रष्ित रता हे, क्योकि पाप-पुण्य श्यादि की संभावना भेद्‌-बुद्धि से व्यक्तिःव के 
अहंकार युक्त ्यक्तिगत स्वायै-सिद्धि के लिए कम करने पर ही होती है, परन्तु 
जहां अपने से भिन्न ङ्ध रहता ष्टी नहीं वहाँ पाप-पुख्य के लिए ्रवकाश नहीं 
रहता (१०) । समत्वयोगी लोग संग अथात्‌ व्यक्तित्व की भ्रासक्ति से रदित होकर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, उदधि से थवा केवल इन्द्रियों ते ` 
मी कम किया करते हे । तापय यह कि श्ात्मक्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक 
कमे अर्थात्‌ लोकसंग्रह के सांसारिक व्यवहार छोड़ कर, एवं निर्यमी वन कर दूसरों 
पर अपने जीवन-निवांद का बोर डालने, भौर साथ ही साथ गृहस्थाश्रम, जो सबका 
उष्पाद्क शौर पालक है, उसे दुःखरूप सम कर हडात्‌ उसका तिरस्कार करने रूपी 
भेद्‌-भाव की मलिनता से अपने चन्तःकरण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरीर ॐ 
निस अङ्ग की जैसी स्वाभाविक योग्यता होती है उसी अनुसार उसके द्वारा 
सांसारिक व्यवहार लोक-संग्रह के लिए ग्यक्तितव की श्रासक्ति से रहित होकर करते 
रते ह जिससे उनका अन्तःकरण उक्त दैतमाव रूपी मलिनता से रहित- निर्मल 
रहता हे (११ ) । युक्त अथात्‌ सवके साथ पनी एकता के साम्य-भाव मे स्थित 
कमयोगी कमफल को स्याग कर तैठिकी अथात्‌ टल शान्ति को रास होता हे, 
(परन्तु) युक्त थात्‌ नो एकता क साम्य-भाव स्थित नहीं इशा है वह अजलानी 

परुष कामना करके फल में श्रासक्त ह्र बन्धायमान होता है । तात्पय॑यष् 
किं सवके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले समस्वयोगी 
भ्रापकी परिपृणंता का भ 
। अनुभव रहता दै, इसलिए उसके श्रपने पृथक्‌ ज्यक्तिात 
स्वाथ कीं अन्यत्र से सिद्ध करने बाकी नहीं रहते, अतः उसके अन्तःकरया स 

कमी अशान्ति नदीं होती, किन्तु उसकी स्वाभाविक शान्ति सहज ~ 
रहती दै; परन्तु णथक्ता के ज्ञान से जगत्‌ के. पदाथ अथवा इहलोकं २५ 
पारलौकिक सुख श्रथवा मुक्ति कहीं बाहर से म्राक्च करने की १ 
वाले की ्रपने व्यक्तिगत १ 
५ त स्वार्था म भासक्ति रहती है इसि वह सदा कामना 

के बन्ध मं जकड़ा रहता है (१२) । नियामक देही अर्थात्‌ 1 

अहङकर एवं हन्दियादि सबका पे द तिः 
स्वामी--भात्मा, खव कमो 1 सबको धारय करन वाज्ञाः, सबका 
"० कम का मन से संन्यास कषे न ङ करता ` दुधा 
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२१७ पीता का व्यावहारिकं घर्थ--श्च० ९ 


ग्रौर न ङ कराता हुथ्ा, (दो श्रं, दो कान, दो नासिका, एक सुख श्रौर 
दो मलमूत्र स्यागने केद्भार, दस तरह) नव हारों के (शरीर रूपी) नगर म सुख 
स रहता हं । तात्प्रयं यह्‌ किं सवका आधार, सवका मरकत, सवका स्वामी, सबका 
मूल-भूत, सवन्यापक सचिद्‌नन्द्‌ स्रास्मा शरीर से रष्वा हु्ा श्रौर खव चेष्टापं 
करवाता हुश्रा भौ कता, कमं, करण आदि भेदं से रहित अपने सहन-स्वभाव 
नन्द्‌ स्वल्प संस्थित रहता है। इसलिए प्रस्मक्तानी समत्वयोगी जो सवका 
आ्त्ससून-ात्मा होना है (गी० ° ९ श्लो० ८), वह पिरड भौर बद्याणड-खूप सारे 
संघात के नियामक रूप से स्पेच्छुपूैक नच दराल वाले इस भौतिक शरीर स रहदा 


इया अरर सव ऊच करता-कराता दुरा मी वास्तव में न कृं करता है मौर न कु 


कराता ठ, किन्तु पूं रूप से शान्त रहता हे; क्योकि उसने जन श य > 
ग इ. पू सं श्हन्त रहता है; क्य्राकरि उसछे मनम कर्मो के कर्तापन 

का कद्‌ श्रह्ार नहींहोता रौर न किसी कर्मके पले उसकी सक्ति रहती दै 
षे ॥ 1 = 9 


(कय 


यदे जगत्‌-परपच्च उसको केवल श्रपना िलवाङ माघ्र प्रतीत होता ह (१३) । 
भु ्रधात्‌ इश्वर लोगों ॐ कतापन, कर्मा शौर कर्मो ॐ फल फे संयोग की स्वना 
नहीं करता; किन्तु (खवक्ता श्रपना-यपना) स्वभाव ही वत रहा ह, छर्थात्‌ लोग 
पने ही स्वभाव द्मथवा श्रपने मन के संकल्पो से कर्मो, ` उने कर्तापन कै ्रहेद्ार 
रर रमां के फल की ग्राषि की रचना करते रते है, पने से भिच शवर फु 
भी नीं करता (1४) । सर्वव्यापक य्रास्मा अथवा परमात्मा न तो किसी के ललं 
कोलेताद रौर भकिसीकेपुखकोटी; कान पर अज्ञान का पदा पड़ा इरा 
> __ ^~ व ३ ~ =. व 

दे उसासं जीव मोहित हो रटे रै, श्र्धात्‌ विचार के कार लोग अपने वास्तविक 
सवर्प सवक एकता को भूते हुए है, उसीसे यह धरम हो रहा है कि कमो च्रःदि 
की रचना कोड दूसरा करता है (५९) । परन्तु जिनका वह श्रज्ञान यात्मा के सान 
यथात्‌ चध्यास्स-विचार से नष्ट हो गया है, उनका (बह) आ्रात्मन्तान, उस परमतत्व 
श्रथत्‌ सवके अपने-आआपकी वास्तविकता- सवके एवस्व-भाव को सूयं की तरह 
मरकञाश्िति करता हे । तारय यह कि श्रध्यात्म-विचार से जव द्वैत-मावरपी पदां हर 
जाता हे, तव॒ जिल तरह सूर्यं ॐ प्रकाश से जगत्‌ के सारे पदाथ म्त्यत्त 
द्िगोचर होते टै उसी ठर आत्मक्लान कै प्राश से पने दास्तविक 
स्वरूप--सवके एुक्त्व-भाव का प्रत्त्त अनुभव होता है (१६) । जिनकी 
बुद्धि उप (परमत्व अर्थात्‌ सरे एकभाव) स स्थित ह्यो जाती है, शौर 
जो उप्र (परमतस्व शरर्थात्‌ सवके एकत्वभाव) को ही अपना आत्मा ग्रनुभव 
करते ई, तथा उसी (परमतख अर्थाव्‌ सवर पुकत्वभाव) मे जिनकी द स्थिति ` 
हो जाती है, योर जो उसी (परमतस् अर्थात्‌ सवबङ़े एकःवभाव) परायण भर्थाव्‌ 
तदुप हो जाते हे, उनका दैत्‌-मावरूपी मेल ( द पकक) ज्ञप धघल जाता 
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गीता का व्यवष्टार-द्शंन २१८ 


है रौर वे उस पद्‌ को पहुचते हे जहां से लौटना नहीं होता (१७) । श्लो० १४ 
से १७ तक का ताप्पय यष्ट॒है -कि शात्मक्ञान से शून्य लोगों को यह मिथ्या 
विश्वास र्ता है कि श्रपने से भिन्न परमात्मा श्रथवा ईश्वर कर्मा को रच कर 
उनके पीठे लगा देता है भौर उन कर्मा के श्नच्चे-वुरे फल उनफो देता है, इसलिए 
वे परवशता से कर्मो के बन्धनो से वे हुए दुःख पाते हे नौर पुरुय श्रथवा पाप 
के फल भोगते हं । भगवान्‌ कहते हैँ कि लोगों का यह कोरा अरम ह । 
स्वात्मा = परमात्मा किसी व्यक्ति के लिए विशेष कम॑ श्चौर उन क्म का कर्तापन 
तथा उन करमां के अन्छे-खुरे फलों की प्राप्ति का ध्रयोनन नहीं करता; किन्तु 
लोग अपने-श्रपने स्वभाव से ध्र्थात्‌ श्रपने पृथक्‌ता के भाव से ही भ्रपने लिए 
कमे श्र उनका कतां पन श्नौर उने धच्चे-खुरे फल उत्पन्न करके ्रपने-्रापको 
उनसे वधा इभा अर सुखी श्रथवा दुखी मानते हैँ । वास्तव मे परमात्मा 
श्रथवा ईश्वर लोगों से भिन्न तो हे ही नहीं कि जो कहीं अलग बैड इश्रा उनके 
लिए करमो श्नौर उनकी कत॑न्यता रौर उनके फल की योजना करता रहे । सवका 
भात्मा श्रांत्‌ सवका समषटिभाव दी परमात्मा अथवा श्वर है, इसलिए केम 
थोर कमो की कतंन्यता एवं कर्मो के फल की पराक्षि सवके श्रपने-्ापकी ही 
रचना होती हे । पाप, पुण्य, दुःख, सुख, बन्धन, मोक्त अयादि भी सव अपने 
पने स्वभाव अथात्‌ षृथक्‌ व्यक्ति के भाव की ही रचनाएं होती है किसी दूसरे 
को नहीं । जव तक श्पने वास्तविक स्वरूप ऊँ अह्वान से प्रथक्‌ (लि का म। व 
बना रहता है, तव तक यह अम बना रहता हे फि कमो का रचने वाला अपने 
से भिन्न कोई दूसरा है, पर नव अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ सवकी 

क होकर सबात्म-भावरूपी परमतत्व मे परणंतया स्थिति हो जाती है त 
कमं रौर कमं-फलादि सबकी एकता हो नाती है, थात्‌ सवका श्रपने-याप न 


समावेश हो जाता है, तव न कोटं पाप रहता है न कोई पुण्य, न सुख रहता 


हे न दुःख, न कोई बन्धन रहता है न मोक्त, थर न ङ्च अहण करने को 

श्नोर न ४ को । सब पने-भ्रापॐ़ ही नेक रूप हो जाते है; उस सवरि 

4 9 हो से फिर दवेतमाव का मोह कमी उशन्न नहीं होता । सारश य 

9 ८ ओर उनके फल भोगे मं पूणं रूप से परतन्त्रता ५ 

4 भिन्न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर रह कर परावलम्बी, निरूयमी 
होन वने रक्ते हे, वे मोह (अम) मे पड़े हुए ्रपना पतन ते है । 


सव 
यत्य सव आप ही करता हे नौर श्राप ही भोगता हे । धपने भाग का विधाता 


बह स्वयं राप हीह (गी० ० 9 शलो ५५. 
क ८1 ९ ११-१२ शौर च ६ श्लो ‰-६ का 
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२१९ गीता का व्यावहारिक भ्रथै- ० ९ 


स्पठीकरण-- अजुन के प्रशन के उत्तर मे भगवान्‌ यहा संन्यासं योर कम॑- 
योग का तुलनात्मक विवेचन करते हँ । इस विदेचन का यह आशय ह कि यदि 
केवल श्माध्यास्मिक दृष्टि से विचार किया जनाय तो संन्यास शौर कर्म-योग दोनों हं । 
रेष्ठ ठै; इतना ही नदी, चिन्तु दोनों एक दीह; क्योंकि जिनको पृण रूप से 
सरवभुतात्मेक्य-क्ञान हो जाता दै उनको श्रखिल विश्व के साथ अपनी एकता कं 
श्नुभव हो जाता हे, श्र्थात्‌ बे सवको अपने मे यौर श्रपने को सवर प्मनुभव 
करते हें यर सारा जगत्‌ उनको अपना ही ङ्प प्रतीत होता है; रतः जगत्‌ की 
सुभ्यवस्था के निभित्त चाहे वे गृहस्थ-अाश्रम मे रहते हुए ग्रात्मज्ञान-युक्त साम्य-भाव 
से चातुर्वस्यै-उग्रवस्थानुसार यथायोग्य सांसारिक व्यवहार करके दूसरां को सची 
कमे-निष्टा का यादशं दिखते हुए सवके दित मे लगे रहे; अथवा संन्यासी का वेप, 
जो कि देहाभिमान के परिच्छिन्न अहंकार को जला कर सवके साथ एकता के ससष्टि 
य्रहंकार सं स्थित होने का सूचक दै, उसे धारण करके एक चछोटे-से परिवार कँ 
बदले “वसुधेव ङटुभ्वकम्‌'" च्र्थात्‌ श्रखिल विश्व को अभ्याव्म-दि से अपना 
परिवार सस्ते हु, देशभेद, जातिभेद्‌, धर्मभेद, सस्प्रदायमेद्‌, वणेभेद्‌, ्राश्रमभेद्‌, 
पदभेद्‌ रादि सवर रकारं के सेदभावों से ऊपर उठ कर, दथा विधि-निपेध), राग-देप, 
हण-त्याग शमादि सव प्रकार के दन्दो खे परे होकर सव लोगों के कल्याण क लिप 
तच्वक्तान के प्रचार द्वारा लोगों की च्माध्यात्मिक उन्नति म सहायक होवें- यह उनकी 
इच्छा पर निभैर होता है; क्योकि वे पूणं रूप से स्वतन्त्र होते हे, अतः उनॐे नज्ञदीक 
सन्यास अथवा कमे-योग का मेद कुं मी नहीं रहता श्योर किसी प्रकार के विधि- 
निपेध उन पर लागू नहीं होते । सारांश यह फि पूर्ण॑वस्था की स्थिति से संन्यासं 
चौर कमयोग दोनों एक ही है । गारहस्थ्य यौर संन्यास के स्वांग दोनों ही एक 
समान कल्पित रै ओर लोकसंग्रह के लिए दोनों ही अपने-अपने स्थानें एक 
समान आवश्यक एवं उपयोगी हे । सच्चा संन्यास तो राग-देष, महण-त्याग रादि 
न्द्रा से परे होने से होता है, चाहे गृहस्थ के स्वांगमे हो या संन्थासी के स्वाग जं 
देसलिए पूर्ण॑वस्था की संन्याल-निष्ठा श्रौर क्म-योग-निष्ठा मे मेद समः कर एक को 
रेष्ठ यौर दूसरी को निङ्ट मानना मूखंता है । 


परन्तु उक्त ्रध्यास्मिक पूरणवस्था तकत लाखो-करोडों मे कोई विरला ही 
प्ैचता है नौर उन महापुरुषों के लिए इन निष्ठाय की भिन्नता कोड तथ्य नदीं 
रखती । साधारण जनता मे तो अधिकांश लोग श्रह्ञानी इया करते ह । हज्ञारों 
म कोद एक-्ाध तचवज्ञान का जिज्ञासु होता है; भौर उन तच्वक्लान के जिक्तासुश्ो 


म 9 ~. 
मे भी बहुत थोडं को यक्किचित्‌ तच्वन्ञान होता है । ये श्नल्ञानी अथवा अल्पज्ञानी 
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लोग सास (रिक व्यवहारो को दुःख एवं बन्धनर ^ 
1 स ॥ ल एव बन्धनरूप मान कर, पनी व्यक्तिगत सुख- 
। 1 खु ~~ र्‌ {> र [1 4 | 
ल „ धरगृहस्थी को चोड कर संन्यास का स्वांग धारण 
सा ता चह वार्ता सन्यास नहीं होता, न्तं ठेस 
= ° क सन्यास नहा होता, किन्तु एसे लोग उभयश हयो जाते 
८ समाज के सुम्यवस्था विगाङ़ कर वड-वडे श्रन्थ करते ह । शरीर श्र 
इन्द्रियां के स्वाभाविक धर्मो क क छो डने स = ह 
(गो० दय्‌ १ = भ ग ४ र ° 5 म सफलता नहा हो सकती 
8 श्लो ° ३३), किन्तु इन्द्रियों को पने दिपयों से नबदृस्ती रोकने के 
ल बरद करज | 
र स सन की चचा उर्य बढ़ कर जु वििस हो नाती है, फलतः इस तरह 
वास स्त वाला म से अधिक्मंत का भयंकर पतन हो जाता है मौर यै लोग 
^ -दद्धलता सं अव्यवस्थित भोग भोगने यौर ऊकम करने सै गतत हो जाते है । 
चतम।न सं यह अत्यन्त श घर ~ र 
५ म य 2 पचनीय अवस्था प्रत्यक दषटिगोचर हो रही ह । एक वार 
"वाजा का स्वाग लेने के वाद्‌ फिर पीय = 
& व्योदि १“ ल इस्थ होचा तो यसस्भव-सा हं 
= क त क, (८ < १=-सा शे जाता 
1 सन्यासी का पद्‌ बहुत ऊँचा, ्ाद्रणीय आर पूजनीय साना जाता 
ग ह 9 र ~ [> ॥ ४ 
रि वे १ १ ने भ लज, अपमान एं गिरावट समस्मै जाती है, तथा 
र्‌ "ज्य | 7 न्ये प ~~~ अन 4 # 
8 ह वस्था कं कम करने योग्य भा नहीं रहते छोर गृ्टस्थों छ समाज 
ॐ ई 2. ^ स १ ^ < <> र #*] 
= क स्थान भौ नहीं रदेता; रतः वे सन्यास ही के स्वागमे रहे इ । 
~+ द ९ १५९ 
क चुर आर वाचाल होते हेवेतो अपनी वाक्पटुता शौर दम 
ल ति नौर जान = = 
र € नौति भौर सान को योधी बातें वना-वना कर गृहस्थो विशेषकर 
था का \रकते श्यौर उनसे भरे लेते ह, र हस शव { 
वदे-वदे विशाल मठ, मन्दिर भान ति = ठ भकार धन का संग्रह करे 
स | › ~" " आद्‌ बनते हं भौर उनम सव प्रकार > 
भागा तथ 8 य फे { स्‌ गरक्रार्‌ {ग विषय- 
या आवि आदि ॐ यतर यद के साधनो का समद करते हं । चय 
की तरह ठे ते बिधिधूक चि पे 
सों ववि ११ ७। © विधिपवक विवाह नही कते, पु यस्यो कौ 
४ „^ ` 5१० पास सद्‌ भातौ-जाती रहती हे र चेले एवं चेतियो वै 
त | ध ~ ऋ\,# ० य 
यदि 4 श दकि" ९९ ऋ अपेता चुत अधिक निरृत होती हं | 
& पुता हं क “शाप संन्यासी 
् कला होकर त्‌ स्च यों ~~ 
च यह कह कर टालमटूल कर देते हे कि “सपा भप कथां करते ह १०,तो 
~ ` ₹ क हम ऊ नहीं करते गर्‌ वै 
हा स्वतः सव ऊं करवा रहे है ९1 शर ॐ आरब्ध 
लां ८/९ डा जसायं रखते हे । जनो लोग व कर भोले. 
योग्यता नहीं रखते, वे थोडे मे ही ना सामान जटाने की 
लेकर अथवा नाना भांति की चालाक्रियों से उन्हे उग ल।ग गृहस्था से भिक्षा ते- 
=, + [१ [शव 
ह, तथा तीथ-या्ना श्रादि के बहाने से अत्‌ 2" 1 कर भालसौ जीवन विताते 
न व वलिव लित 
धटस्य क धन का बहुत ही दुरुपयोग करते ह । यपि यै ना ` ' रन करने सें 


~ पूरे -५5~-- गौ ^ ५.50 | त्र > 1~ [५ 
लोग स्वाग तो पूरे विरत रर त्यागी संन्यासी का रखते ६ मात्र ॐ सन्यासी 
॑ समदशन की वदी. 
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२२१ गाता का व्यावहारिक घ्र ०९ 


वड वात बनाया करते हं, एरन्तु वास्तव म ये साधारं गृहस्था सं भी वहत श्रधिक 
रागी श्रौर लोभी होतेह । न्धे ध, अहङ्कार, द्वेपच्ोर षणा के भाव नम गृहस्थां से 
; के के, 


नक ऊ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि होने की दाश 
रहता ह; उनङे साथ तमे बहुत धाद्र-युक्तं प्रीति रखते हे. परन्तु जिनसे कोड्‌ प्रयोन 
सिद्ध नहीं होता उन्दें केवल उपेत्ता की दष्ट ते दौ नहा देखते किन्तु उनसे धरा 
भौर देप भी रखते हं, तथा उच परर नीच माने जाने वाते लोगां र दतना र 
रखते ईं श्रौर उनदे साथ इतनी विषमता का वर्ताव करते टे छि जितना सामान्य 
लग भी नहीं करते । सारांश यह कि स्मोलहे ध्याय मं वित श्रा सुरी सम्पत्ति 


र 
के धिकार लक्तण इन नामधारी खंन्याद्धियों ॐ पाये जा हँ 


वटृकर होते हें । जिन लोर 


॥ 


~ 


(कप 


वतमान मे इस तरह धमं की श्रोट मे शिकार करने वाले छोरे.बडे सहन्तो 
मडाीशों सर्डलेरवरं, चाचार्यो, गलाद आदि शौर उनकं चेलो तथा अन्य 
भिलमंगे पाखर्डां संन्यासियों की संख्या ९०-६० लाख के करीव वताई जाती 
जनका गरहस्था पर वड भारी वोधा लदा हथ्रा 
दरदरिता रौर दुखं का एक सुख्य कारण हो द ६ ॥ भ श ष ८ क 
व्यक्तिः ॥ स्पार आर ।वप्ााद्का स च्ासत्त श्रौर देवल पना पेट 
पालने वाले ग † के बन्धनो से रहित होकर बद्य-भाव में स्थित छसे हम सकते 
< आर कस च दूखरा का कर्याण थवा हितसाधन कर सक्ते ह ? 
हा, इतनी वड संख्या मे ङ्ध व्यागी एवं दिस महात्मा, सन्यासाश्रम के 
गौरवं का नमूना 1दखलाने बाले ठ 


~-1~ 


क 


धरवर्य 1वद्यसान हं, जो निःस्वार्थ-माव त 
लोगों को ध्रपने सदुपदेश्तं द्वारा यध्यात्म-लान एव॒ कतन्याकतठभ्य की शित्ता देकर 
जनता का हित करते हे रौर जिनके परभावदसे इ दूसरं पाखण्डी भो पूजे जाते हे 
क्योकि थोड़ी-बहुत असलियत फे विना केदल नकल ख्टर नहं सकती; परन्तु ऊनं 
सहात्माथों की संख्या आटे सें नम नरावर अर्थात्‌ वहतत ही अर्प ह | 


सन्याल-निष्ठा मे जगत्‌ की भौतिक अवस्था की एक प्रकार से उपेता की जातीं 

, शतः उसे उपरम होकर श्रथव। उस्ना तिरस्कार करॐ़ वल सआध्यास्मिक विचार 
ही निरन्तर लगे रहना होता है, इसलिए उसमे ाधिभोतिश ( लौक्षिक्त ) उन्नति 
के अथात्‌ मोत्तिक सुख-सणद्धि एवं मौतिक बल सम्पादन करने के लिए कोर स्थान 
हा र्ता । परन्तु यध्यास्मिक विचार भौ मन, बुद्धि, इन्दियों यादि के संघात एवं 
पच शता क यतस इस शरीर हरा दी होते हे, भौर यह शरीर भ्रिगुणात्मक ग्रक्ति 
का बनाव होने के कारण इसमे आधिभौतिक भाधिदेविक रौर घाध्यास्मिक तीनों 
भाव बने रहते है ये कभी मिट मद्वां सकते आभिमीतिकक^ अशि तिषणषौर 


(€-0. 1816 @1{. 81110118 5185111 0161010 48010 


8 4! ८०५ 


वर च ५.९ न्द्िय क < ऋ, ऋ, 
¦ ह अपने मन भौर इन्द्रियों ॐ वेगं को शान्त करता हे, निससे उनके उच्छु 


गीता का म्यंवार-दशंन २६३ 


भ्यास्मिक तीनो भ्रकार कौ उक्रति से ही सच्ची शान्ति, पुटि श्रौर वष्टि परा होती 
हे । जब तक शरीर की प्राकृतिक च्रावश्यकतारप- भूख-प्यासादि- पूरी नहीं होती 


शरीर बलवान्‌ श्रौर श्रारोग्य नहीं होता तथा मन व्याङुल रहता है, तव तक वह्‌ 
ात्मज्ञान में टिक नदीं सकता । भूखे, दरिद्री, निवल एवं रोगी लोगों का चित्त 
भ््यन्त स्याल रहता हे, इसलिए वे तत्वज्ञान मे भी उन्नति नहीं कर सकते 
( सुण्डकोनिषद्‌ सुं” ३ खं०र्म०४)। प्राणी मात्र की सवसे पहली आवश्यकता 
पेर भरने की रहती है । अतः नो लोग यहां पर ८ इसी शरीर मं ) भ्रभ्युद्य (भौतिक 
उन्नति) नहीं कर॒ सकते अर्थात्‌ भौतिक दृष्टि से भवनत दशा मे रहते है, उनका 
पारमाथिक ( आआाध्यास्मिक ) कर्याण होना बहुत ही कडिन ह्येता है । यद्यपि सन्यास- 
निष्ठा भोतिक उन्नति की सर्वथा अवहेलना करती हे, परन्तु भूख, प्यास, शीत, ताप 
भादि शरीर के विकार संन्यासी के भी दट नहीं जाते, ध्रतः इनकी निचरत्ति के लिए 
उसे गृहस्था पर निभेर रहना पडता हे योर इस तरह के परावलम्बन में चित्त सर्वथा 
उद्वेग रहित नहीं हो सकता । इसे अतिरिक्त शारीरिक श्ावश्यकताथं की पूति के 
साघन उपलब्ध न होने पर संन्यासी को अनेक प्रकार के श।रीरिकः एवं मानसिक कष्ट 
सहन करने पडते हे; रौर सन्यासाश्रम की उच्चता के अहङ्कार के कारण मानापमान 
के विचार भी समय-समय प्र उसके चित्त को विति करते रहते हें । 


परन्तु धर-गृहस्थी मे रह कर सांसारिक व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए 
उपरोक्त कटिनाइयां नहीं रहतीं ्ौर न इस प्रकार पतन दी ही श्राशंका रहती हैः 
याकि वह य॒पने सौर श्रपने उपर निभर रहने वाते लोगो के जीवन-निर्वाह के लिप 
पूव कथित वण-व्यवस्था के अनुसर यपने शरीर की योग्यता के सांसारिक व्यवहा 
करता रहता हे, जिनसे उसे अपने जीवन-निवाँह के लिए दूसरों पर निभर र 
नहीं पड़ता, किन्तु स्वावलम्बन थोर उद्यमशीलता से वह देवल ग्रपनी ही शा त 
अवरयकताए पूरी करके तथा केवल श्पनी ही भौतिकः उन्नति करफे संतोष ४५ 
क ५ ्रपनी १ त।(रतस्यजुलार दृखरों की शरीर-यात्रा नौर ५69 
उन्नति सहायक होता हे । इस तरह कत॑न्यपरा रं 
के फलस्वरूप नो भोग्य पदाथ उसे उपलज्ध होते है 4 ५ 


ल 


होने की संभावना कम रहती है । साथ ही उसे अपे ङम्ब ओर वन्धो से 
न्धुलनों से 


+ श्रपनी आत्मीयता अथवा एकता का निश्चय ५ 
वना रहता हे यौर | 
| उस ॒श्ात्मीयता 


अथवा एकता के निश्चय पूवक वह उनके लिप्‌ उद्यम करता है जिससे उसपे 
व्यक्तित्व का भाव कम होकर उसे सबके साथ एकता क भाव बहाने रौर सके ४ 
व्य क्तगतं 
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२२४ गीता का व्यावहारिक भर्थ- ० ९ 


स्वाथे त्यागने में सहायता मिलती है । सारांश यह कि गृहस्थी मे रह कर सांसारिक 
व्यवहार करने वाले मनुष्य को श्रपनी सव प्रकार की उच्रति करने मे सुविधा रहती है । 
स्तु, जो लोग व्यवस्थितरूप से उपरोक्त कर्म-योग का श्नभ्यास करते ह, उनॐे चित्त 
मं समय पाकर आस्मक्ञान की जिज्ञासा उन्न होती है रौर उस तरफ़ लगने पर 
शनेः-शनेः कमोत्तति करते हुए जव उनकी स्वैमूतातैक्य-ताम्य-भाव पणं स्थिति 
हो जाती हे, तब वे समखयोगी पने को सवम श्नौर सवको पने मे अनुभव 
करने रूपी बह्-भाव सें स्थित हो जाते ह योर स्वेच्छा से सव प्रकार के श्राचरण 
स्वतन्त्रतापूरैक करते इए भी पूणं रूप से लिश रौर श्रकतां वने रहते हे । 


बहुत से लोगों का यह श्रनुमान है कि यात्मज्ञानी पुरुष के शरीर, इन्दिर्यो, 
मन, ञुद्धि शादि की सारी चेष्टा छट जाती हगी; परन्तु उनका यह अनुमान गलत 
हं । ्रात्म्लानी पुरुष भी साधारण लोगों की तरह बुद्धि से विचार करता है, मन से 
संकल्प करता हे, चित्त से चितन करता है, गरह्कार से ग्रहङ्कार करता हे, ्रांों से देखता 
हे, कानों से सुनता है, नाक से सूता है, खख से खाता है, नीम से स्वाद्‌ लेता है, 
वाणी से बोलता है, त्वचा से सपशं करता है, हाथों से लेता-देता ओर काम करता है, 
पैरों से चलता है, गुह्य इन्दो से मल-मूत्र त्वागता हे, इत्यादि । सारांश यह 
कि वह सभी तरह की चेष्टा ्चन्य मनुप्यों की तरह ही करता है, परन्तु 
थर्ानौ मलुष्य की भौर उसकी चेष्टां मे इतना अन्तर रहता हे कि-श््लानी अपने 
को मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों का संवातर्प शरीर मात्र दी समता है, इसलिए 
शरीर से सम्बन्ध रखने वाज्ञे पदार्था, विषयों एवं व्यवहारो ही को सव क्‌ मान कर 
उन्हीमे सदा श्रासक्त एवं तज्लीन रहता है शौर श्रनुकूल ता-प्रतिकरलता में रागदेष 
तथा हप-शोकादि से उसका चित्त विक्षि एव अशान्त रहता है; परन्तु ज्ञानी पुरुष 
मन, बुद्धि र इन्दियों रादि को तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों को 
श्रपनी रचना समक्ता है यर अपने-्रापको उनका भ्राव्मा, उनका आश्रय, उना 
नियामक श्रथवा स्वामी मानता है, अतः वह उनम भ्रासक्त नहीं होता, किन्तु उनको 
सपने धीन रखता है, गनौर उनको अपने-गरपने स्वाभाविक धमो मे लगाये रखता 
इया भौ उनके प्रत्येक भ्यवहार पर नियन्व्र रखता है, ्ौर एसा करते हए भी उनके 
न्यवहारों का उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता । जिस तर एक राजा 
पनी प्रजा को कानून श्रादि द्वारा अपने शासन ओर नियन््रण मे रखता श्रा 
सबको उनकी भिन्न-भिन्न योग्यतानुसार भ्यवहार करने म लगाभे रखता है योर 
राजा की सत्ता प्रजा मे सर्वव्यापक रहती है तथा उस स्वै्यापक सत्ता के राध्ये 
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व्यक्तिगत स्वाथ नहीं होता, न उसी किसी व्यक्ति के यच्छे-खुरे ्राचरणों मे राग 

हेष की भ्ासक्ति रहती है । दसी तरह यात्मन्तानी पुरुप के मन, बुद्धि योर द 
दारा सव भकार के व्यवहार सवे साध एकदा के माव से होते रहते है, ज्सीसेभी 
उसका पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि का उदेश्य नहीं रहता, रौर न उते किसी विषय 
मं रागद्वेष ही रहता है, अतः सव व्यवहार करते इए भी उसके अन्तःकरण मे कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता भौर न उसकी शान्ति ही भङ्ग होती हे। 


वहत से लोगो को यह संदेह है कि कमे-रूप जगत्‌ यौर उसके भ्यवहारो को 
तो जगत्‌ रौर जीवों से अलग रहने वाले, उन सव स्वामी दरश्वर ने बनाया हे म्मौर 
सव जीवां के कतभ्व-कर्मो का भी उसी ने निर्माण किया डे तथा वही सब प्राणियों 
को कर्मा म जोडता है, एवं कर्मो का एल देने वाला भी वही हे, फिर यात्मच्वानी 
पुरुष कम करने मे स्वतन्त्र, यनासक्त, कर्म का स्वामी, सव कुष्ठं करता दुश्रा भी कतां 
य्नोर शुभाम फल से रहित केसे हो सकता है १ उक्त सन्देह दो दर करने छे लिए 
भगवान्‌ वहते हः कि लोगों के कम, उनकी कर्तन्यता पयं उनके फलादि को 
उनसे करे अलग रहने वाला ईश्वर नहीं स्वता, वयोकि सर्थव्यापक वर 
कोड अलग व्यक्ति नदीं हे छि जो कदी अलग वैढ कर क्रूप सि की 
रचना, पालन ओर संहार सादि करता रदे । सवका अपना-प्ाप, सवका 
आतता = परपत्मा अथर ईष्वर स्वयं ही सषटि-रूपर पथं जीव-रूप देकर 
अनेक तरह कै स्वांग करता है (गी०श्र° ७ र्लो० से )। वेस्वांग ही 
्रलग-अलग व्यक्तियों के रूपमे प्रकट होते दै, तथा जिल स्वग की जेसी योग्यता 
होती है, उसी के श्रनुसार श्रपने-अपने स्वग के कम नौर उनकी कत्ता श्रादि 
वे स्वांग ही स्वयं कल्पित कर जेते हे । दूसरे शब्दों मे प्रस्येक ग्यक्ि स्वयं ही सल 
स्वभाव से, अथात्‌ पथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से अपने ल्लिए कमो की कल्पना करता है 
शरोर श्राप ही श्रपने व्यक्तित्व के ग्रहंकार श्रौर व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना = 
कारण उनका एल उन्न करके श्राप ही भोगता है । यह वात ग्र हे कि कोड भी 
भ्यक्ति पने स्वार्था के लिए इश्वर पर निर्भर रह कर निरिचन्त नहीं हो जाता कि 
सव. कोद पने लिए थोड़ा या बहुत उद्योग करते रहते ह र सव कोहै य ॑ क 
कर्मा के फल भोगते हे । एक के कमौ का फल कोद दूसरा नहीं भोगता । क 
सवेव्यापक समष्टि यामा, अथवा परमात्मा, ्रथवा ईश्वरं सें कर्मा ७ 
श्रधवा भोक्तापन, श्नौर पाप-पुख्य, सुख-दुःख रादि दन्द् ङ भी नहीं च 
सवेन्यापक श्रात्मा के एकत्व-माव में सभी दन्द शान्त हो जते हे कि ् 1 
्स्तिव्व नहीं रहता । कता-भोक्तापन व्यक्तित्व के भावमेंहे। 
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जो ्रात्मक्ञानी लोग इस रहस्य को यथाथैतया नान लेते षै वे तो अपने को 
स्वाधीन एवं स्वतन्त्र अनुभव करते हुए सारे कर्मो को श्रपनी ही कल्पना समस कर 
स्वामीभाव से उन्हे करते हुए उनमें शासक्त नदीं होते, चतः उन्हें कर्मो का कोद 
बन्धन नहीं होता, क्योकि अपनी कर्पना वस्तुतः पने को नदीं वाध सकती; न वे 
पने परमात्म-स्वरूप से ही कमी डिगते है । परन्तु जो लोग उक्त र्स्य को नदीं 
जानते उन्हे ्रपने भ्रास्मस्वरूप का यथार्थं ज्ञान न होने के कारण वे नामरूपात्मक 
कल्पित स्वांग के व्यक्तित्व के भाव मे भासक्ति रखते है चौर कमौ वथा उनकी कलत. 
व्यता रौरं उनके फलों को पनी रचना नहीं समते, किन्तु अपने से भिन्न ईश्वर 
की रचना मानते हँ । अतः वे चाहे गृदस्थी मे रद कर संसार के व्यवहार करे, या 
सन्यास का स्वांग धर कर गृहस्थौ से भ्रलग हो नाये, उनका अम कभी मिर नहीं 
सकता, थर वे कर्मो ॐ बन्धन म सदा वधे ही रहते है; क्योकि जो ्रपने को 
पराधीन एवं परावलंवौ मानता है वह स्वतन्त्र अथवा मुक्त नहीं हो सकता । 


श्लोक ८ से १७ तक के यथंका अनथ करके कद लोग उसकी ओर में 
बहुत विरुद्वाचरण करते हे । वे कते हे किं “इम तो बह्य अथवा स्मा ह, मौर 
आत्मा मे ऊद करना-कराना दे नदी, इन्द्रियां अपने-्नपने विषयों म वतं रही हे, 
इससे हमारा ( अरत्माका) क्या बनता-विगडता है; इमतो इन्द्रियों से प्रथक्‌ 
हे, हमारा इन्दियों से क्या सम्बन्ध 2 इस तरह वे शरपने सुख से बह्म अथवा 
परमात्मा होने की उं हौँकते हैँ, परन्तु उनम ग्यक्तित्व का चह्कार ओर स्यक्तिगत 
स्वाथ इतना बढ़ा हुश्ा होता है शौर विषयादिकों की लालसा इतनी भवल होती 
हे किवे चोरी, उगी, व्यभिचार, हिसा रादि घोर ऊुकम करने में कष्ठ भी संकोच 
नहीं करते । जो विषयलस्पट लोग गृहस्थ मे रह कर इभ्योपानन की योग्यता न 
रखने रौर श्रपनी मनमानी न चला सकने के कारण संन्यास का स्वांग धर ्ात्म- 
कान को छ बाते सीख लेते हे, अथवा जो गृहस्थ मे रहते इए भी वेदान्ती एवं 
आत्मद्लानी होने का भटा द्म भरते है, ्रथवा नो अपने चापको कृष्ण या दैश्वर- 
स्वरूप वता कर लोगों का सवेस्व छीनने की धुन मे लगे रहते हे, “वे ही लोग शाखां 
के डच वाक्यों को चुन कर उनके भाव का विपर्यास करे भोले-भाक्ते लोगों को 
ओर विशेष करॐे श्रद्धाल्‌ च्ियों को पने मायानाल मे फसा कर दुराचार करते हैँ 
भ्रौर परिणाम मे वे पना तथा दूसरों का सर्वनाश करते ह । वे लोग यदवेव-वेदान्त- 
सिद्धान्त की एक प्रकार से विडम्बना श्नौर समान की महान्‌ हानि करते है । 


इन श्लोकों की उपरोक्त व्याख्या मे यह तो स्पष्ट कर ही दिया गय! है किं 
भगवान्‌ ने यह निरूपण गृहस्थी म रहने वाजे उन॒समत्वयोगियों ॐ आवरणों 
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क[ किया हे, जो कि सवके साथ श्रपनी एकता के ज्ञ नयुक्त, शरीर श्रौर इन्द्रियो 
के व्यवहार सुम्यवस्थितरूप से करते हे, संन्यास का स्वांग करने वालों त्‌ 

ज्ञान की थोथी बाते बनाने वालों एवं पने को बह्म अथवा श्रीकृष्ण थवा ई त 
कहने वालो के दुराचारो का निरूपण इन श्लोको मेँ नहीं हे । इसलिए संन्यास न 
स्वाग धारण करने वाले पाखण्डी तथा आत्मज्ञान की थोथी वातं बनाने न 
एव अपने को भरीङृष्ण कह कर भोले लोगों को ठगने बाले दंभी लोगों के ज्लि 

अपने कुकर्म की सफाई देने की इन रलोकां मं कोद गुज्ञादश नहीं हे । ५ 


इसके ्रतिरिक्त जिनको श्रात्मज्ञान हो जातां है वे खिल विश्व को 


भ 


श्रपने मे व करते है, यतः उनको गरपने से भिन्न पदार्थो के संयोग 
8 3 क चाद हो ही केसे सकती है, तथा दूसरों के धन एवं 

या पर हाथ मारने का विचार उनके मन में उत्पन्न डी लैर 
श हर । ह उ म उत्पन्न हीं कस्‌ 


जो धूतं पाखयदी लोग आत्मक्ञान की बातोंकी नोर मं इस तरह के अव्याचार 
करते द, उनके मागं मे यदि कोद बाधक होता है, अथवा उनका वह चोरी यौर 
ठगी का सामान जव को दूसरा उड़ा लेता दे तव वे लड्ाहइयां यौर सुकदमेवाजी 
करते हँ ओर तब उने “अहं बह्यास्मि” की पोल अच्छी तरह खुल जाती हे । 


>< >< >< 


क क उपरोक्त समत्वयोगी की वाक्षी स्थिति का वणन श्रागे क 


वियाविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श्वपाके च.परिडताः समदशनः ॥ १८.॥ 
इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं दि समं बह्म तस्माद्वरह्मणि ते स्थिताः ॥ ९६ ॥ 
न रहस्येत्पियं भराप्य नोद्धिजेतपराप्य चापियम्‌। 
स्थिरखुद्धिरसंमूढो बरहमविद्ब्रह्मशि स्थितः ॥ २० ॥ 
वाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

“+ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सखमक्तयमशनुते ॥ २१ ॥ 
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ये दि संसपशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते| 
शा्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 
शक्तो तीहैव यः सोद प्राक्शरीरविभोक्तणात्‌ । 
कामकरोधो वं वेगं स युक्तः स खखी नरः ॥ २३ ॥ 
योऽन्तःखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 

स योगी वरह्मनिवांणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवांणस्रषयः स्षीरकल्मषाः । 

चछिननद्वेधा यतात्मानः सवंभूतदिते रताः ॥ २५ ॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो वरह्मनिवांण्‌ं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


. ्रथ- विद्या मौर विनय (नश्नता) संपन्न ब्राह्मण मे, गो में हाथी मे 
रौर इसी तण्ड कुत्ते.तथा चारडाल मं (श्रा्मज्ञानी) विद्धान्‌ पुरुष समद््शीं 
होते हे । तात्पयं यह कि सवके साथ अपनी पकता का अभव करने बालत 
समत्वयोगियों की दृष मं विद्धान्‌ व्राह्मण, गौ, दाशी, त्ते, चारडाल यादि 
ञ्चे, नीचे, मोटे, छोटे, पवित्र, मलिन शमादि सभी प्रारियों के विषय मे सर्व 
भूतात्मेक्य समता (7५८1९88) का भाव रहता हे, क्योकि वे जानते हैँ 
कि संवक्ा श्रसली तत्त्व यानी सवका मूल आधार--्ात्मा एक हे, 
चेतनता सवमें एक समान दै, रोर जिन पंचभूतों के सवके शरीर 
होते हे वे पंचभूत भी सवम एक समान है, तथा शरीर सभी पक समान 
विकारी, परिवतनशील णवं उत्पत्तिनाशवान्‌ होतेः हे; इसलिए तनवः 
उनमें को सेद नदीं है । मेद्‌ केवल तीन गुणों के तारतम्य अर्थात्‌ कमी-बेशी की 
विचित्रता ओर उससे उतपन्न होने वाले. पारस्परिक संबंध मेदहोता दहै, सो वे गुण 
वेचि भरौर अपस ॐ संबंध सद्‌ा एक-से नहीं रहते, चिन्तु निरन्तर बदलते रते 
हं । जिस पदाथ मे कभी सत्वगुण की अधानता होती है उसीमे कमी रजोगुण 
अथवा तमोगुण की प्रधानता षो नाती दै, श्रौर निर्म कमी रजोगुण थवा 
तमोगुण की प्रधानता होती है उसमे कभी सत्वगुण कौ प्रधानता हो नाती है (गी° 
०१४ श्लो०१०) । दुष्टाचरया करनेः. से विधा-विनय-सम्पन्च बाह्मण भी पतित 
हो नाता हे; रोगञ्रसित गौ छने योग्य भी नहीं रहती; विपत्ति भ्राने पर महाकाय 
दायी" तरी सदी वनजाजेः उ जर पिल 0लार०वाहनः८ु् विरो 


हव ति ~~~ 


गीता का भ्यंवहार-दशंन रेरे 
अवसरो पर पूननीय होता दै, तथा पहरेदार ऊतते बहुत लोकोपकारी होते है; भौर 
भगवद्भक्त एवं थातमक्ञानी चांडाल वंदनीय टो जाते हें । हिन्द धमं छोड ध श्नन्य 
किसी धमं को स्वीकार कर लेने से बाह्मण का वराह्रपन सोर चाण्डाल का चाण्डाल 
नी रहता किन्तु सब एक-मेक हो नाते है । सारांश यह कि गुण-व चिन श्रौर म 
के संबध, जो बाहरी श्य मात्र है, उनमें स्थायिख नहीं होता किन्तु वे बदलते त 
है । इसलिए तदथक्ञानी लोग उन बाहरी कल्पित नामों शौर ख्पों की च 
को अपेत्ता उनकी ध्रसल्ियत अथात्‌ सबकी एकता नो सदा एकसमान बनी रहती ह 
उसको अधिक महश देते द भौर सबको एक ही ाह्ना यानी अपने-्ापके यने 
रूप समते इए, किसी के साथ ईषां देष, धृणा, तिरस्कार एवं छल आदि क 
दुव्यंवहार नहीं करते ओर न किसी को दबा कर उस पर॒ शत्याचार ही करते ह 
किन्तु सबके साथं यथायोग्य समता का वतांव करते रहते हँ (१ ८) । जिनका क 
५ त ८५५ जाता हे, वे संसार को यदीं (इसी 
। लतं ह; (रोर) क्योकि ब्रह्म ही निर्दोष णवं 
इसलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हे । तास्पयं यह कि 3 त 
देष आदि सव दोषों से रहित साम्य-भाव (0 ह ष 
इसलिए जिनका मन उक्त साम्य-माव मं स्थित ष्टो नाता है, उन्हें 7 
लिए कोई दूसरा शरीर धारण कर किसी दूसरे लोक.विशेष मे नरी ५ 
९५ स | किन्तु वे यहां (शस शरीर मे) ही स्तात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो २ 
र वे जीवनमुक्त महापुरुष विष्व-विज्ञेता श्रथांत्‌ सारे जगत्‌ के 


बहा सतो बह्म मे स्थित है। (पदार्थो ओर व्यक्तियों के 

सवधा में जिसका अन्तःकरण भासक्त नदीं होता, वह च्पने यन क 1 
सुख हे उसे प्राछ्ठ होता है, भौर वह मह्मभाव . मे स्थित समत्वयं गी ९4 
रथात्‌ नित्यानन्द का अनुभव करता ह । तात्पयं यह हे कि स्वभू । रः स 
भाव रूपी नह्य अथवा परमात्मा मे स्थित समत्वयोगी र 
भिन्नता के बनावों अर उन संबधां मे भरासक्त नहीं व क 

सबके भीतरी एकत्व-भाव पर रहता है रथात्‌ वह सव बाहरी ध 1 
अत्मा क अनेक रूप अनुभव करता है, इसलिए . घुदूल को 
पवित्र, उच्च कोटि के एवं प्यारे लगने वाले तथा सुखदायक ५५ ९ स 

| ले पदा 


न क 


% समता के वर्ताव की विशेष याख्या भगे सजत देखि 
ए । 
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अथवा व्यक्तियों के संयोग से उसे कोद बिशेष हर्षं नहीं ्टोता चौर प्रतिद्ल अर्थात्‌ 
अशभ, मलिन, हीन कोटि के एवं लुरे लगने वाले तथा दुःखदायकं माने जाने वाले 
पदार्थो एवं व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई उद्वेग नहीं होता । उसकी स्थिति 
निरन्तर सवके यन्तरात्मा के साम्य-भाव (82716118) ख्य ब्रह्य मं रहती दे, 
अतः वह सदा सवको एकता के ्रातमानंद्‌ मे ही निम्न रहता है । सच्चा ओर 
धक्तय सुख सवके यन्तरात्मा यर्थात्‌ सवके एकः्व-मावमें है, न कि बाहरी भेद्‌- 
भाव के दिखावटी बनावों में । वाहर से सुखदायक प्रतीत होने बाते भिन्नता के 
वनावां मे सक्ति रखने से धोखा होता है (२०-२१) । पदार्थो के (वारी 
वनाव के) संयोग सखे उत्पन्न होने बल्ेजो भोग हे, वे दुःख के ही 
जनक होते द (गोर बे) उत्पत्ति-विनाश वलति भी है, (इसलिए) बुद्धिमान्‌ 
मचष्य उनम रीति नहीं रखता । तातपयं यह कि सांसारिक पदार्थौ कँ वाहरी 
बनावां से संबंध रखने वाले जितने विषय है- चाहे वे इन्द्रियों के भोग यानी खाने, 
पीने, देखने, सुनने, स्पशं करने, सुघने रादि से संबंध रखने वाते हां, या अनुकूल 
व्यक्तियों यथवा पदार्थो के संयोग-सम्बन्धी हो- सभी दुख के ही कारण होते हैः क्योकि 
जिस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अ्रवर्य होता है, अतः संयोग से सुख 
मानने से वियोग का दुःख उससे धिक होता है। सारांश यह कि पदार्था ॐ बाहरी 
नास-रूपों के वनावों मे ।सक्ति रखने वालो को अवश्य ही धोखा होता है (वृहद्‌ ० 
उ० अ० २ ब्राह्मण ४ संत्र ६ )। इसलिए विचारवान्‌ लोग किसी भी वस्तु के बाहरी 
रूप मे आसक्ति नहीं रखते (२२) । जो यष्टी पर (इसी जन्म में ) शरीर छटने से 
पहले ही काम-क्रोध से उस्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता हे, वही समत्व- 
योगी हे योर वही सुखी मनुष्य है । तात्पयं यह ॒क्गि मनुण्य देह मे उुद्ध का विशेष 
विकास होने के कारण इसमे विचारपूर्व॑क आचरण करने की योग्यता होती दै, इस- 
लिए कामः कोध, लोभ, मोद, भय, शोक, ईषा, द्वेष, शरणा, तिरस्कार, अभिमान 
आदि अनेक प्रकार के राजसी भावों के जो अनर्थकारी वेग उत्पन्न होते है, उनको 
विचार पूवक थासकर हानि रहित बना देने ्र्थात्‌ उनसे कोद अन्न होने देने की 
योग्यता इस मनुष्य देहम ही होती है, अन्य फिसी देह मे नहीं होती; अतः जो 
मयुष्य ८ स्तरी-षुरुष ) इस शरीर के रहते ही इन वेगो पर विनय प। लेता हे अर्थात्‌ 
इनङे वश मे होकर अनथ नहीं करता, वही सच्चा समत्वयोगी है रौर उसीको सची 
सुख-शान्ति मरास्र होती है ( २३ ) । नो पुरुष ( पदार्थौ रौर व्यक्तियों की करपित 
अनेकता के बाहरी सूपं म भासक्ति न रख कर सबकी भीवरी एकता रूपौ ) ्न्त- 
रात्मा मे सुख का अनुभव करता है, (सबके भीतरी एकत्व-माव-रूपी ) अन्तरात्मा 


म भराम्‌. तरति देयो नो, इतत कका सलठचक्र्छणष्टी से 


गता का भ्बबहार-दशंन | ९६० 


प्रकाशित दो रषा यानी ` सबमे एक थात्मा ष्टी के प्रकाश अ्रथवा चमत्कार का 
श्ननुभव करता दै, वह बह्म-स्वरूप समध्वयोगी बह्म-निवांण-पद मे स्थित होता हे । 
तास यह कि जो समस्त बाहरी नाम-रूपों की करिपत भिन्नताध्ों की सच्ची एकता 
के अनुभव मे पूणं रूप से स्थित हो जाता है, वह समस्वयोगी इन्द्वातीत बद्य-स्वरूप 
होता हे ८२४) जिना दवेत-भाव निवृत्त दो गथा है ओ्ओर अन्तकरण को 
जिनने अपने वश में कर लिया हे, वे सव भूत-प्राण्यिं के हितम लगे 
रहने वाल्ञे निष्पाप ऋषि लोग ब्रह्म-निवांण-पद को पाते हे । तास्पयै यह कि 
जिन महापुरूपों के चन्तःकरण का देत-भाव निवृत्त हो नाता है, वे बह्म-निर्वाण-पद्‌ मे 
स्थित होकर सब प्रकार के भद्‌-भाव से रदित सारे भूत-प्राणियों के हित मे लगे 
रहते है, अर्थात्‌ उनकी सवंभूतात्मैक्य-दटि मे विशेष भौर सामान्य, श्रथवा च्य 
श्नोर समष्टि का भेद नहीं र्ता, क्योंकि वे जानते हँ कि व्यष्टि श्र्थात्‌ एक-एक ग्यक्ति 
का योग ही समष्टि अर्थात्‌ सब है, भौर समष्टि अर्थात्‌ सबसे म्य्टि अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति का समावेश है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का अनिष्ट करके सबका हित नही 
षो सकता नौर न सबका अहित करॐे किंसी एक व्यक्ति का वास्तविक हित हो सकता 
है, अतः वे व्यष्टि र समष्टि के हित को अन्योन्याश्रित समते हुए किसी भी 
प्रकार के मेद्‌ बिना प्राणीमाच्र के दहित मे लगे रहते है ( २६ ) । जिनका काम- 
क्रोध निवृत्त हो गया है तथा जिनने चित्त को अपने वश मे कर लिया हे, एसे श्राव्म- 
ज्ञानी यतियो के जह्म-निवांण-पद्‌ नितान्त ही निकट रहता है । तास्प्यं यह्‌ कि निन 
ञ्नात्मन्ञानी नितेन्दिय महापुरुषों ने मन को वश मे करके द्रेत-भाव से उत्पन्न काम- 
क्रोधादि मलिन भावों को सव॑भूतात्मेक्य-क्ञान द्वारा जीत लिया है, वे सदा-सवंदा 
ब्रह्म निर्वांण-पद में स्थित रहते हँ (२६ ) । | 


स्पष्टीकरए-- श्री भगवान्‌ कते है फि जो अआतमन्ञानी पुरूष होते हें वे 
भोतिक शरीरो के बाहरी भेदभाव के वनाव को महत्व नहीं देते, किन्तु सब शरीरों 
को एक ही निविकार एवं सम बरह्म श्रथवा ्रात्मा के यनेक नामो शौर रूपों का 
कर्पित वनाव सममकर सवके साथ एकता के साम्य-भाव का वर्ताव करते हं । 
शरीर चाहे सवेगुणसंपन्न बाह्मण क! हो या एक मेहतर अथवा चार्डाल् का; पवित्र 
गाय का हो या अपवित्र कत्ते का, मोटा हाथी काहो या छोटा चींटी का, उनकी 
सबके विषय मे सदा समद््टि रहती दै; क्योफिवे जानते है किं उच, नीचे 
मोटे, छोटे, पवित्र, मलिन आदि परस्पर विरुद प्रतीत होने हः सभी 
दन्द, सबके श्रात्मा = परमात्मा की परा नौर परा प्रकृति के बनाव 


 - - ------------- 
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9 सवके हित भे लणे हने का खुलासा शरागे सीकर मे षप 
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मात्र है ( गी श्च ७ रलो० ४-९ ), श्रौर वे बाहरी वनाव प्रतिच्ण परिवतंनशौल 
र्थात्‌ निरन्तर बदलते रहने वाले, एवं उत्पत्तिनाशवान्‌ अथात्‌ बनने ओर 
मिटने याज्ञे होते हे, इसलिए उनके भेद सभी कल्पित चौर ठे है, श्रतः इन भेद्‌- 
भावों का उनके चित्त पर को प्रभाव नहीं पडता श्चौर न वे पने साम्यभाव से 
ही विचलित होते है, अथात्‌ बे न तो.चस्तुतः क्रिसी को ऊच, पविच अथवा 
मोटा मान कर उससे विशेष प्रभावित होते द्र न क्रिसीको नीचाः 
पवि अथवा छोटा मान कर उसका तिरस्कार करते हँ, कन्तु सवके 
साथ उनके स्वाभाविक गुणों की योग्यतानसारः वे समता का व्यवहार उ.रते 
& । उनको अनुकूल पदार्थो की प्राक्षि से इतना हपं नहीं होता योर प्रतिद्ूल की 
प्राप्तिसे इतन उद्टेग नहींहोता किं जिससे उनके साम्य-भाव मं कोद अन्तर 
रवे, धर्थात्‌ ाँखों के सामने यच्छे, चित्ताकष॑क, शुभ एवं पवित्र रूप धथौर 
दृश्य रावं अथवा बुरे, शभ एवं मलिन रूप चौर चश्य अवं; कानों मं 
सुरीलते, मान वदने वाज्ञे एवं मांगलिक शब्द्‌ पदं अथवा कड्वे, ककंश, अप्‌- 
मानजनक एवं शमां गलिक शब्द्‌ पड; नाक में सुगन्ध वे अथवा दुगेन्ध; त्वचा 
को कोमल, सुहावने एवं पवित्र स्पशं प्राप्त हों अथवा कठिन, अरस्य एवं मलिन 
स्पर्श; जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन प्राक्च हों ्रथवा वेस्वाद्‌ भोजनः इस तरह सभो इन्द्रियां 
तथा मन के अनुकूल अथवा प्रतिद्रूल पदार्था एवं विषयों की प्राक्षि से उनके 
द्न्तःकरण से हषं अथवा उद्रेग-जनित क्तोभ नदीं होता । परन्तु इसका यह तास्पयं 
नहीं है किं ज्ञानी पुरुष को इन्द्रियों के विषयों की अनुकूलता अ्रथवा प्रतिकूलता ` 
प्रतीत ही नहीं होती । वास्तवे साधारण लोगों की अपेक्ता तचक्ञानी को इन 
विषयों का विशेष ज्ञान होता दै, क्योकि उसकी स्ञान-शक्ति दूसरों की अपेत्ता 
श्रधिक विकसित होती हे । परन्तु वह भनुकरूलता अथवा प्रतिकूलता का शथनुभव 
करता हा भी उनसे विचलित नहीं होता । जिनका मन साभ्य-भाव मे स्थित हो 
जाता है, वे नुकूल-प्रतिकरूल, यच्-खुरे आदि सब दन्दो को अपनी ही प्रकृति का 
बनाव मान्न समते हँ, अर्थात्‌ यह जनगत्‌-प्रपञ्च उनको श्रपने दी समष्टि-भाव को 
इच्छा, प्रकृति अथवा स्वभाव का खेल जान पडता है--उनकी चि मे पने से भित्र 
दे त-प्रपंच ऊद रहता ही नहीं | 


जगत्‌ के पदार्थौ को वस्तुतः अलग-श्रलग अस्तित्व मान कर उनके संयोग से 
होने वाल्ञे णिक सुखो मं आसक्ति रखने से दुःख अवश्य ही होता दहै, क्योकि 
शरीरों सरे संबंध रखने वाज्ञे वाहरी विषयों की अनुकूलता-रूप जितने भी सुख 


है, उनके, साथ ही प्रतिकु्ञता-रूप. दुःख लगा रहता है । अनुकूलता, मतिलता 
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अथवा सुख, दुःख भादि न्द क लोडे है, तः वे साथ ष्टी रहते है चौर वोनों 
ही ~ परिवतंनशील्ल एवं श्राने-जाने वाल्ञे है; इसलिए यदि भनुदरूलता के संयोग 
म सुख माना नाता है तो उसङे वियोग मे दुःख अवश्य होता है । इसङे 
द्मतिरिक्त पहले तो उन सुखों की प्रापि के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उराने 
पढते है, फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख-प्रासि की लालसा होती दै, थौर दूसरों 
के श्रधिकं सुखों की ईषां होती है, एवं प्रास् सुखो के नाश का भय बना 
रहता ह, श्र सुख-भोग के नंतर उसका दुष्परिणाम भी अवश्य 'होता हे । 
फिर जहाँ श्रनुकूल पदार्थौ की श्ाकांषारूप काम उपपन्न होता है वहां उसकी 
परतिक्रियारूप क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है (गी° ० २ श्लो० ६२), थौर काम- 
क्रोध अथवा रागद्वेष ही सब दुःखों एवं बन्धनो के कारण हें । इन्द्रियों चौर 
विषयों के संयोग से उ्पन्न होने वाला सुख राजस सुख है, जो पहले तो 
श्रखृत-सा प्रतीत ्टोता है, किन्तु परिणाम मे विष की तरह होता है ८गी° 
० १८ श्लो० ३९ ), रतः वह वास्तविक सुख नहीं किन्तु दुःख ही का 
जनके है । एक-एक इन्द्रिय के विषय म ्रासक्तिरखने से भी बन्धन 
सनौर दुःख होता है, यह प्रव्यक्त देखने म आता है । जैसे कि-हरिण यौर सपं की 
कान के विषय म धिक सक्ति होनेके कारण वे राग सुन कर पकड़े जाते है; 
हाथी जैसा मोट पश स्पशं-इन्द्रिय के विषय मँ विशेष ध्ासक्ति रखने के कारण 
मादा ( हथनी ) के संयोग के प्रलोभन से बंधता दहै; पतंग थांखों के विषयमे 
विशेष भासक्ति रखने के कारण अग्नि म पड़ कर जलता है; म्ली जिह्वा के विषय 
म विशेष भासक्त होने के कारण जाल मे फसती है; भ्रौर भौरा नासिका के विषय 
म विशेष आसक्ति रखने के कारण पुष्प की सुगन्धि मं मस्त होकर उसी म बन्द्‌ 
हो जाता हे । जब कि एक-एक इन्द्रिय के विषय की ्ासक्षि इतनी दुःखदायक एवं 
बंधन का कारण होती हे, तब पाचों इन्द्रियों के विषयों में श्रासक्त होने से दुःखों का 
क्या ठ्किाना ? सारांश यह किं पदाथ के बाहरी संयोग सेष्टोने वाले विषय- 
सुखो कौ श्रासक्ति वास्तव मे बहुत दुःखदायक होती है, इसलिए विचारवान्‌ पुरूष 
इनमे श्रासक्ति नीं रखते । 


यदि सुषम विचार कर देखा नाय तो पता लगता है कि पदार्थो क 
बाहरी रूपो म॑ जो सुख प्रतीत होता है वह भी वस्तुतः उन बाहरी नाम-रूपौ कें 
परिवतंनशोल बनाव का नहीं होता किन्तु उन पदार्थौ श्नौर भोगने वासे दोनों के 
भीतरी तस्व सचचिदानन्द्‌-घन-स्वरूप ्रात्मा की एकता का प्रवाद्‌ होता है । जब मन 
म किसी नाम-रूपात्सक बाह्म पदाथं के प्रास करने भथवा किसी विषय ॐ भोगने 
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की इच्छु -उस्पन्न होती है, तब मन की वृत्ति उस दच्ित वस्तु को श्यपने से भिन्न 
कीं न्यत्र से प्राक्त करने के जिए वदहिसंख होती है, उस समय उसमे अन्तरार्मा 
के एकत्व-भाव से विमुख होने का ्तोभदहोता दहै; फिर जव इच्डित पदाथं प्राप्त 
हो जाता है तव इच्छा पूरी होने पर वह पीद्ी लोट कर कु काल के लिए श्नन्तरात्मा 
की एकता मे विश्राम करती है रौर तव उक्त एकाय्ता की शान्ति का श्रानन्द्‌ 
ग्रनुभव करती है, जिसको वह अ्तञानवश पदार्थो के बाहरी संयोगो का सुख मानती 
है । तात्पयं यह कि इन्द्रियों के विषयों मे कोई स्वतन्त्र सुख नदीं है, किन्तु उन्म 
प्रतीत होने वाला सुख सवके एकत्वभाव यानी अन्तरात्मा (वास्तविक ्रपने-्याप) 
के ही नन्द क! ाभासख है । वास्तव म ्ानन्दस्वरूप एक श्रात्मा ही है जो सवका 
श्रपना-आप है । 


इसके रतिरिक्त इन्द्रियों स विषय भोगने की शक्ति भी सवके एकत्वभाव 
ध्रानन्दस्वरूप ात्मा के प्रसाद्‌ से दी होती है । इस पर एक दृष्टान्त नमूने के तौर 
पर दिया नाता है- 


एक वादुशाह अथवा धन-कुवेर के पास कर्पनातीत भोग्य पदार्थं उपस्थित 
हं । राचिका समय प्रायः समं इद्दियों के विषय-भोगों के लिए विशेष अनुकूल 
होता है । रस्तु, विलासिता की संपूणं सामभ्रियों से सजे इए भौर छतु के अनुसार 
ठंडे ्रथवा गरम हो सकने वाले महल मे, विजली के देदीप्यमान प्रकाश म, रूपवती 
युवतियों के हाव-भाव-कटाक्षयुक्त नाच, गायन, वा्य शौर थपने गुण-कीतंन की 
कविता श्रादि से वह प्रपुस्लिव हो रहा दे; भवन विविध भकार की मनोसुरधकर 
सुगन्धियों से महक रहा है, जिसमे वह उन रमणियों से धिरा इुश्रा भांति-भांति क 
स्वादिष्ट भोजन श्नौर मादक पीने के पदार्थो का स्वाद्‌ लेता हुश्चा उनसे तरह-तरष 
के विलास करता है । सारांश यष्ट फि सब प्रकारके वद्या से वद्विया भोग उसे 
रक्त है - ज्ञरा-सी भी कसर नहीं है । दीन-दुनिया की उखे ऊच भी खबर नहीं हे। 
देसे थनुपम भग भोगते इए चार या दुः घंटे वीत जते ईँ; नींद आने लगती हे । 
वह कोशिश करता है कि नींद को रोर परन्तु नदीं सकती । युवतियां विनय करती 
हे कि “हुजूर ! नींद क्या लेते है, जरा इधर तो देखिए । एक नाज्ञनी नह तजं की 
गजल नौर एक नया नाच पेश करती हे, उसे तो एक नजुर बक्श दीजिए" । परन्तु 
'हुजूर' को श्रव वे पेशो-ाराम ङ भी श्रच्छे नहीं लगते । वह उन सबके बीच में 
नींद्‌ के सुराटे लेने लगता है । जव कोड छेडता दै तो कहता ह किं थोढ़ी देर मुभे 
नींद ले लेने दो, फिर तरोताजा होकर मौज उडा्वेगे । (खिर “जहां पनाह” नींद्‌ 
की गोद्‌ मे पनाह लेते है । सुवह होने लगता है, “भेरवी” का समय हो जाता है, 
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परन्तु “हूर” श्रभी नहीं नागते हं । उन्हं जगाने की किसी मं हिम्मत नदीं हे- 
खक्ना होने का डर है-श्योंकिं नींद से जागना बहुत ही बुरा लगता दै ¦ कुद समय 
बाद अतिक बेग उन्हं गाते हे । यद्यपि सुस्ती तो कादं हद है मौर सिरमे दवं 
भी है, तो भी विषयों की ्रासक्ति फिर उस तरफ खीचती है श्रौर पले की तरह 
राग-रंग ्ोने लगते हे, परन्तु थकावर के सर से पहले वाला लुर्फ नहीं रहता । 
थोडी देर बाद सूयं भगवान्‌ का प्रकाश रंग फीका करने मे मद्द्‌ देता हे । लाचार 
जरसा बस्ास्त होता है घौर “हूर” को दिनभर लम्बी तान कर पड़ रहना पड़ता 
ह । जब शाम तक नींद्‌ लेकर वह तरोताज्‌ हो जाता है तव दूसरी रात को फिर 
विललास करने के योग्य होता है । 


यह दृष्टान्त कोरी कल्पना नहीं है, किन्तु जो लोग इस तरह की विलासिता 
करते ह, उनका प्रस्यत्त क। अनुभव है । इस परतयक्त के ्रनुभव से यह स्पष्ट दै 
वास्तव म पदार्थौ ॐ बादरी रूपों के नाना विधिकेमोगों मे सुख नहीं दे, क्योकि 
यदि उनमे सुख होता तो उनसे थकावट न धाती श्रौरं उनको छोड कर नींद लेने 
की इतनी आआतुरता नहीं दोती भौर न नींद्‌ लेने से भाराम भ्रौर तरोताजापन ही 
प्राक्च होता । ` 


केवल ॒विषय-भोगों की विलासिता मेदी नहीं, किन्तु बाहरी नाम-रूपां 
की परथक्‌ता को सच्ची मान कर भेद्‌-बुद्धि से किये जाने वाते सभी व्यवहारो मे- चाहे 
वे धामिकं एवं साम्प्रदायिक कमकाण्ड, यन्तानुष्ठान, सन्ध्या-वन्दन, ध्यान, जप, 
तप, पूजा, पाठ, प्राणायाम, भजन, कीतंन, शाखाध्ययन, ती्थाटन, दान, पुण्य, चत, 
उपवास रादि हों यथवा किसी वणं एवं आश्म के विविध प्रकार के व्यवसायों के 
काम-धंधे हों, ्चथवा अन्य किसी भी वरह के शारीरिक एवं मानसिक व्यापार हो- 
उन सबसे, थकावट, अरुचि, विमनस्कता एवं व्याकुलता आदि छाये बिना नहीं रहती 
शरीर वह थकावट तथा व्याकुलता रादि तभी दूर होती हँ नब ऊं समय तक गहरी 
नीद लेकर आन्तरिक एकत्व-भाव म स्थिति कर ली जाती है । 


गहरी नीद अथात्‌ सुयुक्षि अवस्था मे सुख अथवा थराराम भिलने का कारण 
यह हे किं उसमे वाहरी च्श्य के सारे भेदभाव ऊच काल के लिए मिट कर परम-सुख 
रूप आन्तरिक एकत्व-भाव मे स्थिति हो जाती है, भौर वह अवस्था ऊंचे, नीचे, पवित्र, 
मलिन, छोटे, मोटे रादि सभी भ्राणियों के लिए एक समान श्रानन्द्‌-स्वरूप होती ट, 
अथात्‌ उस अवस्था का जितना श्रानन्द एक विद्वान्‌ बाद्यण को रौर महलों न सोने 
वाले एवं मखलमल आआादि के कोमल विस्तरो पर लेटे इए एक समद्‌ को होता है, 
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उतना ही पथरीली भूमि पर, एवं गंदगी मे पड़े इए एक मज्ञदूर एवं शद्ध त-चमार 
य्रथवा भगी को होता है थौर उतना ही श्रन्य देदधारियां को होता द । सारांश यह 
कि उख अनवस्था किसी की कोद विशेषता नहीं रदती, किन्तु पूणं एकत। यथवा 
समता होती है ८ बृददा० उ० अ०9्बा०३ संतर ८२ )। यदी कारण हे कि जव 
बाहरी मेदभ।व के व्यवहारो मे थक।वट चादि चाकर वे दुःखदायी प्रतीत होने लगते 
हे, तब उनसे नित्त होकर पणं सुख-रूप सुपु अवस्था क एकत्व अथवा साम्य-माव 
न भविष्ट होने ( नीद लेने ) की स्वाभाविक प्रृत्ति होती हे, श्रोर जव उस्र सुयुि 
ग्रवस्था की आन्तरिक एकता मे स्थिति हयो जाती है तभी सुख-शान्ति मिलती है, 
गनौर यही कारण है कि उसमे विष्ट द्योने पर फिर उषे छोढ्ने को जी नहीं चाहता 
एवं दूसरे सारे विषय-भोग उस आनन्द के सामने तुच्छ प्रतीत होते हे । उस आन्तरिक 
एकता के नन्द्‌ की प्राति होने पर बाहरी भेदभाव के व्यवहारो की प्रतिक्रिया-जन्य 
जो थकादट रौर व्याकुलता रादि होती है, वे शान्त हो नाती हें मोर उसी आन्तरिक 
एकःव-माव के श्रानन्द्‌ की प्राशि करके प्राणी फिर बाहरी भ्यवहार करने के योग्य 
होते है । ता्पयं यह कि मन भीतरी एकता के भ्रानंद्‌ का कद्ध अंश लेकर बाहर 
ञ्राता है नौर बाहरी विषयों मे उसे खचं करता है, नौर जव वह उस आनंद को 
ख्चं कर चुकता है, तव फिर उसे च्रंद्र से ्ानन्द्‌ लाना पड़ता है ओर तव किर 
से वह बाहरी विषमं मे वर्तने के योग्य होता है । जि तरह बालक अपनी माता 
की गोद से ्रलग होकर खलता है ग्रौर खेलते-लेलपे जव थकावट ्राती ह त्र वह 
पीदा श्रपनी माताकी गोद मे जाकर कने जाता दै नर उसका स्तन-पान करर 
जव ताजा हो जाता है, तव फिर खेलने के योग्य होता है; उसी तरह मन गहरी नीद्‌ 
(सुषि) की अवस्था के श्रान्तरिक एकस्व नाव श्थवा प्रकृति माता को साम्यावस्था- 
रूप गोद से निकल कर जाग्रत वस्था के बाहरी विषयों मे तेता हुञ्चा जव भीतर 
से लाई इई श्रानंद की पूजी को खचं कर देता है, तव॒ थक जाता हे; ओर फिर 
सुषि (गहरी नींद) की अवस्था मे प्रकृति साता की साम्यावस्था-रूप (आन्तरिक 
एकता की) गोद स ङु काल के लिए विश्राम करके नव उसके भानंद्‌ से आनदित 
हो जाता है, तव पुनः बाहरी विषयों मे वतंने के थोग्य होता हे । 


इस अव्यक्त के अनुभव से स्पष्ट॒हे कि बाहरी नाम-रूपात्मक भिन्नता के 
विषथ-भोगों वथा अरन्य उप्रवहारों मे वस्तुतः कोई सुख नहीं है, किन्तु उनमें जो सुख 
प्रतीत होता है बह सबके भीतरी एकत्व-भाव के यानन्द्‌ का भ्राभास (भ्रितिविम्ब) 
मात्र है; इसलिए पदार्थो के बाहरी नाम-रूपों के संयोगो म॑ सुख मान कर उने 
श्यासक्ति करने अर्थात्‌ उनमे उलमे रहने से दुःख होता हे । 
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इस विवेचन मँ सुुक्षि (गाढ़ निद्रा) की वस्था को जो ध्रानंद्रूप एवं 
्रानन्द्‌ का केन्द्र बताया हे, उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि “नींद लेने 
मे ही स्वी एवं स्थायी सुख-शान्ति होती दहै, ओर सव विषय-भोग तथा अन्य 
व्यवहार छोड-दाड कर दिन-रात नींदमंद्ी पडे रहना चादिएः क्योकि यथपि 
सुषुप्ति वस्था म सारे बाहरी भेद्‌-भाव मिट कर प्रकृति की साभ्यावस्था-रूपी 
एकव-भाव मे स्थिति होती है नौर शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि घ्रादि की पूथक्छता के 
सभी भाव उनके कारणरूप श्रष्यक्त प्रकृति मे विश्राम ले लेते, तव ङ काल के 
लिए सब भिन्नता मिट जने से एकता का श्रानन्द तो वश्य प्राप्त होता है, 
परन्तु वहां अथात्‌ सुषुप्ति श्रवस्था मे अपने-आप अथात्‌ सर्वान्तर्यामी श्रामा 
थवा सबको एकता का ज्ञानपूवेक अनुभव नहीं ह्टोता, किन्तु अपने वास्तविक 
स्वरूप के क्ञान अथवा अन्धकार का आवरण बना रहता है, इसलिए नींद का 
सुख तामस माना गया है (गी° ° १ श्लो° ३७), जो नींद आने से पहले शौर 
नींद खुलने के बाद्‌ नहीं रहता । 
सुुसि अवस्था जाग्रत अर स्वप्न दोनों अवस्थां की कारण है, अतः 
ज्ञप्त श्र स्वप्न अवस्थानं के प्रपंच का ्ावि्भाव (उत्पत्ति) सुपुसि अवस्था 
से होता है र उसी म उसका तिरोभाव (लय) हो नाता है । जब नाम्रत र 
स्वप्न अवस्थाए सुषुप्ति से आविभूंत होती है तब उस पुकत्व-भाव की वस्था के 
सुख से सयुक्त रहती ह; फिर जव भेद्‌-भाव की असक्तियुक्त व्यवहारं भ उस 
सुख का व्यय हो नाता हे रौर एकत्व-भाव से विञुखता-जन्य क्लेश दवाते है, 
तव उ दुःख को मिटा कर सुखी होने के लिए फिर से एकत्व-भाव की सुपुप्ति 
अवस्था मे जाने की आवश्यकता होती है । इस तरह सुषुप्ति अवस्था से राना ्ौर 
उसमं जाना बना रहता है । इसलिए ययपि नागत रौर स्वप्न के बाहरी द्वैत -अरपच 
सुषुति अवस्था मे एकत्व-भाव के विशेष सुख का ्रनुभव होता है, 
९ 4 देत ट इ काल के लिए दब नाता हे, परन्तु देत-अपंच सर्वा 
2 नह जाता; अयात्‌ वहां “एक म अनेक आरं अनेकों मे एक” का सान नहीं 
होता, थतः वहां सच्चा थोर धय सुख नहीं हे । सचा एवं अस्त्य सुख तो जःग्रत 
अवस्थामं दी सात्विक सान द्वारा अखिल विव की एकता ं 
= एकता का पूणं रूप से 
्नुभव कर लेने से होता हे । सारांश यह किं सात्विक ञान से सवकी एकता क 
निरचयपूवैक विपो को ४ 
श्चय पूवैक को यथायोग्य भोगते हुए भी उनसे नो 
सुख प्रतीत हो, उसे 
बाहरी पदाथा के संयोग से उपपन्न हा न॒ सममः कर॒ सबके अन्तरात्मा श्र्थात्‌ 
` सवके एकत्व-भाव यानी सचिदानन्द्‌-स्वरूप श्रपने 
न -भ्रापके श्रानः 
समसने ही से यथाथं सुख होता है । 1 
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जव कि सुषुप्ति वस्था मे जाग्रत ओौर स्वप्न के द त-परपंच ङ्ध समय क 
लिए तमोणुण म दव जाने से मो इतना सुख होता है किं जिस प्रसाद्‌ से जा्रत 
सौर स्वप्न अवसथा भी सुख-रूप प्रतीत होती हं, तब सबकी एकता क वास्तविक 
अर्थात्‌ साखिक ज्ञान की स्थिति के सुख का तो क्डनादहीक्या{ बह तो 
श्रकथनीय हे । 


यदि पदृर्थो के वाहरी रूपों मे वास्तविक सुख होता तो अनुलता स्मौ 
प्रतिकूलता का प्रश्न नहीं उरता, किन्तु सभी श्रवस्था्ां में उनसे सुख 
होता, पर देखा द्योता नहीं है । किसी अवस्था म कोड पाथं वहुत सुखदायक 
प्रतीत होता है, दूसरी किसी अवस्था मे वही पदाथ घौर दुःखूप दो नाता 
हे । कोद भी सांसारिक पदां शपनी बाहरी नाम-रूपात्मक धथकूता के भाव मं 
सुखदायक रतः प्यारा नहीं होता, किन्तु उसमे प्यारापन अन्तरात्मा यानौ सबके 
छ्मपने-श्रापष्टे एकत्व-माव काहोतादह। खो के लिए पति रोर पति केलिए खी, 
माता-पिता के लिए पुर थौर पुत्र के लिए माता-पिता, इसी तरह ऊटुम्नी एवं संव॑धी- 
जन, धन, सम्पत्ति, राज, समान, विचा, बुद्धि, मानः प्रविष्टा, धमे, कम, लोक, 
परलोक, देह, इन्द्ियां, यहां तक कि ईश्वर स्नौर युक्ति रादि जितने भी सांसारिक 
एवं पारमार्थिक विषय हे, वे सव अस्मा यानौ चपने-खाप (सवक अन्तरास्मा) के 
लिए अच्छे लगते है; अथात्‌ जिस-जिसके साथ अपनी अनुद्रूलता श्रोर पनी एकत! 
का अनुभव होता है वदी पदार्थं सुखदायक प्रतीत होता है स्रौर जब वह अपने लिए 
अनुरल नदीं द्योता थोर अपने से विलग सान जाता हं तव उस्म प्यारपपन नही 
रहता, रौर न उससे सुख ही होता है; किन्तु उल्या द्वेष होकर दुःख होता हं 
(रहदा० उ० ० २ बरा ४) । इसलिए श्रस्मन्ञानी समस्वयोगी सांसारिक पदार्था 
की णरथकूता के बाहरी नामरूपं को एक ही सम॒ अात्म-तस्व (सबके चचपने-च्ाप) 
ङे नेक रूप अनुभव करता हा इन्द्रियों के विषयों को आसक्ति रदित होकर 
विथिबत्‌ भोगता हे थोर सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार यथायोगथ करता हे ओर 
उनकी अनुदरलता-प्रतिद्रलता मे सम रह कर किंत से राग अथवा द्वेष नहीं करता 


ऋ छे अ@ 


तथा काम, कोध% आदि के वेगों से विचक्ित नदीं होता । उसकी दृष्टि सब नाम- 
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& काम-कोध आदि के वेगं का अन्तःकरण मं उ्पन्न होना तो स्वाभाविक 
है, परन्तु क्ञानी के अन्तःकरण मे वे वेग पानी के उपर लक्तोर खींचने कौ तरह होते 
हं अर्थात्‌ उस्पन्न होते ही शान्त हो जाते है अथवा वह उनका इस तरह सदुपयोग 
करता है किं उनसे कोई अनथं नदीं द्योता, किन्ु उच्ट जोक-हित होता हे । 


तारपयं यद्‌ किं ज्ञानी के अन्तःकरण मे उनका विष पद कर अद्धेत हो नाता हे । 
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रूपरात्मक शरीरो की रसली एकता पर रहती है, अतः वह प्रथक्‌ता के सारे इन्दर से 
प॒रे होकर एकता % ब्रह्म-भाव से सरे भूत-प्राणियो को अपना ही रूप अनुभव करता 
है चौर सवके हित के लिए जगत्‌ के सव प्रकार के व्यवहार उनके स्वामीभाव से 
करता हरा इसी शरीर मे सच्चे एवं अय सुख ॐ भण्डार व्रह्मनि्वांण-पद्‌ मे स्थित 
रता है । मनुष्य जन्म उसी का साथंकदै, जो इस तरह सवर भूतात्मैक्य-्तान से, 
श्रनुकूल-परतिकूल, सुख-दुःख, काम-कोध, रागद्वेष रादि इन्द्रो मे सम रह कर व्यष्टि 
नौर समष्टि की एकता के अनुभव से सव लोगों के हित के किए जगत्‌ के उ्यवह।र 
करता हुश्रा श्रपने सचिदानन्द्‌ ब्रह्म-भाव मे स्थित रहता हे! जो बाहरी नःम-रूपां 
दी भिन्रतायों मे जितनी ही कम श्रासक्ति रखता है श्रौर सव्रकी घान्तरिक पकता 
मं नितना ज्यादा विश्वास रखता हे अथवा जितना ही अधिक अन्तःकरण को लगाये 
रखता है, उतना ही अधिक वह ब्रह्मनि्वांण-रूपी मोक्त के निकर पहुंचता इ । 
श्लोक २९ वें मे “सवंभूतहिते रताः” अर्थात्‌ सब भूत-प्रासियों के हित मे 
लगे रहने का वाक्य अत्यन्त मह््वपूं श्नोर॒ विचारणीय हे ¦ भ्राधिमोतिक सुख- 
वाद के पडित लोग अर्थात्‌ भौतिक सुखां को ही सव कुदं मानने वाले विद्धान्‌ 
लोग “श्रधिक लोगों के अधिक सुख के सिद्धान्त को ही कतंभ्यता एवं 
नीतिमत्ता की पराकाष्ठा मानते हं । यद्यपि साधारणतया यदह सिद्धान्त समाज की 
सुष्यवस्था के लिए बहुत च्छा हे, क्योकिं इसके याचारण से जनता की 
प्रावश्यकताश्नों की पूति नौर उसके नेक प्रकार के कष्टों की निदृत्ति मे बहुत 
कुच सहायता मिलती है, इसलिए इसका श्राचरण करना ठीक है; परन्तु य 
सिद्धान्त सर्वथा निदौष एवं एणं नहीं द । इसमे कै. श्रकार के दोष एवं चरुटिषां 
हं । प्रथम तो भौतिक दृष्टि से “श्रधिक लोगो का ्रौर उने सुख की अधिकता 
एवं न्यूनता का निणंय होना ही असंभव है, क्योकि सब देशे के सब लोगों की 
गणना करके, किसको किंस बात से सुख शौर किसको किंस बात से दुम होता है, 
इसका पता लगाना अशक्य है । इसी तरह “अधिक सुख" का भी निश्चय होना 
अशक्य है; क्यो किं सुख का कोटे निश्चित माप यथवा तोल अथवा मात्रा नहीं हे 
किं किसी विशेष माप, तोल श्रथवा मात्रा को सबसे धिक मान लिया जाय। 
सुख, मन की एक अनुकूल वेदना हे, जो सदा एक-सी नहीं रहती । किसी को, जसी 
समय, किसी विषय म धलुकलता प्रतीत होती हे, दूसरे व्यक्ति को, अथवा दृसरे 
. समय (उसी व्यक्ति को); उसी विषय मं प्रतिकूलत। प्रतीत होती है। एक व्यक्ति 
को थोढा भी सुख वुत प्रतीत होता दै, चौर दूसरे भ्यक्ति को बहुच सुख भी थोड़ा 
प्रतीत होता हे; थर जां बाहरी अथवा शारीरिक सुख प्रतीत होता है वक्षं भीतरी 
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अथवा मानसिक दुःख हो सकता है । इसके ्रतिरिक्त, व्यक्तियों की संख्या 
सुख की मात्रा का निशंय वतमान कालदीको लघय करफे किया लायगा, अ र 
एसा करने से वतमानमेजो सुख है ) चह भविष्य . भी सुख-र्प हा रहा भ 
री, प्व भविष्य मेँ होने वाले व्यक्तियों के लिए वतमान का सुख, सुखखूप दगा 
कि नहीं, ्रथवा वतं मान से पथिक होगा श्रथवा न्यून होगा--इत्यादि यातों का 
कुं भी निश्चय नहीं हो सकता । दस तरह के करं दोप “ अधिक लोगो ध 
सुख” के सिद्धान्त मं हं । इसलिए भगवान्‌ ने “श्रधिक लोगो के भ स 
> सिद्धान्त को ्रादशं नहीं माना दहे; किन्तु उससे भागे वद कर सवैभूतदिते 
रताः» ॐ निदौष एवं श्रटल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हे । 


सुख ओर दित मे वड़ा अन्तर है । सवका हित अथवा स 
भलाई कर्ने ओर सवको खुल देने में वहुत पक हे । हित तो स 
खखदप्यक होता है, परन्तु खुख सद्-सचद हितकर नदीं टोता अथात्‌ 1दत 
से कभी किसी को दुःख नदीं होता परन्तु खुख स रित हो सकता हे] 
साधारणतया लोगों को सुख पर्हैचाने के तीन ख्य प्रकार हो सकते दै ८ ) 
शरीर को नाना प्रकार के ्राराम देने के लिए भाति-मांति ॐ आधिभौतिकः सुल का 
श्ायोजन करना, (र) अन्तःकरण की प्रसन्नता के लिप्‌ लोगों के साथ प्रेम भौर 
ञ्राद्र का वर्तव करने तथा पठन-पाठन, खेल-तमाशे एवं हास्य-विनोद्‌ की व्यवस्याद्‌ 
करने श्रादि विविध प्रकार के याधदेविक सुखा का ग्रायोजन करना, शओ्रौर (३) 
ग्रास्मिक शान्ति ॐ लिए दाशंनिक शिक्ता एवं उपदेशो चादि द्वारा तथा उपासना 
एवं योगाभ्यास के सधनो श्रादि इरा म {ध्यास्मिक सुख-प्रि के साधन करना । 
इनमे श्राधिभौतिक शरोर ग्राधिदैविक सुख प्रतिक्तण परिवतेन शील एवं उस्पत्ति- 
नाशवान्‌ होति है भौर उनके साथदी उनकी प्रतिक्रि्रा (*९8.८॥।0)) भी लगी 
रहती हे यानी उनके परिणाम म दुःख होता हे । ध्याप्मिक सुख मे यद्यपि 
दोप नहीं है, परन्तु उसमे शारीरिक सनौर मानसिक सुखो का तिरस्कार होता है, 
ओ्रौर मन की वृत्ति श्रात्मा ्रथवा परमात्मा मे इहराने मे पहले कष्ट दहदोता है भौर 
जव -जव वह वृत्ति वदि्य॑ख होती है तब-तव विक्तेप होता है । परन्तु हित वह है कि 
जिसमे उपरोक्त दोप नौर च्या नहीं होती ग्रौर निस पहले थथवा पीडे कोद 
कलेश यथवः विपरीत परिणाम नदीं होता । भ | 

सुख ओर हित का अन्तर समसूने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान 
देना चाहिए :- भूखों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान शौर प्यास के लिए 
वफ सहित उर्डे पानी अथवा शवेत ञ्रादि का भबन्ध करना, वस्त्रहीन लोगों के लिए 
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दिया कीमती वस्त्र बनवा देना, गृह्ीन लोगों के जिए सब प्रकार के एेशो-ाराम 
के साधनों से सुसञ्जित विशाल भवन बनवा देना, निधनं को धन देना घौर स्वै. 
साधारण के मनो-विनोद के लिए हास्य-विनोद, खेल-तमाशे, सेर-सपाटे के साधन 
कर देना रादि भ्रायोजन अवश्य ही सुखकर होते है, परन्तु ये सदा हितकर नहीं 
होते, क्योकि इनसे उद्यमदीनता, विलसिता, थमीरी शौर परावलम्बन के भाव 
बद़ते है, तथा लोगों का रहन-सहन बहुत खर्चीला हो जाता है । इसके सिवाय 
खान-पान, रहन-सहन, एेशो-्ाराम एवं मनो-विनोद भादि के सामान नित-नये 
एक-दूसरे से बढ़कर बनते रहते है, इसलिए इन साधनों से लोगों के जीवन की 
ञ्नावश्यकता्णँ एवं विलासिता दिन-दिन बढती रहती दै जिनका कभी चन्त नहीं 
श्राता श्रौर निनसे कभी तृषि नहीं होती, न कभी सन्तोषी होता है। 
इस प्रकार के विलासी जीवन से नेक प्रकार के रोग उस्पन्न होते हँ तथा ्ाकस्मिक 
दुघेटनाच्नों की विपत्तिषां भी भाती रहती हँ । फिर उन रोगादि के प्रतीकार के लिए 
चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करना ओरौर॒विपत्तिनिवारक योजन करके दुखियों की 
सहायता करना भावश्यक होता हे, परन्तु वे ्ायोजन भी (ऊ हद्‌ तक) सुखकारक 
ष्टौ होते ह- हितकारक नदीं ्टोते; क्योंकि रोगों की चिकित्सा के लिए जो 
शस्पताल आदि संस्थाएं होती हँ उनसे यथपि राराम मिल्लता है थौर विपत्ति. 
निवारक संस्थां से यद्यपि लोगों को बिपत्तियों मे सदायता मिल्लती है परन्त॒ 
उनसे जनता के रोग भौर विपत्तियं मिट नष्टं जातीं, किन्तु जब तक रोगों श्रौ 
विपत्तियों के उपरोक्त कारण बने रहते है, तब तक वे दिन-प्रतिदिन बढती ही जाती 
हें । इसी तरह लोगों की ज्ञानवृद्धि चादि के जिए विद्याध्ययन की व्यवस्थां करना 
तथा श्रास्मिक सुख के लिए आ्मज्ञान की शिक्ता तथा उपदेश श्चादि की व्यवस्था 
करना आदि सुखकारक अवश्य होती है, परन्तु वे भी सदा हितकारक नहीं होती; 
क्योकि दुष्ट प्रकृति के लोगों की विद्या शौर ज्ञान, उनके रत्याचारों मे सहायक हो 
सकते हँ रौर अभ्यावहारिक धाप्मन्ञान से समाज मे श्व्यवस्था उत्पन्न होती 
हे । ( इस ध्याय के श्लोक १ से १७ तक के स्पष्टीकरण मे' प° २२९-२२७ 
देखिए ) । | 


परन्तु लोगो का हित करने मं इस प्रकार एकांगी एवं दोषयुक्त सुखो के 
श्रायोजन नहीं होते । “सवंभूतहित"” के सिद्धान्त के थाधार पर समान की व्यवस्था 
करने म लोगों को अपनी-अपनी योग्यता के कामों मे लगाये रख कर उन कामों 
दारा एक-दूसरे के जीवन क लिए आवश्यक सामभ्ियां यथायोग्य भाक होने का 
भबन्ध रहता है ओर साधारणतया, परिस्थिति ऊ शनुसार सादे खान-पान, सादे 


((-0. 1816 @1. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


२४१ पीता का भ्यावहारिक धर्थ-श्च०° € 


रहन-सहन तथा सादे मनो-विनोद्‌ के साधनो मं सन्तुष्ट रहने, तथा इन्द्रियों के मोगां 
मरं संयम रखने द्वारा शरीर को श्रारोस्य, सुद्द एवं सहनशील, तथा अन्तःकरण को 
शद्ध, शान्त श्रौर प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है, जिससे विलसिता 
न वदे नौर उत बिलासिता से उर्पन्न होने वाजे नाना प्रकार के दुष्परिणम एवं 
उपद्रव न हां, किन्तु सव कोद स्वावलम्बन एवं शान्ति-पूवंक जीवन-यात्रा करते हुए 
श्रपनी सव प्रकार की उन्नति करने सं ्र्रसर होते रहं । विद्याध्ययन सद्चार को , 
शिक्लासडिन कराया जाता है, श्रौर आ्मक्ञान का श्रम्यास् व्यावहारिकं विज्ञान 

सहित वराया जाता है , जिनसे सवकी भलाई होती ह । इस प्रकार “सवर भूतहित'' 
के सिद्धान्तानुखार श्राचरण करने में किसी विशेष व्यक्ति, समाज अथवा व्यक््यां 
करी संख्या को यथवा किसी विशेष प्रकार के सुख को महस्व नहीं दिया जाता, 
किन्तु श्रान्मौपम्य-बुद्धि से सवके साथ पूं-वखित समता का वतांव किया जाता है, 
श्र्थात्‌ सवको एक दी आत्मा--अ्पने-्ापके अनेक रूप जान कर सबके साथ 
यथायोम्य साम्य-साव का म्यवहार किया जाता है । किसी मी प्राणी से वतांव करते 
समय श्मपने-श्रापको उसकी स्थिति मे रख कर फिर उसके सुख-दुःख चादि की 
वेदनां का श्नुमान करना होता है; श्रथोत्‌ यह विचारना दोतादहे कि यदि में 
उसकी स्थितिमे होता नौर मेरे साथ इस तरह का वर्तव किया जाता तो सुभे वह 
ङेसा लगता ओर उस वर्ताव का वतंमान श्रौर भविष्य में सुख पर क्या प्रभाव 
पड़ता १ इस तरह श्ास्मौपम्य-बुद्धि द्वारा विचारपूैक सवके साथ उपरोक्त समता 
का वर्तव करने से किसी का अहित नदीं होता श्रौर न उसका दुष्परिणाम ही 


होता हे। 


इस प्रकार सम्टि-भाव से, वतमान श्योर भविष्य पर दष्ट रखते हु, तास्विकछ 
विचारपूर्वक जो व्यवहार किया नाना है, उससे यदि किसी को प्रत्यत मे थोडा या 
बहुत सुख न भी दहो तो उससे किसी को दुःखतो वतमान मेया भदिष्य मं 
श्नवश्य ही नहीं होता । इसलिए सूह्मदर्शो, ततवज्ञानी समत्वयोगी का लच्य 
सवके हित करने का रहता है शरोर गीता मं भगवान्‌ ने नेक स्थलों पर 
सवके हित से लगे रहने का ही उपदेश दिया हे । 


श्लोक प्व म वणित साम्य-भाव के विषय मै आाज-बल बहुत विवाद 
चल रहा है ! एक तरफ उदार विचार के लोगों का कहना हे कि भगवान्‌ ब्राह्म, 
चाण्डाल, खी, पुरुष, भलत, खुरे, पश, पक्ती शादि सबके साथ समता के वतव 


करने का उपदेश देते.ह, रौर दूसरी तरफ रूदिवादी लोगों का कना दै कि दस 


रलोक मे “समदशनः वाक्य है, उसका स्पष्ट अथं समता देखना दे, न कि समता 
३१ 
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का वर्ताव करना। श्रव विचार यह करना है कि भगवान्‌ का अभिप्राय सवम 
समता देखने मात्र ही काद यानेसा देखे उसी के श्रनुसार वतव करने काभीहे। 
यदि समता के वतव का यह तास्पयं हो फि जो वतव एक सत्वगुण-प्रधान सदाचारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण गुणसम्पन्न व्यक्ति के साथ किया जाय, वदी एक तमोगुण-प्रधान 


मूख एवं उङ्‌ व्यक्तिके साथ, श्नोर वही एक पश के साथ किया जाय, श्नौर जो वता .. 


एक सजन के साथ करिया जाय, वही दुजंन के साथ किया जाय, श्रौर जो वतव खी 
के साथ किया जाय; वही पुरूष के साथ किया जाय, तब नतो एेसा वन सकता हं 
श्नोर न कोरे समभदार व्यक्ति इस तरह के समता के वर्ताव का समयेन दी कर सकता 
हे; क्योकि वास्तव मे यह समता का वर्ताव नहीं, फिन्तु विपमता का वत्ताव हे । 
समता का वतांव तो यह है किं भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले सारे शरीरां को एक 
ही अत्मा अथवा परमात्मा थवा सबके अपने ्रापके अनेक रूप समभ्ते हुए, 
निस शरीर के गुणों की जेसी योग्यता हो श्र नेसखा श्रापसर का सम्बन्ध हो, उसीकर 
अनुसार उसके साथ व्यवहार किमा जनाय । यदि शरीरोंकेगुणोंकी योग्यता के 
च्रनुरूप वतव न होकर उसके विपरीत वर्तव होताहै तो वह समता का वर्तव 
नहीं, किन्तु विषमता का वतीव है । जिस तरह- स्वगुण की प्रधानता के कारण 
बराह्मण माने जाने वाज्ञे सदाचारी विद्वान्‌ के शरीर की योग्यता ज्ञान शौर विज्ञान 
की शिक्ता एवं सदुपदेशादि द्वारा लोक-सेवा करने की होती है, अतः उस शरीर को 
स्वात्मा = परमात्मा का एक सत्वगुण-प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी तथा 
ञ्मावश्यक अंग समः कर उसकी साष्िक लोक-सेवा के श्रनुरूप श्माद्र-पू्वंक उसका 
सत्कार करना, साखिक भोजन, उपयुक्त वख, स्थान एवं विद्याध्ययन श्रादि के साधनों 
दवारा उसकी शारीरिक एवं मानसिक यावर्यकताए परी करने मे सायक होना, 
उसके योग्य समता का वर्तावहे; चोर तमोगुण की प्रधानता के कारण चारडाल 
माने जाने वाले एक अशिति व्यक्ति की योग्यता श्रपने शारीरिक श्रम द्वारा मनदूरी 
करने अथवा मैला साफ़ करने ादि लोक-सेवा करने की होती है, नतः उसे भी उसी 
तरह सवात्मा = परमास्मा का एक तमोगुण-प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी 
तथा आवश्यक अग समस कर उसके साथ प्रेम करना, उसका तिरस्कार श्रथवा 
उससे शरणा कदापि न करना, किन्तु उस पर अनुग्रह रखना तथा उस तमःधान 
शरीर भोर उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूल लोक-सेवा के श्नुरूप, शरीर को सुद्‌ 
रखने वाले मोटे भोजन, वख तथा सादे रहन-सहन श्रादि के साधनों दवारा उसकी 
प्राकृतिक श्चावश्यकताएं यथायोग्य पूरी करने मे सहायक होना यौर उसकी सब 
भकार की उन्नति करने म सहायता शौर सहयोग देना, उसके योग्य समता का वर्ता 


हे । गाय के शरीर मे यद्यपि मनुष्य शरीर की श्यपेचा तमोगुण की प्रधानता ह्योती 
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हे, परन्तु श्नन्य पश्या की ग्रपेच्ता उसने कुड सत्वगुण श्रधिक होता टैः श प्मन्य 

पशो की श्रपेक्ता वह पवित्र, य्रहिखक एवं वित्ेप लोकोपकारी पश हे; उसको भी 

सर्वासमा = परमात्मा का एक विशेष रूप एवं लोकोपयोगी मरावरयक रग सममः कर 

उस शरीर की श्रावश्यकता भ्रौर उपयोगिता के श्रनुसार. उसका सावधानी से रका 
करना, निमैल पानी एवं श्रच्छे घास श्रादि से उसका पालन करना, स्वर्य एवं सुरित 

सथानम रखना तथा उस शरीर के योग्ध उल्का उपयोग करना, उसके योग्य 

समता का वर्तव है; श्रौरं त्ता एक मक्तिन एवं मांसहरी पशु होने पर भी 

मनुष्यों की श्रनेक प्रकार कौ तेवा करता है; उसङे लिए यद्यपि गाय जितन 

दिफ्ाज्ञत की श्रावश्यकता नहीं हे, फिर भी उसको परमात्मा | का एक विशे रूप एवं 

जगत्‌ का एक श्रावश्यक शग समस कर, उसके साथ प्रेम भौर दया का माव रखते 

हए, भूखे-प्यासे होने पर उसे खाना-पीना देना तथा श्नापत्तिय्रा से उसक। र्ता करना 

ग्रौर उसकी योग्यतानुसार उसका उपयोग करना, उसके योग्य समता का वरताव दै। 

हाथी के शरीर की योस्यता मनमर आहार खाने श्रौर विस्तृत देश मे रहने तथा भारी 
काम करने की होती है, योर चींटी के शरीर को योग्यता र आहार खाने भ १ 

स्वल्प स्थान मे रने की होती द । इस-तरद भिन्न-भिन्न शरीरों की योग्यता भिच्च-भि्न 
प्रकार की होती है, परन्तु प्रष्येक शरीर एक ही ्रादमा यथवा परमात्मा सा विशेष 

गण-संपन्न रूप होता है श्रौर भी शरीरो काङ्छं न ऊचु उपयोग रौर उनकी 
ग्रावश्यकता भी होती है, निरेक पदाथ जगत्‌ मं ङं भी नहीं दै; इसलिए सव 
शरीरो को परमास्मा के जगत्‌-खूपी चिराद्‌ शरीर के रंग सम कर प्रत्येक शरीर की 
अलग-ग्रलग योग्यता श्नौर उपयोगिता के श्रनुसार ही उसे साथ उपयुत् व्यवहार 
करना चाहिए, खरौर किसी की प्राकृत आआचश्यकताश्नों की पूति मे बाधा न देना, किन्तु 
सवके प्राकृतिक अधिकार सुरङिति रखना चाहिए । इसी सिद्धान्त < ्नुखार पुरूष के 
साथ पुरुपोचित, स्त्री के साथ स्व्रिमोचित, पश्यन्न के षाथ पश्चा र उपयुक्त वतां 
करना, सज्जन ॐ साथ सउजनोचित ( सौजन्य एवं मित्रता का ) ओर दजन के साध 
टुजनोचित ८ शसन एवं उपेक्ता का ) वता करना, समता का वर्तव हे । 


इस तरह गुरं की योग्यतायुसार भिन्न-सिन्न प्रकार ॐ वताव करते हुए भी 
सबकी वास्तविक एकता के साम्य-भाव को भूल कर किसी के साथ इषां, देषः; णाः 
तिरस्कार शादि नहीं करना चािए, न किसी को द्बाना घनौर न किसी पर अत्याचार 
ही करना चाहिए । शरीरो की जो वाहरी भिन्नता है, वे स एक ही भ्रास्मा ( अपने- 
द्याप ) के अनेक रूप है--एेसा निश्चय रखने से श्रपने-्रापके साथ दैर्षा, देष, दृशा, 
तिरस्कार आदि क बुरे वर्तव दयो नदीं सकते । जिस तरह एक दही शरीर के नेक यग 
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होते हँ कोई छोटा, को बड़ा, कोड सुषम, कोर स्थूल, कोद कोमल, कोई कठोर, 
कोड पवित्र, कोद मलिन, कोद क्ञान-उ्यवसायी, कोदै कम॑-व्यवसायी भ्रादि, परन्तु 
वास्तव म उनम परथक्ता नदीं होती श्रौर कोदै मी चंग किसी दूसरे श्रगसे इषा, 
देष, धृणा, तिरस्कार श्रादि नहीं करता, सभी भ्रापस मे एकसव-भाव से सहयोग करके 
वतते हे । यदि कोद रंग रोग से ग्रसित द्ोता दहतो सभी भ्रंग उसश्ंगकेक्षटका 
श्रनुभव करते हैँ शओ्नौर उसकी चिकिव्छा करते हँ । यदि कोड श्रंण दुपितहो जाता हे 
तो दूसरे चग, सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उस रंग का यथोचित उपचार 
करते हे रौर अवश्यकता पड़ने पर उसे काट भी फकते हँ, परन्तु द्रेषभाव से नहीं । 


इसी तरह सभी भूत-पराशियों को एक ही आत्मा श्रथवा परमात्मा फे जगत्‌ रूपी 


विराट्‌ शरीर के अ्ननेक अंग समभ कर सबके साथ एकता के प्रेमभाव% का यथायोग्य 
वतव करना ही सच्ची समता का वर्तव है । शरीरो की योग्यता केजो मेद्‌ वे 
कृति के सत्व, रज श्रौर तम गुणों के तारतम्य के बनाव हे, श्नौर वे श्रस्थायी एवं परि. 
वतेनशील हैँ अर्थात्‌ सदा बदलते रहते हँ । इस गुण-वे चित्य के तत्व को भूल कर 
केवल शरीरो मे भ्रासक्ति करे अपसम राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार रादि के विपरीत 
श्राचरण करना अनथका देतु होता है। 


उपरोक्त गुण-वेचिग्रय के अनुसार भिन्न -भिन्न शरीरो के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार 

का ज्यवहार करना यद्यपि समता का वतीव है, परन्तु श्ननेक बातें रेली हजो सभी 
शरीरो के क्लिएु समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक ह । जिस तरद- रहने, सोने, 
वेठने रोर धूमने-फिरने के लिए पर्या मूमि, पीने आदि के ल्लिए स्वच्छ पानी, स्वस्थ 
जीवन के लिए शद्ध हवा तथा प्रकाश, भूल कौ शान्ति के क्लिएु भोजन, एवं एक से 
नेक होने की स्वाभाविक इच्छा अथवा काम ॐेवेग की शान्ति के जिए नर-मादा का 
सहवास आदि मरङृतिक आवश्यकता समान-खूप से मनुष्य ८ स्तरी-परुष ) एवं पश- 
पक्षियों को भी रहती है । इनके अ्रतिरिक्त मनुष्यों (स्त्रा-पुरुषो) ॐ शरीरो म बुद्धि का 
विशेष विकास होने के कारण साधारणतया इनम श्रपने स्वाभाविक गुरं, विद्या, ज्ञान, 
बल एवं वभव संवेधी उन्नति करने की विशेष योग्यता होती है; तथा मान-अपमान 
निन्दा-स्तुति, हषे-शोक शादि मानसिक वेदना मी समी स्व्ी-पुरूपों मे प्रायः स्वा- 
भाविक होती है; अतः उपरोक्त - सामान्य आवश्यकतां की पूति के लिए तथा सब 
भकार को उन्नति करने के लिए सबको एक समान सुविधा रहनी चाहर, तथा 
सबको मानसिक वेदनां का लिहाज्ञ भी रखना चाहिए । गुण-वेचिन्रय से स्रं 
बाह्यणपन भौर चार्डालपन के भेद्‌ की अपेत्ता मनुष्यत्व का श्रमेद्‌ अधिक व्यापक 


% प्रेम का स्यष्टीकरण वारव अध्याय जे देखिए । 





= 
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प्रौर स्थाई होता दै, श्रतः वह अधिक सत्य दै । इसी तरह स्त्रील प्रौर पुरुपत्व के 
मेद की श्पेत्ता मनुप्यस्व ्रधिक व्यापक नौर श्रधिक सत्य हे, इलि मनुल्यत्व के 
एकत्व-भाव की योग्यता बाह्मणएपन, चार्डालपन, स्त्रीस्व अथवा पुरुष्व के मेद॒ की 
श्रपेत्ता श्रधिक होती है; फलतः मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों श्रौर समान्य 
श्रावश्यकता्ों की योस्यता उपरोक्त व्राह्यणएपन, चार्डालपन, स्त्रीसव, पुरुषत्वं श्रादि 
भित्रा क विशेष श्रधिकारों श्नौर विशेष श्रावश्यकताश्रों से अधिक हती हे । अतः 
गुण-वैचिन्य की भिक्नताश्रों के अ्नु्तार विशेष वर्तव करने म मनुप्यस्व के सामान्य 
ग्रथिकासो ओर अावश्यकताश्नों की अवदेलना कदापि नदीं करनी चादिष । सारांश 
यह किं सर्व-साधारण के सामान्य श्रधिकारोंको छीन कर विशेष लोगों के विशेष 
ग्रथिक्तारो की स्ता करना “समदशनः के विरुद है । प्राणियों कौ सामान्य आराव 
श्यकताग्नो की पूषि के साधन, यदि बलात्‌ न दछधीने जाये तो वे स्वतः ही प्रस्तुत 
रहते हे; तथा साधारण मनुष्यों ( स्त्री-पुरुपों ) के शरीरो की जो उपरोक्त विशेष 
ञ्रावश्यकताँ हे उनकी पूति मे भी यदि स्वार्थैवश जवदंस्ती बाघार्णु नदी जां तो 
तेभी श्रनायास ही पूरी होती रहे, श्चौरणेषा होने से गुण-वेचिश्रय से उ्पन्र 
घरयक-प्रथक शरीरो की योम्यतानुसार भिन्न-भिन्न भकार के श्राचरण भौ सुगमता से 
होते रह, जिससे सवका दित होता रहे, क्योकि व्यषटि-हित समष्टि-हित पर चौर 
समटि-हित व्यशटि-हित पर निर्भर है । परन्तु जव मच॒ष्यों (स्वी-पुरूपों) क साध्यारण 
द्रधिकासें ग्रौर स्वाभाविक आवश्यकता्रों को कुचलने का अस्वाभाविक 
यत्न, विक्तेष-शक्ति-षंपन्न लोगों द्वारा किया जाता दहै, तव सच 
विषमता उत्पन्न होकर सारी व्यवस्था विगङ़ जाती है, जिससे महान्‌ ञअनथं 
ोते हे । 


सारांश यह कि १२ वें श्लोक मे भगवान्‌ नेजो “समद्शन' का विधान 
किया हे, उसका अभिप्राय ऊपर लिखे श्नुसार सबको एक ही आत्मा श्रथवा परमात्मा 
के नेक रूप अनुभव करते हए सवके साथ यथायोग्य प्रेमपूणं साम्य-भाव का वर्तव 
करने का है । तीसरे अध्याय के श्लोक ३९ मे भगवान्‌ ने सवके कतंग्य-कर्मो को 
स्रपने-श्रपने स्थान में श्रेष्ठ कहा है, श्रौर फिर चौथे अध्याय के श्लोक २४ में कतां, 
कमै, करण रादि सबको ब्रह्म-रूप बताया दहै, अर्थात्‌ जो परमाप्मा परिडितो तथा 
उनके शाख-मन्थों मं है, हवन करने वालों तथा हवन-कुर्ड एवं हवन के साधनां 
मे है, जानियों तथा उनके ज्ञान म है, साधु्मों तथा उनके वेष में हे, योगियों तथा 
उनकी समाधि मे है, मन्दिरो, पुजारियों तथा मूतियो मेदे, रौर जो परमास्मा 
क्म॑कार्डियों तथा उनके कर्मा मे है- वही परमात्मा शसक त्रिय ओौर उसकी 
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तलवार मे, वही वैश्य च्मौर उसकी कलम म, वदी शिर्पकार रोर उसकी शिर्पकला 
ने, वही लोहार श्रौर उसकी भटी मे, वही ङम्हदार श्नौर उसङॐे चाक में, वही सुधार 
मौर उसके वसूल्े म, वही जलाहे भरौर उसके करधे म॑? वही कारखानो श्रार मशीनों 
वही एञ्जिन श्रौर बायलरां म, वहा मंहतर च्र(र उसकी ड्‌ म वही चमार 
ओर उसके चमडे म, तथा वही कसा श्नौर उसके छुरे मे दै, श्रौर वहो परमात्मा 
रूपों श्रौर उनके इग्योपाजंन के उद्योगों मे श्योर वही लियो तथा उने गरहस्थी के 
कामकाज मे हे | तात्पयं यह कि यदि कमं शरोर व्यवसाय पश) को 
से विचार क्रिया जायतो भी गीता में उपयोक्त समता केवताव हीका 
विधान हे । 


जो लोग कहते हँ कि भगवान्‌ “समदशनः श्रथात्‌ सबमे एक एव सम 

भ्राव्मा देखने मात्रही का उपदेश देते, न कि “समवतनः' रथात्‌ समता के 
वर्ताव करने का,वे यातो इस उपदेश के उपरोक्त श्रभिध्राय से श्चनभित्त है, 
या उसकी उपेक्ता करते हे । यद्वि यहां पर “दशनः शब्द्‌ का श्रथ केवल श्रंखों से 
देखना ही लिथा जाय तोक रथं दी नहीं होता, क्योंकि समता च्रथवा एकता 
(सबका श्रान्तरिक एकस्व-भाव शर्थात्‌ च्रात्मा) स्थूल शंखो श्रथात्‌ चम-चच्धश्रों से 
देखने का विपय नहीं हे । एकता श्रथवा समता तो बौद्धिक विचार श्रथात्‌ ज्ञान-चक्ल 
का विषय है, श्रतः “समदशनः” वाक्य का तात्पयै साम्य-भावके ज्ञान से है (गी° 
प्र०६ श्छो० ३, अ०१२ श्लो० ४), न किं आंखों से समता देखने मात्र से ! जव बुद्धि 
साग्य-भाव म स्थितो जाती है तब देखने, सुनने अदि सारेक्ानेन्द्ियां गनौर 

कर्मेन्द्रियं के व्यवहार स्वतः दही साम्य-भाव से होने लगते हँ, क्योकि विचारवान्‌ पुरुषां 
के सारे व्यवहार बुद्धि दही कीप्रेरणासे होतेदहै। इस पर भी यदि “समदशनः 
वाक्य का श्र्थं केवल “समान देखना'° ही लिया नाय तो भी जसा देखा जाता है उसी 

के नुसार अर्ताव होता है देखने के विपरीत वर्तव नहीं हो सकता । इससे भी 

सिद्ध दै करि “समदशनः से भगवान्‌ का श्रभिप्राय केवल समता देखना मात्र 

ही नहीं ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण,--जो पने को सबका श्चात्मा = परमात्मा कहते है, 

उनकी कही इदे गीता म एसा श्रस्वाभाविक उपदेश कभी नहीं हो सकता कि सव 

म देखो तो समता श्रौर वर्ता करो उस ङे विपरीत विषमता का; सर्वत्र एक एवं सस 

श्रार्मा श्रथवा बह्म को परिपूणं जानो (वासुदेवः सवंमिति ), श्रौर व्यवहार करो उसके 

साथ धृणा, तिरस्कार अर निदंयता का, च्र्थात्‌ ज्ञान तो सर्व॑भूतास्मेक्य-साम्य-भाव 

का रक्ो श्रौर वतांव भिन्नता के भावयुक्त विषमता का करो; कहना-सुनना तो यह किं 

““एकं दी परमातमा सबमें समानभाव से व्यापक है, इसलिए सवके साथ प्रेमभाव 
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से रहना चाहिए” ओ्रौर वर्ताव मे उक्त पर कद्ध भो अमल न करना तथा लोगो से 
इरा, देष; चरणा, तिरस्कार करना, लडना, ऋगड़ना श्रार निवेलां कं  शरधिकार 
छीन कर उन पर श्रस्याचार करना एवं उनको पदद्लित रखना ! इससं धिक 
पाखस्ड दसरा क्या हो सकता है? इस उल्टी समसे दीतो इस हिन्दू जाति 
की इतनी र्दा हो ग दै कि जिससे निस्तार पाना ग्रसंभव-सा हो रहा 
डे । गीता का स्पष्र ्रद्धेशदै कि सवके साथ पकता के साम्य-भाव 
का आच्ररस्ण करो (गी ्र० र श्लो० श्ट से ५० ० ६ श्लो ° 
२९से३२), श्मोर किसी भी प्रकार के सेद्-भाव से रहित, सव भूत- 
प्रियो कइत में लगे रहो (मी ० < श्लो० २९, श्र० १२ रलो 8 )। 
कि सर्वत्र एक श्रात्मा (पने-्राप) अथवा परमात्मा अथवा बद्ध को एक समान 
देखने को क्वा जाता है (गी° ० १३ रलो० २७-२८), श्चौर उससे भिन्न छं 
भी नहीं बताया जाता- जैसा कि गीता में सर्वत्र कहादं-तो क्या परस्मा 
प्रथवा जह्य श्रथवा अपने-प्रापसे दर्पा, देप, घृणा, तिरस्कार रादि विषमताका 
वर्तव युक्ति-संगत हो सकता है ? हटधर्मी से ऊपर उड कर अच्छी तरह विचार करने 
पर यह स्पष्ट रूप से समम मे शथ्ानजाता है कि जहां वार-वार एकता अथवा समता 
काही प्रतिपादन किया गया है, वहां किसी के साथ दषा, देष, णा, तिरस्कार 
ग्रादि करने तथा किसी पर॒ अत्याचार करने श्रौर निवंलों के अ्रधिकार छीनने तथा 
उनको पद्‌-दलित रखने के विषमता के भावों के लिए ्चवकाश दी नहीं हे । प्राचीन 
काल के समस्वयोगियों के इविहासों मे भी जगह-जगह उपरोक्त समता के वर्तव 
ही के उरल्लेख पाये जाते हे, जिनके थोडे-से उदाहरण “उपोद्बात'” प्रकरण में 
दिये गये हें । 


कड लोगों की यह सम है कि शाखं मे समता के वर्तव के वंन ज्ञानो 
लोगों के आचरणोंके ह, वे साधारण लोगों पर लागू नहीं हो सकते; क्तानियां का 
पद्‌ वहत ऊँचा होतादहै, वे यदि विरुद्धाचरण मी करं तो उन्हें कोड दोष नही 
लगता; कहावत भी है “समरथ को नि दोष गसो", परन्तु साधारण लोग. उनकी 
वरावरी नहीं कर सकते; इत्यादि । 


यह समः गलत है ज्ञानी लोगों के ्राचरणों का वणंन साधारण लोगो 
क अनुकरण करने के लिए दी होता दहै । यदिपेसानदहो तो इन वणेनों का कोड 
प्रयोजन ही नदीं रहता, क्योकि ्ानियों के लिए तो उनके ्राचरणों के वंन क 
कोद आवश्यकता ही नहीं रहती, अक्ञानियों को ही उनका ्नुकरण करने के 
लिए माग दिखलाने की आवश्यकता रदती है । तोसरे अध्याय मे भगवान्‌ ने स्वयं 
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इस बात का खुलासा कर दिया हे किशश्रष्ठ रुप जैसा प्माचरण करता द दूसरे 
लोग उसका अनुकरण करते है, वह निस श्रादशे को उपश्थित करता हे, लो ग 
उसी के पीडे चलते हें (गी° श्र ३ श्लो० २१); श्रौर यदां तक कहा हे कि 
लोग मेरे ्टी मागं का श्रनुकरण करते है (गी श्र० श्लो° २३) । इससे स्पष्ट 
है कि क्ञानियों के श्राचरणो वणंन साधारण लोगो के अनुकरण स 
लि किये गमे हें । जो व्यवहार क्ञानियां के स्वमाव-सिद्ध ्रथव्रा सहज इ ह 
वे ही साधारण लोगों के लिए आआादशं-रूप से अवश्य-कतन्य, अथवा साधन-रूप स 
श्ाचरण करने योग्य होते है । ज्ञानी लोग अपने ज्ान-रूप प्रकाश म जिस मागं 
ते चलते है, श्रज्ञानी लोगो के लिए उन्दीके पचे चलना हितकर होता हे, न कि 
द्मपने अन्ञान-रूपी श्न्धकारमय स्वतन्त्र मागं से । क्तानीकापद्‌ साधारण 
लोगों से बहुत ऊँचा अवश्य है; परन्तु इसमे साधारण लोगो की ही नुटि है । इस 
ज्रि को.मिराने ओर ज्ञानी के पद्‌ तक पहुंचने के लिश प्रयत्न की श्रावश्यकता हे, 
न कि श्रपनी ज्ञान की दशा ही मे पड़े रहने मं संतोष करने की । 


"समरथ को नहि दोष रुख” का तारपयं यह है कि कानी के आचरण 
यदि अज्ञानी लोगों को दोषपूणं प्रतीत हों तोभी वास्तवमे वे दोपपूणं नदीं 
होते । यह भ्न्ञानियों की सममका दोषै करि ज्ञानियों के ्राचरणों मे उन 
दोष प्रतीत होते ह । श्रज्ञानियों को अपने इस दोष को मिटाने के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए, न कि क्ञानियों के श्राचरणोंमे दोषारोपण करके उनसे परहेज्ञ 
करना । इस कंडावत का यह तात्पयं कदापि नहीं है कि ““ज्ञानियों के श्याचरण भी 
दोषपृणं होति हँ परन्तु उन्हें उनका दोष नहीं लगता" । यदि क्तानियों के श्राचरण 
दोषप्णं होते तो दूसरों के लिए उनके श्रनुकरण करने का विधान नदीं होता । 


परमात्मा क वतारों की लीलश्रोके नो वणन शास््ोंमे हँ उनसे भी यह 
स्पष्ट होता है कि उनने श्रपने चरणों द्वारा ही समय-समय प्र लोगो को समता- 
ख्पी धमे कामां दिखाने द्वारा विषमता-रूपी श्रधमे से हटकर धम मेप्रवृत्त 
किया । रामावतार मे मयांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी ने वनवास मे जाते 


समय निपाद्राज गुह स सखाभाव से श्रालिङ्गन करके उसका शअरतिथि-सत्कार 
` स्वीकार किया; फिर भरतजी सेना सहित उसके श्रतिथि होकर सत्कारित हुए । 


ऋषियों ने भीलनी का तिरस्कार किया, जिससे सरोवर का पानी रक्तमय हो गया, 
तव भगवान्‌ ने भीलनीदहीके चरण-परससे सरोवरका पानी शद्ध कराकर 
ऋषियों को पिलाया रौर इस तरह उनसे तिरस्कार का प्रायश्चित्त कराया 

मीलनी के भू वेर लष्मण ने विनाखाये फक दिये, जिसका उससे इतना 
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२४९ गीता का व्यावहारिक अर्थ--ञ्० श 


परायरिचत्त कराया ॐ उन्हीं वेरो की संजीवनी वृटी गी, जिससे उसकी मूधा मिटी । 
ब्राह्यण-ङलोष्पन्न रावण के दुराचारो के कारण उससे लड्ने के लिये रीं रौर 
बन्दरों की सेना का च्ायोनन किया चौर उन जंगल) पश्श्चों दारा उसके परिवार 
को नष्ट कराया । च्रदहिरया, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोदरी, सुलोचना दि 
का समुचित सम्मान करके खी-जाति के भ्रति पूणं समता के वर्तांव का ादशं 
दिखाया; इत्यादि । 


ृष्णाववार की तो सारी लीला समत्व-योग का मूतिमान्‌ ्रादशं ही है, 
यह बात ““उपोद्घात” भ्रकरण मँ कड धये ड | यदं पर भी कुद घटनाधों का 
संत्तेप से उर्तेख कर देते हँ । 
रत्रिय-वंश भ लन्म लेकर अहीर नंद को पिता मान कर उसके पुच्र-रूप से 
रहना तथा किंसी भी प्रकार के भेद्‌ विना र्वाल-ग्वालिनों के समाज मे रह कर उनकी 
महिमा बढ़ाना; राजा दुर्योधन की मेहमानी स्वीकार न करके दास विदुर के घर की 
शाक-भाजी खाना ओर राजा की थपेत्ता दास को श्रेष्ठ बताना; री्‌-कन्या जाम्बवती 
को त्रिय कन्याथों के समान ही भ्रपनी पटरानी बनाना; तथा पाण्डवो के अश्वमेध 
यज्ञ म चारुडाल (मेहतर) को दूसरे उच्च जाति क लोगों के समान दी निमन्तरिव 
(करके भोजन कराये विना यत्त की श्रपूणंता बताना, श्रोर फिर पार्डवां को उसके 
पास भेन कर श्राद्र-सम्मान पूैक उसे जला कर उसी तरह भोजन करवाने के बाद 
यक्ञ की पूरणडति ' करवाना-- इत्यादि घटना भीष्ण महारान के समव्व-योग क। 
लाधारण लोगों म प्रचार करने का पयांक्च प्रमाण ह । 


समस्वयोगी की किसी व्यक्तिविशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा ्ाचरण-विशेष 
म्र ममरव की यासक्ति नीं रहती, न वह किसी रीति-रिवाज | दी कटरा रखता है, 
किन्तु वह समष्टि लोक-हित कौ व्यापक दृष्टि से जिस परिस्थिति मे जो व्यवहार विशेष 
उपयुक्त होता ह वही करता हे । लोक-हित के लिए किसी व्यक्ति को को हानि या 
कष्ट हो तो वइ ल्योक-हित को ही अधिक महर्व देता है । 


परन्तु वत॑मान समय म भगवान्‌ क कहे हष उपरोक्त साम्य-माव के न 
श्र्यन्त विपमता के श्राचरंण बहुतायत से हो रह है निनसे जनता मे बहुत अशा 
क्ल रही है 1 शरीरो क व्यक्तित्व के अहंकार शौर षटथदछूता के भावा की भ्रबलता द 
कारण व्यक्तिगत स्वार्थौ मे लोगों की श्रासक्ति इतनी वइ गै है कि र ५ 
ढे लिए भौतिक * जड्‌-पदार्थो, वनस्पतियां एवं पशु-पक्तियों के साथ त १ 
ही नहीं, किन्तु देवतां के योग्य वर्तव हो रहे है, भ्रौर नीच न माने ना 
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वाले मनुष्यों के साथ तथा स्त्रियो के साथ जड पदार्थो एवं पशु-पक्तियों के योग्य 
वर्ताव हो रहे हे; थर ये विश्द्धाचरण पवं ्रव्याचार, धमे या मज्ञटव की छाप 
लगा कर किये जाते है, अथात्‌ धमं श्रथवा मज्ञहव मे अन्ध-श्रद्धा रखने 
वाज्ञे लोग इन विरुद्ध आचरणं को दी सच्चा धमं मानते ह । 


दूसरी तरफ़ जो नई रोशनी के लोग किसी धमे या मज्ञहव पर 
कृ्चरता नहीं रखते, उनमें से अधिकांश के विषमता के आचरण ओ्रौर भी 
द्रधिक उग्र होते ह । बेचारे धामिक लोगों के अन्ध-श्रद्धा के चरणों मे प्रव्यक्त 
के भौतिक सुखो के त्याग का भाव तो थोडाया बहुत रहता है, परन्तु इन सभ्य 
श्योर शिसित कहे जाने वाज्ञे लोगों के श्राचरणों म॑ प्रायः ्रपने शरीरां के प्रव्यक्त के 
भौतिक सुखों की दही प्रधानता रहती है । ष्याग के भाव इनके मनम बहुत कम 
होते है । ये लोग जो कुदं करते हैँ वह विशेषकर अपने शरीरं के भोतिक सुखो योर 
श्रधिकारों क लिएदही होता है, दूसरे लोगों को उससे क्या दानि-लाभ होगा, इसकी 
इन्हं विशेष चिन्ता नहीं रती । यदि गरीबों के लिए कभी ऊद करते है तो उसमें 
भी भीतरी प्रयोजन किंसी न किसी प्रकार से अपनी स्वाथ-सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा यथवा 
कीति ्यादिकी प्राप्षिका ही विशेषतया रहता है) यद्यपि ये लोग धार्मिक लोगों 
को जड़ मूतियों यादि के पूजक, जादहिल तथा अन्ध-विश्वासी कह कर उनकी हंसी 
करते हं, परन्तु स्वयं उनसे मी वदृकर मूति-पूनक श्नौर अन्ध-विश्वासी होते हे । 
धामिक लोगों की मूति-पूजा ईश्वर, देवी-देवता धादि परोक्त शक्तियों को निमित्त 
करके होती है, परन्तु केवल भौतिक सुखो म ॒श्रासक्त, सभ्य माने जाने वाज्ञे लोग 
श्चपने शरीरां पर पहिनने के कपड़ों तथा आभूषणो, यौर मकानों की सजावट मान्र के 
लिए पत्थर, लकड़ी श्रौर धातु श्रादि के सामानो- खास करके तस्वीरों, मूषियों शौर 
मरे इए जानवरों की खोलो पर इतना धन व्यय करते हें कि बेचारे गरीबों की तो 
शारीरिक आवश्यकताएं उसके शतांश से भी पूरी हो नार्थ; नौर इन जड़ पदार्थौ को 
वे इतने आद्र ओर चाव के साथ देसे अन्तःस्थानों म रकतापूरवक रखते हे कि जहां 
गरीव लोगों को तो उनके दशंन पाने तक का सौभाग्य भी भाप नहीं होता । थे 
लोग तत, बिल्ली, तोते, भैना भादि नेक प्रकार के जानवरों तथा विदियाश्ों को 
तो बडे शौक्र से पालते हँ ्ौर सदा श्रपने साथ रखते है परन्तु दुसी-दरिग्र सत्री- 
पुरुषां को देखने से भी घणा करते हे । धामिक लोगों की खतक-्राद्धादि जीमनवारं 
श्रपने रेत सम्बन्धियों के निमित्त से होती हे थौर उनमें से बची-खुची भौर शटी 

% नवमे अध्याय मे उपासना का स्पष्टीकरण, लत 


सोलवं चभ्याय में श्ासुरी 
सम्पत्ति का स्पष्टीकरण भौर सत्रह्वे चथ्याय में दान का र 


स्पष्टीकरण दे लिए । 
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लामभरी गरीबों के पदले भी पडती हे, परन्तु इन सभ्य कहलाने वाले लोगों के नेता, 
विशेषो एवं ्राविष्कर्ताश्रो आदि के जन्म, शयु रादि विशेष बटनाच्चा क स्मारक 
स्रं जो जयन्ति, स्वरणं -जयन्ति, वर्षा, शताब्दी आदि के महोत्सव किये जातेहै,वेभी 
रूपान्तर से श्राद्ध दी होते दै, ओर उन आ्राडम्बरों म धन एवं पदार्था का बहुत ह अपनय 
होता है, परन्तु उनसे गरीबों को कोद लाभ नहीं होता, किन्तु उर्टा कष्ट दोता दे 
र लोग अपने मनो-विनोद के क्लि बेचारे निर्दोष पश-पक्तियों का शिकार करते हैः 
उनको आपस म लाते हे, युडदोढ श्रौर सकंस रादि खेल-तमाशों कं लिए उनको 
वहत कष्ट ठेते है, ओर इन कामो के लिए उन तेय्ार करने म उन मूक प्राणियों को 
कितना क्लेश होता हे रौर साधारण जनता की उससे कितनी दानि होती हे, 
दस वात पर कुमी ध्यान देने कौ आवश्यकता इनके निकट नदी हेती । इनका 
ग्रन्ध-विश्वास धामिक लोगों के अन्धविश्वास से ऊढं कम नहा ह्येता । धामिक 
लोग जन्मान्तसं स अथवा श्रमस्य म होने वाले सुख-दुःलों च्रौर अच््ट शक्तियो 
प्र तथा इस विषय का प्रतिपादन करने वाले शाखं के वचनां में अन्ध-विरवास 
रखते हे, परन्तु ये लोग॒तो प्रस्य मे दुःख-परिणाम वाल्ञे एवं तिकि भौतिक 
सुखो के लिप भौतिकं विषयों के क्रों रौर वैश्तानिक परिडतों के सद्‌ा पलटने 
वाले सिद्धान्तो श्नौर व्यवस्थां ज ्न्ध-्द्धा रखते ह शनौर उनके निमित्त बहुत 
ही धन खचं करते हं । 


उपरोक्त विवेचन का यह श्सिप्राय कदापि नहीं हे कि गुणं के तारतम्य 
से उ्यत्न शरीरो की थक्‌-ष्धव्‌ योस्यता के विचार की सवथा उपेत्ता करे सब 
एकाकार कर दिया जाय, अर्थात्‌ सबके एक-से कमेः एक-से भोग रोर एक-से रहन- 
सहन यानी एक-सी जीवन-चरयां कर दी जाय; एवं जिन सत्वगुण तथा रजोगुण- 
प्रधान लोगो मे आध्यात्मिक, अ(धिदैविक तथा अधिभोतिकं उन्नति करने कौ 
विशेष योग्यता हो, वे तमोगुण-प्रधान ` लोगों के साथ बन्धे हुए हीनावस्था मेही 
पड़े र ्रौर श्रपनी उन्नति करने मे अग्रसर न हों । एेसा करना ञ्प्राङ्तिक होने 
क अतिरिक्त मनुप्यता से मी गिरना है । मनुष्य-देह मे अआप्म-विकास की विशेषता 
होने के कारण सब प्रकार की उन्नति करने की योग्यता भो होती दैः श्मतः गुणों के 
तारतम्य के अनुखार प्रघयेक मनुष्य को अपनी उन्नति करने मे पूणं स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए थौर साथ ही उसे सब प्रकार की उन्नति के लिए अवश्य ही प्रयत्नशीलं 
होना चादिए । इसी मे मनुष्य की मनुष्यता दे । परन्तु श्ाधिभोतिक चओ्रौर ्राधि- 
देविक उन्नति के साथ-साथ श्राभ्यास्मिक उन्नति अवश्य होनी चाषिएु । आध्या- 


स्मिक उक्ति रदित आधिदेविङ ओर अाधिभौतिक उन्नति अशान्ति आर विप्लव 
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क्रा कारण होती है, क्योकि उमे ग्यक्तितव का भाव बेिसाब वद कर विषमता के 
श्राचारण होने लगते है, , जिनसे श्रपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की सीचातानी 
उत्पन्न होकर परस्पर म घोर विद्वेष फल जाता है । यदि भाधिभौतिक भौर 
ञ्ञाधिदेविक उन्नति के ` साथ-साथ श्राध्यास्मिक उन्नति भी होती रहे तो उसके 
प्रसाद्‌ से सबमे पारस्परिक एकता के प्रेम का भाव बना रहे शौर उस एकता के प्रेम 
रष्टित सब कोटे अपने-खपने गुणो की योग्यतानु सार सांसारिक व्यवहार करते इए योर 
यथायोग्य भोग भोगते हुए परम सन्तुष्ट रहं । सत्व-रज-प्रधान लोग तस-्रधान 
लोगों से अधिक उन्नत होते हए ौर विशेष भोग भोगते हए भी उनको अपना ही 
श्यंग सम कर उनसे एकता के प्रेम का वर्वांव करते रदं तथा उन लोगों की स्वाभाविक 
श्मावश्यकताथ्ों ओर अधिकारों एवं मनो-वेदनाश्ों को श्रपनी सममे (गी० अ० ६ 
श्लो ३२) - उनकी उप्ता न करं-तो समाज मे अशान्ति उत्पन्न नहीं होती | 
निस समाज के उन्नतिंशील लोग जिप् विषय में जितनी ही रथिक उन्नति कर, 
उसमे उस समान के सव लोगों को यथायोग्य पना साभेदार समे, धर्थात्‌ 
उस उन्नति का लाभ सारे समाज को .यथायोग्य पहं चावे रौर उस विषय मे सारा 
समाज ही उन्नत ॒होवे तभी वास्तविक उन्नति होती है; क्योकि दूसरों की सदायता 
ञ्लोर सहयोग बिना कोद विशेष व्यक्ति केला उन्नति नदीं कर सकता । यदि कोई 
विशेष व्यक्ति तो उन्नति करे विशेष प्रकार के भोग भोगता है शौर दूस को 
उस उन्नति से सवथा वंचित एवं हीन दशा मे रखता है तो वह यथाथ उन्नति 
नहीं होती, किन्तु बह वनति का कारण होती है । इसके अतिरिक्त ्रपनी-खपनी 
उन्नति करने का अधिकार मत्येक मनुष्य ( स्री-पुरुष ) का जन्म-सिद्ध होता हे 
उस्र अधिकार को चीनने अथवा ऊुचलने का प्रयत्न कदापि नदीं होना चाहिए । 
उन्नति का मागं सबके लिए एक समान खुला रना चादिए, उसमे किसी क 
लिए मी कोद स्कावट नहीं होनी चादि भौर इस विषय मे किसीका ठेका नही 
होना चादिए- ठेका होने से ही परस्पर मे विद्रेष भ्रौर अशान्ति फैलती हे । 


दूसरी तरण रज-तम-प्रधान लोगों को चादिए कि वे सत्व-रज.अधान लोगों 
से भेम का वर्ताव रखते हुए, उनके अधिक उन्नविशील होने भौर विशेष भोग 
भोगने से दैषां एवं द्वेष न करं, किन्तु उन्हं पने हौ स्वजन समम कर मोद्‌ करं 
क्योकि विशेष उन्नति रौर विशेष भोग, विशेष गुणो का परिणाम होता है | 
जिसकी जिख विषय मे विशेष उन्नति करने को योग्यता होती है वही .उसर विषय 
म उन्नति कर सकता है, उसमे किसी विरोष प्यक्ति अथवा समान-विशेष का ठेका 
नदीं ह । इसलिर किसी क साथ देषा, देष आदि करने का कोद कारण नहीं रहता । 
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इस तरह आधिभौतिक, आधिदैविक भौर ाभ्यात्मिकः तीनों प्रकार की 
उन्नति करते इए सब कोद एक दूसरे को एक दही शरीर थवा जुुम्ब के चङ्ग 
समते इए श्रापस मेँ एकता के प्रेम-भाव का वर्तव करे, व्यष्टि (व्येक व्यक्ति) 
समष्टि (सव) के हित के लिए ॒प्रयत्नशील रहे, रौर समि (सब कोद) यटि 
(प्येक व्यक्ति) के हित मे सहायक रहे, तभी सबकी यथाथ उन्नति भौर सवका यथाथ 
हित हो सकता है ! यदी स्ैभूतात्मैक्य साम्य-माव थवा सचा समद्र न हे । 


दस स्पष्टीकरण के समासत करने के पू गीता-प्रतिपादित समत्व-योग, 
गनौर साधारणतया माने जाने वाले समानता के वर्तव श्रथवा आधुनिक सास्य- 
वाद मे जो ्रन्तर है, प्रसंगवश उसका खुलासा कर दना उचित प्रतीत होता हे। 


गीता के खमस्व-योग की भिच्ि यथवा सूल धार सवका वास्तविक 
एकता (पाप) एवं समता (3०१९०९७३) क सिद्धान्त हे। गीतो का 
मन्तव्य है कि सारी चराचर रष्टि मै एक, सत्य, नित्य एवं सम (5816) 
ञ्ास्ा- नो सबका यपना राप है-समान रूप से परिपूणं हे । _ वस्तुतः इस 
एक श्रास्मा- जिसे चाहे व्रह्म कटे या परमात्मा अथवा दैश्वर करे, या “ह 
यानी “नै कटं - ॐ सिवाय श्नौर चुं भी नदीं है; रौर सारी चराचर सृष्टि 
छे जो अनन्त प्रकार के -नेकता के भाव हें, वे सव उसी एक के संकल्प के 
नाना नामों रौर नाना रूपों के परिवेतनशील बनाव हं | इस तरह सबकी एकता 
को सी भौर नेक्ता को ढी सम कर; भिन्न-सिन्न प्रतीत होने वाले 
शरीरो क साथ उनके गुखो की णरथक्‌-एयक््‌ योग्यताजुसारं यथायोग्य व्यवहार करना, 
ओर एला करते इए भी सबकी श्ापस कौ वास्तविक एकता का सदा स्मरण 
रखते हुए, अन्तमकरण मे किसी के साथ राग देष, ईषा, घृणा, तिरस्कार दि 
अल्लिन भाव न रखना ओरौर किसी को वस्तुतः ऊँचा, नौचा, पवित्र, मलिन, 
च्छा, बुरा, बडा, छोटा आदि न समसूना तथा किसी पर अत्याचार न करना, 
किसी कोन दवाना, किसी के स्वाभाविक अधिकार न चीनना--यड गीता- 
प्रतिपादित समघ्व-योग है । जिस तर एक छुटुम्ब के नेक सदस्य होते हें, उनकी 
योग्यता भिन्न-भिन्न होती है अौर वे पनी-अपनी योग्यता के के श्नु्लार अलग 
लग कायं करते हं श्नौर अलग-अलग भोग भोगते हे भर श्राप मे एक दूसरे 
डे खाथ भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध रखते ई; परन्तु इस भिन्नता कं रहते भी, 
सब एक दी ऊुटुम्ब के सदस्य होने े नाते, एक दूसरे की कौटुम्बिक एकता का प्रेम 
उन सबङे अन्तःकरण मे बना रहता है, अतः एक दूसरे के साथ समता का वताव 
भी - बना रहता है । इसी तरह सारी खष्टि को पक ही शरीर अथवा दुम्ब क 
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नीता का ष्यवहार-दशंन ८ | 
नेक शङ्क सम कर सवके साथ एकता के प्रेम सिति. यथायोग्य वतांव करना 
गीवा-अतिपादित सम्व-योग का चरण हे । 


परन्तु साधारणतया जो समानता के व्ताव चथवा ्ाधुनिक साम्य-वाद्‌ का 
सिद्धान्त प्रचलित दहै, वह उक्तं सवभूतात्मेक्य-सिद्धान्त की उपेक्ता करताहे। 
श्ाघुनिक साम्य-वाद्‌ के सिद्धान्त के अनुसार सबको मूल से दी भ्रलग-अलग 
मान कर, फिर सबके साय समानता (५०९) (५) का वर्तव करने की व्यवस्था 
करने का प्रयसन किया नाता है, अर्थात्‌ सव व्यक्तियों की एथक्ता को वस्तुतः 
सच्ची मानते इए ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-मिन्न प्रकार की योग्यता 
का प्रव्यक्त अनुभव करते हए भी, प्रत्येक व्यक्ति के सव॒ प्रकार के भोतिक श्रधिकार 
एक सम।न करने का प्रयत्न किया नाता हे । इस कृत्रिम अथवा बनावटी समानता 
के वर्तव क सिद्धान्त अथवा साम्य-वाद्‌ की भित्ति केवल भोतिक नींव पर निभेर 
है जो स्वयं परिवतंनशील है; इसलिए इसकी भित्ति निश्चित होने के कारण यह 
लम्बी सुदत तक उहर नदीं सकता । 


इसके श्रतिरिक्त कदं लोग केवल श्राध्यास्मिक साम्य-वाद्‌ के परपाती 

है । उनका सिद्धान्त है किं जगत्‌ के भोतिक बनावों की सर्वथा उपेत्ता करके 

केवल ाध्यास्मिक एकता पर ही ल्य रख कर सवके साथ एक दही प्रकार के 
प्रेम का वर्तव किया जाना चाहिए, यहां तक कि दुष्टों को दण्डभी न देना 

चादिए । परन्तु इस त्रिगुणात्मक नगत्‌ के व्यवहारो मे इस प्रकार का कोरा 

श्राभ्यास्मिक साम्य-वाद्‌ चभ्यवहायं है-कायंरूप मे इसका निर्वाह नहीं हो सकता । 


यद्यपि ये दोनों प्रकार के साम्य-वाद्‌ रथात्‌ श्राधिभोतिक रौर ्राभ्यात्मिक 
साम्य-वाद्‌ कहने-सुनने मे वड़े सुन्द्र ओर चित्ताकषंक प्रतीत होते है, परन्तु 
वास्तविक उपयोग की द्षटि से दोनों ही श्रपणं श्रौर दोष-युक्त है । गीता ऊ समत्व 
योग म ये ¦चुयियां नहीं हे । न यह छन्निम हे रोर न यन्यावहारिक दी । तास्विक 
विचार न करने पर यह नटिल शौर दुष्कर भले दी प्रतीत दो परन्तु वास्तविकं 
साम्य-वाद्‌ थवा समता का व्यव्ार यही है; क्योकि यह मोलिक श्र तास्विक 
हे । ओर इसमे अधिभोतिक शौर श्राध्यासमिक दोनों साम्यवादों का समन्वय 
टो जाता हे। 
। | 2. >< >९ 
4 ` समत्वयोगो की ब्राह्मी स्थिति श्नौर मिम कह कर भगवान्‌ शव समत्व-योग 
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च॑ स्थित होने के लिए मन की एकाग्रता के साधनों का वणेन प्रारंभ करते हे; भौर 
<) चज 
उनम से एक साधन -राज-योग का सूत्रपात यहाँ से करते हः-- 


स्पर्शान्कृत्वा वदिर्वादयाश्चजुश्चेवान्तरे श्रुवोः । 
प्रासापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तस्चारिणो ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्ियमनोबुद्धियनिर्मोत्तपरषयणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 

खद सव॑भूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति्च्छंति ॥ २६ ॥ 


र्थ ८ इन्दियो के ) बाहरी विषयों को बाहर करके अथात्‌ मन से 
विषयो का खयाल दटाकर, च्िको दोनों भोधोंके बीचमं स्थित करके तथा 
नासिका के अन्दर आने-नाने वाले प्राण थर अपान वायु को सम करके, इन्द्रिय, 
मन श्चौर बुद्धि को जिसने अपने वश मे कर लिया है, नौर जिसने इच्छा, भय तथा 
नो को जिचत्त कर दिया हे, वह सो्-परायण नि सदा सुक्त ही है । तात्पयं यह 
कि भासायामादि साधनों से जिसके अन्तःकरण मे बाहरी ्रनेकता के भाव मिट कर 
भीतरी एकता का साम्य-भाव जम नात्ता हे, उस जीवनसुक्तं महापुरुष के इन्द्रिय, 
सन श्रौर बुद्धि अपने वश मे रहते है रौर कसी मी प्रकार को कामना; भय धरर 
क्रोध श्रादि विकारो के लिए उसके अन्तःकरण मे स्थान नहीं रहता; अतः वह सदा 
ही सुक्त है, अर्थात्‌ सक्ति की प्राप्ति के निमित्त उसके जिए न तो कोद विशेष कतंन्य 
ही रहता है ओौर न उसे किंसी कालविशेष, देश-विशेष अथवा ्रवस्था-विशेष की 
परतीक्ला ही करनी पदती है; किन्तु वह स्वयं इसी देह मे परमात्मा-स्वरूप ही होता 
है (२७-२८) । (वह) सुमे यज्ञो श्नौर तपो का भोक्ता, सब लोकों का महान्‌ ईश्वर, 
सव भूवो का सुद्‌ (प्यारा-अन्रास्मा) जान कर शान्ति को भास होता है। 
तासं यह कि यज्ञ ओर तप॒ आदि जितने भी पुण्य-कमं हे, वे चाहे किसी भी 
देवता को लघ कर क्रिमे जायें, उन सवका वास्तविक मोक्ता भ्र्थांत्‌ अन्तिम गति; 
सवषा श्नास्मा = परमाप्मा ही है, क्योकि सत्र कमे भ्रास्मा श्रथवा अपने-्चापके 
लिए कयि जते है, भौर सवका अत्मा ही परमात्मा हे, इसलिए यज्ञादिक 
सब क्मौ का भोक्ता वही है श्नौर स्वात्मा = परमाप्मा ही सब स्थूल-सुक्षम अथवा 
उपर-नीचे क लोकों का स्वामी है, अर्थात्‌ परमास्मा की सत्ता एवं स्फूति से दी पिण्ड 


नौर बह्यारुड-रूप श्रखिल विश्व का संचालन होता है भौर उसी पर सबका अस्त्व 
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गीता का भ्यवहार-दशंन २९६ 


निभैर है, तथा वी सब भूत-भाणियों का छन्तरात्मा-सबका प्यारा = अपना-भाप 
हे । इ तरह जो इस खिल विरव को एकता-स्वरूप सबके त्मा = परमास्मा को 
हो सब ऊच जानता है, उसीको सच्ची सुख-शान्ति प्रा होती है (२६) । 


॥ पांचवां अनध्याय समाप्त ॥ 


~~ 
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खला ध्याय 
--->-=> 6 €< 


पाच अध्याय के शलोक २७-२म मे समत्व-योग म मन को उहराने के लिष 
सगवाच्‌ ने राज-योग के साधन का जो सूत्रपातत किया था, उसकी व्याख्या इस चठ 
श्रध्याय सकी गई है | उक्तं व्याख्या करने के पहले भगवान्‌ ने कमम-सन्यास का 


क 


शरवेक्ता कर्म-योग की श्रे्टता, सवैभूतात्मैक्य-साम्य-भाव सं कम करने के मह्व, उक्त 
समत्व-योग मे स्थित होने के लिए मन के संयम श्र्थात्‌ एकाञ्रता की द्रावश्यकता, 
श्नौर समत्वयोगी के साम्य-भाव-युक्त श्राचरण के स्वरूप आादि के वणन को दोहरा 
कर यह स्पष्ट कर दियादै कि यहाँ पर राजयोग के श्रभ्यास का विधान, केवल 
लमत्व-योग में स्थित होने के लिए एक साधन के रूप से किया गयाहे, न कि उस 
की स्वतन्त्र कर्तंब्यता श्रथवा निरन्तर योगाभ्यास मं लगे रहने के लिए । 


श्रोभगव्राचुवाच 


द्रनाधितः कर्मफलं कायं कमे करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥ ९॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाणडव । 
न हयासंन्यस्तसङ्कस्पो योगी भवति क्श्चन ॥ २ ॥ 
त्रारसक्ोम॑नेर्यो गं कमे कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियाथैषु न कमेस्वजुपञ्नते । 

सवं सङ्करपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बन्धुराध्ात्मनस्तस्य मेनात्मेवात्मना जितः । 


१. 
छ्मनाव्मनस्तु शच्रुतवे चतेतात्मव श्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
३३ 
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श्मथं-श्री भगवान्‌ बोले कि कम-फल के श्चाश्रय बिना अर्थात्‌ क्मौ 

मं किसी मी प्रकार की व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धिकी श्रासक्तिन रख कर, जो 9 
ग्रपने कतभ्य-कमं वरता हे वही संन्यासी हे श्रौर वही योगी अथात्‌ स 

तो निरग्नि श्रथात्‌ गृहस्थाश्रम को त्यागने वाला, शौर न क्रिय र्था 1 
रहित होने वाला ही । तात्पयं यह कि गरृहस्थाश्चम न्मोर उसके 
छोड़ कर निटस्ले वेर रहने वाला वारतविक सन्यासी नहीं होवा 
व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की आसक्ति विना अपने कर्तव्य कमक रने त 
समत्वयोगो ही सच्चा संन्यासी होता है (१) । जिसको संन्यास क 
है उसीको, हे पारडव ! योग अर्थात्‌ समलत्व-योग जान, क्योंकि म र 
संकल्पां के संन्यास विना कोश$र्भः योगी द थात्‌ समत्व योगी नहं नो 
सकता । तायं यह कि उपरोक्त समत्व-योग को ही स्वा सन्यास समना चा हि ४ 
क्योकि सच्चा समव्वयोगी वही होता है, जिसके मन भ व्यष्टि थर समषश्टिकी ल 
हो नाती हे, एवं जिसका व्यषटि-जीवन समषटि-जीवन ॐ लिए हो जाने से वित 
म दूसरों से थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के सङ्कल्प ही नहीं उरते, थौ जो 
शपने शरीर की योग्यता के कतव्य-वम, श्ननासक्त बुद्धि से लोक-सं्रह के मि क: 

रहता है (२) । योगारूढ होने की इच्छावाले सुनि का कारण कमं कहा ग 
(ओर) उसी योगारूढ का कारण शम कहा जाता ह ' ताप्पयं यह कि (स ी 
विचारशील कायकर्तां के नामने श्रपते कतव्य-कमं करने में श्रऽचनें धाती है 4 

उनम टुःख-रूपता श्रथवा उल मने प्रतीत होती ह श्रथवा कतध्याकतंभ्य के चिपय ज 


मोह उत्पन्न होता है, तब ों से 
०. ह उन अ्ङ्चना भ्रादिसे चुटकारा पाने केलिए उपाय 


की खोज करता है, श्रौर उस खोज म जव उसे यह पता लगता है कि सवकी 
के ज्ञान सदित साम्य-माव से जगत्‌ के व्यवहार करना ही सब प्रकार की 3 
दुःखो, उलो, एवं मोह पर विजय पाने का एक मात्र उपायदहै तव क 
समत्व-योग मे स्थित होने की इच्छा होती हे । इसलिए उस चि १ र 
योगारूढ होने क लिए दच्चावान्‌ होने का कारण श्रथांत्‌ उसमे उक्त द ) 
जाग्रति का कारण कमं ही होता हे । इच्छावान्‌ पुरुष से उसकी | क 
होती, इसलिए श्लोक के पवां म “योगारूढ होने को इच्छावाज्ते वा न 
कमं कहा नाता हे” पेसाक्हाहै। लब वह योगारूढ होने की इच्च ५ 
भिन्नता के भावों म चासक्ति-रूप अपने मन की चचलता को शमन 8 क 
है, अर्थात्‌ मन को एकत्व-भाव मे स्थित करलेता है तब व पूर्वोक्त समस्व-यो ० 
हो नाता हे । इसलिए उस योगारूढ युरुष क समत्व-योग मे रूढ होने ५ 
शम अर्थात्‌ मनो-नि्रह कहा गया हे । यहाँ भी ' उस (सुनि) क क य 
कहा 
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हे, इसका श्चभिप्राय “विचारशील पुरूष की उस स्थिति का कारण शम हे” एेसा 
समना चाहिए (३) । क्योकि जव वह (विचारशील पुरुष) इन्द्रियों के विषयां 
द्नौर कर्मो मे असक्त नहीं होता, तथा सब कामनाश्यों कामन से सन्यास करता 
है तब (वह) योगाण्ढ़ कहा जाता है । तारपय॑ यह कि वह विचारशील पुरूष 
समत्व-योग मेँ श्राखूढ तब होता है जव कि इन्द्रियों के विषयों श्रौर गत्‌ के कर्मो 
से व्यक्तिगत सुख प्राक्त करने के संकल्प उसङे मन मे नीं उञ्ते, क्थांकिं योगारूढ 
हो जाने पर उक्षका मन सबकी एकता के साम्य-माव मे जड जाता है, इसलिष 
ह विषयों तथा कर्मो एवं सारे जगत्‌ को श्यपने-ग्माप से अभिन्न अयात्‌ अपना 
स्वरूप ही समता है (४) । माप ही अपना उद्धार करे श्रांत मनुष्य श्राप ही अपने 
को ऊँचा उटावे, श्रपने को गिरात्रे नहीं, क्योकि श्राप ही अपना (उद्धार करने वाला) 
वन्धु है, रौर श्राप दही श्रपना (पतन करनेवाला) शत्रु हे । जिसने श्रपने-्ाप को 
स्थात्‌ श्रपने श्रन्तःकरण को जीत लियाहै, यानी जिसका मन श्रपने वशम हे, 
वह स्वयं अपना वन्धु हे; नौर जिने श्रपने-्राप (अन्तःकरण) को नहीं जीता, 
वह स्वयं श्पने साथ शत्रु के समान शन्रुता (वेर) का वर्तव करता है । तात्पयं 
यह कि लोग साधारणतया श्रपने-्रापङो दूसरों से प्रथक्‌, पंचभूतां का एक 
पुतला अर्थात्‌ स्थूल शरीर माच्र ष्टी मान कर, श्रयवा स्थूल शरीर के श्रन्द्र रहने 
वाला--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा सुषम भूतो एवं सूदम इन्द्रियों के समूह-- 
वासना-मय सूष्म शरीर मान कर श्रपने को अल्पज्ञ, श्रप-शक्तिमान्‌. दीनः, हीन, 
सदा-सर्वदा प्रकृति के श्राधीन, उसके विकट बन्धनो से बन्धा इश्मा, एक तुच्छ 
व्यक्ति समते है, श्रौर जगत्‌ के करिपत एवं क्षण-क्षण मे बद्‌जने वाले नाम- 
रूपात्मक पदार्थो को श्रपने से भिन्न `एवं किसी दूसरे के रचे इए जान कर उन्हीं 
से सुख होने के ्रभात्मकं निश्चय से उनकी प्रापि केलिए दौड़-धूप करते रहते 
है--श्रपने-्रापके परिपूणं सचिदानन्द्‌-स्वरूप. की ऊचु भी खबर नां रखते-- यही 
श्रास्मिक पतन है । मनुष्य-शरीर मे ध्ाकर इस तरह पतन के प्रवाह मे बहते चल 
जाना श्रौर उससे उपर उठ कर अ्स्मिक उक्ति का ऊुद्धं भी प्रयत्न न करना, 
श्रपने-्रापके साथ दुश्मनी करना हे । सवै-व्यापक, अनन्त शक्ति-सम्प, सदा-मुक्त- 
स्वरूप, सचिदानन्द्धन श्रास्मा को एक दीन, दुखी, अनेक बन्धनं से बन्धा 
हुश्रा परावलंवी एवं तुच्छं व्यक्ति मानना--दइमसे श्रधिक शत्रुता रौर क्यादहो 
सकती दै ? मनुष्य का मनुष्यत्व तो इसमें हे कि वह श्चपने वास्तविक सचिदानन्द्‌- 
स्वरूप, सब रे एकत्व-भाव का अनुभव करे, ओर मन, उदधि, चित्त, यहंकार, इन्द्रियां 
एवं शरीरादि संघात को अपने व्य्टि-भाव की रचना समू कर उस पर शासन 
करे; तथा श्रखिल विश्व को श्रपने समष्टि-भाव की रचना समः कर व्यष्टि-समशटि ~ 
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की एकता के निरचय से पदार्थो के बाहरी नाम.रूपो मे ासक्ति न रखे । यपि 
नीवाप्मा ने अपने सल्ली सचचिदानन्द्‌ स्वरूप को ` युल कर अरपने-ापको एक 
तुस्छ ्यक्ति कल्पित कर किया है, परन्तु मनुष्य जब स्वयं अपने समशि-माव 
सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप का निश्चय कर लेता दह, तब वह तुच्छता के सारे भाव मिटाकर ठ 
श्राप ह अपना उद्धारक हो जाता ह । जब कि श्रपने-ापके सली स्वरूप को 
भूलने वाला थाप टी हे तो उसका ज्ञान भीश्राप ही कर सकता है, इसमे अपने 
सिवाय दूसरा को ऊढ भी नहीं कर सकता । अरस्तु, जो लोग॒अपने से भिन्न, 
परमात्मा पर यह दोषारोपण करते हँ कि “उसने हमें मोह मे डाल रखा है तथा 
उसी ने हमारे पीठे नाना प्रकार की उपाधियों के बन्धन शौर दुःख लगा रखे § 
ग्रौर वही हमारा उद्धार करेगा,” वे नितान्त दी भूल मे हँ । भगवान्‌ कहते हे 
कि श्रना उद्धार करने वाला श्रापद्ठी है ्ौर भाप दही ्रपने-्ापको बान्धने वाला 
या गिराने वाला है; क्योकि श्चपने से भिन्न दूसरा कोड है ही नहीं । तः विचार- 
वाच्‌ पुरुषों को पनी सव प्रकार की उच्नति करने मे चाप ही ्रय्मसर होना चाहिप 
ओर परे स्वावलम्बौ एवं आत्मविश्वासी तथा श्रात्म-निभर रहते इए जगत्‌ ॐ 
न्यवहार करने चादि । पने से भिन्न किसी दूसरे की कल्पना करफे उस पर 
निभेर रह कर परावलम्बी नहीं बनना चाहिए । जो अपने से भिन्न दूसरे किसी 
पर निभेर रहते ई, बे स्वयं अपने ही दुरमन है; ्रौर॒जो स्वावलम्बी, धात्मविश्वासी 

एवं भाप्म-निभेर है, वे अपने-ापके मित्र होते है । चपने-ापॐे सिवाय दूसरा न 
कोद लाभ पर्वा सकता दहै, न कोई दुःख दे सकता हे ओर न कोद सुख ही दे 
सकता ह । उपरोक्त रीति से जो जितना ही अधिक एकतव-भाव मं उन्नत श्मौर 
आत्मविरवासी एवं आत्म-निभर रह कर सांसारिक स्यवहार करता है, उतना ही 
अधिक वह सुख सषद्धि-सम्पन्न होता है, भौर नितना ही अधिक भिन्नता के द्‌ल- 
दल म फलस कर परावलम्बी होता है, उतना ही अधिक वह गिरता शौर कृष्ट 
पाता हे ( ‰-६ ) । 





स्पष्टीकरण-इस श्श्याय मे श्रागे समत्व-योग म मन को स्थित करने 

के लिए साधनसूप से राजयोग का ऊचु वणंन होगा । उससे कोड यह न समभ 

ले कि “यष वणन, संसार के व्यवहार छोड कर निरन्तर योगभ्यास मे लगे 
रहने वाले योगियों का है, इसलिए भगवान्‌ अध्याय के श्रारम्भ ह ` 
स्पष्ट शब्दां म फिर से कम-संन्यास की पेक्ता कमे-योग की श्रेष्ठता श्रोर 0 
श्रावश्यकता क! प्रतिपादन करते है । भगवान्‌ कहते हे किं निरभ्नि होने से त ध 
_ जन्म देने रौर पालन-पोषण करने वाले माता, पिता तथा ्चपने पर न 





((-0. 1816 @†. 81110118 91185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


२६१ गीवा का व्यावहारिक अथ-श्च> ६ 


रने वाले स्त्री, पुत्र, बन्धु-बान्धव एवं अन्य कुटुम्ब श्रादि को चौड कर द्मौर 
गाहस्टथ-धम के कर्तव्यो एवं दारि से विदुव होशूर जंगल मे चले जाने ञ्नौर 
गेरए वस्त्र चादि का स्वांग धारणं करके भीख मांग कर खाने, एवं शरीर को 
स्वाभाविक योग्यता क सांसारिक व्यवहारो को छोड कर निख्द्यमी बन नने से 
वास्तव मे कोई सन्यस नहीं दो जाता; क्योंकि जव तक शरीर दै तव॒ तक संसार 
का संग सवैथः चट नहीं सकता श्नौर न कोद सवा क्रि ररित हादो सकता दै । 
यदि कोई घर को छोड कर मठ, मन्दिर, कटी, कन्द्रा श्रादि म अथवां वक्तं के 
नीचे. निवास करता हतो वहां उनं स्थानों ओर उनके निकटवर्ती पदार्थो का 
संग दहो सकता दै; न्नौर माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि ऊुंटुम्ब तथा समान से 
नाता तोडता है तो गुरु, चेलो एवं सम्प्रदायो से तथा वनों मे रहने वाले लोगों 
एवं पशच-परियों से नाता जोड सकता हे; अपने उद्यम से उपाजित धन-सम्पत्ति 
कोस्यागतादहैतो लोणेंकी दी हई भटो तथा भिक्त अथवा दण्डकमण्डलु, 
कोपीन, पुस्तक च्रादि म उसका ममत्व हो सकता दे; गाहस्थ्य के स्वांग रोर 
वेष-भूषा को छोडता है तो सन्यास के स्वांग चौर वेष-भूषा मं श्रधिक आसक्ति 
रख सकता है- जिनको स्यागना असंमवन्ला षहो जाता है; नोर गृहस्थाश्रम के 
ग्यवहरो, कतन्यों ओर मर्यादाश्रों के बदले सन्यासाश्रम के व्यवहारो, कतेन्यां 
ञ्नौर म्यादाश्नों के अ्रदद्कार मे ्रधिक मज्ञवूती से जकड़ा जा सकता हे । सारांश 
यह कि शरीर के रहते शरीर से श्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाले ` पदार्थौ एवं 
ज्यवहारों से स्वः प्रथक्‌ कोई किसी भी श्रवस्था मे नहीं हो सकता। अधिक 
परिग्रह वालों का जितना ममत्व उनके ्रधिक परिह मे होता दै, उतना 
ही श्रथवा उससे भी श्रधिक ममस्व थोडे परिग्रह वालों का उनके योदे परिग्रह मे 
होता है । एक राजा का जितना ममत्व उसॐे विशाल देरवयं मँ हो सकता दै, 
उतना ष्टी ममत्व एक संन्यासी का उसे द्ख्ड-कमगडलु, कोपीन॒ एवं पुस्तक मादि 
स हो सकता है । क्म श्नौर उघॐ़ फलों मे जितनी श्राषक्ति एक सांसारिक सुखों 
की चाइना बाजे काम्य-कमीं गृहस्थ की होती है, उतनी ही एक पारमाथिक कर्थाण 
की इच्छा वाले संन्यासी की अपने पारमाथिक साधनों एवं उनके फल युक्ति 
आदि दहो सकती है। सङ्ग चौर ्रासक्तिका माप पदार्थौ की योग्यता, संख्या, 
परिमाख एवं मूर, तथा कर्मो की न्यूनाधिकता पर॒ निभैर नदीं हे, किन्तु अपने 
मन की स्थिति पर निभ है 1 जिनका मन अपने वश मे होता हे, उनके पास धन, 
सम्पत्ति, ऊुट्म्ब, मान, मर्यादा श्रादि कितना ही परिग्रह क्यों न हो, रौर वे 
चाहे कितने ही बदे-बडे काम अपने तथा चन्य लोगों के लिष्‌ क्यों न करते हो, 
उनम उनका संग योर आसक्ति नदीं होती; चौर जिनका मन श्रपने वश म नही 
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होता, उनका परिग्रह चह बहुत ही ्नल्प हो र उनङे लिए कतभ्य-कम 

बहत ही थोडे हा, तो भी उनका उतने हीमं संग श्रौर ्रासक्तिः बहुत ही ज्य भौ 
शोती द । जिसङा मन जितना ही श्रधिक श्रपने वशम होता है, उतना ही ब 
वह निःसंण श्रौर श्रनासक्त रहता है; श्रौर जिसका मन जितना ही कम पते ् 
मे होता दै, वह उतना ही कम निःसंग श्नौर कम ॒श्रनासक्त होता है च हे न 
बहुत परगह वाला कमेशील गृहस्थ हो, ्रथव। परिग्रह भौर कर्मौ का त्याग करने 
वाला सन्यासी । इसलिए सच्चा संन्यासी वही समत्वयोगी द्ोता दे जिसने अपने 
मन को बश मं कर लिया हो, अर्थात्‌ जिसका मन बुद्धिके ्राधीन ओर बुद्धि 
आत्मनिष्ठ यानी सबकी एकता के निश्चयवाली हो, श्नौरजो सवकी एकता ऊ 
निश्चययुकत साग्य-माव से जगत्‌ के स्यवहार यानी अपने क्त॑न्य-कम करत! हो । 


नो लोग श्ज्ञान-श्रवस्था महो कमो अर्थात्‌ गृहस्थःश्रम के व्यवहारों को 
त्याग कर निरल्ले हो नाते हँ उनके मन मे सम्व-योग की प्रा्षि द विचा 
ही उस्पन्न नहीं होता; क्योकि उनको जगत्‌ के व्यवहारो सं उपस्थित होने ग 
अदचनां का सामना नहीं करना पड़ना, इसलिए उनके निवारण के उपाय द्र'ट्ने 
की जिज्ञासा उनॐ मन मं उत्पन्न ही नहीं होती; परन्तु नो लोग द के 
द्यवष्टार करते हैँ उन्हीं के सामने श्पने व्यवहारो मं यनेक प्रकार की कटिनाहयां 


तथा प्रतिकूलता चौर असफलता श्राती है; तब जो विचारशील कायेकतां होते 


ई, वे उनरे विषय मे श्रनुसंधान करते ह, जिसमे उनकी समभ मे यह वात श्राती हे 


कि दूसरों दसाय अपनी षृथक्ता के निश्चय से जगत्‌ व्यवहार करना ही 
इन अ्ापत्तियों का कारण है, रौर सबकी एकता के निश्चय से अन्तः र नो 
8 जोड़ क्र व्यवहार करने प्र सव द्रापत्तियां मिर कर इ 
सुख-शााान्त प्रास होती हे। श्रतः वे इस स्य म फ 
प्रयत्न मे लगते हे, श्रौर जव उक्त श्नभ्यास क त र त य ५ ह 
जाता हे, तव वे पृणंरूप से समत्व्योग मे स्थित हो जाते हे शं 1 ह = 
सनव शान्ति, पुष्टि श्नौर तुष्टि प्रा हो जाती है। तात्प ४ र इ 
प्रकार की उद्यमशीलता ही मनुष्य की स्वाङ्गण उन्नति का का (क ह क 
उद्यमह्‌।नता ही सब प्रकार की श्रवनति तथा दुःखो का कारण है श ् 
उन्नति चाहने वाले मनुष्य को उपरोक्त साम्य-भाव-युक्त र ता 
रहना 


चाहिए । उध्महीनता को कभी आश्रय नहीं देना चाहिए । 


जिन लोगों का यह विरवान है कि मनुभ्य के क्िसे छुघ ही 
छं नहां 


उक्नति रौर अवनति दैश्वराधीन है, उन होता, 


ॐ लि भगवान्‌ यहां स्पष्ट कहते हे कि अपनी 
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उन्नति अथवा अवनति करना मनुष्य के रपनेटी अरधिगारमें हे, दुसरा 
को$ ऊंचा चडानेया नोच गिरने बाला नदीं ह । जो मनुष््र (खी-पुरष) 
द्रपने-्रपने श्न्तःकरण को सत्रे साथ एकनाके सम्य-भावमे जोडइने के प्रयलन 
मे लगे रह कर श्रपने-श्रपने शरारों.की योग्यतानुक्षार जगन्‌ के व्यवहार श्रच्छौ तरह 
करते रहते हें बे श्रवश्य ही श्रपनी उन्नति करते हँ; परन्तु जो लोग भेद-भाव के 
विपरीत ज्ञान से श्रपनी प्रयस्‌ व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धिके लिए ही कर्मं करते दं च्रथवा 
कर्मो का संन्यास करते हें, अथवा ईश्वरादि श्र शक्तियों पर अथवा दूसरे लोगों 
पर निर्भर होकर उद्यमद्ीन बन जते हेंवेञ्याप दी श्रपना पतन करते दं । इससे 
स्पष्ट है कि मनुष्य श्रपना उद्ध्‌र-कता -मित्र अपदहीहै; ्नौरजो इस तरह श्रपना 
उद्धार नहीं करना, वह॒ अपने-श्राप का पतन करने वाला--शचमीश्यापही दहै। 
चे चद्ने के लिए प्रयत्न की श्रावश्यकता होती है, परन्तु यद्वि चदृने का प्रयत्न 
न किया जाय तो गिरावट होना स्वाभाविक दहे, क्योकि कोदमी पदाथ खदा एक 
स्थिति मे नहीं सहर सकता । 


व श्रागे के तीन श्लोकों मं त उपरोक्त सनयो ' के प्राचरणो में 
उस ्रन्तःकरण की स्थिति कैसी रहती है, इसका वणंन करते दहे । 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णखुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृघ्तान्मा क्ररस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्राश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
सखुदटन्मिजायुंदासीनमध्यस्थद्धेष्य बन्धुषु । 
साधुष्वपि च पेषु समवुदधिर्विशिप्यते ॥ ६ ॥ 
र्थ जिसने अपने-्राप अर्थात्‌ अपने मन को जीत लिया है (ओर) नो 
पूणं शान्त है, उसका श्न्तरास्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख तथा मान-्रपमान म सम 
ञर्थाव्‌ एक-सा वना रहता है; तात्पयं यह कि समत्वयोगी सव भकार के दन्द 
थात्‌ परस्पर विरोधी भावों में एक समान निविकार प्वं शान्त वना रहता 


है (७) । ज्ञान अर्थात्‌ सबके श्रार्मा = परमाप्मा कौ एकता, नित्यता, समता 
एवं सव-व्यापकता श्रादि के अनुभव नौर विज्ञान % श्रथात्‌ दृश्य जगत्‌ क प्रस्य 


9 = क 


& ज्ञान-विज्ञान का विशेष खुलासा श्रागे सातवें अ्ौर नवमं च्चभ्याय में किया 
जायरा । 
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प्रतीव होने वाले परिवतंनशील पदार्थ शौर भावों को त्वतः एक दही श्रास्मा 
के नेक रूप होने ॐ निश्चय से, जिका अन्तःकरण तृष शथांत्‌ शान्त हो गया 
ह, तथा सबके आधार भ्ात्मा म जिसकी स्थिति च्द हो गदं हे, भौर जिसने 
इन्द्ियो को वश मे कर किया है, तथा (जिसकी दृष्टि मे) लोहा, पत्थर श्रौर सोना 
एक समान दै, भर्थात्‌ नो इन पदार्था को वस्तुतः एक ही समान दश्य जरत्‌ की 
करिपत नास-रपात्मक भिन्नता समता है, वद समत्वयोगी युक्त अर्थात्‌ सबकी 
एकता के साम्य-माव मे जडा हृ्चा कहा जाता है (८) । सुद्‌ यानी दूसरों की 
श्रपेत्ता अधिक प्यारे लगने वाले ्ात्मीयजनों, मित्र अथात्‌ प्रेम रखने वालों 
शन अर्थात्‌ वैर रखने वालों, उदासीन श्र्थात्‌ उपेक्ता करने वालों, मध्यस्थ अर्थात्‌ 
जो न तो उपेन्ता करते हों रौर न विशेष प्रेमष्टी रखते हां विन्तु निष्पत्तभाव का 
वर्तव करते हो, द्वेष के योग्य अर्थात्‌ जिनके साथ साधारणतया द्वेष होना उचित 
हो, बान्धव अर्थात कटु म्बीननों, साधु अर्थात्‌ श्रेष्ट पुरुषों, एवं पापियों अर्थात्‌ 
दुराचारियों क विषय मे भी जिसकी उुद्धि सम होती है, अर्थात्‌ जो इनको एक 
ही ्रात्मा के श्रनेक करिपत रूप समता है वह श्रधिक ` ट है (६) । 


स्पष्टीकरण-इन तीन इलोकों से कोई यह न. समभे कि समत्व- 
योगी इतना संज्ञाटीन चरथवा जड हो जाता है कि उसको खुख-दुःख, ठंड- 
गमे, मान्‌-अपमान, अरपने-पराये, शञ-मि्, भले-वुरे, लोहे, पर्थर छगेर 
सोने आदि क। कुछ भी मेद प्रतीत नहीं होता । वास्तव मे समत्वयोसी इस 
तरह सं्ञाहीन नहीं होता, वह तो श्रात्मन्ञान श्यौर चश्य पदार्थौ के तास्विक 
विज्ञान म पृं होता है, इसलिए उसे जगत्‌ की इन भिन्नता्थों का उतना ज्ञान 
ह्मोताः ह कि. जितना साधारण लोगों को होना संभव नहीं| परन्तु साधारण लोर 
तो इन सव मिन्नताश्रों के केवल बाद्य रूपों का इन्द्रियजन्य ज्ञान रखते हे, इसलिए 
इनको सत्य मान कर इनमे आसक्त नौर विक्तिश् रहते है, श्रौर आत्मक्ञानी समत्वयोी 
इन भक्तां के बाह्य सपो के इन्दिय-जन्य क्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता, किन्तु 
इनके भिन्न-भिन्न गुरो, इनकी शरलग-अलग योम्यताश्नों र इनके सूषम हारो 
सहित इनकी भोतरी श्रसज्जियत अर्थात्‌ सबकी आध्यात्मिक एकता का भ यथाथ 
लान रखता हे, रौर इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान युक्त सक भकार कं सांसारिक 
व्यवहार करता इुश्ा भी वह किसी मे श्रासक्ति नहीं रखता, अतः. सम॒श्नौर शान्त 
रहता है. । यद्यपि वह शरीर रूप से ठंडे नौर गमं, सख ओर दुःख, मान॒ शओौर अप- 
मान, अनुद्ल थौ भतिद्धल, अचे ओर दुरे रादि न्द्र की श्लग-अलग वेदना ` 
उसी तरहं श्रनुभवं करत है, निस तरष् कि दूसरे लोग, करते है; परन्तु | उसकी ड्ध ; 
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म यह निश्चय रहता है कि भोक्ता नौर भोग्य, अथवा अनुभव करने वाला 
न्नौर अनुभव किया जाने वाला, अथवा ज्ञाता श्रौर ऋय वस्तुतः एक ही हे । 
पूथक्ता के बनाव करिपित, परिवतंनशील एवं नाने जाने वाले दँ । किसी अवस्था 
मं सुख शौर मान श्रादि भअनुकरल वेदना भी श्रहितकर दोती ह, भौर किसी 
वस्था मे दुःख शौर अपमान रादि भतिदन वेदना भी हितकर होती ह । 
इसलिए उसका अ्रन्तःकरण श्रनुकूलता-प्रतिचरलता की वेदना्नो ` का अनुभव करता 
हुश्रा भी तत्व-ज्वान के कारण उनसे प्रभावित नदी होता । -इसी तरह यथ्यपि 
लोहे, सिद्टी चौर सोने का बाहरी भेद यानी उनके प्रथक्‌-षथक्‌ रंग, रूप, गुणः 
मूलय श्यादि उसकी इन्द्रियों को वैसे दी प्रतीत होते है नेसे किं दूसरों को, 
ययोर उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपयोग भी वह करता दहे, परन्तु 
देखा करते इए भी उसकी ष्टि इन सवर एकत्व-भाव पर॒ जमी रहती इ । वह इन 
सबको एक समान पाथिव पदां समता है । यद्यपि उपयोग की ष्टि से चह भी 
` इनकी योग्यता भि्र-भिन्न समसूता है, तथापि उसको यह क्तान रहता हे किं किंसी 
भी पदां के उपयोग, मूस्य॒श्रौर अनुद लता-प्रतिकूलता आदि सदा एक-से नदीं 
रहते, किन्तु देशकाल श्रादि की परिस्थिति के साथ वे बदलते रदते हें। किसी 
परिस्थिति मे सोने का कोई उपयोग नदीं होता, तथा उसका संग्रह बहुत ही 
टुःखदायक होता ह, श्नौर मिद्टी तथा ल्लेहे से बद्‌ लाभ होता है; उस [स्थति ह. 
सोने की कोई कीमत नहीं होती, किन्त॒ लोहा ओर सिद्धी बड़ कौमती हो नते दं। 
इसलिए बह लोहे, भिद नौर सोने की थक्‌-एथक्‌ योग्यता का भेद्‌ अनुभव करता 
इश्रा भी तास्िक विचार से उस भेद्‌ को कल्पित एवं परिवतंनशील जानता है; 
श्रतः उनकी भाक्षि-अप्राभ्ति मे उसको कोई हषै या विषाद नदीं होता । इसी तरह 
य्रपने शरीर के सम्बन्धियों म भी वह मेद का अनुभव वश्य करता है भौर उस 
नुभव सहित ही वह॒ सबकी . थक्‌ -एथक्‌ योग्यता शौर परस्पर के सम्बन्ध के ` 
अनुसार उन ॐ साथ यथायोग्य व्यवहार करता हे, अर्थात्‌ अपने आरमीय-जनों को 
वह अपने शरीर के निकयवतीं स्वजन समसत इरा उनसे घनिष्ठ प्रेम का व्यवहार 
करता है, भिन्नो के साथ. साधारण प्रेम का, वेर रखने वालों के साथ उनकी 
मावनानु्ार वैर का, उपे्ता करने वालों के साथ उपेक्ता का, शत्र ओर मित्र 
की बीच की स्थितिवालो के साथ साधारण शिष्टाचार का, जो देष रखने बाले 
ह उनसे उनकी भावना एवं योग्यता के अनुसार देष का, बन्धुजनो क साथ उनके 
योग्य प्यार एवं सहानुभूति का, सजनो ॐ साथ उनके थयुदल सौजन्य का, तथा 
शङ के साथ उभॐ अनुकूल शाण्च का वर्तव करता है । तात्पयं यह कि जिस 
शरीर की ्ञेसी योग्यता चौर जैसी भावना दोती दै, उसौ के अनुसार वद उसके 
१४ 
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साथ वर्तावि करता है; परन्तु वे वर्तावं उन भिन्ञ-मिन्न शरीरां के पूवे तथा वतमान 
कौ ॐ एल-स्वरूप उन ॐ स्वाभाविक गुणों एवं भावनां की योग्य तानुसार स्वतः 
ही होते है, शर्थात्‌ उन लोगों की भावना दी भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्तावों का 
कारण होती हैँ । समस्वयोगी के भ्न्तःकरण म उन भिन्नताके वर्तावों का को 
प्रभाव नष्ठी रहता भौर वह अपनी तरफ़ से क्रिसी के साथ कोद च्छा या बुरा 
वर्ताव नहीं करता, अर्थात्‌ उसे अन्तःकरण मे न किसी से राग ॒रदता है न देष, 
न व्यक्तित्व का यष अहंकार रता है फि मेँ चुक भ्यक्ति के साथ मुक प्रकार का 
श्नच्छा या बुरा वर्तव कर रदा हँ । उसे कोद ग्यक्तिगव स्वाथ नहीं होता, इसलिए 
यदि वह किंसी से कोरता भादि का व्ताव करतादहैतो भी वह उसके दित के 
लिएदीष्टोताहै, द्वेषवश किंसीकी हानि करने केलिए नहीं होता । रतः सबके 
साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्तांव करते हुए भी पने शरीर यौर दूसरों के शरीरों 
म वह तत्वतः कोद भेद नहीं समता, किन्तु पने तथा दूसरों के शरीरो “को 
एक ही आआास्मा (्रपने याप) के भ्रनेक रूप जानता है। भेद केवल गुण- 
बेचिन्रय का मानता है अर गुणों की भिन्नता सदा इकसार नहीं रहती, इस- 
लिए उसको कल्पित जान कर वह॒ उसमें सक्ति नदीं रखता । उसके सन्तः- 
करण मे एक तरफ़ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न गुणों की. योग्यता यौर 
उन ॐ साथ अपने भिन्न-भिन्न संबंधों एवं उन सभ्बन्धों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के वर्तावों का अनुभव रहता है, ौर दूसरी तरफ़ सबके एकः्व-भाव 
का श्चनुभव रहता है, इसलिए वह भिन्नता के प्रभाव से वस्तुतः रदित होता 
ह । उसका अन्तःकरण काम, क्रोध, लोभ, मोहः भय, ग्लानि, राग, देष, 
इष, शोक, सुख, दुःख श्रादि नेक अकार की अनुद्रल-प्रतिद्ल वेदनाथों का 
ञ्ननुभव करता इुश्रा भी निविकार, शान्त एवं सम बना रहता हे । श्लोक ऽ 
` के अन्तिम पद म “समबुद्धिविशिष्यते" कह कर भगवान्‌ ने इस ' अभिप्राय को 
स्पष्ट कर दिया हे । निकी बुद्धि जितनी दही अधिक सबकी एकता के साम्य- 
भाव म सित होती है, उतनी ही अधिक उसके अन्तःकरण मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की वेदनाए भ्रभाव-रदि् होती है अर जिसकी बुद्धि पूं तया सवकी पकता के 
साम्ब-भाव मे स्थित हो जाती दै, उसका अन्तःकरण इन वेद्नाो म तथां 
 भ्रपने-पराये, शत्ु-मित्र, भले-वुरे थादि के सम्बन्धो मे पणंतया सम रहता हे श्नौर 
उसकी स्थिति सवके ऊपर होती है। शारीरिक कष्टं म अविचल्लित रहने तथा 
सांसारिक पदाथ से वेराग्य होने की थपे्ता भी अपने-पराये, शन-मित्र, सजननदुजंन 
दि के सम्बन्ध मं अन्तःकरण की समता बनाये रखने का पद बहुत ऊँचा हे । 
"म >< | >< 
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श्व भगवान्‌ १० वें श्लोकं से २६ वें श्लोक तक मन की एकाग्रता के साधन- 
रूप राज-योग ऊ श्मभ्यास का निरूपण करके, श्लोक २७ से ३२ तक उक्त योगा- 
| € ~ 
भ्यास की पूणं ता-प्ास्त समत्वयोगी की साम्य-माव की स्थिति का वणन करते हं । 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाद्धी यतचित्तात्मा निसशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठप्य स्थिरमासनसात्मनः । 

नात्युचद्तं नातिनीचं चेलाजिनङ्शोत्त रम्‌ ॥ ९९ ॥ 

तज्तेकाय्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः । 

उपविश्यासने य॒ञ्ज्याद्योगमात्मविश्॒द्धये ॥ १९ ॥ 

~ (+~ र + <~ थरः 

खम कयशियेग्रीव धारयन्नचलं (स्थरः । 

संये्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ९३ ॥ 

परशान्ताद्मा विगतभीव्रह्यचरिवते स्थितः । 

मनः संयस्य मच्ित्तो यक्त आसीत सत्परः ॥ ९४ ॥ 

युञ््नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

शान्ति निर्वार्षरमां मरखंस्था्मधिगच्छात ॥ १५ ॥ 
~ अ 1.1 ध 

नत्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चंकान्तमनश्चतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाज्ञुन ॥ १६ ॥ 

८ 

युक्ताहारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ १७ ॥ 

यदा विनियतं चवित्तंमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तद ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्छृता । 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 

यञओपस्मते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 


४ 9 यन्नात्मरि 
यच चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तद्नुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति य न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकः ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२ ॥ 
तं विदयादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विरणचेतसा ॥ २३ ॥ 
संकेरपपरभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रिय्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
शनैः शनेरुपरमेदुद्धया धतिगहीतय।। 
भत्मसस्थं मनः छृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनसं ह्यन योगिनं खुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बह्मभूतमकःरमपम्‌ ॥ २७ ॥ 
युञन्नेव सदात्मानं योगी विगतङटमषः। 
सखेन बह्मसस्पशमत्यन्तं खखमश्युते ॥ २८ ॥ 
सबभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इ्तते योगयुक्तात्मा सवज समदशनः ॥ २६ ॥ 
यो मां पश्यति सर्वच सर्य च मयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 
सबभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा बतमानोऽपि स योगी मयि वत॑ते ॥ ३१ ॥ 
अ्त्मोपभ्येन सवं समं पश्यति योऽन । 


खं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ २२ ॥ 
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श्रथ -- योगी% अर्थात्‌ समत्व-योग म रूढ होने की इच्छावाला साधक 
पुरुप सदा श्रथांत्‌ नित्य-नियम से एकान्त स्थान म (नियत काल तक) अकेला स्थिव 
होकर चित्तश्चौर इन्द्रियों के संघात को अपने वश म करके, आशा चौर परिग्रह धर्थात्‌ 
पदार्था के संग्रह की ममता से रहितदहो कर अपनेको योग मे लगावे अर्थात्‌ 
योगाभ्यास करे (१०) । पवित्र देश अथात्‌ शद्ध भूमि पर शा ओौर उस पर 
खगद्ाला ओर उस पर वख विद्धाकर श्रपना दद्‌ असन लगावे, जो न धिक उचा हो 


~ ` - ~ -_ -- - - -- ~ - ~ --- - -- 


® यहाँ पर योगी" शब्द्‌ सास्य-भाव की स्थिति प्राप्त करने के साधक के 
लिए भ्युक्त हुखा है । "योगः शब्द्‌ का सख्य श्रै हे ““जोद, मेल, मिलाप, एकता, 
एकत्व-भाव की स्थिति इव्यादि । सबकी एकता, आत्मा अथवा परमात्मा मे होती है 
श्नोर ्रात्मा प्रथवा परसास्मा सम है ( गी० ० & श्लो° १६, ० 8 शलो० २६, 
न° १३ श्लो ° २७-२८), इसलिए गीता मे भगवान्‌ ने सबकी एकता के साम्य- 
भावकी स्थितिको योगः कदा हे (गी०्ज० र श्त्लो० ४८, ० ६ श्लो० २३ 
से ३३) । गीता म ध्योगः शब्द्‌ का प्रयोग प्रधानतया इसी अथं में अथात्‌ एकता 
के साभ्य-भाव की स्थिति के ज्लिए, भौर उस साभ्य-भावयुक्त अपनी-्पनी योग्यता 
के सांसारिक व्यवहारं करने पी कर्म-योग के लिए इसा है; तथा उक्त साम्य- 
भावकी स्थिति मेश्चाख्ढ होने के साधनों के लिए भी धयोगः शब्द्‌ का प्रयोग 
हा है । इसी तरह सवैभरतात्मैक्य-साग्य-भाव मे स्थित होने वाले तथा साम्य- 
भाव-युक्त भ्यवहार करने वाले कर्मयोगी को योगी' कहा दै, ौर उक्त समत्व- 
योगके साधक केक्लिएभी भ्योगी' शब्द्‌ का प्रयोग इश्रा है । अनेक शब्द्‌ एेसे 
ह जिनका प्रयोग साध्य ओर साधन, अथवा कायं रौर कारण, दोनों के ज्लिएु एक 
हीशूपमे होता हे । 


कदे स्थलों पर “योगः शब्द्‌ ,स।स्य-भाव की स्थिति से ऊद विल्तण अर्थं 
मै भी भ्राया है । नेसे परमात्मा के विश्व-रूप होने की माया अथवा एेशवयै को 
ध्योगः कहा है (गी०अ० ७ श्लो० २९, अ० ३ श््लो० £, ० १० श्लो० ७, 
० ११ श्लो० ८); योर अप्राप्त वस्तु कीप्रा्िको भी योग कहा है (गी ° 
२ श्लो० ४९, अ० & श्लो० २२) । परन्तु उन स्थलों पर भी एकता अथवा मेल 
के भावकी ही प्रधानता है । इनके अतिरिक्त नहां-नहां दूसरे शब्दां के साथ “योग 
शब्द्‌ का समास हु है, जेसे-बुदधि-योग, कमै-योग, ध्यान-योग, भक्तियोग, 
स्ान-योग ` आदि, वहां भी उन शब्दों से जो-जो भाव ग्यक्त होते हे, .उन-उन भावों 
मे ज्ुदने रूप एकता का अथं ही सिद्ध होता हे । 
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नौर न॒ अधिक नीचा (५१) । वहाँ (उक्त) भासन पर बैठ कर चित्त रौर इन्दं 
ढे व्यापा को रोक कर, मन को एका करके, च्रात्मा यानी अन्तःकरण की 
(देत-माव रूपौ मल्लिनता से) शद्धि के लिए योग सें युक्त होवे श्रथात्‌ योगाभ्यास 
मे लगे (१२) । काया अर्थात्‌ धड़, शिर थौर गदेन को सम अथात्‌ सीधी (खडी) 
रेखा मे स्थिर रख कर अचल होता इया तथा (इधर-उधर) दिशाश्रों को न देखता 
इश्ा अपनी दृष्टि को नाक के अश्रभाग (नोक) पर जमाकर, निभंय होकर अ्रन्तः- 
करण को अच्छी तरह शान्त रखता इश्रा ओर बरह्मच्य-त्रत को पालन करता इरा, 
मन का संयम करे (सब ्रात्मा = परमास्मा-स्वरूप) मेरे चिन्तन पूवक, मेरे 
परायणं इथा अर्थात्‌ . (सबके श्रात्मा = परमाप्मा-स्वरूप) स॒मे लौ लगा कर 
योगाभ्यास मे स्थित होये (१३-१४) । इस प्रकार मन का संव्म कर कं सदा 
पने-श्रापको युक्त करता इश्चा अर्थात्‌ योगाभ्यास में लगा हुञ्ना योगी, (सबक 
मात्मा = परमात्मा-स्वरूप) सुमे रहने वाली परम नि्वांण-स्वरूप शन्ति को 
राप होता है (१९) । परन्तु, हे अजु न | वडुत अधिक खानि वाले या विल- 
कुल न खाने वाते (भूखे रहने वाले) बहुत सोने चत्ते खा बहुत जाग 

वाज्ञे का योगाभ्यास सिद्ध नदीं होत! (१द) । यथायोग्य (निर्यात) श्राहार- 
विहार करने वाल्ञे, तथा यथायोग्य (नियमित) क्मांचस्क करने वाले 
द्रौर यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा जागने चालते का योगाभ्यास 
दुःखनाशक दोता है । तात्पयै यह किं अपनी शारीरिक प्रकृति के श्रनुकूल, तथा 
परिमित मात्रा मे धवार, अपनी शक्ति के थनुसार उचित विहार (घूमने-फिरने णादि), 
तथा अपनी स्थिति के ्रनुसार व्यवस्थित काम-काज्‌ करने घोर समयानुसार एवं 
परिमित सोने व जागने से दी योगाभ्यास सुखदायक होता हे (१७) । रच्छ तरह वश 
मे किया इश्चा चित्त जिस समय आत्मा मे भली प्रकार स्थिर हो नाता है अर्थात्‌ एकाय 
हो जाता हे मौर सव कामनाओं से निःस्परह अर्थात्‌ बाह्य पदार्थौ की प्राति को लालसा 
से रदित दो जाता हे, तब युक्त एेखा कहा जाता है (१८) । जिस तरद वायु रदित स्थान 
म रखा इ दीपक निश्चल रहता दै, वही उपमा योगाभ्यास मे लगे हए योगी ॐ संयत 
चित्त को दी जाती हे अथात्‌ योगी का एकाय किया हुा चित्त यडोल्ल दीप-शिखा 
की तरह श्रविचल रहता है ( १६) । योगाभ्यास से निरुद्ध इया चित्त जब उपराम 
थात्‌ इधर-उधर भटकने से रहित-शान्त हो जाता है रौर जब वह अत्मा से ही 
त्मा को देखता इुश्चा भ्रात्मा ही मं सन्तुष्ट होता हे अर्थात्‌ स्ववं अपने-ापे एकल्व- 
माव म स्थित होकर प्रसन्न होता हे; (तब वह) इन्द्रियों के अगोचर, जो उुद्धि-गम्य 
अपरिमित एवं रस्यन्त सुख हं, उसका अनुभव करता हे नौर उस अवस्था म स्थित 
होकर फिर वह तत्व से नदीं डिगता अर्थात्‌ अपने-ञ्रापफे आत्माजुभव से विचलित 
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नदीं होता । जिसको पाकर वह उससे श्रधिक थौर कोड लाभ नष्टं मानता चौर 

जिसमें स्थित होकर वह महान्‌ दुःख से भी विचलित नदीं होता (किन्तु सम रहता 
है), उस दुःख के संवंध के वियोग को अर्थात्‌ दुःख के श्रभाव को योगः नाम-वाला 
जानना चाहिए अर्थात्‌ उसका नाम . समल्व-योग है, नौर उस समत्व-योग की प्राति , 

मन को उकताये विना निश्चयपू्वैक ही करनी चाहिए । तास्पय यह कि उपरोक्त 
योगाभ्यास से चित्त के एकाय होने पर सवके एकस्व-भाव धर्थात्‌ सर॑त्र यपने-याप = 

ास्मा के श्रनुभव की मस्ती दा जाती दै; ्ास्माजुभव की मस्ती - का वह सुख, 

दन्दियां रौर विपथं के संयोग से होने वाला नाशवाचू ्रथवा दुःख-परिणाम वाला 
राजस सुख नहीं होता, किन्तु श्रात्मनिष्ट बुद्धि का सच्चा थौर ` अक्तय सुख होता हे, 

जिसके प्राक्त होने पर संसार मे दूसरा कोद अधिक सुख प्राक्त करने योरग्र नहीं रहता, 

यौर उस श्रवस्या में कितना दही मारी डुःख श्रा पड़े तो भी उसका कोई प्रभाव नही 
पड़ता, क्योकि उस सास्य-भावसें दुःख की दुःख-रूपता ही नष्ट हो जाती ह, इस 
लिए उस ससत्व-योग की प्राचि के भ्यास से चित्तः को डावँडोल न करे, उसमें 
च्दता के साथ वश्य लगे रहना चाहिए (२०-२३) । संकल्प से उत्पन्न होने वाली 
सब कासनाश्रों का सवथा त्याग कर, सन से ही इन्द्रियों को सव धरोर से रोक कर, 
धारणायुक्त बुद्धि से शनेः-शनेः उपरत श्रथांत्‌ सांसारिक पदार्थो की श्रासक्ति से रहित 
होवे, यौर मन को ्ास्मा में स्थित करफ़ वाद्य विषयों का कुं भी चिन्तन न करे । 

जिस-जिस विषय को लेकर यह चञ्चल शौर अस्थिर मन बाहर भटके, उस-उससे 
रोक कर इसे यात्मा के ही आधीन करे । तास्पयं यह कि ध्म, अर्थ, काम यर मोक्न 
रादि की जितनी मी कामनाश्रों के संकर्प सन में उडा करते है, उन सत्रको छोड़ कर 
मनसे इन्द्रियों का नियन्त्रण करे, श्रौर बुद्धि से भात्मत्ञान की द्द्‌ धारणा करके 
शनेः-शनेः मन का नियन्त्रण करे थौर उसे दूसरे दिषयों से हटाकर ्रास्मा मे जोड । 
मन स्वभाव से ही चञ्चल होता है, इसलिए उसका एक जगह रिकना करिन होता है, 
रतः जिस-जिस विषय की तरफ़ यह जावे, वहीं इसे रोक कर श्रात्मा मे जोडे, यर्थात्‌ 
सभी पदार्था मे एक दी श्रात्मा का चिन्तन करने से मन जिस पदार्थं की तरप्‌ जावेगा, 
वहां एक चात्मा को ही पावेगा तव इसे एकाय होना पड़ेगा (२४-२६) । इस शान्त- 
चित्त, निष्पाप शौर ब्रह्मस्वरूप योगी का रजोगुण शान्त हो जाता है अर्थात्‌ दब जाता 
हे थोर इसे निश्चय ही उत्तम सुख प्रास दोता दै (२७) । इस अक्षार सदा आत्मा 
यभव मे लगा इु्रा पाए रदित योगी सहज दी बह्म-माव के आत्यन्तिक सुख का 
उपभोग (अनुभव) करता है (२८) । जिसका अन्तःकरण सवकी पकता क 
साम्य-भाव खे युक्त हो गया है, वह सयं समदशीं रथात्‌ सवसें समता 


का अनुभव करने वाला समत्वयोगी अपने को सव भूत-प्राणियों मे ओर 
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` सव भूत -प्राशियों को शरपने ते देखता है (२६) । जो सुभ पथात्‌ सवके 
द्रत्मा = परमात्मा को सवमें देखत डे, चोर सवक्रो मुभ (सवके आत्मा = 
परमात्मा) मे देखता है, उससे म अलग न होता ओर न वह मुभसे 
ञ्जलग होता है (३०) । जो (सवके) एकत्व-भाव मं ञमच्छी तरह स्थित हो 
कर सव भूतो मे रहने बाले सुभको भजता है, ्र्थात्‌ सव भूत-प्राणियों 
कलो अपने ` ओर सवज्रे आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप सम्‌ 
कर सवके साथ पकता का प्रेम रखता है, वह समत्वयोगी सव प्रकार से 
वततः हृत्रा भी सुभ (सवके आत्मा = परमात्म) म दी तता हे, अथात्‌ 
सव प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता इद्या भा वह परमात्म-स्वरूप 
मुभे ही स्थित रहता ह (३१) 1 २६ से ३५ तक के श्लोकों का तात्प यह 
ह कि उपरोक्त योगाभ्यास से निनकी सर्व-मूतात्मैक्य-साम्य-भाव मे स्थिति हो जाती 
हे, वे पने को सबका ्राप्मा समते हँ ओर खिल विश्व के साथ अपनी एकता 
का श्रनुभव करते ह, यानी सबको अपना दी रूप जानते हैँ, अतः उनमें शौर 
परमात्मा मँ कोई भेदं नहीं र्ता अर्थात्‌ वे स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाते दै । जगत्‌ 
ढे सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी उनकी स्थिति समता-स्वरूप परमात्म-माव सं 
ही वनी रहती है (२६-३१) । हे अजुन ! जो शआत्मौपम्य-वुद्धि से, यानी 
सवको श्रपना आत्मा समस्‌ कर, सवज, यानी सवके, खुख अथवा दुःखं 
को समान-भाव से देखता है, अथात्‌ दृसरो के खख-दुःख को अपने समान 
ही अभव करता है, वह परम योगी माना गया है । ताप्पयं यह किं जो इस 
निश्चय से कि सब कोद एक ही आप्मा यथवा मेरे ““पने-्ापके' यनेक रूप ह, 
यह्‌ ्ननुभव करता दै कि “जैसा ह वसे दी दूसरे हे” शौर दूसरों के सुख-दुःख 
श्चादि को श्रपने ही समान समस कर सबके साथ यथायोग्य समता का वतव करता 
हे वदी पणं समस्वयोगी है । किंसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय श्रपने 
को उसकी स्थिति मे रखने की कर्पना करना, अर्थात्‌ मन मे यह विचार करके कि 
यदि मँ इसकी जगह होता शौर यह मेरी जगह होता तो मेरे साथ इसका किस 
तरह का वर्तव उचित होवा-किस तरह के वर्ता से मुभे सुख दहदोता ओौर किस 
तरह के व्ताव से दुःख- यष्ट भापस की एकता का विचार श्रात्मोपम्य-बुद्धि है। 
इस ारमौपम्य-बुद्धि से सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना टी सच्चा समता का 


व्तांव हे (३२) । 


स्पष्टीकरण गीता के व्यावहारिक अथं की भूमिका म कहथ्ये है किं 





| 
| 
। 





® समता के वतांव का विशेष स्पष्टीकरण पांचवें श्रष्याय मेँ देखिए । 
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समस्व-योग मे स्थिति होने के लिए भगवान्‌ ने योगाभ्यास द्वारा मन को एकाग्र 
करने का विधान भी एक साधन रूप से किया है। यहां पर भगवान्‌ उस 
योगाभ्यास का वणंन करते हँ । भगवान्‌ कहते हँ कि योगाभ्यास करने के लि 
पहले शरीर की सरी चेष्टा्ोंको सम करना आवश्यक दै, क्योंकि जव तकं 
शारीरिक चेष्टायां मे ससता नहीं होती तव तक मनम भी समता श्रथवा एकायता 
नहीं हो सकती । इसलिए मनको एकाय करने के निमित्त योगाभ्यास करने 
वाल्ते को आहार-विदार, रहन-सहन, सोना-जागना, काम-काल यादि शरीर की 
सव चे्टाश्नों को यथायोग्य सम करना चाहिए । भोजन (खाना-पीना) समयानुसार, 
उस प्रकार तथा उतनी मात्रा एवं उसदंग से करना चादिएु कि जो अपनी 
प्रकृति के श्रलुकूल हो श्नौर जो सहज ही पच जाय, तथा जिससे मन ओर इन्द्रियों 
की चचलता न वदे, एवं श्ररुचि, जीं आर लस्य रादि विकार उत्पन्न न दहो; 
घूमना, फिरना, खेलना, कसरत करना, मनो-विनोद्‌ तथा इन्द्रियों के विषयों मे 
वतना आदि विहार, नियत समय पर उदित रीति से उतने दी करने चादि किः 
जिनसे शरीर श्रौर इश्दियों मे रिथिलता एवं निवंलता न अते, ओर न उनमें 
इतनी श्रासक्ति ही रखनी चाहिए कि उनका व्यसन पड जाय, एवं प्रसाद्‌ होकर 
समय का श्रपन्यय होने लगे। कास-काज्ञ भी अपनी शक्ति ध्र योग्यता के 
श्ननुसार भ्यवस्थित रूप से नियत समय पर तथा उतना ही करना चादिएु कि 
जिससे शरीर मे थकावर न श्मावे यौर शारीरिक, मानसिक एवं अआरात्मिक उन्नति के 
लिए पर्याप्च श्रवकाश मिलता रे; सारांश यह कि रायो पहर काम-धन्धामे ही न 
: बितावे । नींद साधारखतया रातत के समय परिसित समय तक लेनी चाद्िए, विशेष 
श्रावश्यकता के बिना दिन मे अथवा श्रस्रमय मे एवं ्रधिक समय तक नहीं सोना 
चाहिए । चत, उपवास आदि करर भूखे-प्यासे रह कर खान-पान के त्याग से श्चौर 
जागरण करके नींद न लेने से शरीर मे शिथिलता मौर ग्यालता उत्पन्न होती दहै, 
तथा विहायो को सर्वधा स्याग देने से चित्त विरि रहता दै, ओर काम-धन्धे छोड 
देने से शरीर-निवांह ॐ साधन प्राप्त नहीं हो सकते । तात्ययं यह किं इस तरह के 
त्याग से विषमता मौर अशान्ति द्येती है, यतः ये भी समत्व-योग के बाधक हैँ। 
इसलिए शरीर के शा हार-विहार आदि त्यागने नहीं चादिं किन्तु उन्हं उपरोक्त 
रीति से नियमित रूप से समुचित परिमाण मे करते इए शरीर की समता बनाये 
रख कर, नित्य-प्रति नियमपूक नियत समय क लिए, सव प्रकार की कामनायां 
प्नौरं ममता की लाग-लपेट से रहित होकर, योगाभ्यास करने के लिए समतल 
भूमि पर डाभ, उसके उपर खगद्ाला रौर उस पर कपड़ा विद्धा कर उस पर 
ञ्मपना ढ़ शरासन जमा कर शरीर को सीधा (सम रेखा मे) रखते इए द्ष्टि को 
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गीता का भ्यवहार-दशंन २७४ 
सव तर्न से हटा कर नासिका की नोक पर माना चाष्टिए्‌ । उस समय अन्तःकरण 
तथा इन्दिथों की सब चेष्टां को रोक कर मन को केवल त्मा अथवा 
परमात्मा ॐ ध्यान मँ इस रकार गाना चाषटिए किं दीपक की लौ की तरष्ट वह 
निरंतर श्रडिग रहे । इस तरह धीरज के साथ मन को शनंः-शनंः ददतापूवैक एकाम 
करना चाहिए, ओर जा -न्ां वह॒ भागे, वहीं चात्मा थवा परमात्मा दी का 
चिन्तन करना चादिए, अर्थात्‌ जिस पदां म मन जावे उसी पदाथं को अपने-्ापसे 
ञ्भिन्न ्चपना ात्म-स्वरूप अथवा परमात्मा-स्वरूप समना चाहिए । पेखा सम- 
सने से मन जहां जायगा वां चात्मा थवा परमात्मा दही को पावेगा, तब वह 
चात्मा अथवा परमात्मा म उहर जायगा । मन, बुद्धि, चित्त भ्रौर अहंकार रूप से 
न्तःकरण के चार भाव है । मन का स्वभाव अत्यन्त चंचल तथा संकरप-विकरूप 
करने का है, बुद्धि का स्वभाव विचार करने, जानने अौर समने का है; चित्त 
का स्वभाव चिन्तन अथवा स्मरण करने का है; नौर अहंकार का स्वभाव व्यक्तित्व 
का अनुभव करने का है । इनमे से जिस भाव की प्रबलता होती है वह दूसरे 
भावों को दबा देता है! तः मन की चंचलता को बुद्धि थवा चित्त की 
क्रियां से दबाना.चादिए्‌; रथात्‌ मन को बाहरी विषयों मे भटकने से रोकने क 
ल्लिए बुद्धि से यह विचार करना चाषटिए कि बाहरी पदाथा मे उनका पना सुख 
क्द्ध भी नीं है, किन्तु उनम जो सुख प्रतीत होता ह वह सवके अपने-खाप 
ञ्ास्मा का है, इसलिए उनम भासक्त होना हानिकर है; अथवा चित्त से यह स्मरण 
करना चाहिए किं सभी बारी पदां एक ही ्रात्मा के नेक कर्पित रूप 
ह, वास्तव मे सर्वत्र एक थात्माष्टी है, त्मा से पृथक्‌ इनम सुख को आशा 
रखने से दुःख होता है । इस तरह भ्यास करते-करते जव मन एकत्व-माव मे उहर 
लाता है, तब पूणं सुख चौर शान्ति प्राक्च हो जाती है; निस सुख-शान्ति के श्रागे 
संसार क सभी सुख तुच्छ प्रतीत ्ोने लगते है, फिर किंसी भी पदां के प्राक्त करने 
की कामना शेष नदीं रहती । उस अवस्था मे पहुंचने के बाद फिर दुःख का लेश 
भी नदीं रहता; क्योकि तब अपने-्ापसे एथक्‌ कोद वस्तु शेष ही नीं रहती कि 
जिससे दुःख होने की संभावना हो । उस स्वभूतात्मेक्य-सास्य-माव की स्थिति में 
 श्रखिल विश्व भौर ईश्वर भ्रथवा परमात्मा भी ास्मा थर्थात्‌ यपने-आापके ही अनेक 
भाव ्रतीत होने लगते है--अपने-भापसे भिन्न ऊद भी नद्यं रहता । उस बह्म-भाव 
थवा परमात्म-भाव अथवा एकत्व-भाव के श्ात्मानुभव की स्थिति मे समत्वयोगी 
सब श्रकार से नगत्‌ के व्यवहार उनके. स्वामी-भाव से पूं स्वतन्त्रता भौर समवा 
पूवकं करता इ श्या भी अपने परमात्म-स्वषूप से कभी नदीं डिगता । 


उस पृणता की स्थिति पर पडा ह्या: समष्वयोगी सब भूत-प्राणियों को 
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एक समान अपना ास्मा दी चुभव करता ह, भौर सवके सुख-दुःख, मान-अपमानः 
हानि-लाभ मादि को पने ही समता इरा अात्मोपम्यः बुद्धि से सबके साथ 
यथायोग्य समता कः वर्ताव करता हे । 


>< >< >< 


यद्यपि उपसेक्त योगाभ्यास से मन को एकाम करके समत्व-योग मे स्थि 
होने का विधान अगवान ने ऊपर के श्लोकों मे अच्छी तरह किया दै, परम्तु उक्त 
सवैभूतात्मेक्य-सास्य-भाव म इद्‌ स्थिति होना भौर स्वको अपनी चात्मा समसः कर 
सवे साथ भात्मौपम्य-बुद्धि से समता का वतांव करना, इतना गहन दयौर कठिन 
विषय है कि भरथम तो इसकी प्रा के लिए जिस योगाभ्यास का वणन उपर किया 
गया हे उसमे मन का लगना ही त्यन्त दुष्कर तीत होता दै; चौर यदि किसी 
तरह जन इस भ्या मे लग भी जावे तो समत्व-योग कौ पूणांवस्था तक पंच 
सकना तो जन्थभर से भी असंभव जान पदृता है; ओर यह वात मत्यक्त देखने मं 
आती ह कि किसी भी कायं को पूणं किये विना उसका नतीजा नदीं निकलता । अस्तु, 
इसी अभिप्राय को लेकर थ्न यागे क श्लोकों मे भगवान्‌ से कहता हे | किनो 
समल्व-योग आपने का, उसमे सन का पूरी तरह टिक सकना सुरू असभव-सा 
दीखता है । उस पर भी मनुष्य यदि यदपूदैक इसके अभ्यास मं लगे रौर पूणता 
को पचे बिना, अर्थात्‌ थोडे बहुत अभ्बास के बाद वीच सं दी उसका शरीर (४ 
जाय तो इस प्रभ्यास्र से क्या लाभ होगा? इस अभ्यास मं लगने से श्गस्त्रं 
ञे विधान किये इए इवन-यक्ञ, वलि-वेश्वदेव शादि कमैकाख्ड तथा देव-पूलनः 
बरत-उपवासख एवं तप॒ द्वि घाभिक इत्य, जो पारलौकिक सुख के साधन बताये 
जाते, वे तो बन नदीं सकते, इसलिए उन सुखो से वंचित रदना पड़्गा; यर 
इस समत्व-योग से पंत की प्राधि न होने के कारण इसका जो फल भापने कहा 
है, वह प्राप नदीं होगा; परिणाम यह होगा फि समत्व-योग के साधन मं लगने 
वाज्ञा “धोबी का ङत्ता घर का न घाट का की कहावत को चरिताथं करता दुखा 
उभय. हो जायगा भर्थात्‌ दोनों तरफ से जायगा, देखा प्रतीत होता दै । इन 
आरंका्चों का समाधान करते इए भगवान्‌ भागे कदते है कि यद्यपि यह भ्यास 
कठिन अवश्य है, परन्तु प्रयज्न करने से इस जन्म मे नहीं तो गे के जन्मों मे 
सफलता अवश्य मिलती दै । इसके अभ्यास मे लगने वाले कौ इस जन्म मे अथवा 
हाये ॐ जन्मों मं कभी अवनति नदीं होती, चिन्त बद उत्तरोत्तर उन्नति ही करता हे । 
स्वी शान्ति, पुटि भोर वु के जितने भी साधन दै, उन सबसे समस्व-योग श्र है, 
इसलिए इसी का अभ्यास करवा चादिषु । - 
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द्रजुन उवाचं 
` योऽयं योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुसूदन । | 
एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३९॥ | 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव खद्ुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रीभगवायुवाच | 
असंशयं महावाहो मनो निग्रहं चलम्‌ । | 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ | 
संयतात्मना योगो द्प्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवप्त॑मुपायतः ॥ ३६ ॥ 
द्मजञुन उवाच 
श्रयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः। 
प्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कष्ण गच्छति ॥ २५ ॥ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्धिन्नाश्रमिव नश्यति । 
श्रप्रतिष्ठो मदावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ २८ ॥ 
एतन्मे संशयं छृष्ण छेत्तमदस्यशेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य न्तः न हपपद्यते ।। २६ ॥ 





श्रीभगवाचवाच 
¢ =, 
पाथ नेवेह नासु विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणङृत्कष्िचिद्‌दुगेति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


प्राप्य पुएयकृतोस्लोकायषित्वा शाश्वतीः समाः 
शुचीनां आमतां गेहे योगशष्टोऽभिजायते ॥ ४ ॥ 


अथवा योगिनामेव कले भवति धीमतम्‌। ` 
एतद्धि दुल भतर लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ५२. | ू 
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तजर -तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरनन्दन ॥ ४३॥ 
पूवांभ्यासेन तेनेव दियते दयवशोऽपि सः! 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्यतसानस्तं योगी संशुद्धकिल्विषः । 
द्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ¦ 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सवेषां सद्धतेनान्तरत्मना । 
श्रद्धाबान्भलदरे यो सां स से युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


स्मथे- अर्जन ने कहा किं, हे मधुसूदन ! आ्रापने जो यह साम्य-माव का 
योग कहा, (मन की) चं चलता के कारण सें इसकी ढ्‌ स्थिति नदीं देखता; क्योकि 
यह चंचज्ञ॒ मन वड़ा ही उपद्रवी, जबदंस्त श्रौर दद्‌ श्र्थात्‌ श्रपनी चंचलता की धुन 
का पक्का है; उसका निथ्रद (एकाग्र) करना, में वायु को रोकने. की तरह अत्यन्त 
कठिन मानता द्व । ताद्पयं यह कि इस चंचल मन का समत्व-योग मे स्थायी खूप 
से टिके रहना असंभव-सा ह (२३-३४) । श्री भगवान्‌ बोले कि दे महाबाहो 1 
निस्सन्देह मन बड़ा ही चंचल दै, (चौर) उसको रोकना बहुत दी कठिन है; परन्तु 
हे कौन्तेय ! श्भ्यास थोर वैराग्य से वह रोका जा सकता है; अर्थात्‌ जगत्‌ की 
परिवतंनशील तथा उत्पत्ति-नाशवानच्‌ भिन्नताथों को धोके की टद्टी समस कर उनसे 
ममत्व न रखनेरूपी वैराग्य से, तथा सबके एकत्व-भाव-सत्य, नित्य चौर सदा 
एक-सा रहने वाजे ्रानन्दस्वरूप आत्मतत्व का बार-बार चिन्तन करने के अभ्यास 
से, सन एकाम हो सकता है (३९) । जिसका मन अपने अ्रधिकार मे नींद 
उसको समल्व-योग की प्रक्षि होना अत्यन्त कठिन है, एेसा मेरा मत है; परन्तु 


जिसका मन (उपरोक्त भ्यास ओौर वैराग्य द्वारा) श्रपने अधिकार में हो जाता 


है, उसे प्रयत्नपूर्वक उपाय करने से (समत्व-योग) प्राप्त हो सकता हे (३६) । अजन 
बोला कि हे कृष्ण ! जो मनुष्य (समल्व-योग मे) श्रद्धावान्‌ हे अर्थात्‌ विश्वास 
पूंक इसके भ्यास मे लगा इश्रादहै, परन्तु जितेन्द्रिय न हो सकने के कारण 
इस अभ्यास मे जिसका मन स्थिर नदीं रहता, (रेसा अभ्यासी) समत्व-योग की 
पूणावस्था को न पटंच. कर (फिर) किंस राति को ` जाता ह - अथात्‌ मरने के बाद्‌ 
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उसकी क्या दशा होती है ? हे भगवान्‌ ! (स्वगांदि सुखां के देने वाजे कम॑कागडादि 
म) अप्रतिष्ठित (रौर मन की चंचलता के कारण) ब्रह्म्राक्षि के मागं म विमूढ (रहने 
से) क्या वह ॒वि्न-भिन्न (बिखर हए) बादल को तरह दोनों तरफ से अष्ट होकर 
नष्ट नहीं हो जाता ? वाष्पयं॑यह कि समत्व-योग की प्राप्ति के जिएमन को एका 
करने के भ्यास में लगे रहने के कारण वह॒ समत्व-योग का भ्यासी दूसरे लोगों 
को तरह कमकाण्ड, यनज्ञाचुष्ठान, बक्ि-वे वदेव, जप-तप, बत-उपवास, देव-पूजन 
प्रादि पारलोकिक सुखों के देने बाले शास्रीय साधन सम्पादन कर नहीं सका, नौर 
उछ योगाभ्यास की पूणंता न होने के कारण उसे अस्मानुभव इया नदी-रेसी 
दशाम क्या वह उक्त साधारण लोगों से भल्लग रह कर उसी तरह न्ट नीं 
हो जाता, जिस तरह पक बादल का . इकडा दूसरे बादनों से अलग होकर नष्हो 
जाता है (३७-३८) ? हे कष्ण ! भाप मेरे इस संशय को पूणंतया कारने योग्य 
हो, पके सिवाय इस संशय का काटने वाल्ला दसरा कोद नदीं मिल सकता । 
तात्पयं यक किजो भूत, भविष्य ओर ववंमान तीनों कालों का ज्ञाता अर्थात्‌ 
सवंक्ञ होता दे, भौर जो स्वयं भय, स्वाथे, पपात, अम, दुरा्र€ भौर संशय से 
रहित, तत्वदशी एवं दयालु होता हे, वही इस लोक तथा परलोक से सम्बन्ध 
रखने वाली उक्त शंका का टीक-ठीक समाधान कर सकता है; भौर बापमेये 
सभी गुण मोजूदु दह, इसलिए केवल अप दीमे इस विषय का निश्चित निर्णय 
देने कौ योम्यता है, अतः आप मेरे इस संशय को कृपा करके काटिएु (३ &>) । 
भरी भगवान्‌ बोजे कि हे पाथं { इस लोक भौर परलोक (दोनों) मे उसका (कमी) 
विनाश नहीं होता; क्योकि हे तात ! कस्याणुकारफ कमे (इस समत्व-योग कै 
अभ्यास) मं लगे रहने वलते किसी भी मचुष्य की दुर्गोत नदीं होती (४०), 
पुरय कमे करने वाले पुरुषों को मिलने वाज्ञे (उच) लोकों को भाक्त दयोकर तथा वहं 
बहत वर्षों तक निवास करके फिर वह॒ योग-अषट पुरुष रथात्‌ पूवाक्त समत्व-योग का 
अधूरा भ्यासी, पवित्र भ्रीमानों (सम्पक्तिश्चाली लोगो) क घर म जन्म लेता हे (४१) । 
अथवा बुद्धिमान्‌ समत्वयोगियों के कुल में दी जन्म लेता है, इस प्रकार का जन्म 
इस जोक म बढ़ा ह! दुलभ दै (४२) । वँ (उसे) उ पू्वनन्म की बुद्धि का 
संयोग भ्रा होता हे, अथात्‌ इस जन्म मे जो समत्व-योग क संस्कार उसकी बुद्धि में 
जम जाते दै उनका वहां उद्य होता हे, थौर हे ऊुरनम्दन ! (वहां भी) क्षिर बह 
उससे आगे समत्व-योग॒की पूणं सिद्धि कं किए यलन करता हे (४३) । पूर्वजन्म के 
उसी अभ्यास से वह स्वतः हौ (उस समत्व-योग की तरप्‌) खीचा जाता है, खमत्व- 
योग का ।जज्ञाखु भी शब्द-ब्रह्म अर्थात्‌ कर्मकारडातमक वेदों का उस्तंघन 
कर जात। € । तात्प मह क्कि समत्व-योग ॐे भिवासु क क्विद्‌ भी यास्तं म कटे 
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इण धार्मिक कमकार्ड शादि कस्य कोद महप्व नहीं रखते, वष उनसे ऊपर उर जाता 
है (४७) । नौर प्रयरन पूवक उपाय करने वाला योगी रथात्‌ समत्व-योग का भ्यासी 
कद जन्मों म (उत्तरोत्तर) उन्नति करता इश्रा (देत-माव-रूपी) मैल से शद्ध होकर 
ञजन्ठ म परम गति कोपा नाता है (४९) । तपस्वियों से (समत्व-योग का 
श्रभ्यासर करने वाला) योगी श्रेष्ठ हे; ज्ञानियों से भी (वह) शरेष्ठ माना 
गया है; ओर कर्मियों अर्थात्‌ क्मंकारिडयों से भी (समत्व-योग का स्नभ्यास 
-फरने वाल) योगी शरेष्ठ है 1 इसलिए हे अयन ! तू योगी दो, रथात्‌ 
समत्व-योग से लग (४६) । (उक्त समत्व-योग के अनभ्यास मं लगे हुए) सारे 
योगियों मे जो थपने अन्तःकरण को सुरू (सबके श्रात्मा = परमात्मा) मे लगा कर 
श्रद्धा सहित सुभको भनता दै, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी दै । तास्पय यह कि जो 
समस्व-योग के भ्यास से लगने वाला साधक सवके श्रात्मा = परमात्मा के एकत्व- 
भाव स मन लगा कर एक `परमात्सा के सर्वत्र व्यापक होने के निश्चय से सबके साथ 
मेम करने रूपी दैश्वर-भक्ति करता है, वह सब भ्यास करने वालों मे श्रेष्ठ है; क्योकि 
दरस दुहरे (डवल) श्भ्यास के कारण उसे बहुत जरदी सफलता प्राक्च होती है (४७) । 


स्पष्ठीकरण--पू्वैवखित जन की शंकाश्चों के उत्तर मँ भगवान्‌ कते हँ किं 
यह बात सच है किं समत्व-योग में मन की पूणंतया स्थिति होना बहुत ही. कठिन 
द्नौर दीधं काल के भ्यास का कामहै, धर्थात्‌ एक तरप्‌ जगत्‌ की भिन्नता के 
बनावों मे समस की आसक्ति कम करने चौर दूसरी तरट्‌ सबकी एकता के भाव मँ 
मन को लगाने का अभ्यास निरंतर दीघं काल तक करते-करते मनुष्य कद जन्मों में 
जाकर पृणावस्था को पहता हे; परन्तु इससे घवदाने थवा इताश होने की कोद 
बात नहीं है, क्योंफि किसी भी देहधारी की इस्ती इसी जन्म मे समाप्त नही हो 
जाती । यह बात दूसरे अध्याय म कह यये हँ कि मरना-जन्मना तो कपडे बदलने 
की तरह .है। जीवात्मा का वासनामय सूच्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड कर 
दसरा स्थूल शरीर धारण करता है तो पूव-जन्मों मे करिये हुए शारीरिक एवं मानसिक 
व्यवहारो ्ौर विचारों के संस्कारों को साथ रखता है । यह सिद्धान्त निश्चित है किं 
यह सब जगत्‌ मन के संकल्पां की रचना है, तः मयुप्य अपने मन म नो-नो 
संकल्प करता ह उनके संस्कार जमा होते रहते हँ चौर उनके अनुसार टी वह पना 
आविष्य बना जेता है । यदि अच्छे संस्कार होते हैँ तो एक देह छोढने के बाद फिर 
वह्‌ मनुष्य रादि की उन्नत देह धारण करता है, भौर यदि खुरे संस्कार होते हतो 
पश्च, परती, कीट, पतंग, इक्त, लता अथवा प्रेत आदि की हीन देह धारण करता हे । 
जो समत्व-योग के भ्म्यास मे लग जाता है, उसे ्टीन योनि कभी प्रास नीं होती 
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क्यो किःसमस्व-योग का भ्यास व्यक्तिगत स्वाध-सिद्धि के लिए भेद बुद्धि से क्रिये जाने 
बाले सश्प्रदायिक इर्यो की तरह नीं हे कि जिनसे अन्तःकरण मे भेद-मावरूपी 
मलिनता बढ़ती रहती हे चौर व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के लिए दूसरों से देष करने 
थवा दूसरों को कष्ट देने के बुरे संस्कार उतपन्न होते है, यर जिनसे थोडे समय कै 
किष नाशवान्‌ शतः मिथ्या सुख प्रतीत होकर फिर उसका दुष्परिणाम होता है र 
तब हीन योनियं मे नाना पडता दे, हों उन्नति करने की कोद योग्यता ही नहीं 
होती । समत्व-योग के अनभ्यास मे सवके साथ एकता के साम्य-भावमे मन को 
लगाना होता हे, निससे व्यक्तित्व का भाव कम होकर अन्तःकरण का दवैत-भाव रूपी 
मेल साफ होता है; तथा इसमें किंसी का अहित करने या किसी को क्लेश देने का 
माव नदीं होता, इसलिए इसे अनभ्यास करने वाले के मन मे बुरे संस्कारों का संचय 
नीं होता । इसके शरतिरिक्त व्यक्तिगत स्वाथं-सिद्धि के लिए मेद्‌-बुद्धि से किये 
जाने वाले धामिक कृत्यां मे शरीर को बहुत क्लेश तथा परिश्रम उडाना पडता 
है; वे कष्य यदि सांगोपांग परेन हो नायँ तो उनका कोद फल नष्ट 
होता; यदि उनम किसी प्रकार की नुटि रह जाय तो उरूटा अनिष्ट होता है, 
समोर यदि वे विधिपूवैक पार पड़ भी नार्य तो उनका यच्छ॒ फल कालान्तर यँ होवा ¦ 

है । परन्तु समत्व-योग के भ्यास म न तो शरीर को बलेश अथवा परि्रम होता है, न 
इसमे श्रुटि रने से कोद अनिष्ट ही होता है । इसका थोड़ा भी आचरण कभी निष्फल 
नही जाता, न इसके फल के किए कालान्तर श्रथवा लोकान्तर अथवा देशान्तर 
थवा पूणता ही की थपेक्ता रहती है; किन्तु नितना ही समत्व-योग का श्राचरण होता 
है उतना ही ्रात्मबल एवं उतनी ही सुख-शान्ति, इसी जन्म में ही नदी किन्तु इसका 
च्ाचरण करते हुए ही प्राप्त होती नाती है, चनौर ज्यो-ज्यो इसमे उत्तरोत्तर उन्नति 
होती नाती है, उसी के अनुसार श्रास्मबल रौर सुख-शान्ति बढ़ती जाती है । उन्नति 
करते-करते जब पूरण-रूप से सरवेभूतात्मेक्य-साम्य-माव की स्थिति हो नाती हे तब 
इ बह्म परमात्म-भाव को प्राप्ति हो जाती है । इस जन्म म इसके थोडे से 6 

के वाद्‌ ही यदि किसी यभ्यासी का शरीर छट जाय भौर विषय-सुख मोगने को वास 
बनी रहे तो मरने के वाद्‌ उक्त भ्यास के बल से वह उन वासनां के = 
भोगने के लिए दिव्य (सुषम) भोग भोगने = 
सूषम) भोग भोगने के उपयुक्त-दिन्य (सूम) लोकों से रह कर 

भोग | हे, अर्थात्‌ मन मं लैसी वासना श्रथवा संस्कार ते है उसी के 

वह अपने लिए सुख के साधन रच कर सुख भोगता है; परन्तु उक्त सुख र 
भी पूवे-नन्म वाले समत्व-योग ऊ संस्कार जमा पड़ रहते हे, रतः जव वहत - 
तक भोग भोग लेता है, तब उक्त संस्कारों फ प्रसाद्‌ से फिर ला लोक मं क 
भनी पुरुषों के घर में नन्म लेता है, नहां मोतिक सुल की सामी भौर शराध्याव्िक 
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२८१ | गीत। का व्यावहारिक अर्य--अ० ६ 


उन्नति अर्थात्‌ समव्व-योग की उन्नति ॐ साधन, दोनों मौजूद रहते दै । थर यदि 
इस जन्म मे सुख-भोगों की वासना नहीं रहती दै तो मरने के वाद्‌ दूसरा जन्म 
श्रात्मन्तञानी समखयोगियों केर मे होता दहै, नशं समत्व-योग के अभ्यासम 
उन्नति करने के सव साधन उपस्थित रते ह । समस्व-योग के अभ्यास के विना 
मरने के वाद्‌ प्रथम तो मनुष्य देह मिलना ही कठिनिदै, चोर मनुष्य देहम भी 
उपरोक्त थच्छे थाचरणों वाले श्रीमानों अथवा ज्ञानवान्‌ समत्वयोगियों का संयोग 


होना तमै अत्यन्त ही दुलभ होता हे । 


समत्व-योग के भ्यासी का दूसरा जन्म चाहे उपरोक्त श्रे्टाचारी धनियां के 
घर म हो यथवा ज्ञानी समत्वयोगियों के ऊल मे, वदां भी पने पूवनन्म के 
भ्यास के संस्कारों की प्रबला के कारण, वह समत्व-योग के अभ्यास ही मे प्रयल- 
शील रहता इश्रा उत्तरोत्तर श्रागे बढता रहता है । इस तरह क्रम से उन्नति करता 
इश्रा वह॒ समय पाकर पूणं पद्‌ को पहुंच जाता हे । सारांश यह कि समत्व-योग के 
श्भ्यास मं एक बार लग जाने पर मनुष्य का, इस लोक मे यथवा परलोक मं कीं भी 
कभी पतन अथवा अवनति नदीं होती, किन्तु उत्तरोत्तर उन्नति ही दहयोतीहै। 
इसलिए सवंभूतात्मेक्य-लास्य-माव से सांसारिक व्यवहार करने के समत्व- 
योग के साथ व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि कै लिप किये जाने बाल्ञे 
सास्प्रदायिक छृत्य अथवा क्मंकाणड की कोई तलना नदीं डे । समत्व-योग का 
सच्चा जिन्ञासु अर्थात्‌ जिसके चित्त मे इस दिपय का बोध प्राक्त करने की सची लगन 
लग जाती दै, यथवा जो इस विषय के पध्ययन श्रौर अनुसंधान में लग जाता है, 
उसका इद्य भी इतना उदार हो जाता है कि वेदादि-शखों मे विधान किये इष 
लौक्षिक फल देने वाले क्मकार्डों की उसे कोद इच्छा नहीं रहती चौर न उसे 
उनकी भावश्यकता ही रहती है । मेद्‌-भाव को बढ़ने यौर दद्‌ करने वाज्ञे उन 
कमैकाण्डात्मक शासो मे वणित रोचक वचन ८ पुष्पिता वाणी, गी° ० २ श्लो० 
४२ से ४४) उसकेमनको नहीं लुभाते, क्योंकि वह उन प्रलोभनों से ऊपर उड 
जाताहै; भौर नो इस समत्व-योग अथात्‌ सवभूतात्मेक्य-साम्य-भाव से जगत्‌ के 
विविध राचरण करने के अभ्यास में लग जाता है, वह तो तपस्वियों, क्मकारिडयों 
शोर क्ञानियों भ्रादि सवसे श्रेष्ठ हो जाता है, र्थात्‌ जो राजसी भौर तामसी भृति 
के लोग बत, उपवास थादिसे शरीर को इश करने वाले तथा सरदी-गरमी आदि 
से शारीरिक कष्ट सहने के अनेक प्रकार के तप॒ करते है, अौरं नो लोग यक्त, इवन, 
पूजा, पाठ दि कमकार्डों मे लगे रहते है, एवं जो लोग ध्यात्म-क्ञानविषयक कोरे 
शासखाथं चौर वाद-विवाद मँ लगे रदते है, उन तपस्वियो, कमकारिडियों अर शुष्कं 


३ ६ -0. 1-8€ >†. ॥181111101181 5118511 (0661101 81111101. [1411266 0\/ €6810011 


गीता का भ्यबहार-दुशंन ८२ 


जञानियों से समत्व-योग के आचरण का अभ्यास करने वाला योगी श्रेष्ट होता है । 
समत्व-योग का भ्यास करने वालों मे भी जो सबके चात्मा = परमार्मा मे मन 
लगा कर श्रद्धापूैक भक्ति करता है, वह॒ सबसे उत्तम है । इसका यष्ट कारण हे कि 
परमात्मा की सवेग्यापकता के विश्वास पूवैक उसकी ` उपासना करने से मन शीघ्र 
एकाञ्र हो सकता है, क्योकि मन जहां जावे, वहाँ ही परमात्मा का दशन करने से 
उसका भटकना बन्द्‌ होने म बहव सुगमता होती है, भौर इस तरह श्रभ्यास के 
साथ-साथ परमाप्मा की उपासना करते रहने के दुहरे साधन से समस्व-योग की 
सिद्धि बहुत जल्दी थौर सुगमता से होती है । इसलिए इस भक्ति धौर योग का 
दुहरा अभ्यास करने वाला सबसे उत्तम भ्यासी होता है । 


॥ खडा अध्याय समाप्त ॥ 
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सात्वं अध्यायं 


छठे छरध्याय सं मगवाचू ने समत्व-योग मे मन को उदटराने के लिए राजयोग 
के भ्या का साधन कटा; जिस पर अञ्जन ने शंका की कि मन अत्यन्त चंचल दे, 
इस कारण उसका उक्त अभ्यास मे टिकना अशक्य प्रतीत होता! उस शंकाका 
समाधान करते इए भगवान्‌ ने उक्त श्रध्याय छे अन्त मे पनी यानी सवके चात्मा = 
परमात्मा की भक्ति भ्रथवा उपासना खहित योगाभ्यास करने वाले साधक को सबसे 
उत्तम साधक वता कर, अक्ति अ्रथवा उपासना सहितं योगाभ्यास करने से मन के 
सुगमता से एकाय द्यो सकने का संछेत किया था । अव उक्त भक्ति थवा उपासना का 
विस्तृत रूप से प्रतिपादन आगे किया जायगा । 


उपासना करने के लिए पदलते यड निश्चय होना चाहिए कि जिसकी उपादा 
की जाय, उसका क्या स्वरूप है; यानी परमात्मा के किंस रूप अथवा किस भाव की 
उपासना करनी चाहिए । इसलिए भगवान्‌ ने पष्टस्ते अपनी स्वरूपता के विज्ञान 
सष्टित हान का निरूपण करे फिर उस सवैरूप भ्रथवा विश्वरूप की उपासना करने 
का विध्ान किया है। 


उपासना के विधान मे उपास्य शौर उपासक की परथक्ता की भाषा कां 
योग करना पदता है, क्योकि भक्ति अथवा उपासना अपने से भिन्न किसी महान्‌ 
शक्ति की कपना किये बिना बन नीं सकती । मन को लगाने के लिए अपने से 
भिन्न कोर न कोर दृखरा यवल्लम्बन अवश्य चाहिए, क्योकि अपने-आपमे मन की 
स्थिरता होनी श्रत्यन्त कठिन होती है । यष्ी कारण है कि भगवान्‌ ने पने चौर 
घ्न के बीच उपास्य-उपासक का मेद्‌ कल्पित करके उपासना का विधान किया 
है । इससे यदपि यह भान होता क यहां जीवास्मा भ्रौर परमात्मा की भिन्नता कां 
प्रतिपादन क्षिया गया है, परन्तु यह भिन्नता केवल चंचल मन को उदराने के लिए-- 
उसे ्ासरा अथवा श्रवलम्बन देने के उदेश्य से-कल्पित की गदं है । वास्तव मं 
इस सेद्‌-कसर्पना का अभिप्राय दवे त-सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का नहीं है, क्योकि 
उपास्य ओ्रौर उपासक दोनो, वस्तुतः सबका अपना-ाप = आातमा अथवा परमात्मा 


ह दै--सबके चपने-श्राप = भआव्मा से भिन्न न उपास्य है न उपासक । शपने-्रापको 
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शीता का मयंवकार-दु्ंन २६७ 
ब्यश्टि मानने से अल्पज्ञ एवं अटप-शक्तिमान्‌ जीवं-भाव होता टै; आ्रौर समष्टि मानने 
से सर्वज्ञ एवं स्व-शक्तिमान्‌ ईश्वर अथवा परमास्म-माव होता दे । पथकूता के 
व्य्टि-भाव की भ्रासक्ति चुडा कर समष्टि अथवा एकस्व-भाव मेँ स्थिति कराने के लिए 
ही उपास्य-उपासक के भेद की कटपना की गद है । परन्तु उपासना के इस विधान 
म भगवान्‌ ने सर्वत्र श्रपने सर्वात्म-भाव, अर्थात्‌ देश-परिच्छेद्‌, काल-परिच्छेद्‌ थर 

-परिच्छेद्‌ से रहित - सब देश, सव काल भौर सब वस्तुश्रों मं एक समान 
 व्यापक-्रपने अनादि भौर भनन्त सर्वरूप की अननन्य-भाव से उपासना करने को 


बार-बार कहा है; किसी लोक-विशेष, देश-विरेष थवा स्थान-विशेष मे बैठे इए, ` 


श्रथवा किसी काल-विशेष मे उष्पन्न श्रथवा प्रकट होने वाज्ञे किसी व्यक्ति-विशेष के 


रूप की मेद्‌-भाव से उपासना करने को नहीं कहा दै । इससे स्पष्ट॒है किं उपास्य- ` 


उपासक की भिन्नता की कलर्पना भेद्‌ मिटाने के किएकी गर्हे, नकिमेद्‌ घ्‌ करने 
क़ जिए । वास्तव मे गीता मे सवकी एकता का अद्ेत-सिद्धान्त दी माना गया ह । 
श्रोभगवाचुवाच | 
मथ्यासक्तमनाः पाथ योगं युञ्जन्मदा्रयः1 
असंशयं समयं मां यथा ज्ञस्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमव शिष्यते ॥ २ ॥ 
मदष्याणां सदखेषु कथ्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥ २॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
हकार इतीय मे भिन्ना प्रतिरष्टधा ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां परकूति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावराहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
` एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारयं 
अहं रृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । . 
मयि सवमिदं भोतं से मणिगणा इव ॥ ७॥ ` 
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६६५ 


गीता का ज्यावहारिकं' अथ-अर.७ 
रसोऽहमप्खु कोन्तेय श्रभास्मि, शशिस्दययोः 1 
प्रणवः सवंवेदेषु शब्दः खे पोरुषं चरषु ॥ ८ ॥ 
पुरयो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु 11 ६ ॥ 
वीजं मां सवेभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिवंदधिमतामरस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । ` 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ १९ ॥ 
ये चेव सात्विका भावा सजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न स्वह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
चिभिगंखमयेभवेरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
देवी दषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
माद्रैव ये म्रपद्यन्ते भायाञनेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
न मां दुष्ृतिनो मूढाः परपद्यन्ते नराधमाः । 
्ाययापहतज्ञाना आखर भावमाशचिताः ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुकृतिनोऽज्ुन । 
द्रात्तो जिन्ञाखर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी तित्ययुक्त ` एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमदं स च अम परियः 1 १७॥। 
उदाराः सवं एषते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
प्मास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचन्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 


. बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासदेवः सवेमिति स महात्मा खदुलभः॥ १६॥  . : 2 . 
कमिस्तेस्तेहेतज्ञानाः प्रपय्न्तेऽन्यदेवताः । ` "1 
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गीता का भ्यवकषर-दृशंन २६६ 


तं तं नियममास्थाय भर्त्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
यो यो यां यां तच भक्तः ्रद्धयाचितमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
्मन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यस्पमेघसम्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ २२३॥ 
न्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमयुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाव्रतः । 

, मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाज । 
भविष्याणि च भूतानि मां त॒ वेद न कश्चन ॥ २६॥। 
इच्छाद्रेषससुत्थेन इन्मोहेन भारत । 
सवभूतानि संमोहं सगं यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥ 
येषां लन्तगतं पापं जनानां पुरयकमणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढ वताः ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोत्ताय मामाधित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रहम तद्विदुः छत्स्नमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुंक्तचेतसः | ३० ॥ 


श्रथ ्री भगवान्‌ बोले कि हे पार्थं] सुफमं मन लगा कर मेर 
से, अर्थात्‌ मेरी उपासना के श्रवलम्बनपूरवक, (पूवैकथित) तलह २ 
२ निस्सदेह; समव्र. अथात्‌ सवम परिपू, सुमको चखा जानेगा सो सुन । 
तात्पर्य यष्ट कि मन किसी न किसी विषय में अवश्य ष्टी लगा रहता हे, यद्‌ 
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२८७ गीता का व्यावहारिक अ्थ- ५०७ 


उसका स्वभाव है। उसे कोद न कोद ्रवलम्बन वर्य चाहिए । यदि उसे 
एक, खलण्ड, शअपरिवतनशील, सवके ्रार्मा = परमात्मा के चिन्तन मं लगाने का 
प्रयरन्‌ न किया जाय तो वह प्रत्यत्त ष्टिगोचर हाने वाले जगत्‌ के परिवतंनशील, 
श्र्थांत्‌ निरन्तर बदलते रदने वाले नानात्व के भावों में ्ासक्त रहने के कारण 
एका नहीं हो सकता; इसलिए उसको श्रद्धा-विश्वासपूवैक सवके शरामा = परमात्मा 
की उपासना सै लगाना चाहिए, अर्थात्‌ यह चिन्तन करने का अभ्यास करना 
चाहिए कि जगत्‌ सब परमात्मा का स्वरूप है नौर वह परमात्मा सारे जगत्‌ में एक 
समान व्यापक है । इस तरद परमास्मा की उपासना क यवलम्बन से मन समत्व-योग 
के अभ्यास म सहज ष्टी स्थित हदो जायगा ओर उस अभ्यास से यष निरशिचित 
एवं द्द्‌ ज्ञान ष्टो जायगा कि यह सस्पूरं जगत्‌ एक ही परमात्मा क नेक रूप हे, 
वास्वद्य ज्ये ऊद है वष्ट खव परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त श्चन्य ऊच भी नीं 
है (३) । यह दिद्ञान सष्ित ज्ञान, अर्थात्‌ ्र्यस्त इन्द्ियगो चर होने वाले स्थूल ओर 
सुषम जगत्‌ के निरन्तर वदलने वाले भिन्नता के भावों मे एक, अव्यक्त, अपरिकतंन- 
शील भ्मदस्व शक समान भरा इश्रा हे--यह तत्त्वज्ञान, मं तुभे वताता ह 
जिसे जान क्ञेने पर फिर यहाँ (संखार) मं कुंडं भी जानने के लिए वाकी ` 
नहीं रहता । तापय यष्ट कि यह विश्व सबके ्ास्मा = परमात्मा दी के सगुण ओ्ओौर 
निर्य, अथवा साकार थौर निराकार, अथवा जड़ श्रौ चेतन, थवा भ्रङृति सौर 
पुरुष-रूप इन्द्रौ मथवा नोढों का वनएव है, जिसने इस रहस्य को थच्छी तरह जान 
ल्लिया, उसने खव ऊख जान लिया; किर उसके क्ििए जगत्‌ में वस्तुतः जानने को कुच 
भी शेष नदीं रहता, क्योकि जगत्‌ सै जे भी ऊ है वह सब परमास्मा के इन युगल 
भावों काष्ट विस्तार है (२) हजारों मनुष्यों म कोद विरला दी सिद्धि के किए, 
पर्थात्‌ सर्वात्मा = परमास्मा को यथाथैतया जानने-रूपी उक्त विक्षान सहित जान की 
प्रासि कै लिए यतन करता हे; नौर उन यत्न करने वाले सिद्धां अर्थात्‌ साधको म 
कोर विरला ही सुक परमात्मा को तत्वतः यानी यथाथैरूप से जानता दै । तास्पयं 
यह कि संसार भ्रं शरधिकांश अवुष्य तो खाने, पीने, सोने, संतान उस्पन्न करने चादि 
विपयों तथा उन विषयों के साधनों की प्राप्ति के ल्लिए दौड-धूप करनेष्टीमे लगे 
रहते ह, इने सिवाय ओौर ऊद भी विचार करने का उनके मन मे संकटप ही उत्पन्न 
नटीं होता । यदि उनमे से कोर ङु विचार करतेदेँतोवे भी भ्रधिकतर श्ाधि- 
मौतिकॐ ओर अधिदैविकॐ विचारों तक ही र्ट जते है, ाध्यासमिक% विचारों की 


रिं 
साना 
~  --- 


“(व्यावहारिक वेदान्त'” प्रकरण में देखिषु । 
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गीता का भ्यवहार-दशेन शद ` 


तरफ्‌ कोई विरले ही लगते ह । जो लोग ाध्याप्मिक विचार करने मे लगते हँ, उनमें 
मी. अधिकांश लोग श्रास्मा को जगत्‌ से भिन्न मानते दै रौर जगत्‌ का तिरस्कार कर 
आत्मज्ञान की खोज्ञ मे लगे रहते हे । ““एक मे नेक श्नोर अनेकों म एक'' के विज्ञान 
सष्टित ञान, अथवा भआाधिभौतिक, आधिदैविक धौर अध्यात्मिक तीनों भावों की 
एकत के त्वज्ञान की पृणता को कोद विरला ही पटंचता है (३) । ध्रण्वी, जज्ञ 
तेज (अग्नि), वायु (इवा), भाकाश (अवकाश अथवा पोल), मन, उदधि थोर 
अहङ्कार- इस प्रकार यह अठ भेदो वाकी मेरी प्रकृति अलग हे । यइ (भेरी) यपरा 
प्रकृति है, ओर इससे दूसरी नीव-भाववाली मेरी परा प्रकृति जान, जिससे हे महावाहो ! 
यह जगत्‌ धारया किया जाता है । रेखा सम कि इन (दोनों) प्रकृतियों से दी सवः 
भूव-प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अतः अखिल विश्व का प्रभव थोर प्रलय, रथात्‌ 
ञ्यादि थोर शन्तमेँद्ी हूं । ताद्प्य॑यदह किं एक तरफ़ सवके ्रास्मा = परमात्मा की 

परा थवा जड़ प्रकृति,सूचम शौर स्थूल पंच तत्व रौर उनके विस्तार -इन्दिथां 
र उनके विषय ादि--एवं मन, उदधि, चित्त ओर अहङ्कार-रूप से व्यक्त होती है, 
निने पिण्ड (यष्टि शरीर) थर ब्रह्माण्ड (समष्टि जगत्‌) के प्रतिक्तण परिवतंनशील 
बनाव बनते है; चोर दूसरी तरफ़ सबके आत्मा = परमात्मा की परा अथवा चेतन 
प्रकृति पर्वाक्त अपरा प्रकृति के सब सुषम थौर स्थूल भावों के नन्त प्रकार के प्रतीत 
होने वाज्ञे बनावों के भ्न्द्र उनके जीव नरूप से स्थित होकर सबको एकता के सूत्र म 
पिरोये हुए धारण करती हे। इस तरद सवका ्रास्मा = परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर लय का वास्तविक भाधार है । दूसरे शब्दों मँ यह विश्व सवके मा = 

परमाम ही को कलपना.का खेल दै (४-६) । हे धनञ्जय ! मुभसे परे प्रात्‌ 
सुमे . वस्तुतः भिन्न कुचं भी नहीं है; सूत में पिरोये इण मणियों की तरद 
यह सव मुम पिरोधा इभा है । ताप्यं यह कि जिस तरह सूत के मणियों .की 
माला गूथी जाय तो माला का रूप भौर नाम बनने के पहले सब सूत ्टोता है. नौर 
माला के.बन जने के वाद्‌ मीसूत के सिवाय भौर ङ्क नदी होता, श्रौर माला 
को फिर से उधेदी जाय तो भी सूत ही रहता है । मणियि श्रथवा माला किसी मी 
अवस्था मे सूत के सिवाय शौर . कुचं भी नहीं होते । यदि मणियि लकदी, प्थर 
अथवा धातु के होते, तो भीवे धृण्वीतत्वके होते है र सूत भी श्वी 
तस्व ही होता हे । इसलि९्‌ तत्वतः वे सव पक ही वस्तु के अनेक रूप होते 
है । इसी तरह, भगवान्‌ कहते है किं जगत्‌ का जो भी कुष वनाव है, वह वस्तुतः 

मेरे सिवाय थोर ङचभी नहीं; जो कचं भी है, वह सब मेरे ही अनेक 
रूप है (७) । दे कौन्तेय ! नल म रस भे दः सूयं ओर चन्द्रमा मं जयोति (भै) 

हे; खन वेदो मँ भकार में हूः भ्राकाश मे -श्द्‌ ` थौर पुरुषों मे पुरषत्व भँ ह । 
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पृथ्वी मे विकार रदित गंध श्रौर थ्ग्निमे.तेन मेंट; सव भूत-प्रारियां मे जीवन 
प्नौर तपस्वियों म तप मँ हं । हे पाथं १ सव भूतो का सनातन वीज्ञ (सदा वना 
रहने वाला कारण) सुभे नान; बुद्धिमानों की बुद्धि अर तेजस्ियों का तेज में हं । 
कामश्रौर राग के विकारों से रहित बलवानोंका वलस स्मौर हे भर्तध्रेष्ट ! 
पराणीमत सें धसानु्रूल काम अथात्‌ स्वाभाविक इच्छा मै हं । तास्पयं यह 
फि परमात्मा संखार के यावन्मात्र पदार्थो के अन्दर उनके साधार-भुत- सूम 
कारण-रूप से अथवा उनके सार यानी सत्व-रूप से थवा उनके आपस के 
साधम्य-ख्प से श्रोत-गरोत भरा हुश्रा है । उदाहरणार्थं - अनेक भेदं वाले जल का 
सूचम कारण एवं उसका सत्व--रस है; मधुरता अर्थात्‌ स्वाद्‌, दवता अर्थात्‌ 
पिवलाहट श्रौर शीवलता श्र्थात्‌ तरी जो नल के ध्म॑हवे रस ही से ईँ; दूसरे 
शब्दों म रस ही जल का श्सितिल है; अतः जल मे परमात्मा रस रूप से ओओत-प्रोद. 
भरा इरा श्धवा पिरोया इुश्रा दै। इसी तरह सूयं, चन्द्र रादि प्रकाशमान 
पदार्थो में प्रकाश-रूप से, वेदों म चोंकार-खूप से, याकाश मे शव्द-खूप सं, पुरूषो 
सै पौरूप-रूप से, प्थ्वी मै गन्ध-रूप से, अधि मे तेज-रूप से, मूत-प्राणियां मे 
जीवन-रूप से, तपचििथों मं तप-रूप से, सारी सृष्टि म उसङ़े अनादि एवं अनन्त 
वीज-रूप से, उुद्धिमानों मं बुद्धि-रूप से, तेनस्वियों सँ तेज-रूप से, वलवानां सें 
वल-रूप से--इस तरह नाना प्रकार के पदार्थो मे उन सवके श्रधार एवं सूम कारण 
रूप से, सवे सार-रूप से, तथा सवके परस्पर के साधम्य-रूप से परमात्मा सवमे 
दरोत-मोत भरा श्रा तथा सबको एकता के सूत्र म पिरोये हए हे । कायं से कारण 
य्रौर धर्मी से धमं वस्तुतः पथक्‌ नदीं होते, तथा श्रधार के विना आधेय की स्थिति 
नहीं होती, एवं प्रत्येक वस्तु का श्सि्तित्व उसके सार अथवा सत्व पर निभेर रहता 
हे । अस्तु, श्ात्मा अथवा परमात्मा सवका अ्राधार, सवका कारण, सवका सार अथवा 
सत्व है, इसलिए जगत्‌ सव परमात्मामय है; दूसरे शब्दों भ जो छ ॑दै सव 
परमा्मा ही है । जगत्‌ की रचना श्नौर विस्तार समष्टि इच्छा यथवा काम पर निभेर 
हे अर्थात्‌ सव भूत-प्रारियों की स्वाभाविक इच्छा डी से जगत्‌ प्रवतित हो रहा हे, रतः 
भगवान्‌ ने अन्त से यद कह कर अपनी सवेरूपता को अधिक स्पष्ट कर दिया हे फि 
भूत-प्राणियों म जो उनके स्वाभाविकं धमानुसार कोम अथवा इच्छा होती दै, वद 
भीँ ही ह । यहां “धर्मानुकूल कामः कने का म्योजन यह दै कि खषटि-विस्तार 
की इच्छा या काम सव प्राणियों मै स्वाभाविक होता है, ओर यह काम लोक-संम्रह 
का देतु है । इस साखिक काम से सवके एकत्व-माव में कोद बाधा नहीं आती यानी 
किसी की कोई हानि नदीं होती, किन्तु जगत्‌ की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक हे, 
इसलिए यह ॒धर्मानुकूल है, परन्तु दूसरों से एक्‌ अपनी ग्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि कौ 
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जो कामना की नाती है, चाहे वे शारीरिक- विषय-भोग ध्रादि की हों या पारमार्थिक 
कल्याण की, उनमें एथक्ता का भाव भरा हु्या होता है थ्नौर उनसे दूसरों की हानि 
होती है इसलिए यह राजस काम स्वाभाविक धम के विरुद्ध है (८-११) । ओर जो 
साधिक श्रौर जो राजस तथा तामस भावदहै,वे सुफसे दही है ठेखा जानः 
ओर यद्यपि वे मुम में है परन्तु में उनमें नदीं द्र । तात्य यह कि जगत्‌ मेँ जिनं 
सत्व, रज श्नौर तम गुरो के तारतम्य से उत्पन्न जनन्त प्रकार की भिन्नताश्नों की परतीत्ति 
होती हे, वे तीनों गुण सवके भ्रात्मा = परमाप्मा ही की कल्पना हे भर्थात्‌ परमा्मा 
ही के संकल्प के खेल हे । इसलिए ` परमात्मा ही उनका शभ्राधार योर ्वलम्ब है; 
परन्तु उनका श्राधार शौर अवलम्ब दोता इरा भी परमातमा उनमें सुका हु एवं 
उन पर अवलम्बित नहीं हे; क्योकि यद्यपि कल्पना, कल्पना करने वाले पर 
अवलम्बित रहती है, परन्तु करपना करने वाला, पनी कल्पना पर अवलम्बित नही 
रहता । इसलिए परमात्मा इन तीन गुणों के श्राधीन मौर इन पर अवलम्वित नहीं 
हे, किन्तु इनसे परे है थौर इनकी कमी-वेशी से उत्पन्न विकारो का उख पर ऊ भी 
असर नहीं पड़ता । श्रपनी कल्पना से इनको सत्ता एवं स्कूति-युक्त करता हश्ा भी 
वह इनसे अलिप्त निविकार एवं सदा एक-सा रहता है (१२) । इन तीन गुणों के 
(तारतम्य अर्थात्‌ कमी-वेशी के) भावों से यह सव नगत्‌ मोहित हो रहा है, इसलिए 
इनसे परे खु निविकार को नहीं जानता; यह मेरी दैवी ग्र्थात्‌ लौकिक त्रिगुणास्मक 
माया अथवा प्रकृति बड़ी दुस्तर हे; परन्तु जो पुरुष सुभे ही भजते है, वे इस माया 
को तर जाते है । तातपयं यह कि साधारण लोग सवके ्रार्मा = परमात्मा संकल्प - 
रूप त्रियुणास्मक प्रकृति थवा योग-माया के नाना नामों श्रौर नाना रूपों ॐे वनाव 
म ही उलभे हए रहते है, इसलिए इस वनाव के मूल भाधार, इसे रचयिता सबके 
यात्मा = परमात्मा को नहीं नान सकते । जो माया के स्वामी महेश्वर यानी सवक 
त्मा = परमात्मा को उपासना करते है, उनकी इस चरिगुणात्मक माया अर इसके 
फलाव मं आसक्ति नहीं रहती, रतः वे इससे ऊपर उठ जाते है; क्योकि जो जिसक्षी 
ददता पूैक उपासना करता है, वह उसीको पाता है , तः जो लोग माया श्ौर 
उसके कायं की उपासना करते है, वे माया तक ही रहते हे ; ओर जो माया के परे 
| उसके स्वामी मायावी परमात्मा की उपासना करते है, वे परमात्मा को प्राक्च हो जाते हें ` 

जो किसी बाजीगर के श्रदूमुत खेल ही मे मोदित रहते है, वे बाजीगर को नहीं 
जान सक्ते, परन्तु जो उस खेल को किसी बाजीगर अथवा खिलाड़ी की करामात हने 
का अनुमान करके उस खिलाड़ीको जानने का प्रयज्न करते ह, बे उस खेल मं 
रासक्ति न रख कर खिलाड़ी के पास प्च नाते है; किर वह खेल उनको मोहित 
नही कर सकता ( $ धा )। जिनकी विचार-शक्ति मायासेनष्टदहो गहं है, एसे 
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विवेक-शरून्य एवं डुर कर्मो मे प्रव्रत्त रहने वाले धम पुरुप श्रासुरी भावों म ्ासक्त 
होकर मेरी शरण मे नहीं आते । तात्पर्यं यह करि जिनकी बुद्धि जगत्‌ की मायिक 
भिन्नता में दी उली रहती दे, उनको सत्‌, श्रसत्‌, धर्म, अधर्म, श्वा च्छे, 
बुरे का यथाथ ञान नहीं रहता श्रौर उनकी प्रङृति श्रासुरी हो जातीहै, अतः वे 
लोग स्वधर्मानुसार पने कतेव्य-कम करना डो कर विस्दाचरण द्वारा लोगों का 
अनिष्ट करने तथा दृसरों को कष्ट देने मे मरवृत्त रहते हं; उन पाप-क्म करने वाले 
नीच पुरूषों का समन सवके आत्मा = परमत्मा को सच्चो उपासना मे कभी नहीं 
लगता (१९) । हे भरतश्रेष्ठ श्रजुन ! सुकृत श्रथांत्‌ पुण्य कर्म करने वाले चार 
प्रकार के मनुप्य सुभ को भजते हं :-(4) श्रातं अर्थात्‌ दुःख से पीडित थवा 
विपदूय्रस्त, (२) जिक्तासु अर्थात्‌ ज्ञान-प्राि की इच्छा वाला, (३) अर्थार्थी अर्थात्‌ 
(परमाथ के निमित्त) द्वभ्योपाजेन की कामना वाला, शौर (४) ज्ञानी श्र्थात्‌ सुख 
परमात्मा को सवका भ्रास्मा जानने वाला (१६) । इनमे से वानी सदा अनन्य- 
भाव से मेरी निप्काम-मक्ति मे लगा रहता है, अर्थात्‌ अपने सहित सब मे मुम 
परमात्मा को समान भाव से व्यापक जानते हुए, भ्यक्तितवके भाव से रहित होकर 
तथा किसी सी प्रकार की स्वाथ-सिद्धि की कामना विना, सवके साथ प्रेम के भाव 
मे जडने रूप मेरी उपासना करता ह; इसलिए उसकी विशेषता है अर्थात्‌ वह सवसे 
उत्तम भक्त है । निश्चय ही ज्ञानी को मे ्रत्यन्त प्यारा हँ मौर वह सुभे भ्रत्यन्त 
प्यारा है, अर्थात्‌ ज्ञानी सर्वत्र एक ही श्रात्मा श्रथवा परमात्मा का अनुभव करता 
हुश्रा सवके साथ एकल्व-भाव क्ता प्रेम करता है, किसी के साथ रागद्वेष नदीं रखता, 
रौर इसीलिए वह भी सवका प्यारा होता है (१७) । (यद्यपि) ये सब ही (भक्त) 
उदार है, परन्तु क्ञानीकोतो में अपना श्रात्मा दही मानता हँ, स्योंकरि वद श्रपने 
श्नन्तःकरण को सुभ परमास्मा ही मे लगाकर सबकी एकता के सर्वात्तम भावमें 
स्थित रहता है (१८) । श्लोक १६ से १८ तक का तात्प यह है कि स्वधर्मानुसार 
्रपने कतव्य-कर्मा का ाचरण करने वाले तथा परोपकारी अर्थात्‌ लोक-हितकर 
कार्यो मं लगे रहने वाते पुण्यात्मा पुरुप चरे कम॑ करने वाले मनुष्यां की तरह माया 
के बनावमे ही दूबे नहीं रहते, किन्तु अपने पुयय-कर्मो के प्रभावसे माया के स्वामी 
महेश्वर अर्थात्‌ परमात्मा की भक्ति मं ्रचरत्त रहते ह । उन परमात्मा के पुखयवान्‌ 
भक्तों की चार श्रेणियां हे -एक वे हँ जो कष्ट अथवा विपत्ति मं परमात्मा को याद्‌ 
करते हे, थवा जगत्‌ को दुख रूप समः कर उससे निस्तार पाने के क्लिए ईश्वर 
से प्राथना करते हे; दूसरे वे है नो ज्ञान अथवा विद्या की प्रापि के लिए परमात्मा 
की उपासना करते है; तीसरेवेहै जो परोपकार अथवा लोक-सेवा के निमित्त 
द्रभ्य-परासि के लिए परमात्मा का भजन करते हँ; चौर चौथे वे ह जिनको यह ज्ञान 
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होता है कि नो ऊच है सो सब परमात्मा ही हे, उसके सिवाय श्रौर ऊच नहीं दै 
इस निरचय से सवके साथ निःस्वाथं भाव से प्रेम करने रूपौ परमात्मा की भक्ति 
करते ह । यद्यपि पूचैकथित कुकर्मौ मं लगे रहने वाले अ्रासुरी प्रकृति के देहाभिमानी 
एवं स्वार्थी लोगों की अपेक्ता ये चारों प्रकार के भक्त उदार श्रथवा उत्तम हे, क्योकि 
ये अपने व्यक्तिगत स्वाथ के लिए दूसरों की हानि नदीं करते, किन्तु दृसरोंका 
उपकार करते ह; नौर इनकी सबके आत्मा = परमात्मा मे श्रद्धा होने के कारण ये 
उसकी उपासना करते ह जिससे इनका देहाभिमान कम होता है ओर देह से संवंध 
रखने वाले पदार्थो मे ममस्व का त्याग भी यथायोग््र अवश्य ही होता दे; परन्तु इन 
चारों सें ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका अन्तःकरण निरन्तर सवे एकत्व- 
भव परमात्मा में ही लगा रहता है ओर उसको सर्वत्र परमात्मा ही दश्टिगोचर होता 
है अर्थात्‌ वह सबको परमात्मा ही का स्वरूप श्रनुभव करता है, श्रतः उसका दवेत 
भाव नित्त हो जाता है, फलतः उसको सब अपने श्रात्मीय जनों की तरह अस्यन्त 
प्यारे लगते हे, जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वह भी सबको प्यारा लगता है श्रौर उसी 
स्थित्ति परमात्मा मे हो जाती है (१६१८) । वहत जन्मों के श्रनन्तर ज्ञानवान्‌ 
पुरूष, इस अनुभव के द्द हो जाने पर कि “सब कुचं वासुदेव ही है, सुभमे मिल 
जाता है, वह महास्मा रस्यन्त दुलेभ हे अर्थीत्‌ एेसे महान्‌ श्रात्मा विरले ही होते हें । 
तात्पयं यह कि अनेक जन्मां मे अभ्यास करते-करते ज्ञानवान्‌ भक्त को जव पूरी तरह 
यह अनुभव हो नाता है कि “नो ऊद है सव परमात्मा ही है" तो उसे परमात्मा कँ 
सिवाय अन्य कु भी नहीं भासता शओौर तब वह स्वयं परमास्म-स्वरूप हो जाता हे । 
परन्तु इस तरह सबकी एकता के परमात्म-भाव मे स्थित होने वाला नी भक्त कोई 
विरला ही ह्येता हे (४९) । (नाना प्रकार की) कामनाश्रं से विचिष्च बुद्धि वाले लोग, 
(उपासना के) जिस-जिस नियम मे उनकी प्रकृति उन्हे प्रेरित करती है, उस-उस का 
अनुसरण करके, (सुरू से) भिन्न देवतानं की उपासना करते हँ । जो-नो (देव-मक्त) 
जिस-जिस रूप कौ श्रद्धा-पूवैक अःर।धना करना चाहता है, उस-उस (देव-भक्त) की 
श्रद्धा ^" उस (देवता) ही मे द्द्‌ कर देता हँ । उस श्रद्धा से युक्त वह (देव-मक्त) 
उस (देवता) की चाराधना करता है च्ौर उससे उसकी वे कामना मेरे ही 
निदिष्ट किये इए विधानानुसार प्रं होती हे । तात्प यद कि सवका श्रात्मा = 
परमात्मा तो एक ही है, परन्तु जिन लोगों की इद्धि धन, पुत्र, ङटुम्ब, मान, 
मयादा आदि इहलोकरिक पदार्था, विपय-मोगों भौर स्वगादि पारलौकिकं सुखो की 
अनेक भ्रकार की कामना से विक्तिसर रहती दे, वे उन कामनाधरों की पूति, परमात्मा 
से भिन्न, किन्हीं अध्प्ट शक्तियों यानी देववाथों से होने के अम से पड़ इष 
परमात्मा से भिन्न उन देवता्ों की कर्पना करके अरपनी-भपनी स्वाभाविक रचि 
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के श्रनुलार, उनके पूजन-रचन के नियम-उपनियम वना कर उनकी उपासना 
करते हः श्रथात्‌ जिनकी जैसी प्रकृति होती है, उसी के ्रनुसारं॑वे अपने अनुकल 
गुणों की प्रधानता वाले दैवता कल्पित कर लेते देः स्रौर जि-तरह के पआाचरण 
श्रपते को च्छे लगते है, तथा नो-जो खान-पान, रहन-सहन आद्‌ नान प्रकार 
क विपय अपने को प्यारे लगते है, वही आचरण भौर विषय उन देदताश्रां को 
श्रच्चे श्चौर प्यारे लराने का विश्वास करके उन ाचरणों तथा विषयों की 
साथियो द्वारा उन कल्पित देवताश्च कः ्रचन-पूजन करते दं । जो जिस देवता 
की श्रद्धाुक्त उपासना करने लगता है, उसी मे उसकी श्रद्धा द्द्‌ हो जाती दै, 
क्योकि श्रद्धा मन ते होती दै नौर मन जिस विषयमे लग जाता दे, उक्तम उसका 
टद्‌ श्रासक्ति हो जाती ह । उस अटल श्रद्धा ऊ प्रसाद्‌ से ही उसकी कामनाश्चों की 
चिद्धि होती है । अ्पना-श्माप = आा्मा ही व्यक्तित्व के भाव से ्रनेक प्रकार की 
कामना करता है, याप दही मन रूप से देवताश्रों की कस्पना करे उनम खट्‌ 
श्रद्धा करता है श्यौर आप दी पनी श्रद्धा के प्रतिएल-स्वखूप उनका एल उत्पन्न कर 
लेता है । .सारांश यह किं यद्यपि सब-ऊुचं करने-कराने वाला शपना-्राप-म्ात्मा 
ही है, उसे अतिरिक्त दूसरा कोई ङं भी करने-कराने वाला नीं हे, परन्तु 
ग्नि के भाव स अ्रासक्त अद्वानी लोम सवर आत्मा = परमात्मा से भिन्न 
देवताओं को कामनाश्चों की पूति करने वाला मानते हं (२०-२२) । परन्तु उन अर्प 
बुद्धि लोगों का वद (कामनाश्रों की पृति-रूप) फल नाशवान्‌ होता हे; देवताश्नों 
की उपासना करने बाले देवताश्रो को प्राक्च द्योते ह रौर मेरी मक्ति करने वाले सुस 
नं श्रा मिलते हे । तत्प्य यह कि यद्यपि उपरोक्त देवताश्नों की उपासना के निमित्त 
करो लेकर जो फल होता है, वह अपने-चाप = श्रास्मा अथवा परमास्मा के प्रसाद्‌ 
ते ही होता है परन्तु उन मूखं लोगों की देवोपासना नाशवान्‌ सांसारिक पदार्था की 
कामनाश्नं को लेकर होती है, रतः उनका फल नाशवान्‌ एवं दुःख-परिणाम वाले 
लासारस्कि भोगो की प्राप्ि-रूप दी होता दै । इसे अतिरिक्त उन देवोपासकों कौ 
गति उन देवताश्नों तक ही होती है, ्र्थात्‌ वे उन कल्पित रूपों मे ही रमते रहते 
ह; को कि जिसका जिस विपय म यन लग जाता ह वह उसी के अनुरूप हो जाता 
हे । सवका स्रात्मा = परमात्मा, जो सत्र करपनाच्नों तथा सव रचनाश्नों का राधार ओर 
उनका स्वामी हैः उसकी अनन्य-भाव से उपासना करने बाले परमात्मा मे जा 
मिलते हे, जिसमे सवका समावेश दै (२३) । शूलं ल्येग मेरे अभ्यय य्न सद्‌ा 
एक-सखा रहने वाले उत्तमोत्तम परम-भाव को न जान कर सुक अव्यक्त को 
व्यक्ति-भावापन्न हु्ा मानते हँ । तास्पयं य़ कि भँ (सबका आमा = परमात्मा) 
स्मन, विनाशी, स्वैव्यापी, सव मे एक समान तथा सदा एक-सा रहने वाला, देश, 
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काल एवं वस्तु-परिच्छेद से रितः निविकार ह ौर सब दश्य-परपंच फे घन्द्र 
सद्‌-रूप से विद्यमान रहता इरा भी मन, द्धि रौर इन्दो के थगोचर ह; परन्तु 
वेसम लोग सुर (परमात्मा) को उत्पत्ति -नाशवानू एवं प्रतिक ॒परिवत॑नशील 
एक शरीर-विशेष दी मानते हं; अथवा किसी लो क-विशेष, देशविशेष ्रथवा स्थान- 
विशेष में बैड श्रा, किसी काल-विशेप में व्यक्त यवा प्रकट होकर सीमावद्ध रहने 
वाला एक विशेष भ्यक्ति मानते हें । वे मूखं लोग मेर वास्तविक स्वरूप--सव देश. 
सथ काल, सब वस्तुं आर सब भावों म तथा सव व्यक्तियों मे एक समान रने 
वाले, सचचिदानन्द्‌-परबह्य, परिपूणे-भाव को नहीं जानते (२४) । मै पनी योग- 
माया से ठका हुश्चा, श्रथात्‌ अपनौ इच्छा-रक्ति द्वारा रचे हुए थाधिभमोतिक, याधि- 
देविक ्रौर श्राध्यास्मिक जगत्‌ के नाना भांति के नाम-रूपात्मक वनां से ग्राच्छादित 
इचा, सब लोगो को दृष्टिगोचर नदीं होता; (इसलिए) यह मूढ़ जनता, उत्पत्ति ओर 
विनाश से रदित खुर (अनादि-्ननन्त) को वस्तुतः नदीं जानती (र ‰) । हे अ्रज॑न ! 
जो पहले टो चुके है, वतमान मे है योर भविष्य में होगे, उन सव भूत-प्राणियों को 
मे जानता हँ, परन्तु ख॒ूको कोद मी (यथार्थरूप से) नदीं जानता (२६) । हे परंतप ! 
हे भारत ! संसार मे सभा भूत-प्राणी इच्छा (राग) ओर देप से उत्पन्न नाना कार के 
दन्दो क मोह से मोदित हो रहे हैँ (२७) । परन्तु जिन पुण्य-कमे करने वाले पुरुषों 
केपापांका भरन्त हो नाताहै, वे दन्दो (परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों) के सोह को - 
छोड़ कर दद़ता पूवैक सुभे भजते है (२८) । जरा उदपा) शौर स्त्य से चटक 
पानेके लिए नो मेरा श्राश्रय लेकर यत्न करते हे वे क 
(५ हे, वे उस बह्म को तथा 
सारे अभ्यातम को ओर समदूणं कमं को भी नान लेते है (२९) । ओर वे अधिभूत 
अधिदेव रौर अधियज्ञ सहित सुफको भी जान लेते है, तथा शरीर छटते समथ भी 
वे समाहित-चित्तवाले पुरुष सुक परमास्मा को (सबके अत्मा-रूप से) जानते हं 
(३०) । श्लोक २६ से ३० तक का तपत्पयं यह है कि साधारण लोग इन्द्रियों 
भोर मनम हो ासक्त रहते है, ओर इन्धियो तथा मन की योग्यता , उत्पत्ति 
मा ६ आदि नाना प्रकार के इन्द्रो अथवा भिन्नता के भावों 
ग॒त्त्‌ 
क परबतनशील द्श्य अथवा बनाव ही को विषय करने की 
° अतः वे इस वनाव कौ अनुद्लता म राग शौर प्रतिकूलता मे देप कर 
इन्दी म उलभ रहते हं । अराला श्रथवा परमास्मा को विपय करने की योम्यत 
इन्दियां श्योर मन मे नहीं होती; क्योकि धामा अथवा परमात्मा सूषमातिसूक्म 
शरोर इन्द्रियों, मन आदि सबका कारण, सबका साधार, सवका प्रेरक घौर सबकी 
सत्ता एवं चेतनता-स्वरूप है, अथात्‌ इन्द्रियो, मन रादि में नो सत्ता थौर स 
ह, वह सव चास्मा की हे थर इनको अपने-अपने विपयों का नो कान होता है, 
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वह ज्ञानस्वरूप श्रार्मा की चेतनता से होता है-ये तो केवल क्षान के साधन यानी 
हथियार है-- वास्तव मे क्ञान-स्वरूप चेतन मात्मा श्रथवा परमास्मा इी है; अतः ये 
हथियार सवके स्षाता-सवके जानने वाते चेतन त्मा श्रथवा परमात्मा को नदीं 
जान सकते ८ ब्ृहदा० उ० अ०र२व्रा० ४ मं० $४)। हाथ से इथियारं पकड़े 
लाते हैँ परन्तु दशियार हाथ कौ नहीं पकड़ सकते । सवका अपना-च्राप = अत्मा 
थवा परमात्मा तो पन) अनुभव खूप ही ह 1 न्य सव पदार्था को जानने वाला 
तो सवका शपना-अाप~श्रात्मा अथवा परमात्मा दै ¦ भूत, भविष्य एवं वतमान के 
सारे ज्ञान का` संग्रह सवके श्रपने-्राप--सवङे श्रात्मा = परमात्मा होता दै; 
परन्तु अपने-श्राप-स्वरूप श्रात्मा श्रथवा परमास्मा को जानने वाला अपने सिवाय 
दसरा कोद नहीं होता; चपने-ाप का थथा ज्ञान श्रपने श्रनुभवे सिवाय दूसरे 
किसी साधन से नहीं होता । गरतः इद्दियों ओौर मन के विपयोंही म लगे रहने 
वाज्ते स्वा्थ-परायण लोग श्रा्मा यथवा परमात्मा का यथाथे ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
लकते; परन्तु जो लोग लोक-हित के पुख्य-कमोँ मे लगे रहते हे, वे राग, देप रादि 
रन्द्र के मोह-रूपी पाप से सक्त हो नाते दें ओर वे ही सवके श्रःत्मा = परमात्मा की 
नन्य-भाव से भक्ति करने मे तत्पर रहते है, अर्थात्‌ वे अखिल विश्व के साथ प्रेम 
करते है; शौर वे जरा (बुदरापा) एवं मरण-धमवालञे परिवतंनशील शरीर की भ्रासक्ति 
छोड कर सवके आत्मा = परमात्मा के ज्ञान के लि्‌ प्रयस्न करते हें । उन्दी को 
परमात्मा के नाना भावों का श्रौर उन भावों के ्राधार परमात्मा का यथाथ ज्ञान 
होता है नौर वह ज्ञान उनवो शरीर द्ुटने तक भी वना रहता है (२९ से ३०) । 


स्पष्टीकरण-मन की एकाग्रता के लिए ईेश्तरोपासना के विधान के प्रकरण 
म भगवान्‌ ने यहां पर श्रपनी सर्वैरूपता या श्राधिभौतिक ्धिदेविक गौर श्ाध्या- 
स्मिक, श्रथवा स्थूल, सूच्म श्नौर कारण, तीनों भावों युक्तं पिर्ड (यष्टि) ग्रौर 
ह्माण्ड (समष्टि) रूप जगत्‌ की वास्तविक एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा है । 


यह जगत्‌ सबके यात्मा = परमात्मा यथवा ब्रह्य की इच्छा श्चथवा संकल्प 
का खेल यानी दृश्य है (दान्दोम्योपनिपद्‌ प्रपाठक & खण्ड २, ब्रहदा० ड० ० १ 
व्रा० ४) । प्रकृति, स्वभाव, साया, बह्मा श्रादि अनेक नाम सबके त्मा = परमात्मा 
दथवा बरह्म की उस समि इच्छा थवा संकल्प ही के हँ । जब समष्टि श्रात्मा = 
परमात्मा की इच्छो एक से नेक रूप होकर जगत्‌ का खेल करने की डोती हे, तव 
वह इच्छा अपरा श्नौर परा दो भावों वाली भ्रकृति-रूप होकर नगदाकार होती हे । 
पांच इन्द्रियों रौर उनके पांच विषयों को श्रादि लेकर श्चनन्त प्रकारं के फेलाव 


सहित स्थूल ओर सुषम पंच-महाभूत एषं सन, उद्धिः वित्त श्नोर अहंकार रादि 
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=, क 
सूष्म शक्ति, श्रपरा प्रकृति अर्थात्‌ परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा देवी माया 
का प॒र एवं जड़ माना जाने वाला भावदहे। इस भावकोक्तेत्र भी कहते हं (गी° 
द्य १३ श्लो° -६) । यह प्रतिक्तण परिवतंनशील, श्रांत निरन्तर वद्लते 
रहने वाला नामरूपास्मक भाव हे । परमात्मा की इस श्रपरा प्रकृति मे इन्दियों 
से प्रत्यक्त प्रतीत होने वाते जगत्‌ के सव स्थूल यानी ध्राधिभोतिक पदार्थ यौर 
भावों का, तथा प्रसेक पदार्थं एवं भाव के अन्दर रहने वाली उगकी सूच्म भ्राधिदेविक 
शक्तियों का समावेश हे । परमात्मा की दूसरी परा प्रकृति है, जो उसकी इच्छा-शाक्ति 
श्रथवा देवी माया का अक्र एवं चेतन माना जाने वाला अभ्यात्म-भाव हे । यह 
परा प्रकृति श्रथवा चेतन माना जाने वाला अध्यात्म-भाव सत्‌-चित्‌-खानन्द-स्वरूप 
हे, तथा अरपरिवतंनशील है, अर्थात्‌ अपरा प्रक्ति के नाना भावोँ-रूप जगत्‌ के 
बदलते रहने पर भी यह परा प्रकृति रूप चेतन भाव ज्यों का त्यों रहता है । रपरा 
कृति के नाना भावों मेजो नित्यता, सत्यता, चेतनता श्रौर सुख-रूपता श्रादि 
प्रतीत होती हे, वे सव परमात्मा की इस परा प्रकृति अर्थात्‌ अध्यात्म-भाव की इ। 
यह परा प्रकृति उपरोक्त सव स्थूल यानी ्राधिभौतिक श्रौर सूषम यानी आधिदैविक 
जगत्‌ मं कारण-रूप से ्रोत-प्ोत पिरोयी हुई है मौर यह सारे जगत्‌ का जीवन श्रौर 
सारे जगत्‌ का श्राधार हे । इस परा प्रकुति को तेतर भी कते है (गी० श्र 
१३ शलो ° १-२) । ; 


जिस तरद समष्टि-्ारमा = परमात्मा श्रपनी इच्छा से एक से यनेक रूप 


होता हे, वही स्वभाव भर्येक व्यक्ति मे प्रत्यत देखने मे शाता है। प्त्ेकज्य्ति 
पहले केला ही होता है, पर वह जव एक से यनेकटहोने की इच्छा करता है 
तव नर मादा को भौर मादा नरको प्रा्ठ होकर दो होते है योर फिर उनसे यनेक 
संतानो का फेला होता है। जो कोई इस तरह नर-मादा क संयोग का लाव 
नहीं करता, वद भी अनेकों के समूह अथवा समाज मे रहना अवश्य चाहता र । 


एक से यनेक होने की यद्‌ इच्छा स्वाभाविक है । इस तरह आत्मा श्रवा परमात्मा : 


ही अपनी इच्छा-शक्ति अथवा देवी माया से अपरा श्नौर परा प्रकृति, अथवा त्तर 
ओर अक्षर, अथवा जड़ श्रौर चेतन, थवा प्रकृति शौर पुरुष रूप होकर जगत्‌ का 
फंलाव करता हे । दूसरे शब्दों मे सवका शास्मा = परमात्मा आप ही स्थावर श्रौर 
जंगम अथवा चर श्रौर चर सष्टि के अनन्त प्रकार के रूपों का वनाव करता है ओौर 
राप दही उन सवमें चेतन रूप से प्रविष्ट होकर सवको सत्ता एवं स्फचि युक्त करता 
हे। जिस तरह माला क मशिये सूत क आधार पर धमते रहते है, अथवा जिस 
तरह कु मे से पानी निकालने के धरहट मे नेक कलश रस्ते मे पिरोये हुए घूमते इ, 
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उनका श्राधार रस्सा होता ै--रस्सा उनको एकता की श्च्कला मे बांधे रखता 
इध उन्हे घुमाता रहता है; उसीतरह जीव-मावापन्न चेतन श्रास्मा अथवा परमात्मा 
श्मपने नाना नामों भ्रौर नाना रूपों बाल्ञे जड़ भावों ्रथवा पदाथो मे पिरोया इुश्रा 
उन ॐ निरन्तर वदलते रहने वाज्ञे प्रवाह अथवा श्ृद्धला को धारण करता इध 
चालू रखता द । 


दस विषय का विशेष खुलासा करने के लिए भगवान्‌ कदं उदाहरण देते इ 

कहते हे कि जल के नेक नाम होते ह, नेसे-सञुद्र-नल, नदी-जल, कूूप-जल, 
तढ्ाग-जल चादि, तथा उसके थननेक रूप होते हँ, जेसे--तरल पानी-रूप, ठोस 
वर्फ-खूप, सूचम भाप-रूप यादि; परन्तु उन नेर नामों यौर नेक ख्यो मे जल का 

सूचम तत्व ग्रथवा तन्मात्रा, जिद रस कहते है, वह एक ही रहती है -ओौर वह सवं 
दशां म चिदमान रही है; जल के नामों भ्रौर रूपों मे परिवतंन होने पर भी 

रस ञ्योंकाव्यों रहता है--वास्तव भँ जलल, रस के तिवाय भौर कदु नदीं होता; 

छतः जल मं उसे एकव्व-भाव रस रर से “शने” अस्मा श्रथवा परमातमा परिपूणं हु । 

सू्ै, चन्द्रमा रादि अ्रकाश्मान्‌ पदार्थो का चस्तिस्व प्रकाश पर निभेर है; सूयं, चन्द्र 

यादि अनेक नाम यर रूप यक प्रकाश दी के ईँ; अतः प्रकाशमान्‌ पदार्था म उनॐे 
एकस्व-माव अ्काश-रूप से “वै आरामा अथवा परमास्मा परिपूणं हूं । वेदों का 

* ` ` श्ररस्वित्व, जगत्‌ के स्थूल, सूचम शओओर कारण भावों की एकता के बोधक ^श्रणव'' 
` यानी “छकार पर निर्भर है; व्योकि स्थूल, सूम शौर कारण भाव ौरं उन 
सवङी एकदा का ्याख्यान ही वेदादि-शगखों का विषय है; इसलिए सव वेदों मे, 

‡, उनके एकत्व-भाव ““श्ओकार” रूप से “भे” आस्मा अथवा परमात्मा परिपूणं ह । 
चाकाश के सिन्न-सिन्न नासो चौर ङ्पों (घटाकाश, मठाकाश, हृद्याकाश, महाकाश 

रादि) मे उसका सृषंम तत्व थवा तन्मात्रा, जिसे शब्द कहते हें, सवत्र विद्यमान 

रहती ह, रतः श्राकाश मे उसके एकस्व-माव शब्द्‌ रूप से भं" आत्मा अथवा- 

; परमास्मा परिपुणं हं । ध्वी के सिन्न-भिन्न नामों रौर रूपों मे उसका सुषम तस्व 
उथवा तन्मात्रा, जिसे गन्ध कहते हँ, सर्वत्र विद्यमान रहती है; थतः पृथ्वी मेँ उसके 

“ एकस्व-भाव गन्ध-रूप से “भै, आत्मा अथवा परमात्मा परिषूरं दँ । अभि के भिन्- 
भित्र नामों ्ौर रूपों म उसका सुचम तस्व; जिसे तेन कते हे, सवत्र विद्यमान रहता 
| |  -है; तः भनि मे उसङे एकःव-भाव तेज रूप से “मे आत्मा अथवा परमास्मा 
परिषुणं हं । भिन्न-भिन्न नामों ओर रूपों के भूत-प्राणियों का श्स्तिस्व उनकी जीवन- 
शक्ति है, अतः सब भूत-पाणियों म उनॐे एकत्व-भाव जीवन.रूप से “भे” धरात्मा 
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दथवा परमात्मा परिपू हं । तपस्वियों का अरिततव तप पर निभर है अर्थात्‌ तप के 
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कारण ही वे तपस्वी कहलाते है; इसलिए तपस्या मे उनके एकस्व-भाव तप रूप से 
“गे अ्रप्मा अथवा परमारमा परिषणं ह । सारी सष्टि का सनातन कारण “भ” ह 
इसलिए सब भूत-राशिथों म उनके कारण रूप एकत्व-भाव से “मे” शरास्मा थवा 
प्रमास्मा परिपू हूः । इद्धिमानों का ्स्तित्व बुद्धि पर निर्भर दै, अर्थात्‌ द्धि होने 
से ही वे बुद्धिमान्‌ कहलाते है; इसलिए बुद्धिमानों मे उनके एकतव-भाव बुद्धि रप 
से “नै भस्मा अथवा परमात्मा परिष्णं हँ । तेजस्वियों का श्स्तित्व तेज पर 
निभर हे, अर्थात्‌ तेज के होने से ही वे तेजस्वो कहल ति हँ; थतः तेजस्वियो मे उने 
एकत्व-भाव तेन रूप से “भ आमा अथवा परमात्मा परिपूणं हूं । वलवानां का 
ञ्मस्तित्व बल पर निरभ॑र दहै, धर्थात्‌ बलष्टोनेसे ही वे बलवान्‌ कलाते हें; अतः 
बलवानों मे उन ॐ एकत्व-भाव बल रूप से “मे ्रास्मा श्रथवा परमात्मा परिपुरणं हू । 
श्नौरं सब भूत-प्राणियों मे सष्टि के विस्तार की जो स्वाभाविक इच्छा. अथवा काम 
होता है, उन सबकी स्वाभाविक इच्छा अथवा काम रूप से “म” आत्मा अथवा 
परमात्मा सवमे परिपणं हूँ । तासं यह किं जगत्‌ के सभी पदार्थो का अरतिस्व 
सवॐ़े एकतव-भाव पर निर है, भौर वह एकत्व-भाव सवके श्रन्द्र रहने'वाला “में 
सबका श्चात्मा = परमास्मा ही ह । नाना नामो श्रौर नाना रूपां म ,विभक्तं चराचर 
जगत्‌ मेरे एकस्व-भाव के ्राधार पर ही स्थितो रहादै। 


जिन स्थूल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भाकाश-रूप पंच-महाभूतों का प्रस्येक 
` स्थूल पिर्ड, धर्थात्‌ स्थावर अथवा जंगम शरीर होतादहे, वे ही पंच-महाभूत 
सब शरीरो अथवा पिण्डों के समूह-रूप जगत्‌ मे होते है, इसलिए भोतिक दृष्टि 
से सव स्थूल पदार्थौ म एकता है, भनौर प्रत्येक स्थूल पिण्ड अथवा शरीर के श्न्द्र 
जो पंच-मदाभूतों की सुदम तन्मात्रा, इन्द्रियों कौ सूचम शक्ति रूप से रहती है, 
तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं न्य सूम ाधिदैविक शक्यां होती दै, 
जिनसे प्रत्येक शरीर के भिन्न-मिन्न प्रकार के भाव तथा व्यव्टार होते है, वेही सूचम 
शाधिदेविक शक्तिर्या (जिनको देवता कहते ह), सारे जगत मे भिन्न-भिच्न प्रकार 
की हलचल कर री है, अथात्‌ पिण्ड रौर ब्रह्माण्ड मे एक टी आधिदैविक 
शक्तियाँ सूचम रूप से सब काम कर रही दह! इसलिए श्चाधिदैविक ष्टि से भी 


सबकी एकता हे । स्थूल पंच महाभूत भौर सूचम आधिदैविक शक्तया अथवा देवता 


लोग परमास्मा की अपरा प्रकृति हँ; भौर परमात्मा की पर प्रकृति इन सबका जीवन 
यथवा अध्यरम-माव हे । इपकल्लिए ्धिभोतिक, भाधिदैविक योर आध्यात्मिक भाव 
सभी एक ही ्र/हमा घथवा परमात्मा के श्ननेक कलपते माव श्रौर खूप है । तातप्थं 
यह कि जगत्‌ मं सब भकार 'से वस्तुतः एकता है; भौर जो अनन्त प्रकार क 
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मेद प्रतीत होते है, उनका कारण सवके श्रात्मा ्रथवा परमात्मा की उक्त इच्छा, 
करति श्रथवा माया क सत्व, रज श्रौर तस्र गुणो का तारतसम्य (कमीःवेशी) यानौ 
गुण-वैचिच्य है; यौर जव किये तीन गुण भी सवके श्राव्मा = परमात्मा कौ इच्छा, 
कल्पना अथवा माया अथवा प्रकृति के भाव हँ, तो सवका अत्मा = परमात्मा ही 
वस्तुतः इन सवका आधार है । करपना श्रपने श्ाधार-कर्पना करने वाले के 
ग्राध्रित रहती दै, कर्पना करने वाले से पथ्‌ उसका श्रस्तित्व नहीं होता; परन्तु 
कर्पना करने वाल्ला कपना के ्राथित नहीं होता, न वह किसी कस्पना मं स्का 
हृश्रा दी रहता है। इसलिए यद्यपि परमास्मा इन त्रिगुणात्मक भङति की कृरस्पित 
भिन्नता का धार है, फिर भी वह इनके श्नन्द्र रुका इया नहीं इ । परमात्मा 
ॐ किसी रंश सें कर्पनाश्रों के उठने चौर लय होने के साथ-साथ गुण-वे चित्य के 
नाना प्रश्रं के वनाच वनते श्नौर विणते रहते ईँ, परन्तु सवका एकत्व-भाव परमात्मा 
द्मपने-्ापमेग्योंका त्यों रहता है। उन कल्पित भिन्नता के बनावां के होने, 
मिटे तथा बदलने से सवके एकस्व-भाव परमात्मा मे कोटरं न्तर नदीं राता, न 
कोई विकार योता है । जिस तरह ससुद्र मे अनन्त लदरं उठती चौर मिती रहती 


है, परन्तु सारी लदसें का एुकस्व-भाव पानी ज्योंका त्यों रहता हे; यथवा चाकाश 


म इवा के यनेक रूप होते थौर॒ मिते रहते हँ, परन्तु आकाश सव दशाओं में ञो 
का स्यो रहता दै; उसी तरह सवके एकत्व-भाव परमात्मा मं च्रिगुखाप्मक प्रकृति के 
वनाव होते भौर मिटते रहते है, परन्तु परमात्मा ज्यों का सयो रइता है । 

इस प्रकार श्राधिभौतिक, श्ाधिदेविक भौर अाभ्यास्मिक अथवा स्थूल, सूषम 
दरौर कारण, सव भावों की एकता का विक्ञान सहित क्ञान दी वास्तविक हान दे । 
प्रागे तेरदवें श्रध्याय मे इसी विन्ञान सहित सान को त्ेत्र-केवरत्त के ज्ञान स्प से 
यथार्थं ज्ञान कहा हे चौर यदी अवश्य प्राप्त करने योग्य है । इस हान को अच्छी 
तरह प्राप्त कर लेने पर फिर वस्तुतः कुच भी जानना शेष नदीं रहता, क्योकि संसारं 
मं जो ऊं भी जानने लायक है, उस सबका समावेश दसी मे होता ह। सम्पूण 
सांसारिक स्थूल ओर सुचम पदार्था के वि्ञान का श्नन्त इसी में होवा दै, क्योकि 
सवकी अन्तिम गति (0५) यही सबकी एकता हे । सारे आस्मिक विचारों का 
समारेश इसी मे द्योता है! यदी सबकी पराकाष्ठा थवा ' चरम सीमा दे । दूसरे 
जितने भी विज्ञान (५1९१८८३) है अओौर जितने भी ज्ञान अथवा दूाशंनिक विचार 
(1]111030])10165) हँ, वे सब इस सर्वभूतासमेक्य-क्ञान की शाखाप्‌-प्रशाखापे 
ग्रथवा परिवार है, र सब इसी निर्दिष्ट स्थान को ले जाने क साधन हैँ । जिसने 
सबकी एकता के इस रहस्य को यथार्थरूप से पुंतया जान लिया, उस्षके क्लि 
फिर वस्तुतः ऊठ भी जानना शेष नदीं रहता (इन्दोग्य-उपनिं° म्र & खणड १) । 
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गीता का ब्थेवक्र-द्शनं ९५५ 

परन्तु यह सवी एकता का विश्ठान सहित ज्ञान दंतना सूच्म ओर गहन 
ह कि इसका समम मे ाना श्रौर इसमे मन कौ स्थिति होना अत्यन्त ही किन्‌ 
ह । साधारण लोग अपने शौर पने कुटुम्ब के भरण-पोषण छादि म दी इतने 
निमञ्च रहते हैँ कि उक्त क्लान-विक्तान के सूषम विचार के लिएन तो उन्हं वकाश 
मिलता हे श्रौर न उनकी उसमे प्रवृत्ति टी होती है । जिन प्रस्यत्त-वादी लोगों का 
देह-अभिमान त्यन्त बढ़ा हश्ा यर बहुत द्द होता है, वे इन्द्रियगोचर भौतिक 
पदार्थौ ही मे भासक्त रहते हँ घौर इन्द्रियों से प्रतीत नदीं होने वाली सूम वस्तुं 
म विश्वास नहीं करते । वे इस बात को सुनना दी पसंद नहीं करते कि इस 
नाना-भावापन्न स्थूल जगत्‌ ॐ भीतर कोई एक सूचम एवं सम शक्ति भरी इ है, जिससे 
सवका अस्तित्व बना हा है । वे तो यही मानते हँ कि जेखा हमको हमारी इन्द्रियों 
से प्रतीत ष्ोता दहै, वेसा दी वस्तुतः सब श्रलग-अलग है । इससे परे इस नानात्व 
को एक करने वाती कोद सुषम-शक्ति नहीं है । “भं क्या हः, “यह जगत्‌ क्या है", 
““मरना-जन्मना रादि परिवतंन क्यों होते है", “जगत्‌ भौर शरीर जैसे दीखते हे वैसे 
ही हँ अथवा इनमे योर भी कोई अदृष्ट तथ्य है" ? इत्यादि विषयों का अनुसंधान 
करने की जिक्ञासा उनके मन मे उत्पन्न ही नदीं होती । 


जिन थोडे से लोगों को इस विषय की जिज्ञासा होती है, उनमें से कई लोग 
तो भौतिक श्चनुसंधान से भागे बढ़ना नदीं चाहते, भर्थात्‌ इन्द्रियगोचर पदार्थो का 
भौतिक विश्लेषण करे उनके भोतिक तत्वों की खोज करने के भौतिक विज्ञान तक 
ही रहते ह; थ्नौर भौतिक त्वो के नेक होने के कारण वे इस वात को नहीं मानते 
किं उनम वास्तविक एकता हो सकती ह । वे लोग स्थूल शरीरो को सुख देने वाली 
भोतिक उन्नति तो करते है, परन्तु सवकी एकता का लान प्राक्च नदीं कर सकते । 
इसलिए वे भ्राभ्यात्मिक उन्नति करने मे भसमं रहते हे । 


नो लोग उपरोक्त ्राधिभोतिकता से श्रागे बदकर श्चाधिदैविकता मे विश्वास 
करते हँ, उनका देह-अ्भिमान ऊच कम हो नाता है श्रौर वे इन्द्रियों से भ्त्यक्न प्रतीत 
होने वाले ्रनन्त प्रकार के सूचम पदार्थौ को उरपत्ति -नाशवान्‌ तथा प्रतिक्तण परिवतन- 
शील होने के कारण सच्चा नहीं मानते, किन्तु वे मनो-विल्लान को सध्या मानते है रौर 
उसी पर निभर रहते हें । भिन्न-भिन्न लोगों के मन के संकरप चौर वेदनां भिन्न-भिन् 
होती हे थर इद्ध के विचार भी भिन्रभिन्न होते है तथा कमो क भोग भी पुथक्‌- 
एथक्‌ होते हँ, इसलिए सबको एकता का सिद्धान्त उनकी सममः भे भी नहीं वैता । 
उनका मत ह किं भीव वास्तव म अनेक रौर बिलकुल भि्न-भिन्न हे रौर जगत्‌ ॐ 
पदार्थौ के स्थूल्र रूपों के मिथ्या होने पर भी उनम जो सृचम शक्तिं है, वे अपरी स्थूल 
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३५१ गीता का व्यावद्ारिक अथे- अ० ७ 


रूपों क बदलते रहने पर भी उयो की स्यां बनी रहती दै, अतः वे वस्तुवः भिन्न-मिन्न, 
निस शरीर सत्य हे; तथा स्थूल रौर सूचम सारे जगत्‌ को रचने चौर उसका संचा- 
लन तथा संहार करने वाली एक शक्ति उन सबसे प्रथक्‌ है, जो परमात्मा, बह्म तथा 
१श्वर श्रादि अनेक नामों से पुकारी जाती है । परन्तु उस शक्ति को वे छपने रु तथा 
जगत्‌ से स्था प्रधक््‌ मानते ह । “यह जगत्‌ एक परमात्मा दौ का व्यक्त सूप हं" 
यह उनकी सम म भी नहीं वैठता । इसलिए सबकी एकता के सिद्धान्त तक वे 
भी नहीं पर्हचते । 


इनके विरिक्त जो लोग चाध्याप्मिक विचारों म लगे रहते है, वे चाधि- 
भौतिक ओर आधिदैविक विषयों का सवथा तिरस्कार करते ह चौर शुष्क अध्यात्म 
विचारों मे ही निमग्न रहते हँ । उनका कहना ह कि जगत्‌ सब ढा ह, इसलिए 
"एक म ्रनेक ओर थनेकों मे एक” के सिद्धान्त के विचार की च्ावश्यकता दी नहीं| 
वे लोग श्राधिमौतिक श्चौर ्ाधिदैविक जगत्‌ से अलग होकर केवल सात्म-चिन्तन 
द्वारा व्यक्तिगत सुख-शान्ति अथवा सक्ति प्रा करने के प्रयत्न मे दी लगे रहते हः 
परन्तु स्वयं भ्राधिभौत्तिक, भ्राधिदेविक श्रौर आाध्यास्मिक तीनो भावों वाज्ञे जगत्‌ के 
यन्तम॑व होने के कारण न तो वस्तुतः उससे अलग हो सकते हं रोर न सुल-शान्त 
श्रथवा मुक्ति दी प्रा कर॒ सकते है; क्योंकि जब तकं धथचछूता के भाव वने रहते हं तब 
तक सुख-शान्ति थवा सक्ति प्राक्च नही हो सकती ! सारांश यह किये लोगभी सवकी 
एकता के विक्ञानसदित हान की उपेता करते है; इसलिए श्राधिभोतिकः श्राधिदेविक 
प्रौर श्रा्यास्मिक, श्थवा स्थूल, सूम धनौर कारण चर्त सवके पकस्व-भाव चर्मा 
द्मथवा परमात्मा को यथारूप से नदीं जान सकते । 


्ाधिभौतिक, आधिदैविक मौर आध्यात्मिक = तीनों भाव सवके चास्मा = 
परमाद्मा की अपरा ओर परा भ्रङृति के दी अन्तगंत हँ; भौर जव तकं इन प्रकरृवियों 
ङे याधार सबके एकत्व-भाव--सबके भस्मा = परमाप्मा मे मन नडी लग नाता, तज 
तक इन भावों की दी उलन वनी रदती हे, प्नौर उस उलन म पडे इए लोग 
परश्पर मे देष करके अनेक प्रकार के, कमै करने क आरासुरी ग्यवहारो मे भ्रदृत्त 
हो जाते ह, अतः वे लोग ,सबके पक्त्व-माव--परमात्मा कौ तरप कभी लौट ही 
नदीं सकते । 4 


इस विक्ञान सित श्षान की भ्रासि का सबसे उत्तम साधन यह है किनाम- 

रूपात्मकं जगत्‌ के भिन्न-भिन्र च्श्य-पदार्थौ भ मन कौ जो भसक्ति रहती दै, उनसे 

उसको इटाकर उसे सबके भ्रास्मा( = पस्मात्मा में गाया जाय । मन कीं न कष 
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गीत। का भ्यवहार-दृशंन ३०२ 


श्ासक्त तो रहता ष्टी ३, थह उक्षा स्वाभाविक धम हे; परन्तु भिन्नता के भावों 
ञ्ासक्ति रखना हानिकर है, क्योकि वे भिन्नता के भाव कल्पित एवं परिवतंनशीज्ञ 
होने ॐ कारण कूटे यानी मिथ्या हें रौर मिथ्या पदार्था मे प्रासक्ति रखने से धोखा 
होता है । अस्तु, पएरथक्ता के भावों से मन को हटाकर उसे सबॐे एकत्व-भाव ~ 
परमात्मा मे लगाना चादिए; अर्थात्‌ मन मे इस बात का विश्वास करना चाहिष 
कि एक ही परमात्मा सव चराचर जगत्‌ मे समान भाव से भ्यापक ह मौर यह जगत्‌ 
एक्‌ ही परमात्मा के अनन्त रूप हँ- इस विश्वस से परमात्मा की एकता अथवा 
सर्वग्य।पकता का चिन्तन करते रहना चादिए । नब एक ही परमात्मा की सर्व 
व्यापकता का द्‌ विश्वास हो जाता हे, तब किसी मी भूत-प्राणी से दर्पा, द्वेष, धृणा, 
तिरस्कार भादि के भाव नहीं रहते, क्योंकि सवको एक ही परमात्मा का स्वरूप जानने 
से परमात्म! के साथ ईषा, देष, धृणा, तिरस्कार श्रादि हो नदीं सकते, ग्रतः सबके 
साय प्रेम का वतांव होने लगता हे । यदी परमास्मा की सच्ची उपासना है । इस 
तरह सवैन्यापक परमात्मा की उपासना का भ्यास करते-करते सबकी एकता का ज्ञान 
उत्तरोत्तर बढता जाता है श्रौर भरन्त मे स्वयं श्रपने साथ सवा अरभेद-क्ञान होकर 
सर्वास्म-भाव मे स्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन भौर बुद्धिः से परे पने चप = 
्रास्मा का अनुभव होकर भखिल विश्व अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगता है । परन्तु 
जिनका मन सांसारिक पदार्थो थोर विषय-मोगों श्थवा स्वगं, वेड भ्रथवा मुक्ति को 
प्राक्च करने की नाना प्रकार की कामना दही में उल्ा रहता हे, वे लोग उन काम- 
नाश्नो की पूति के लिए परमात्मा की भेदोपासना करते है, यानी परमा्मा को को 


विशेष व्यक्त मान कर तथा उसके साथ व्यक्तित्व की उपाधियां लगाकर, एवं स्वयं दीन, ` 


दास अथवा भिखारी बन कर, गरज्ञ-खुशामद्‌ से अथवा पदार्थो द्वारा पूजन-अर्चन से 
उसे प्रसन्न करके अपनी उक्त कामना्रों की पूति उससे करवाना चादते है; अथवा 
परमात्मा से भिन्न देवतां की कर्पना करके-उनकी उपासना से पनी उक्त कामना 
की सिद्धि की राशा करके वे लोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार नामा भकार की 
सामभियों द्वारा उन देवताश्चों का अच॑न-पूजन करते है । जो जिख कल्पित देवता की 
उपासना म श्रद्धा रखता हे, वह एक प्रकार से उस देवता का प॒ ्ो जाता है, योर 


जिस भकार मनुष्य अपने पशु को अपने कञ्जे से छदना नदीं चाहता, उसी तरह वरे 


करिपित देवता भी अपने अन्ध-अद्धालु उपासक रूपी प॒ को चोड़ना त ल्त 





& प्रेम के वताव का स्पष्टीकरण आगे वारहवें श्रष्याय मे देखिए । | 


{ यथायं ओर अथायं उपासना के भेद्‌ का, विशेष सपष्टीकरण नवमे अध्याय 
-मदेखिएु।1 ` .:. | क ४ | 
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यानी उक्त उपासक का मन अपने मने इए इष्ट देवता ही मं सदा उल रहता हे । 
ञ्नतः कामनाश्रों की सिद्धि के लिए उपासना करने वाल्ञे इसी तरह गोते खाते 
रहते है । उनके ष्थक्वा के भाव धनौर दूसरों के साथ राग-देष यादि कभी नहीं 
मिरते। सारांश यदह कि नो लोग उक्त कामनाघ्रों से रहित होकर परोपकार अथवा 
लोक-सेवा के काम करते है, उन्हीं के मन के यक्ता के भाव भौर राग-देष शनैः- 
भयैः कम होते रहते ह गनौर उन्हीं का सन परमात्मा को यथाय उपासना मेँ लगता 
हे; निखके प्रसाद्‌ से वे समय पाकर परमात्मा के नाना भावों की एकता का यनुव 
करे स्वयं परमास्म-भाव की प्राक्चि कर लेते हँ; भ्रौर वह अनुभव उनको अन्त समय 
ममी वना रहता है, जिससे वे क्षिर परवशता से जन्म-मरण के चकर मं नही, धाते । 


॥ सातां अध्याय समस्ति ॥ 
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्राठवोँ अध्याय 


 - सातवें अध्याय मे भगवान्‌ ने भक्ति अथवा उपासना के विधान म अपनी 
स्वरूपता का वणंन किया, अथात्‌ चाधिभोतिक, आधिदैविक, भौर भराध्यास्मिक 
एकता का विज्ञान सहित ज्ञान का; भोर उसी प्रसंग मे अध्याय के अन्त मे यपे 
नेक भावों अथात्‌ ब्रह्मभाव, अध्यास्म-भाव, कमै-माव, थधिभूत-भाव, यथिदेव- 
भाव अर अधियज्ञ-भाव का संतेप से उदल्ेख करके, फिर मनुष्य के मरने के समय की 
स्थिति का भी ङु उर्लेख किया था । व अर्जुन के पू्ने पर इस श्ध्याय जें 
भगवान्‌, पहले अपने उन भावों का खुलासा करके, फिर मनुष्य के मरने के वाद्‌ 
उसकी क्या दशा होती है, इस विषय की विस्तृत व्याख्या करते है; क्योंकि पारलेकिक 
विन्ञान के बिना केवल इस लोक ऊँ विन्ञान सहित ज्ञान का विवेचन अधूरा ही रह 
जाता; इसक्लिए इस विषय का अच्छी तरह खुलासा इस प्रकरण में होना आवश्यक था। 
इसी प्रसंग मं भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति श्यौर प्रलय का रहस्य भी संकेप से कहते & । 


अजुन उवाच 
कि तदव्रह्म किमध्यात्मं कि कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽ देहेऽरिमिन्मधुखूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
भ्रीभगवाच॒वाच 
अन्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमंसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
अधिभूतं त्रो भावः पुरषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽदमेवाच देहे देदशरतां बर ॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्सवा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्न संशयः ॥ ५॥ 
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यं यं वापि स्मरन्भावं व्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेति कौन्तेय सद्‌ तद्धावभावितः ॥ ६॥ 
तस्मात्सर्वपु कालेषु मामजुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोवुद्धिमामेवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्य गामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं यति पाथाुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांस परज॒स्मरेयः 
सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यरूप्मादित्यवखं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
घरयाणकाल्ते मनसल्वज्ेन भक्त्या युक्तौ योगवल्ञेन चेव । 

9, _ 9, प 

अो्ये भरणसामिेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरूपमुरपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदन्तरं वेदविदो वन्दित विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यद्विच्छन्तो ब्रह्यचयं चरिन्त तत्ते पद्‌ सग्रदेण प्रवद्ये ॥ १९ ॥ 
सर्वद्यरासि खंयस्य मनो हदि निरुध्य च । 
सूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्मोपित्येकप्तरं ब्रह्म उयाहरन्मामचस्मरन्‌ । 
यः षयर्पतति त्यजन्देहं ख याति परमां गातम्‌ ॥ १३॥ 
द्मनन्यचेताः सततं यो मां स्मर्यत नित्यशः । 
तस्याहं खलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
लाप्ठुर्वान्ति महातमानः संसिद्ध परमां गताः ॥ १५ ॥ 
आग्रह्मभुवनाद्ललोकोः पुनरावतिनोऽनुन । 
मासुपेस्य तु कोन्तेय पुनजेग्म न विद्यते ॥ १६॥ 
सदखरयुगपयन्तमहयद््रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसदखान्तां तेऽदोरा्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
द्मउ्यक्ताद्व.यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
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रल्यागमे लीयन्ते तन्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


भूतग्रामः स पवायं भूत्वा भूत्वा मलीयतेः। .. 
राञ्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ।॥ १६ ॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सखनातनः । 

यः स सपु भूतेषु नश्यत्खु न विनश्यति ॥ २०॥ . 
अव्यक्तोऽ्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। ` 

यं पाप्य न निषतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


र रथ ज्ञुन बोला किह पुरुषोत्तम ! वह . बह्म क्या है 2 श्रध्यास्म क्या 
हे ? कम॑क्याहे? नौर अधि भूत किसे कहते हें ? (तथा) अधिदेव क्या कहा 
नाता हे (१)? हे मधुसूदन ! यहां इस देह मे अधियज्ञ कौन किस प्रकार है ? 
शोर समाहित-चित्तवाले. पुरुषां द्वारा अन्त समय में श्राप किंस प्ररारसे जाने त 
हो, अथात्‌ जिनका मन आत्मा श्रथवा परमात्मा मे. लग जाता, वे शरीर चरते 
. समय श्राप (परमास्मा) को केसा जानते हे ( २) १ श्री भगवान्‌ बोले कि (यः 
नाश, बरद्धि, हास श्रादि विकारो से रहित, एवं निरन्तर बदलने वाली ग्रकृति से परे । 
सद्‌ा एक-सा रहने वाला) परम शक्र भाव व्रह्म हे; स्वभाव अथात प्रत्येक वस्तु क 
अपने-आप का माव अथवा हरक प्राणी के शरीरम “भै रूप से रहने वाला 
व्यष्टि आआ्म-भाव श्रथवा जीव-भाव अध्यात्म कहा जाता है; भूल-माव के उद्भव 
करने वाले विसगं, अर्थात्‌ स्थावर-जंगम रूप जगत्‌ के ल प्रकारके भ। बो की 
उप्पत्ति, पालन श्रौर संहार रूप सषि-व्यापार का नाम कमे हे (३) । त्तर च्र्थात्‌ 
उपजने, मिटने, घटने, वदने वाला निरन्तर परिवतंनशील भाव अधिभूत है; नौर 
पुरुष श्रथात्‌ प्रत्येक शरीर. ओर जगत्‌ के म्यापारोंको धारण. करने वाली | सबके 
९. = भ्मातमा की सूम शक्तियों श्रथवा विभूतियों के स्प भरकर होने वाला 
साव अधिदेव हेः (अर) हे देहध।रियों मं श्रे ! इस देह मे श्रधियज्ञ (उपास्य) 
मै" ही ह; अर्थात्‌ हाड, मांस, मल, मूत्र आदि अपवित्र पदाथ के 'पिरड-रू 
देह को पवित्र करने वाला तथा इसका धारण-पोषण करने बाला. «मै रूपसे व 
देह मे स्थित, सवका परम प्यारा ्न्तरास्मा शो परम वद्नी य एवं परम 


{ 


अधियज्ञ हे (४) । शौर जो अन्तकाल मे केवल सुभे ही स्मरण करता हृश्रा शरीर 
क १5 श ५१ 1 17158 ५ 
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छोड कर जाता हे, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमे रूदेह नडा ह । तास्पयं 
य कि शर्जुन ने पू था कि समादित-चित्त वाला रूष अन्त समय मे आपको किख 
तरकार से जानता है; उसके उन्तर म भगवान्‌ कहते हं कि धन्त समय जिसका 
मन . विक्रारवान्‌ शरीरां की अ्रसक्ति से हट कर केबल मेरे चिन्तन म लगा रइता ह 
वह्‌ सुभ सव श्रारमा में मिल कर॒ परमात्मा-स्वरूप दी हो जाता ह रतः उसके 
लिए सुमे जानने क प्रशन दी नदीं रहता; नानना वह! होता दै जं । म दसरा 
डता है, जद श्रपना ही स्वरूप हो जाय तो कौन किसको जाने (९) : हे स 
जो सन्त समय मे जिख किसी भीमावको स्मरण करता श शरीर दोडवा हं, 
चह सदा उस भाव मे सावित होने से, उती को प्राप्त होता है । ताप्पयै यष्ट कि 
मनुप्य का मन जिन-जिन मावो थवा पद्‌! थो म सदा चता से . लगा र ह, 
उन्हीं के संस्कार उसे चित्त पर वासना-रूप स थत होते रहते हं श्रौर (मरते 
समय उन्हीं संस्कारों अथवा वासनां कौ स्छत हो आती टै; फिर मरने क 
त्रनन्वर उन्हीं संस्कारों अथवा वासनां के अनुसार उसकी गति होती ४ भरथात्‌ 
उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाच्नो के अनु्लार उसका परलोक बनता . है श्चौर वहां 
चासनामय शरीर से वह भोग भोगता टे; श्रौर परमात्मा मरे मन लगारहेतो 
परमाव्मा-स्वरूप हयो जाता है (६) । इर्सालण तू सव काल मं मेरा स्मरण करता 
रदु दोर युद्ध भाकःर ; सन प्रौर बुद्धि को सुखम लगा देने से तू निःसन्देह स॒मः 
ही को प्राक होगा । तात्य यद कि मन ओर इद्धि को सबके एकत्व-माव परमात्मा मं 
लगाये रख कर श्रपनी-ख्रपनी योग्यता के सांसारिक व्यवदार्‌ करते रहने से मनुष्य 
परात्म-स्वरूप ह जाता है (७) । हे पाथ ! श्रस्यास-योग से युक्त होकर, अथात्‌ 
सुख परमात्मा का सद्‌ा स्मरण रलता ह्या सांसारिक व्यवहार करने के भ्यास मं 
निरन्तरं लगा रह कर, तथा चित्त को दूसरी तरफ़ न जाने देकर, दिभ्य परम पुरूष 
(परमास्मा) का चिन्तन करते रहने से अथात्‌ सब-कुं॑परमात्म-स्वरूप समने से 
मनुष्य (उसे ही) प्राप्त होता है (८) । जो मनुष्य सत्यु क समय चि से युक्त 
होकर, श्रथवा योगाभ्यास के वल से मन को निश्चल करफे, दोनों भों्यां के बीच 
च प्राण यानी दष्ट को थच्छी तरद ठहरा कर, कवि अर्थात्‌ सवेदशी -सवेज्, पुराण 
 द्यमर्थात्‌ सबसे प्राचीन, थनुशासन करने वाज्ञे अर्थात्‌ सबके नियंता, सूषम से मी 
 सूचम, सबके धारण करने वाले, _अचिन्त्यरूप रथात्‌ मन के अगोचर स्वरूप वाले; 
छन्धकार श्रथवा अज्ञान से परे, ञयादिस्यवणं अथात्‌ प्रकाशमान्‌ परमात्मा का 
चिन्तन करता हे, वह उस दिव्य परम-पुरुष (परमात्मा) को पाता हे (8-१०) | 
चेद्‌ के जानने वाले जिसे अरत्तर कहते है, वीतराग भ्रथात्‌ श्रासक्ति रहित यवि जिसमे 
पवेश करते ह, (र) जिसकी इच्छा करके बरह्मचयै-बत का भचर करत ह, बह 
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पद्‌ यानी परमाप्म-भाव मेँ तुके संकेप से बतलाता ह (११) । (इन्द्रियरूपी) सब 
दारो को रोक कर, मनको हृद्य मे स्थिर करके श्नौर अपने प्राण को मस्तक र) 
उरा कर, योग-धारणा में स्थित हुश्रा, (ओर) “ॐ” इस एकाक्तर बह्म के उच्चारण 
यानी नाप-पूवेक सु परमात्मा का चिन्तन करता हुश्ा जो शरीर छोढता है, उसे 
परमगति प्राप्त होती हे (१२-१३) । हे पार्थं! जो निरंतर अ्ननन्य-भाव से मेरा 
नित्य-मति स्मरण करता रहता है, उस नित्य युक्त चर्थात्‌ सदा एकसव-भाव में जडे 
हए योगी को में सुलभ शरथात्‌ सहन ही प्राप्त हँ (9४) । सुरे पास होकर महात्मा 
लोग दुःखालय अथात्‌ जन्मने, मरने, बुदरापे चौर रोग आदि नाना प्रकार के दभ्खों 
से भरे हए, (एवं) अशाश्वत अर्थात्‌ तण-भगुर (निरन्तर बदलते रहने वाले) पननम 
(दूसरे शरीर) को षीं पाते, यानी फिरसे किसी योनि म नहीं शाते, क्योंकि उन्हे 
परम सिद्धि मिल जाती है अथात्‌ वे सुरू परमात्मा में मिल जाते हँ (१९) । 
हे अजेन । बह्म-लोक-पयन्त (स्वगांदि सारे) लोक पुनराघतंनशील ह, 
श्रथात्‌ सवसे ऊचा जो ब्रह्मलोक है वदां गये श्रो को भी कभी न कमी 
ट कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है; परन्यु हे कौन्तेय | मुभ 
(परमात्मा) में मिल जने से फिर जन्म नहीं होता (१९) । जो थहो-रान्न के 
जाता, अथात्‌ काल-विज्ञान के जानने वाजे पुरुष ह, वे हजार युग-पर्यन्त बह्मा का 
जो दिन हे रौर हनार युगो की (बह्मा की) जो राव है उसे रहस्य को जानते ह 
थात्‌ काल-विज्ञान के परिडत- ज्योतिविद्‌ लोगो को विदित है किबह्याका दिन 
इनार युगो का रौर रात भी हनार युगो की होती है (१७) । (जह्या के) दिन ढे 
श्राने पर अव्यक्तं (कारण-गङृति ) से, सब व्यक्ति (स्थावर-जंगम सृष्टि) भरकर 
होती ह; भौर रात ऊ श्राने पर उसी अन्यत्त संज्ञावाली (कारण-मकृति) मे लवबका 
प्रलय हो नाता हे । इस तरह, हे पाथं ! वही ह्‌ भरूत-प्राशियों का समुदाय बार-बार 
हो-होकर रात के ने पर विवशता पूर्वक! (नियत रूप से) लय होता है, यौर दिन 
होने पर प्रकट होता रहता हे । ताप्प्यं यह कि सवके श्रात्मा = परमात्मा र समष्टि- 
सकरप रूप बह्मा अथवा प्रकृति, अव्यक्त-भाव-रूप सुषुप्ति ्रवस्था से उठ कर व्यक्त 
भाव रूप स्वप्न रौर नाअ्रत अवस्थां म॑ श्नाती हे, यानी कारण-भाव से कायं-भाव 
होती हे तव उससे नाना भावं वाली सूम शौर स्थूल सृष्टि, मकड़ी के तार अथवा 
बादस्कोप के दिखाव की तरह प्रकट हो नाती है; भौर जव ततस रूप बरह्मा 
अथवा प्रकृति पुनः अन्यक्त भावरूप सुयुप्ति वस्था मे नाती है, तव नाना भावों 
वाली सूच्म भौर स्थूल सृष्टि का उस अग्यत्त (कारण-भाव) मे भिर लय हो जाता है 
बह्मा, भृति, स्वभाव, माया, कारण आदि नेक नाम सबके भ्राता ~ (द 
समष्टिसंकर्य हौ के है । निस तरह समि जगत्‌ अथवा ला 
| | बह्मारड की उत्पत्ति श्रौर लय 
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होते है, उसी तरह व्यष्टि शरीर श्रथवा पिण्ड की भी उत्पत्ति श्रौर लय होते हँ 
(१८-१९) । परन्तु उस अव्यक्त (कारण-भाव) से भी परे जो दमा सनातन 
द्रव्यक्त भाव (आ्रस्मा श्रथवा परमात्मा अथवा व्रह्म) हे, वह सव भूता स 
नाश होने पर भी नण्र नदीं होता (२०) । लिख अभ्यक्त को ““शअरत्तर" रेखा 
कते & उसी को परमगति कहते है, लिखे ्रात्त होकर फिर लोटना नहीं 
पड़ता; वह «सेरा परम धाम (परमात्म-भाव) है (२१) । दे पाथं ! वह परम 
पुरुष श्रनन्य भक्ति से प्राच होता है, जि्रके अन्द्र सव भूत स्थित हं श्रौर जिसपे यहं 
सब(संसार) व्याक्च अर्थात्‌ परिपूणं हो रष्ठा दै (२२) । रलोक २० से २२ तक का 
तास्प्ं य्‌ है कि सबके श्चाव्मा = परमाव्मा के संकल्प-रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
मायिक वनाव जो कद्ध भी है, वह सव उप्पत्ति श्रौर नाश वाला हे । प्रत्येक प्राणौ के 
जन्मने के वाद्‌ सरने, ध्यौर मरने ॐ वाद जन्मने का चक्कर चलता ही रहता है । इसी 
तरह प्रस्येक लोक श्रथवा ब्रह्माण्ड की उस्पत्ति के वाद्‌ प्रलय द्रौर प्रलय के वाद्‌ फिर 
उत्पत्ति होती रहती है, यदह श्र नियम है । किसी कीः उस्पत्ति रौर प्रलय थोडे 
खमयेदीष्टो जाते  श्रौर किसी की अधिक समय म; परन्तु उत्पत्ति-प्रलय दौर 
जन्अने-सरने का चक्कर निरन्तर चल्लता दही रहता दै । भ्कृति के अन्तगंत जो भी ऊच 
है उसका इस चक्कर से छुटकारा नहीं ह । पिण्डी दष्टिसे सवसे ऊंचा स्थान 
मस्तक है, योर हटयोग की समाधि द्वारा वह (दसवें द्वार मेँ) स्थित होकर भी 
कभी न कमी नीचा उतरना पडता है; ओर ब्रह्माण्ड की दष्ट से सवस ऊचा बह्य- 
लोक हे श्नौर भेदोपासना के फल से वहां रये इए लोग भी कभी न कभी लोटते 
ह-- वषं जाने पर भी मोक नदीं होता; क्योकि पथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से जहां कहीं 
जाना होता है, वहाँ से धाना भी श्वश्य दी होता ह । वद्या की धाय पुरी होने पर 
ब्रह्मलोक का भी प्रलय होना माना जाता है, क्योकि वह भी प्रकृति के द्मन्तगंत ही 
हे शौर प्रति के न्द्र के सभी पदाथं उस्पत्ति-नाशवान्‌ होते है; परन्तु सबका 
दात्मा = परमात्मा प्रहेति से परे उसका सत्‌ श्राधार है; उसमे न कोद जाना हे 
न राना, न कोद उत्पत्ति है न नाश; परमात्मा कौ प्रा होने पर न कहीं जाना 
पदता है, न राना । वह परमात्मा सवद्छा शअपना-चाप हे प्नौर अपने वास्तविक 
श्यापका आर्मानुमव ही परमात्मा की प्राति, मोत्त अथवा युक्ति है । वष्ट आात्मानुभवं 
ञ्चथवा परमात्मा की भराकि, अनन्य-भाव की भक्ति करने से, अथात्‌ पने सहित 
सबको एक ही परमाष्मा के अनेक रूप समसः कर सवके साथ एकता का प्रेम करने 


से होती है (२० से २२) । 


स्प्ठीकरण-दश्वरोपासना के विधान मे ईश्वर का भ्रथवा अपना स्वरूप 
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गीता कां भ्यवहार-दशंन ` ३१० 
वणंन करते हुए भगवान्‌ ने सातवें श्रष्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपर्‌ 
किं, श्र्थात्‌ इस नाना-भावापन्न जगत्‌ को एक ही श्यामा अथवा परमात्मा चथा 
श्रपने-श्नापके नेक रूप बताया । उसी विज्ञान सहित ज्ञान का विशेष खुलासा अञ्जन 
के भ्ररन के उत्तर म फिर से करते हुए भगवान्‌ (व्यष्टि) शरीर की श्तयु श्रौर. पुनज॑न्म 
के वणन के सिलसिले मे (समष्टि) जगत्‌ की उष्पत्ति श्रौर प्रलय का विज्ञान भी 
कहते हे । भगवान्‌ कहते हें कि ब्रह्म-भाव, जीव-माव, क्म-माव, भौतिक जगत्‌-भाव, 
सुषम देव-भाव श्चादि जितने भाव है, वे सव एक ही श्चार्मा श्रथवा परमात्मा-स्वरूप 
(भेर अनेक भाव है, नौर परमात्मा-स्वरूप “म”, जो सवका श्रपना श्राप है, वह 
सब शरीरो! में “अह” थवा “म” रूप से विद्यमान है । वह “चहं” श्रथवा गै" 

रूप से सब शरीरो में रहने वाला परमास्मा ही सब नाशवान्‌ नाम-रूपास्मक भावों 
 श्रथवा पदार्थ का ्रविनाशी धार, सबका श्चवलम्ब, सबको सत्ता एवं स्फूति देने 
वाला हे, अर्थात्‌ उसौसे सबका अस्तित्व श्नौर सबकी हलचल होती है- वही सबका 
अस्तित्व ह । जव “भै” श्चथवा “श्पना-श्राप होता है, तब ही दूसरों की 
स्थिति होतौ है- “मेण अथवा “्पने-घ्रापः के निना न्य ऊ भी 
नहीं होता । “रमे” सूप से शरीर मे रहने वाला, सबका श्रन्तरात्मा, सवका 
-श्रपना-अआाप” वस्तुतः परमास्मा है । अतः वह सबका अपना-श्राप- परम 
पवित्र परमात्मा हौ नानने, पूजने रौर उपासना करने योम्य है, नौर वही सवका 
प्यारा श्रौर सबकी श्रन्तिमि गति है । जो व्यक्ति मरण-काल पन्त श्रपने 
` वास्तविक स्वरूप परमात्म-भाव का इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता रहता ठे 
उसका लजीव-भाव मिट जाता हे श्रौर परमात्म-मावमे उसकी द्द स्थिति हो 
नाती है। यह प्त्यत्त देखने मे ध्राताहै किडस शरीरके रहते भी मनुम्य 
को जिस विषय में निरन्तर लगन लगी रहती है, उसी को वह प्राक्त होता हे; 
अतः इस शरीर को छोड़ते समय भी मन ` जिन विषयों ने लगा रहता है भौर 
उसमे जो वासना रहती है, उन्हीं के ्नुसार मरने के वाद्‌ वह उसी तरह 
का बनाव पने क्तिषु अगे ज॒रा लेताहै; ध्चौर उन्हींके ञ्ननुसार वासनामय 
| शरीर रच कर नाना प्रकार के कमै करता श्नोर भोग भोगता है; परन्तु मरते समय मन 
उनी विषयों मे लगा रहता है, जिनका श्रभ्यास जीवन काल मे चधिक 
रहता है । यदि जीवन कालम मनम अ धिकतर बुरी भावना उखती रहती ई 
बुरी संगति श्रौर खुरे चरण होते रहते हे, तथा दूसरां की बुराई करने की रल 
रहती हे तो मरते समय च्चे संस्कारों चनौर अन्डी वासनाथ का उद्धव नदीं 
हो सकता, विन्त॒ बुरे संस्कारं चौर बुरी चासनाए ही उत्पन्न होती है । यदि जीवन 
काल मं मन में शुभ संकर्प उरते रहते है, रच्छ संगति अौर च्छे कामों मे प्रन्त्ति 
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रहती है तो मरते समय भी शभ संस्कार श्रौर शम वासना ग्वश्य उ्पन्न दोती दे! 

यदि जीवन काल में इन्द्रियों के विषयों तथा सांसारिक पदार्थो एवं संव धियो मे, 

श्रथवा किसी विशेष विषय, तिशष पदार्थ श्रयवा विरोष संवंधी मं चद्‌ श्रासक्ति रहती 

है तो मरते समय चित्त उन्हीं मे लगा इुश्रा रहता हे । यदि जीवन काल म देवताश, 

पितसें अथवा भूतों की उपासना मे मन लगा रहत। है, चौर उनसे थवा इश्वर से 

भीख मांगने तथा दोनता, दासता एवं परावलस्बन के भाव बने रहते दै, तो सरते 
समय भी वही याद्‌ श्राते है; श्नौर यदि जीवन काल मे सवके आत्मा = परमात्मा के 
द्रनन्य-माव ॐ चिन्तनं लै लगी रहती है, तो मरते समय भी परमस्मा का ही 
ध्यान रहता है । सारांश यद कि मनुष्य श्पनी जीवन-चया जेसी रखता है, उसी क 
स्कार चित्त पर श्रंकिव होते रहते हे श्रौर भरते समय उन संस्कारो के द्वारा उन 
भावों की स्मरति हो आती है नौर उन्दीं के श्रनुसार उसका, परलोक बनता हे । 
द्रपना भविष्य निर्माण करने की योग्यता इस मनुष्य-देह में ही दै । जव मनुष्य देह 
मे यह योग्यता है कि व जैखा चिन्तन करे वैसा ही हो जाता है, तो फिर सवके 
एकत्व-माव परमात्मा का ही चिन्तन क्रों न करे, किं स्वयं परमार्मा-स्वरूप हो (<वा 
श्मौर फिर कोद वस्तु प्राप्त करनी वाकी ही न रदे । इसलिए भगवान्‌ कहते हँ किं 
सनुष्य को चादिए कि वह खदा मेरा रथात्‌ सवे श्रात्मा = परमात्मा का निरन्तर 
चिन्तन किया करे । मरणए-प, त देखा करते रहने से मरते समय भी उसे मेरा ही स्मरण 
रहेगा श्नौर तव वह मेरे भाव ही को प्राप्त होगा अर्थात्‌ सुखम मिल जायगा 1 परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नदीं है कि सव कास-कराज . रथात्‌ सासररक व्यवहार 
छोड कर तथा इश्वर को जगत्‌ से भिन्न कोई विशिष्ट व्यक्ति या शक्ति मान 
कर दीनता ऋमर दासता सखे दिन-रात उसके भजन-स्मरण मं लगा रहे शौर 
परावलस्बी बन जाय । भगवान्‌ कते हैँ कि मेरे सर्वात्म-भाव का चिन्तन करते 
इप् अपने-अपने शरीर की स्वाभाविक्र योग्यता के व्यवहारो मेँ अवश्य लगे 
रहना चादिण 1 दूसरे शब्दों. मे अपने-अपने. व्यवहार सदा यथायोग्य करते इट भी 
सवके एकरव-भाव = परमात्मा का चिन्तन, मन ओौर' बुद्धि से करते रहना चाहिए । 
ताद्पयै यह्‌ कि मन एवं बुद्धि म सवकी एकता का निश्चय रखते इए अपने-अपने 
कर्तव्य-कमे स्वावल्लम्बरन पू्ैक करते रहने के निरन्तर अभ्यास से.ही परमास्म-भाव 
की भासि निस्संदेद होती है । वह सबका एकत्व-भाव = परमात्मा सर्वज्ञ है,. अनादि 
है, सवका नियन्ता, इन्द्रियों के . गोचर, सबका आधार, चेतन श्चौर ज्ान-स्वरूप 
| हे--इन भावों का सदा . चिन्तन करते रहना. चादिष; श्रौर. सबकी एकता के ८ 
ॐ योग-बल से मन को,एका्र करके “शकार” के जाप दवारा. उक्त मावा वाले 
परमास्मा का ध्यान, करना चाहिए । च, उ. म~मान्राश्नों का समूह “श्रो कारः स्थूल, 
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सूम भौर कारण शरीर, थथवा ाधिभौतिक, श्धिदेविक धौर ्राध्याप्मिक जगत्‌ 
अथवा भूत, भविष्य श्रौर वतंमान काल, भ्रथवा ज्ञाता, ज्ञान र ज्तेय, थवा कतां 
कम श्रोर करणा श्चादि त्रिपुटं के एकत्व-भाव का वाचके, इसखिएु यष शाब 
सच्चिदानन्द परम्मा का वाचक टै । थतः “शकार के इस सर्वभूतात्मैक्य-भाव ॐ 
अथं का चिन्तन करते हुए सदा इसका जाप करते रने से चन्त समयमे भी सब्र 
ए्कल्व-भाव = परमात्मा ही का चिन्तन च्रयवा ध्यान बना रहता है, जिससे सव 
भेद-भाव-जन्य उपाधिं मिट कर परम-पद्‌ परमार्म-भाव में स्थिति हो जाती । 
नो इस तरह सदा अनन्य-भाव से परमात्मा की उपासना करते है, अर्थात्‌ निरन्तर 


क ॥ 
यि => दि ० प क कवा ककत ॥ 


पने सहित सबको परमात्मा-स्वरूप ही चिन्तन किया करते हे, वे स्वयं परमात्म-भाव ` 


को प्रास हो जाते हँ शौर उस भाव को प्राक्च ष्ठोने पर फिर उन्हें विवशता पू्ैकं 
दुःख-रूप एवं परिवत नशील जन्म-मरण के चक्कर में नहीं भाना पडत। । 


सवके एकत्व-भाव यानी सबॐ़ अत्मा = परमात्मा की प्रास्षि के सिवाय भेद्‌- 


मावर को उपासना, अथवा धामिक क्रेया, थवा श॒ कर्मा, श्रथवा श्रन्य साधनों 


से भरा होने वाले बरह्म-लोक से लेकर इन्द्र-लोक, वरुण-लोकः. सूयं-लोक, गन्धवं-लोक 
पित-लोक श्रादि जितने भी उचे लोक शाखो भं वर्णन किये गये है, वे सभी आवा. 
गमनशीन है, अर्थात्‌ उन सर्म णथकूता के भाव वने रहते है, जिससे वष्ट गये 
इं को भौ समय पाकर लौटना पढ़ता है । दूरे शब्दों मे मनुष्य-भ।व से ऊंचे 
माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, कुबेर श्रादि देव-भाव, पितर-भाव, यक्त-भाव. गन्धर्व 
भाव चादि जितने ऊचे पद है, उनको, वासनामय सूम शरीर से प्रा् होने पर भी 
मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता को प्राप्ति नदीं होती, किन्तु चिवशता पूर्वक लौट कर इस 
मनुष्य-देह मं राना पडता है; क्योकि उन सव भावों मं पथक्‌ व्यक्तित्व का मेद्‌ 
बना रहत हे, शौर जहां ग्य्तिस्व का भेद्‌-भाव रहता है, वहां अजानं उप्पत्ति- 
नाश आदि न्द्र भी बने रहते है; अतः जब उन उच भावों को प्रास क वाले 
सुण्य कर्मा के संस्कार रीण हो नाते है, तब उस वासनामय सूकषम शरीर को फिर 


से मञुष्य-शरीर धारण करना पड़ता है नौर फिर यहां पर जेषे कमं किये जाते ` 


हं श्रौर उनसे जेषे संस्कार वनते है, उन्हीं के अनुसारं ध्रागे के जन्म 

होते ह । यह मनुष्य-देह ही सब तरफ जाने के लिप जकशन-स्टेशन (य छ त 

9081107) ह । सब तरफ़ जाने वाली गाद्यां इसी स्टेशन पर निर क ५1 

इस मनुभ्य-देह मे ही जीवात्मा श्रपना भविष्य निर्माण कर सकत र कौ । 

उञ्चत अथव। अवनत गति का साधन कर सकता ह । जो मनुष्य र 

सवके धपने-्ाप = भ्रात्मा रौर परमात्मा की एकता का श्यनुभव कर व व 
ॐ 
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को कटी जाना-्ाना नदीं पडता, किन्तु वह जीते हुए ही प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव की 
श्रासक्ति से तथा सव प्रकार की वासना्ों से रदित होकर सवके एकस्व-भाव = 

परमाव्मा म स्थित हो नाता है; र शरीर छोदते समय भौ च्रात्मा श्रौर परमात्मा 
की एकता के श्रनुभव-रूप परम-पद म उस्लकी स्थिति रदती हे, निस पद्‌ को 
राच सेने पर न तो कोई आने-नाने वाला व्यक्ति रहता है श्नौर न कोद श्चने-जाने क 
जिए स्थान दी; क्योंकि सव-कुचं यपना-घ्ाप स्थात्‌ परमात्मा दी दो जाता हे । 
श्ना-जाना अथवा जन्मना-मरना व्यक्तियों का होता हे, अथात्‌ जव तक थक्‌ 
व्यक्तित्व का भाव रदता है, तव तक जन्मना-मरना होता हे; परन्तु जिनके व्यक्तित्व 
का आव मिद कर परमा्म-भाव म स्थिति दो नाती दै, उनके लिए जन्म-ग्यु एवं 
अखिल विश्व पना खेल हो जाता है--सपने से भिन्न ऊठ भी नदीं रहता; चतः 
उश स्थिति की प्राचि देने पर जन्म यौर ल्यु ङं भी तथ्य नदीं रखते । एेसे परम- 
पद्‌-पराक्च महापुरू चाहं जिस खूप म रहं, चाहं सो करं यथवा न करं, उनॐ लिए किसी 
प्रकार की विवशता नदीं रदती; वे सथ प्रकार से स्वतंत्र एवं परिएणं होते हं । 


दस बरह्मारुड के आदि कारण सवेत्मा = परमात्मा की इच्छा यथवा संकर्प- 
शक्ति अथवा परा रौर अपरा मेद्‌ वाली प्रकृति है, भोर वह समष्टि संकल्प थवा 
सन-रूप भरति अधिदेव भाव म वद्या सानी गद दै । काल-विद्वान च्थवा उयोतिष- 
शास्त्र के जो पृं ज्ञाता है, उन्होने निश्चय किया है किं एक हजार सतयुग, एक 
हजार वरेता-युग, एक हजार ॒दापर-युग दयौर एक हजार कलि-युग-इस तरह एक 
हजार चौकदी का उक्तं सस्टि-सन रूप व्रह्मा का दिन अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था होती . 
हे । इसी तरह एक-एक हजार युगों की चौक्डी की सम्टि-मन-रूप बह्मा की रात्रि 
धर्थात्‌ सुपु वस्था होती है । जव समष्टि-मन-रूप बद्धा नाभ्रत अवस्था म भकं 
संबःर्प-विकल्प करने लगता है, तब यह नाना भावों युक्त प्रतीत होने वाली खष्टि, 
सर्थात्‌ बह्य-लोक से यादि लेकर सारे ल्येक, अभ्यक्त (चच््ट) कारण-भाव अथवा मूल 
रङृति से भकट होकर कायं-भाव से (आकाश सें बादलों की तरह), अनन्त रूपां मं 
व्यक्त रथात्‌ इन्द्िय-गोचर ह्येते है; नौर जव ससष्टि-मन-रूप बह्मा सुषि ्मवस्थाको 
प्राक्च जञोकर संकटप-विकस्प रष्टित हो जाता हे, तव यह अनन्त रूपा वाली व्यक्त सृष्टि 
फिर से अपने अध्यक्त कारण-भाव - सूल भति मेँ विलौन हो नाती हे । जिस तरह 
मनुष्य जात अवस्था-रूप दिन के समय शअपने काम-घन्धे-रूप सष्टि नमां करता 
ह, नीर सुपुि अवस्था-रूप रात के समय सवको समेट लेता है; उसी तरह सम्टि- 
मन-रूप बह्मा जा्चत अवस्था मे खष्टि-निमांण का व्यापारं करता ह भौर सुपुश्षि अवस्था 
म्र उसे समेट लेता है । जो वस्था पिण्ड को है, वही ब्रह्माण्ड की है । परन्तु सब 
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कारणों का कारण, सवका शरार्मा = परमास्मा यानी सबका वास्तविक श्रपना-श्राप, 
सब व्यक्त पदार्थो के लय अथवा शान्त हो जने परभी ञ्थोंकास्यों बना रहता है। 
दूसरे शब्दों मे वह॒ श्विनाशी परमात्म-तत्व अथवा पुरूपोत्तम--जो सवका शादि 
कारण, सबका ाधार शौर सबकी श्रसल्ियत अथवा सबकी सत्ता है भौर जिसमे सब 
सृष्टि उपपन्न हो-होकर लय होती रती हे- सब थवस्था्ों मे ज्यों का सों एक-सा 
विद्यमान रहता है; उसमे न कोद माना है न कोदै जाना, न उत्पत्तिहैन नाश, न 
बृद्धि है न हास; वह परम-पद पूवाक्त अनन्य भाव की उपासना करते रहने से, धरात्‌ 
अपने सष्टित सबको परमास्म-स्वरूप चिन्तन करते रहने से प्राप्ष होता है । 


न न न्‌ि 


श्व भगवान्‌ ज्ञानियों थौर कम॑कारिडयों को प्राच होने वाली शक्ल स्मौर 
कृष्ण गतियो का, रथात्‌ मरने के उपरान्त देवयान थोर पिव्रयान मार्गो से जने- 
श्माने केनो शास्त्रों मे वणंन दँ, उनका सरसरी तौर से उरुलेख करे यन्तम 
बतल्लाते दै कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव युक्त साम्य-माव से संसार के 
भ्यवहार करने वाल्ला समत्वयोगी इन दो गतियो के रहस्य को जान कर इन साग 
की उलमन मे नहीं पड़ता, जन्तु वष्ट इनसे उपर रहता है । 


यज काले त्वनाब्र्तिमाय॒त्तिं चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं बदयामि भरतषभ ॥ २३॥ 
अग्नर्ज्योतिरहः शक्लः षरमासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 
धूमो राधिस्तथा ष्णः षरमासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पराप्य निवतंते ॥ २५॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाडृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥ २६॥ 
नेते ती पाथं जानन्योगी मुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजन ॥ २७॥ 

2९ 4 | 
वेदेषु यज्ञेषु तपः चेव दानेषु यत्पुर्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवमिद्‌ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
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द १६ गीता करा व्यावहारिक दर्ध--श्र० ८ 


अर्थ निस काल में गे हष (कानी) योगी लोग किर नीं लौदते सौर 
(जिस काल मे गये हुए करमैकायडी योगी लोग ललैटते , उस काल को, दे भरतम ! 
शनन कहता ह (२३) 1 श्रि, ञ्योति, दिन, शक्ल प्च प्नौर उत्तरायण के छः 
महीने, उनम गये हए ब्यवेत्ता धर्थात्‌ ब्रह्य को जानने वाजे पुरुप, ब्रह को जाते 
हं (२४) । धुरा, रानि तथा कष्ण पत्त श्रौर द्चिणायन के चुः मास, उन्म गया 
हुश्रा (क्मकार्डी) योगी, चन्द्रमा की उयोति अथात्‌ चन्दर-लोकः को प्राक्च दोकर किर 
लोटता है (२९) । जगत्‌ के क्ल नौर ष्ण, ये (दो) माग सला ह; 
एक से लौटना नीं होता रौर दूसरे से लौटना होता दै, ( 4 । हे पाथ 1 इन्‌ 
मार्गा को तत्त्व से जानने बाला कोई भी समत्वयोगा मापटत नह होत; 
इसलिप हे श्रज्जन ! त्‌ सदा-लवंदा खमत्व-योग मे युक्त रद । तसपयै यद्‌ कि 
जो समत्वयोगी होता है, वह इन साग के असली रदस्य को जानता है, अथात्‌ 
वह जानता है किं ये साग प्रङृति के वनाव अथात्‌ खेल हँ, अतः वह दन मार्गो ॐ 
दर्णनों से विचक्लित नदीं द्योता; उसको स्ैभूताप्मैक्य सास्य-भाव म स्थिति दयोली ट 
इसलिए उसे किसी भी माग॑ंसे कष्टीं नाना-खाना नदीं पठता, किन्तु वह्‌ यहां का यदीं 
स्वात्मानुभव-रूप परमारम-स्व्प को प्राक हो जाता है । सारांश यह किं समस्व-योग 
हो सवते श्रेष्ठ दै, अतः उसीमे लगे रहना चादिषु (२७) । इस (पूर्वाक्त ्ञन- 
विज्ञान के रदस्य) को जानने वाला समत्वयोगी वेदप्ययन, य्चाच्ानः 
तप ओर दान के जो पुएय-फल शास्वो सें कदे दं, उन सवक अतिक्रमण 


=) न, 
कक ॥ ज = ~~ -- ०, र न्फ ज ठ | 
करके मर्थात्‌ उन्दं पीछे छोड कर सनातन परमत्म-पद्‌ का पाता ट (रम) 


स्पष्ठीक्रण-२३ से २६ तक के श्लोकों मे शक्ल नौर कष्ण गतिया 
4 ञ्थवा मागो का संदिरध-ङ<प%& से उरलेख करे फिर श्लोक २७-२८ म समत्वयोगी 





~~~ ~~~ 





नि 


~~~ 
® इस विप्र का यहां पर संदिग्ध-रूप से उर्लेख होना इसलिए पाया नाता 
ह कि श्लोक २३ मं घचाव्रृत श्नौर अनारत कालः कड करः फिर श्लोक २६-२७ में 
भातिः नौर "दति" रथात्‌ माग॑कहा है, अतः यहां मरने का 'काल' विवक्ति है 
द्मथवा "गति , यइ संदेहात्मक है । इस सिवाय आत्मन्ञानी पुरूष को नहयभाव की 
प्रक्षि के लिए किसी विशेष काल मे शरोर छने की अपेता नदीं रहती, न किसी 
रास्ते से जाने की दी श्रावश्यकता रहती दै; क्योकि ब्रह्य तो सवैभ्यापक अथवा अपना- 
आपै, यतः जिस चण नौर जिस स्थिति म यद ञान इञा # तत्काल हा वह भासः 
हे । यदि श्लोक २४ का तातं बहम-लोक मे नाने का क्िय। नाय तो पडले श्लोक 
१६ म बद्य-लोक मे गये हए की युनरटृतति दोनी कष ये है ओर यहां ्नाचृत्ति 
कते द, अतः पूर्वापर क! विरोघ होता हे । इसलिए शकल भौर कष्ण गति अथवा 


एका का ` 
[व 
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गौत] का भ्यवहार-द्शन ३१ ६ 


की स्थिति उन गतियो अथवा मार्गो से परे होने की -व्यवस्था देने से भगव च का 

यह अभिप्राय प्रकट होता हे कि यद्यपि “निकी नेसी मति, उसकी वैसी ही गति" : 
रथात्‌ “निप्तकी जेसी मान्यता होती है, वह वैसा ही हो जाता है" इस सिद्धान्त 

के ्ननुखार नो बह्म को अपने से भिन्न मान कर उसकी प्राति की इच्छा करके उसकी 
उपासना करता है, बह मरने के उपरान्त श्रपने मन फे संकल्प से कल्पित उपरोक्त 

यक्ल अथवा प्रकाशमय मागंसे ्ोकरवहयको प्राप्षहोतादहै; भौर जो स्वगांदि 

सुखो की कामना से कमकारड(ए्मक शाखं की विधि के अनुसार यज्लादिक धासिक 

त्य करता ह, वह मरने के उपरान्त श्नपने मन के संकस्प से कल्पित कृष्ण श्रथतवा 
भन्धकारमय मागं से चन्द्र-लोक मँ जा कर वहां स्वर्गादि भोग भोग कर, फिर पीदा 

यहां लोटता ह । यह दो गतिया सदा से मानी नाती है; अतः उनका सं्िक्त 

उर्लेख करके भगवान्‌ कहते ह कि समत्वयोगी के लिए ये दोनों माग श्रथवा गतिया | 
कोड महस नीं रखती, क्योकि उस परं ये लागू नहीं होतीं । वेदादि-शखों मे वशित | 
भेदोपासना ओर धा्मिक ङप्यों के जो फल होते है, समस्वयोगी उनसे ऊपर उठ | 
जाता है । उसकी स्थिति सबके एकल्व-भाव परमस्म-पद्‌ मेहो जाती दहै, इसलिए | 
भेदोपासना ओर उक्त धामिक कृतयो से प्रास होने योग्य ब्रह्म-लोक, स्वर्ग-लोक | 
शादि जितने भी लोकै, वे सव उसे ्रपनी ही रचना प्रतीत होती ह वह॒ श्रपने- | 
राप को परमा्मा अथवा व्रह्म से अभिन्न ्रनुभव करता है, रतः उसे कहीं नाना- 

शाना नहीं पडता । सारांश यह कि समत्वयोगी को इन शक्ल-कष्णए अथवा । 
१ ६ र नहीं हे भौर न इनके व्णनों से उसे | 


॥ आटवाों श्रध्याय समाप ॥ 








ज चि 
कोक कमय द 


देवथान यौर पित्यान मार्गो की लसी मान्यता ूंकाल से चली ती थी, उसी का | 
सदिग्ध-रूप से ही उरलेख करके, समस्वयोगी की स्थिति इन दोनों नागो से ऊँची | 


होने कौ व्बवस्था दे दी गई है । तात्प 
यं समत्व-योग काम = | 
गति श्रथवा भागो के प्रतिपादन का नहीं ह | हात्म्य पुष्ट करने का ह्‌, | 


भावि, वो 





=> 


९ 
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तवसो अध्याय 


== 
साततं श्रभ्याय मे भगवान्‌ ने जिस विक्ञान-सहित जानः श्र्थात्‌ आत्मा 
ञ्रथवा परमात्मा के नाना भावो-रूप जगत्‌ कौ एकता क प्रतिपादन का प्रारम्भ किया 
था, इस नवमं ्रभ्याय मे पहले उसी व्रद्य-विद्या का मादास्म्य कह कर फिर उसका 
द्मधिक सूम एवं गं भीर विचार-पूेक खुलासा करते हे । 


भ्रीभगवासुवाच 
इदं तु ते गुद्यतसं प्रवच्यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विल्ञानसदहितं यज््ञत्वा मोद्यसेऽणुभात्‌ ॥ १ ॥ 
राज्ञविद्य! राजगुदयं पवि मदमुत्तमम्‌ । 
बस्यन्ञावगमं धम्यं खुखखं कतंमग्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धमस्यास्य परन्तप । 
प्राप्य मां निवर्तन्ते सुस्युसंसासवस्मेनि ॥ २॥ 


र्थं श्री भगवान्‌ वोज कि दोष-दष्ट से रहित तेरे लि, म चव यहं सवसे 
घ्मधिक गुद्य विज्ञान-सदहित क्न कहंगा, जिसे जान कर त्‌ू थणम श्र्थात्‌ मोह से 
छट जायगा । तास्पयं यदं कि मेरे उपदेशोमे त्‌ क्षिसी प्रकार का दोपारोपख्‌ न 
रके उन्हे आदर एवं श्रद्धा-पवैक सुनता दे, इसलिप्‌ मे तुमे यह विन्ञान-सदहित 
ज्ञान का त्यन्त ही सूचम एवं गंभौर रदस्य कर्हगा, निषसे तेरी यद मोहजनित 
किकर्त्य-विमूढ़ता निदत्त हो जायगी (१) । य (विज्ञान-सदित लान) राज- 
विद्या हे, अर्थात्‌ सव विदानो की राजा है, अथवा राजश््ा क सावेजनिक 
विद्या हे, तथा राज-गुद्य है, अथात्‌ अत्यन्त सदम एवं गन होने के कारण 
स्थूल बुद्धि के साधारण लोगां क लिप बहुत दी गुप हे; (तथा) ५ 
उत्तम, प्रत्यत्त-परिणामवाली, धमस्वरूपः खुखसाध्य रोर अविनाशं 
(२) । हे परन्तप ! इस धमे मे अश्रद्धा रखमे वाले पुरूष सु प्राक्च न होकर खव्यु- 
रूप संखार-चक्र मे अरमण करते रहते हे । तापय यह छि जो लोग बकी एकता 
के विन्ञान-सदित ज्ञान-रूप इस स्वाभाविक धर्म अथवां बह्म-विद्या का तिरस्कार 
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गीता का भ्यवहार-दशंन ३१८ 


करते ह, वे निरंतर जन्म-मरण के चक्र मे भ्रमते रते हे; अपने वास्तविक स्वरूप ~ 
परमात्म-माव का श्रनुभव प्राप्त नदीं कर सकते (३) । 


स्पष्टीकरण भगवान्‌ कते हैँ कि यह विहान-सष्ित स्ञान, थर्थात्‌ स्थूल 
द्रोर्‌ सूचम जगत्‌ का बनाव एक ही सर्य, निस्य एवं सम रासा अथवा परमलत्मा दे 
, नेक कल्पित नाम रौर रूप हे--इस ““एक मेँ अनेक श्रौर शनेकों मे एक” के 
रहस्य के, सबसे अधिक सुषम एवं सबसे अधिक गहन होने के कारण साधारण लोगों 
की बुद्धि इसकी गहर।ई तक नहीं पहुंच सकती । इसलिए इसकी प्राप्ति के क्लिप 
पहले श्रद्धा थवा विश्वास की अावर्यकता रहती दै, भर्थात्‌ जो तच्वक्तानी महा- 
पुरुष इसके पणं ज्ञाता होते है, उनके उपदेशों मे तथा इस विषय के शस्त्रं मे 
श्रद्धा करके उनका श्रवण करना चादिए । फिर उन श्रवण की हई बातों पर॒ दोप-दष्टि 
से ऊुतकं न करके, अर्थात्‌ अपने चित्त मे पहले के जमे हए प्तपातों को छोड कर, 
शान्ति पूवक अच्छी तरह से विचार करना चाहिए । इस तरह करते रहने से शयैः- 
शनः इस बह्म-विद्या का र्य सम मे ्राने लगता दै; रिरि श्रद्धा की उतनी 
अवश्यकता नहीं रहती, चिन्तु इसके विचार मेँ. मन को चानन्द का अनुभव होने 
लगता हे रौर फिर उसे छोढने की इच्छा नहीं होती । सबकी एकता के विद्वान- 
सित क्ञान का यह सिद्धान्त जब सममः. मे चाने लगे, तब उसको श्राचरण में लाने 
का भ्यत्न करना चादिए्‌, अरधंत्‌ दूसरों के साथ व्यवहार करने मे इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि सब एक ही श्रात्मा यथवा परमात्मा के नेक रूप है, भौर इस 
विचार से सबके साथ मरेमका वर्तव करना चाष्िए । किसी भी सिद्धान्त को 
ष्यवहार मे लाये बिना उसका ऊद लाभ नहीं होता । अस्तु, सबकी एकता के 
सिद्धान्त रूप इस बह्म-विधा के आचरण से सव प्रकार की उन्नति होती रहती दै, 
रौर इस अभ्यास म निरंतर लगे रहने से मनुष्य कछमोज्रति करता इश्रा श्रन्त में 
परणावस्था को पटच करं अपने वास्तविक स्वरूप के अनुभव म स्थित इश्रा परमानन्द्‌- 
परमात्म-स्वरूप हो जाता हे । 


यद्यपि यह सिज्ञान-सदित ज्ञान थवा बह्म-विद्या सबका सार होने के कारण 
सबसे अधिक सूवम श्रौर गहन है, परन्तु साथ ही साथ यह सब विद्याश्मों की 
राजा हे, थर्थात्‌ संसार भे जितनी विद्या है उन सवका यह श्राश्रथ दै; दूसरी 
सब विद्यापुं इसकी शाखा हं, सब इस पर निर्भर है, भ्रीर सबका <रि 
म होता है; क्योंकि यह विद्या जगत्‌-रूप से म्यक्त होने वाज्ते उस आत्मा श्रथवा 
मात्मा अथवा बह्म का अनुभव-स्वरूप हे, जो सवका वास्तविक शअपना-आप 
सवका मूल त्व, सवका आधार पूवं सवका श्रधिपति हे, भौर जो सव ङ्घ है, 
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तथा नि सब कुचं है (बृषटद्‌!० उपनि० श्र° र व्रा० £ मं० १९) । यह 
विन्लान-सदहित ज्ञान अथवा व्रह्म-वि्या जिस तरह सब विद्यायां की राजा है, उसी- 
तरद यह राजाश्रों की भी विद्या है । राजा सारी मरना की एकता का केन्द्र होता है, 
नौर इस विद्या से सवकी वास्तविक एकता का अनुभव श्चौर व्यवहार होता दै, इस- 


ल्लिए राना का इस विचा से सुसम्पच्न होना अत्यंत वश्यक है। दस विद्या से 


सम्पन्न राना हो अपनी भिन्न-भिन्न गुणं, भिन्न-भिन्न योग्यता््चोः भिन्न-भिन्न स्वभावो, 
भिन्न-मिन्न पेश, भिच्-सिन्न सतो एवं भिन्न-सिन्न सम्प्रदायो मे वटी इदं प्रजा कौ 
वास्तविक एकता के अनुभव-युक्त सवके साथ प्रेम पूवैक साम्य-भाव से निदाष राज्य- 
शासन कर सकता है, ओर सारी परजाम मी इस विद्या का प्रचार कर सवम 
पारस्परिक प्रेम रौर सहयोग का भाव बनाये रख कर सवकी उन्नति श्नौर सुख- 
शान्ति की सुभ्यवस्था रख सकता दै । इस ब्रह्म-विद्या कों रलज-वि्या इसलिए भी 
कहा है-कि थद सा्थजनिक विचा दै, ग्र्थात्‌ जिस तरह एक सच्ची एवं नदोष राज्य- 
व्यवस्था मे सवका समान श्रधिकार होता है खरौर वद सव लिए एक समान हितकर 
होती दै, उसी तरह इस राज-विद्या मे सब लोगों का एक समान अधिकार दै शौर 
यह सबॐ लिए एक समान हितकर दै । देश-भेद, काल-भेद्‌, जात्ति-भेद, वणं-मेद्‌, 
धसै-मेद्‌, पद्‌-मेद्‌, वस्था-मेद, ्ाश्रम-मेद्‌ श्रादि किसी भी प्रकार के मेद्‌ बिना, 
्र्येक व्यक्ति- चाहे वद स्त्रीदो या पुरुष, नीच हो या ॐच, धनवान्‌ हो या 
गरीव, परित हो था अपठित, सवको इसे अध्ययन शौर आचरण का एक समान 
ग्रथिकार है शौर यह सवके लिए एक समान लाभदायक दै । यह विज्ञान-सहित 
सान मथवा व्रह्य-विद्या सबसे पवित्र है, क्योकि यह सारे जगत्‌ के एक आत्मा क 
ग्रतेक रूप होने का निश्चय कराती हे, चौर श्रात्मा एक होने के कारण परम पवित्र 
है, उसमे मलिनता नदीं हो सकती; भतः इसके आा्रय से दवेत-भाव रूपी सारी 
मल्लिनता मिट जाती है, जिससे पवित्र भी पवित्र हो जाते ईह यद ब्रह्मविद्या 
सबसे उत्तम है, क्योंकि इसॐे यवलस्बन से नीच भी ॐच दो जाते हँ सौर अधम 
मी श्रेष्ड हो जाते है । यइ बह्म-विदया प्रत्यक्त बोध-स्वरूप हे, क्योकि इससे सब 
कुद ्ास्म-स्वरूप अथवा श्चपने-्ाप ही का स्वरूप अनुभव होत। दे, अ्रौर अपना- 
स्याप सब के प्रव्यक्त अनुभव का विषय है, न कि परोक्त ञान का। अथवा 
इस विज्ञान-सदित स्ञान से जगत्‌ परमास्मा-मय अथवा परमात्मा का ग्यक्त रूप 


, बोध होता है, अतः इसे परमात्मा का भ्रव्यत्त क्लान होता है । इसके अतिरिक्त 


इस अह्म-विद्या का फल भी परतयत्त ही दै, क्योकि जितना हौ सबको एकता का 
श्नुमव होता है, उतने दही द्वैत-माव-जन्य हैषा, द्वेष, भय, दीनता, दासता, 


परावलम्बन' रादि क्लेश उसी समय से कम होते नाते हे रौर उतनी ही सुख-शान्ति 
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` तरकाल ह प्राप्त हो जाती दै-- किसी समय-विशेषः स्थान-विशेष श्रथवा जन्मान्तर 
की भ्रतीक्ता करने की आवश्यकता नटीं र्ती । इसलिए यह नकद्‌ धम हे; उयो 
इसका श्चाचरण किया किं शान्ति, युटि यौर तुष्टि सब उपस्थित होने लग जाती ड | 
यह ब्रह्म-विद्या धमैरूप हे, शर्थात्‌ साम्प्रदायिक धर्मो थवा मज्ञहवों कौ तरह यहं 
कोद माना इश्चा ्रथवा स्वीकार किया इश्चा अथवा पीछे से लगाया श्रा आगन्तुक 
धमे नहीं है, किन्तु यद सबका स्वाभाविक धमं है, क्योकि सवका एकतव-भाव सवके 
लिप्‌ स्वाभाविक है । संसार मे जितने मी धम भूत काल में इए है, वतंमान मे है 
द्नौर भविष्य म होगे, प्रकारान्तर से सब एक ही ठिकाने के पथिक दहै, यानी सबका 
न्तिम साध्य सबकी एकता के भाव की स्थिति दै; अतः चाहे कोद किसी भी मत 
अथवा सम्प्रदाय का अवलम्बन करे, सबकी अन्तिम गति थौर सबका समावेश इसी 
मं होता है; इसलिए सब धर्मों का मूल-धमं यष्ट ब्रह्म-विद्या ही है । इस वब्रह्य-दिद्या 
का श्राचरण सुख-साभ्य हे, क्यों कि इसके आचरण करने म किसी प्रकार का शारीरिक 
परिश्रम अथवा कष्ट थवा मानसिक वि्तेप रादि नहीं होते, न इसमे कोई द्भ्य का 
ग्यय होता हे, न किसी सामभ्री के जुटाने की च्पेत्ता रहती है शौर न किसी पर 
निभर रने थवा किसी के अवलम्बन की आवश्यकता होती है । यदे केवल 
समने का विषय हे । एक बार श्रद्धा करके इस रहस्य को अच्छी तरह समस सेने 
पर फिर इसका भ्राचरण सुगमता से-सुखपू्वक टो सक्ता है। नौर यष्ट बरह्म 
विद्या अविनाशी है, क्योकि इसका वस्तुतः कमी नाश नहीं होता । 


यद्यपि यह बहमवि्या राज-विद्या है, इस कारण इस पर सवका अधिकार है, 
यह धमं-रूप, उक्तम, रत्यक्त लाभ देने वाली चौर सुख-साध्य है, परन्तु केवल 
श्राधिभोतिकता% अथव! केवल अआधिदैविकता% अथवा केवल चाध्यासमिकताश 
म हौ आसक्त रहने वाजे मनुष्यों को यह बह्य-विघ्ा प्राप्त नहीं हो सकती; क्योकि 
स लोग पने-श्चपने माने इए भिन्नता के मतों मे इतना अन्ध-विश्वासर रखते 
हं कि उनकी बुद्धि मे स्वतन्त्र विचार करने के लिए स्थान ही नद्यं रहता; 
अतः वे स्वयं तो इस गंभीर रहस्य को सममः नहीं सकते, थओौर जिन लोगों 
को इन विषयों का यथाथै अनुभव होता है, उन पर वे श्रद्धा नहीं रखते; फलतः 
वे ्रपने ऊुतर्का से इस स्वाभाविक धर्मरूप ब्रह्म-वि्या मं दोष-द्टटि करके यथात्‌ 
इसको निस्सार सम कर इसका तिरस्कार करते हे । इसक्तिए उनका मोह अथवा 
अकान कभ दूर नहीं होता, भौर षथकूता के भाव बने रहने के कारण उनको सची 
शान्ति, पुष्टि ्ौर तुष्टि की प्राक्षि भी नही होती, किन्तु वे जन्म-मरण के चक्कर में 


[1 


® इस विषय का विशेष खुलासा तवे अध्याय कँ स्पष्टीकरण से देखिए । 
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ही निरंतर धूमपे रहते है । परन्तु जो लोग उपरोक्त दोप-द्ष्टि से रदित होकर श्रद्धा- 
पूर्वक इस सिद्धान्त का श्रवण शौर मनन करर श्चपने रात-दिन के व्यवहारं मे इस 
का उपयोग करते ह, उनका अक्ञान दूर होकर उन्हें उत्तम पद्‌ को प्रति ्रवरय 


हीहोती ह, | | 

मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूरतिना । 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥७॥ ` 
न च मर्स्थानि भूतानि पश्च मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतश्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेच्रगो मदान्‌ 1 
तथा सर्वाणि भूतानि मर्स्थानीव्युपधास्य ॥ ६ ॥ 
संभूतानि कोन्तेय भ्रङूति यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्तये पुनस्तानि कल्पादौ विखजःम्यदम्‌ ॥ ७'॥ 
रतिं स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्मार निवध्नन्ति धनञ्चय । - 

 उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ६॥ 


 मयाध्यक्तेण्‌ प्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेत॒नानेन कोम्तेय जगद्धिपरिवतते॥ १० ॥ 


य्र्थ- मेरे अव्यक्तं श्र्थात्‌ इन्द्रियों के श्रगोचर (श्ध्यार्म) भाव से 
थेह सम्पूणं जगत्‌ व्याघ्र हो रडा दैः सवभूत सुभ में स्थितं यानी उरे 
प है, (पंरन्त) मै ` उनमें अवस्थित नदीं हः अथात्‌ उनमें रुका इरा, 
उनतें पर्सिमित अथवा उनके श्राधित नदीं हँ \ शरोर ये) भूत भी (वस्तुतः) 
मु म मे स्थित नदीं है, मेरा ईश्वरीय (अलोक्किक) योग अ्रंथात्‌ अद्‌ुत 
माया-शक्ति कां कोशल देख (कि) मेस त्मा (सवका अपना-आाप) भूतो, 
छो उत्पन्न श्रौर धारण करतां श्रा भी भूतो में स्थित नदीं हे, अथात्‌ उनमें 
सकरा श्रा अ्रथवां उन पर निभरं नदीं हे । तात्पथं यह कि जिस सरह लदरः, 
बुदूखदों ओर बफं के अन्द्र सवैत्र नल भ्यास हे-- वस्तुतः सबं नल ह होता हे, 
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पर उनके बाहरी रूपों के दिखाव तक. ही दृष्टि रखने से सत्रके एकसव-भाव = जल का 
ध्यान नही रहता; किन्तु लर, उुद्बुदों भौर बफ की एथक्ता ही प्रतीत दोतीदे 
उसी तरश पिण्ड की दृष्टि से यद्यपि भात्मा भथवा जीवात्मा “में रूप से सारे शरीर 


म व्याप्त एवं परिषणं है-घ्रत्मा ही शरीर का अस्तित्व हे--परन्तु, शरीर के, 


भिन्न-भिन्न्ंणों पर ही दृष्टि रखने से सब श्रंगों के एकल्व-माव = घ्ास्मा अथवा 
जीवार्मा की प्रतीति नदीं होती; भोर बह्याण्ड की द्टि से नाना-भावापन्न जगत्‌ मे 
सवका भ्रास्मा = परमात्मा समष्टि “मे” रूप से सर्वत्र व्याप्त एवं परिपूणं है यौर 
वास्तव मे सब-कु परमात्मा ही है, परन्तु जगत्‌ के भि्न-भिन्न नावां पर दही इटि 
रखने से सारे जगत्‌ के एकत्व-भाव = परमात्मा की प्रतीति नदीं होती, किन्तु जगत्‌ के 
पदार्थो की एयकूता ही सच्ची प्रतीत होती है, ्ौर साधारणतया लोगों की इष्टि शरीर 
ओर जगत्‌ की पृथकता पर ही रती है । इसक्लिणुः भगवान्‌ कदते हे, क परमात्मा- 
स्वरूप “भने अभ्यक्त थथवा प्रकट रूप से जगत्‌ को व्याक्च.कर रखा है; शौर यद्यपि 
जगत्‌ का आधार सवका आत्मा = परमात्मा-स्वरूप «मे › हु, रथात्‌ परमास्मा-स्वरूप 
“जु फः" से ही जगत्‌ कां अस्तिष्व है, परन्तु “मेरा भरितत्व जगत्‌ पर निभर नदीं हे 
इसलि९ जगत्‌ ““मेरा” आधार नीं हे । जिस तरह-जादू का खेल करने वाला ज।दूगर 
किसी खेल-विशेष मे ही परिमित नहीं रहता; भोर यद्यपि खेल का अस्तित्व जादूगर 
पर निभर होता है, परन्तु जादृगर का अस्तित्व खेल पर निर्भर नदीं होता-खेल 
करने रौर न करने पर भी जाद्‌ गर का भ्रस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है; उसी तरह 
सबका भाम! = परमात्मा जगत्‌ ॐ अनेक प्रकार के :खे्त करता हश्रा भी उन्म 
परिमित नहीं होता; चौर यद्यपि जगत्‌ का श्रसितिस्व परमात्मा पर निभरं है, परन्तु 
परम।त्मा का अस्तित्व जगत्‌ पर निभर नटी है जगत्‌ के रहने शौर न रने पर तथा 
उस निरन्तर बदलते रष्ने पर भी. ाप्मा अथवा परमात्मार्ज्यों का स्यों बना 
इता हे । ्चौर यदि गहरे विचारः से देखा नाय तो वरतुः परमात्मा मे जगत्‌ 
की स्थिति भी नदीं है, क्योकि परमाष्मा से भिन्न जगत्‌ का कोद स्वतंत्र चस्तित्व 
ह्मी नदीं दे कि जिसङी स्थिति परमात्माम दोषे ।-जहांदो पदार्थौ का स्वतंत्र 
श्स्तित्व होत दै, वहीं अाधार-्ाधेय भाव ` या व्याप्य-ष्यापङ भ।व अर्थात्‌ एक 
दूसरे का धार अथवा एक द्रे मे व्याप्त होना बनः सकता है । पर जहाँ एक दी 
वस्तु के नेक रूप होते हँ, वषा खाघार-घाधेथादि भाव वास्तव म बन नहीं सकते 
किन्तु केवल समने के थभिप्राय से कथन मात्रः ॐ क्लि वे. करिपित किये जाते §। 
निक्ष तरह जादूगर अ्रपने नाद्‌ के खेन -मे अनेक प्रकार के ्द्धत चमत्कार 
दिखाता हे अर उन चमव्कारों की दि से जादूगर उनका आाधार कदा नाता दै 
परन्तु वास्तव मं बे चमत्कार नादूगर से भिन्न नीं होते, किन्तु जादूगर के दी रूप 
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होते ह; उसी तरह यद्यपि परमस्मा-रपी जादृगर इख जगत्‌-रूपौ 3 तं 
श्नोर इसा श्राधार कहा नाता है, परन्तु वस्तुतः जगत्‌ व नि 
यद सवके श्रार्मा = परमात्मा की श्रद्ुव माया का चचमध्कार है क 2 ए व 
मावो श्नौर नेक रूपों मे व्यक्त दोता दै (४-६) । . जि प्रकार सवत्र ष 
महान्‌ वायु सवरैदा आकाश मं स्थित दै, उषी प्रकार र अ ० व 
देखा समम । तास्पयै यह जिष प्रकार वायु अस्यन्तं धिस्वृत १ 
होकर तथा दशों दिशाश्रो म चकज्लता रद कर भी खदा त मे स्थित व ५ 
हसलिर्‌ वायुं का श्राघार श्काश है श्रौर वायु का च।स्तत्व र क ह 
एवं वायु श्राकाश मे परिमित व के ध ह £ श 
काश का श्राधार वायु नदींदहै, न आकाश ? , र 
क वायु मे परिमित .दी है --जदां वायुं का अस्तस्य व 
(निर्वात स्थान मे) भी आकाश रहता है; उसी तरह यद्यपि सवाप्मा ठ म 
इस नाना-भावापन्न एवं विष्वृत वब्रह्याखड का भराधार है, चौर ०६ का 
परमास्माः पर निर्भर है; परन्तु ब्रह्माण्ड, परमात्मा का प्माघार न स य 
का अस्त्व बद्याख्ड पर ८निभर हे, चौर न वह इस ब्रह्माण्ड म प = र ल 
ब्रह्माखड के न रहने पर भी परमाष्मा तो सदा-सयैद्‌। रहता ही ५५ ) 
चायु कभी तेज होकर अधी नौर तृरान कारूप धारण य ६ ५ 
चलता है, कभी बादल रूप होकर गगन-मर्डल को श्रच्ुादिित क दे व 
कमी बादलों को वेर कर साफ कर देता है--इस तरद वायु 3, ५ क 5 य 
पर भी सर्वभ्याषक अकाश मे उसके कोद विकार नदीं होते, क उग्रो का? व 
एवं निर्विकार बना रहता दै; तृफान से वह डावोँडोलन ध स 
भीगता है, उसी वरह जगत्‌ के अनेक तरह के बनाव दोने भरर वि स ५ 
नाना प्रकार के परिवतंन एवं उथल-एुथल होने भादि विकारं से परमाष्म ० 
` विकार नदी होता! यदि गदरा विचार किधर 4 जाय तो वायु स + 
नहीं है, किन्तु याकाशहीका स बनावट ¢ प्‌ ड 
: परन्तु वायु-रूप होता हन्ना भी वद अ, < 
| तं क हो जाता; उसी तरह जगत्‌ परमास्मा से भिन्न नहा है, त 
टी का एक वनाव है, श्र्धात्‌ परमात्मा ही जगत्‌ का रूप करता त ; | 
` जगत्‌-रूप धारण करता हुश्रा भी वह अपन वास्तविक सखिदाननद श्रना 8 हः 
श्न्यय परमात्म-माव से शून्य नहीं हो जाता (६) 1 हे कौन्तेय ! ध व 
स खव भूत मेरी प्रकृति म विलीन हो नाते है, श्चौर कल्प के ५. क य 
` (भूतो) को रचता हू (७) । मँ अपनी ग्रहति के दवारा, प्रकृति के भा | 
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इस संपं भूत-समुदाय को बार-बार रचत ह (८) । चौर हे धनंजय ! उन (खषटि की 
रचना संहार एवं धारण श्चादि) कर्मो मे उदासीन की तरह अनासक्त रहने वाले सुशको 


वे कमं नहं बाधते (६) । हे कौन्तेय ! मेरी थध्यद्धता से प्रकृति स्थावर-जंगम खष्टि का 


निर्माण करती है, इस कारण से जगत्‌ विविध प्रकार सं प्रवतित होता रता है 
अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय का चक्कर चल्लता रहता हे (१०) । 
श्लोक ७ से १० तक का तायं यह हे कि यह जगत्‌ सबॐ़े श्ाटमा = परमात्मा के 
संकल्प का खेल मात्र हे । ज्र सब ्राद्मा = परमत्मा का संक्स्प अथवा इच्छा 


होती है. वब उस्र समष्टि इच्छा रूपी योगमाया अथवा प्रकृति के अद्भुत एवं अलोक्किक 
चमत्कार से जगत्‌ के नाना प्रकार के बनाव बनते है, जिषे कर्प का अदि कहते हें 
 श्रौर ब इच्छु अ्रथदा संकल्प नदीं होता, त्र वे बनाव मिट जाते है, उसे करप 


का त्षय या अन्त कहते हैँ । जिष तरह का संकत्प होता है, उसी के ्नु्तार अनन्त 


श्रकार के वनाव बनते हैँ योर मिट जति ड । यद्यपि यह सब बनने श्रौर भिटने के 


परिवतेन सबके आत्मा --परमास्मा की समष्टि इच्छा रूपो श्रलोकिक मायाशक्ति से 
ही होते ह, परन्तु स्का श्त्मा = परम।दम। वस्तुतः इन बनावों मे नदीं उलकता 


` न इने बनने-बिगडने से वस्तुतः उरा कुचं वनता-विगङता ही है । इन परिवतंनों 


से यात्मा अथवा परमात्मा मे कोई विकार नदीं होता, क्योकि यह सव उसकी कल्पना 


मत्र दी होते है वस्तुतः ङं बनता-विणड़ता हे नहीं । जिस तरह स्वम के रनेक 
 भरङार के श्य स्वप्न-ख्टा की कल्पना मात्र होते हँ, स्वप्न-द्ा पे भिन्न स्वस्न वस्तुतः 
ऊढं नहीं होते; उषी तरह जगत्‌-प्रपच ध्रास्मा श्रथवा परमात्मा की कल्पना का दश्य- 


मात्र है--घ्रार्मा अथव। परमात्मा से प्रथक्‌ जगत्‌ कुच दे नहीं; इसल्िर्‌ वह सवका 


 शअ्मधार द्योता हुश्रा भो वास्तव मं निविंकार रहता है (७ से १०) । 


प्रष्टाकरण-समत्व-योग के अभ्यास मे मन को उद्राने के जिर ईश्वरो- 


. पासना के विधान में ईश्वर अथवा परमात्मा का स्वख्प वणन करने के विक्तान- 


सक्त हान का स।तवं अभ्श्राय से रंभ करके भगवान्‌ यहां उसको सुषम एवं गभीर 


 विचरयुक्त व्याख्या करते हुए कहते है कि सवे ्रपने-श्राप का ्नुभव-स्वरूप 


सबका आत्मा = परमात्मा मे रूप से सव शरीरों यथवा शरीरो के समूद-रूप 


, चराचर जात्‌ म श्चोतप्रोत भरा इुश्रा है। यद्यपि “मै. (अहं) रूप से सबङे अन्दर 
रहने वाला सवा अत्म = परमात्मा इन्द्िधों से प्रस्यच्च प्रतीत नहीं होता, यानी वह 
, श्लों से देखा नदीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, नाक से सुंघा नीं जाता, 
, जभ सं चखा नहीं जाता, त्वचा से स्पशं नहीं किया जता, वाणी से कहा नहीं 
+, जाता, हाथां से पकडा नदीं नाता, यहं तक किं उसे स्वरूप की मन. से. कर्पना 
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मी .महीं की जा सकती, श्नौर न बुद्धि से यह जाना जा सकता है किं वह सुक गुण, 


श्मुक रूप, अमुक अकार प्रर अ्जसुफ नाप-तोल वाला हे। इतना होने पर भी 
यह श्नुभव सवको अवश्य होता हे कि “म हः मन, द्धि, आंख, नाक, कान 
| अदि इन्द्रियों एवं सव्र अंगों का समह = शरीर ^ममेरा' ए सद्‌ इन्द्रि, र 
स्तं चौर इन सवे समूह = शरीर को धारण करने वाला १ ह; सव इन्दि 
 श्नोर शरीर के सारे स्यवशर ““मेरी” सत्ता से होते है, भौर ॥ ही उनको सिख 
करता ह, अर्थात्‌ उन सवका प्रेरक ओर ‹ सं चाक (“म ह इन्द्रियां चोर शरारो. 
भिक-भिन्न रंगों के छरनेक होने पर भो “मं इन सवका र श्रौर सवका आघार 
एक हीह; जो “भै लों से देखने वाला द्र, वष्ठी कानों से सुनने बाल्‌। ह, वदी 
हाथां से काम करने वाला, बहो मनसे संसल्प करने वाला रौर वदी बुद्धि स 
करने वाला हू; ञ्रतः सवो एकता युम" मे होतो दै-शरोर के राय म “भम॑ 
ब्याप रहा दै 1 थोडा विचार करने पर यह भौ निरचप होता है §ि ^मेरे' विना म 
श्रौर स्थूल इन्द्रियो, ओरौर इन खवङ़े समू = शरीर का च स्वतन्त्र सरित ५ ॥ 
स्लौर यद्यपि इन सवका असितस्व “मेरे” विना सिद्ध न दोता-जव ५ 1 हः 
तभी ये होते हे--तथापि ५" स्वतःसिदध हं श्नौर इनके विना भो रहता ह; गहरी 
नीद य मन, द्धि. इन्द्रियों एवं शरोर क सभो व्यापार व दहो जति त भौर ८५ 
अस्तित्व की प्रतीति मो नहीं होती, पर “में तोञ्यो कास्य बना स्वव &, र 
शरीर का रन्त होने.पर जव इन सवका नाश हो जाता दै तो उनके साथ मेरा नाश 
नहीं होता; इन्द्रियों श्रौर शरीरो के परतन होते रहते हवाल वस्था म वे बहुत 
छोटे होते शर, नवानी मे बडे हो नति है योर बुदृपिमे कोण हयोकर, मरने ह+ नष्ट 
हो जाते दै, श्नौर किर कोड नया शरीर बनता है तव किर नये वन नाते हेः परन्तु 
“गे” सव दृशानो मे वही बना रदता दँ । जव “मेरे” विना इन्द्रियो ओर शरीर 
का अस्तित्व ही नहीं है, तव श्रधिरु गहरा विचार करने पर यह स्वतः सिद्ध होता है 
कि वास्तव मै सव्र-कड़ "नै" दी है, “मेर” सिवाय द्रोर कुड भो नहीं द शरीर के 
` छोरे-बडे रंगों की जो भिन्नता हं वे सव मेरे” दही कल्पित सरूप ह ५" जव 
कल्पना अथवा इच्छा करता हं, तब भिन्नभित्र सुम शौर स्थूल इन्द्रिया तथा भि 
भिन्न यगो के रूपमे प्रकट होताद्ूः शरोर जव इच्छा श्रथवा कल्पना को समेता हः 
तव इन सवा श्रपने मे लय कर लेता हूं । इच्छा अथवा कपना से कमं 6 हं 
ननोर उन कम के अनुरूप शरीर होते हँ; ओर जव कि इच्छा अथवा करपना (स 
करता द, तो शरीर रूप भी “धे” दी बनता ह; अतः शरीर ५ शते वाला ' सेर 
` सिवाय दूसरा कोड नहीं हो सकता; तार्प्यं यह ॐ यह सव मेर ही स्प दहं 4 
` जित तरद मिश्च क नेक बन अर खिलौने बस्वतः मिद दौ होते देमि 
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` कहिपत ष्टं । 
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` गीतां का भ्यवष्टार-द्शंन ६९९ 


सिवाय बवन रौर खिलौने कचं भी नीं होते, उसी तरह वास्तव मे सवक “भै” 
ह ह - “मेरे सिवाय घौर क नहीं हे; शौर जिस तरह खिलौनों के वनने थौर 
विगडने ॐ विकारो से मिदी काकुं मी ` वनता-विगदता नहीं -वह ज्यों कीस्यों 


रहती है, उसी तरह इन रूपों के बनने-विगढने तथा इनमे परिवतंन होने से “भेरा” 
द भी बनता-बिगडता अथवा परिवत॑न नदी होता; कर्पित वनाव के विकारं भी 


कल्पित होते है-- वे सत्य वस्तु पर प्रभाव नहीं डाल सकते; “भं” चपना-ाप सदा 
एक-सा रहने वाल्ला अतः सस्य ह, श्रौर शरीर के -अंग सदा बदलते रहने वाले 


उपरोक्त व्याख्या प्रत्येक ग्यषटि-भावापन्न भ्रार्मा अथवा जीवात्मा रौर शरीर 


के संबधकीदहै। यदि कोड भी व्यक्ति भै" रूपसे ्रनुभव होने वाले श्रपने 
वास्तविकं भाप यानी च्रत्मा, चनौर मन, बुद्धि च्चादि सूष्म इन्द्रियों, तथा धांख, ` 
नाक, कान श्रादि स्थूल इन्द्रियो, एवं नाना गों के समूह = शरीर के संवध में 

- गंभीरता पूवक विचार करे तो उपरोक्त तथ्य स्वतः ष्टी सिद्ध होते हें । इसी विचार 


धारा को श्रागे बढ़ै जाय तो यष्ट निश्चय हो जायगा कि जो व्यवस्था छोटे 


खूप म प्रत्येक देहधारी जीवात्मा भौर शरीर के संबंध की उपर कही है, वही 
` ृदद्‌-रूप मेँ ` समष्टि-भ्ा्मा = परमास्मा चौर जगत्‌ अथवा ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में 
` हूबहू घटती है । प्स्येक पिण्ड अथवा शरीर एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड दी हँ, ्रथौत्‌ पिरंड 


का एक छोरा-सा- श्रु के मान का- नमूना (110९]) समना चाहिए; शौर 
लो संबंध शरीर नौर जीवास्मा का ऊपर बताया गया है, वही सम्बन्ध जगत्‌ श्रौर परमातमा 


` का समना चादिए्‌ । जिस तरह प्रस्येक शरीर म प्रयेक ग्यक्ति को श्रपना-घाप = श्रात्मा 
ङेः" रूप से अनुभव होता है, उसी “भमै शब्द्‌ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे ब्रह्माण्ड 
` श्चथवा जगत्‌ ॐ समष्टि श्रपने-ाप, सबके ्ातमा को जगत्‌ क धन्द्र ्रनुभव कराते हैः 
 श्नौरनो व्यवस्था व्यष्टि शरीर की उपर कदी गहे है, उसी प्रकार की व्यवस्था भगवान्‌ 
सारे जगत्‌ की वताते हँ । जो ्रात्मा व्यष्टि शरीर `का व्य्टि-भावसे है, वही ्रादमा 
समष्टि जगत्‌ का समष्टि-माव सेद, श्नौर' भ्यषटि-माव से जो प्रथक्‌-घ्थक्‌ शरीर ह, 
` उन्हीं का समुदाय समट-भाव-रूपः जगत्‌ है । वास्तव मं भ्रस्येक शरीर क रोम-रोम में 
नै" रूप से रहने वाला म्यष्टि ्पना-ाप अथवा व्यष्टि यात्मा, अर भगवान्‌ 
` श्रीकृष्ण का र्मे" रूप से कहा हुश्चा सारे व्रह्माणुड के धणु-अण म ज्यापक समष्टि 


श्रात्मा = परमात्मा एक दी है । इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए श्चागे ११ वे 
श्रभ्याय मं मगवान्‌ ने श्रजुन को इसी शरीरम भखिल विश्व का दशंन कराकर 
उसका च्नज्तञान मिटाया है । रतः. परमात्मा भौर नगत्‌-सं बंधी ज्ञान-विज्ञानं के रदस्य 
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को समने के किए “मेः रूप, से सवत्र अनुभव होने वाल्ञे ्पने-श्राप भौर शरीर के 
संवंध पर ही विचार करना चाहिए कीं वार अथवा दूर खोजने कौ ्ावरयकता 
नदीं है । | १ 

हस विज्ञान-सदित ज्ञान का विशेष दिवेचन अने तेरहवं, चोद्‌ प्रौर 
पन्द्रह अध्यायो मे विस्तार से किया है । १ 

र >< > 

ईरवरोपासन। क जिए भगदा ने . अपना, यानी सबके प्रास्मा = स 
का स्वरूप बताने मे सवी एकता के विज्ञान-सहित ज्ञान का सूम ४ गं ५ 
रहस्य कहा । चब भगवान्‌ न्रयथाथं अथव चो ` नौर यथायं भयात्‌ स 
उपासना का मेद्‌ बताते ह । | 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तजुमध्ितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सोधांश मोधक्र्माणो मोघन्ञाना विचेतसः । | 
रा्तसीमाखशं चेव परकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ ६९ ॥ ` 
महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं परकृतिमाधिताः । ` 
अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सखत॑तं कीर्तयन्तो मां यवन्तश्च दृढवतः । 
नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्य युत्ता उप तते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
रकतेन परयक्तवेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
“प्हं ऋतुर्दं यज्ञः स्वधाहमहमोषधघम्‌ । 
` मन्ोऽहमहसेवाञ्यमहमग्निरहं दतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
. ` पिताहमस्य जगतो माता. धात( पितामढः। ` 
 \ चेयं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ ॑ 
` ` ` गतिमतां भुः साती निवासः शरणं खहत्‌ 
 प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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नीता का ग्यवहार-दशंन ३३८: 
तपाम्यहमहं वपं निगृहयम्युत्सजामि च । 
छ्ठतं चेव सुट्युश्च सदसच।हमजंन ॥ १६ ॥ 
 श्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टवा सगेति श्राथयन्ते 
ते पुएयमासाद्य खरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 





, ते तं भुक्त्वा स्वगलोकःं धि शालं न १ 
तीणे पुरये मत्यलोकं पिशन्ति 
एवं जयीधमेमनुपरपन्ना | . 
गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१ ॥ 
छ्मनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभिथुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ २३ ॥ 


#ी 
1 क = 9 काका कपा 


श्रं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिनानन्ति तत्वेनातश्चयवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

यान्ति देववता देवान्पितृन्धान्ति ` पित्च्ताः। ` 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मम्‌.॥ २५ ॥ 


अ्रथ-मूखं लोग (सव) भुतो, यानी अखिल विश्व के महान्‌ ईङ्वर- 
स्वरूप मेरे परम (सवस परे के) भाव को न जानते इण, (सुरे) मानव- 
देहधारी (को व्यक्ति या. शरीर-विशेष) सममः कर मेरो त्रवज्ञा (तिरस्कार) 
करते हे । तात्य यह कि उपरोक्त “एक मे अनेक श्रं ्रनेशों मे एकः" ॐ विज्ञान- 
सदित जान के रहस्य को न जानने वाजे मूखं लोग, ्यि-रूप से देह. इन्द्रियों, मन, 
बुद्धि, प्राण अदि सबसे परे, सबॐे धार भोर सबङे स्वामी--सवमे “म” ख्पसे 
रहने वाले, अपने वस्तवि भाप = ्रत्म( के, तथा समशटि-रूप से श्रखिल विश्व 
के श्राधार ओर स्वामी, सब ङे ्रारमा = परमात्मा के वास्तविक स्वल्प अर्थात्‌ यथाथ 
भाव को नदीं जानते। उनकी दष्ट बिशेष कर स्थूल शरीरो पर ही रहती है, 
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शरी से परे, सब शरीरो के सित्र-भिन् ग्रगों श्रौर रोम-रोम म व्यापक, ० 
लब शरीरो को धारण करने वाली एक हो महान्‌ शक्ति के विषय म वै कु 
विचार नदीं कर सकते । इसलिए जि सरह भ्तानवश वे अपने को ३ 
एक तुच्छ व्यक्ति थवा विकारवान्‌ मनुष्य द मनते हं, उसो र व 
परमास्मा को भी जगत्‌ से अलग पु मनुप्य-अृति वाल ई विशेष १ 
सम्पन्न व्यक्ति ही सानते हं । अतः सनुष्य-देद मे दोने वाले स्वाभाविक व चं 
दोषों, विशेषतां श्र चुटियों की सवके अष्मा = प्म न । 
ञ्रसीम को ससीम, सहाच्‌ को तुच्छ, एक को नेक, सम को विषम अर 


ऋ 


को विकारी रादि विरुद भावो वाला मान कर उसका तिरस्कार हें । 
(वे) भूटी आशापं रखने वाल्ञे, {फजूल क चाले, ५ ४. 
(विपरीत) ज्ञान वाले वेसमभः लोग र्लसी ओ्रोर आर) न 
काही आश्रय छि रहते ह । ताः परय यह किं उन तामसी उपासक 
है-एक तो रा्तसी प्रकृति क है, जो शरीर ौर जगत्‌ के अन्द्र आत्मा ८ 
परमाप्मा का असिति नहीं सानते क्जिन्तु स्थूल शरोर # ही को सखव्र-कुठं प ् 
दरतः वे लोग केवल शरोरो दी क उपास दोते है; रोर दूरे | सुरो थ ते 
ल्लोग ह, जो शरीरो के तिरि जीवास्साश्रा को तथा स न प्नोर स 
जगत्‌ के स्वामी परमारमा यथवा ईश्वर को मानते तो ट पर सा मनना न 
देखा यथाथ रूप से नदीं मानते; किन्तु परमात्मा के सचचिद्‌ानन्दु-स्वस्प १ म 
आव की उेत्ता करर, उवे किंस विशेष लोक श्थव। वित्ते देश व वल्‌, 
विशेष काल मे होने वाला तथा विरेष गुणों वज्ञे शरीरद्यी ० स 
सीसाबद़ मन कर, किसी व्यक्ति-विशेव अथवा कितौ नाम-विशेष, य 1 
विशेष, अथवा कि गुणविशेष, श्रथवा कितौ देशविशेष, सो उपाधि 
विशेष की उपासना करने मे दी लगे रहते है; श्रथवा उसे शरीर अ २ सबसे 
सवैथा अलग, निर ण-निराकार भद्‌ वाला मान कर उस निरा कार व 
करते हे । इस प्रकार ॐ भास्तिक लोगं की उपासना के अगणित हे य ग 
उनकी अगणित सम्प्रद्यें होती हँ! ये लोग परमारमा की एकता र १ का 
की अवहेलना करे, अपने-अपने सम्प्रदायो से भिन्न व सम्भदायां = 
(तिरस्कार करते हे, दूसरों से देष करते द, लदते-फग ते हं ओर दूसरों को द्‌ त 
इस सरह सवैन्यापक परमाप्मा को देश, काल ओर व ६५ 
विकारो युक्त एक भ्यक्ति मानने वाले उपरोक्त मूढ उपासक स चर ८ ९ 
हे! वे रासी चोर असुरो भ्रकृति क उपासक लोग अपने विपरीत र 


मी करते हे, वह किसी न॒ किसी प्रकार करी पनी धथ व्यक्तिगत स्वाथ-सिदधि की 
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| 
| 
| 
्माशा को लि हए ही करते ह, परन्तु उन ढी उपासना का फल नाशवान्‌ होता 
हे, रतः उनकी श्राार्प िजूल दी ्टोती हँ; ओर उनके कर्मो से वस्तवमे किवी | 
का ऊद हित नदीं होता, इसलिए बे भी निरथैक होते देँ । नो मनुप्य-देह प्रास करक | 
ग्रपने-घ्रापके वास्तविक स्वष्टप यानी सवे एकुव-भ।व = परमात्मा का ज्ञान प्राप्तन्‌ | 
करङ्के, पृथकता के भावों को ही ट बनाये रखने वाली चेष्टाश्नों मं लगे रहते हे, चौर 
उनघे केवल व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि की राशा रखते ह, उन मूर्खा की समी चेश हो 
हीं, भर्युत उनका मनुष्य-जन्म ही निरथेक होता हे (१२) । पल्न्वु हे पाथ ! देवी 
प्रकृति का आश्रय करने बाले महात्मा लोग, यानी विवेकी सजन पुरूष 
मुमः (सवके आत्मा = परमात्मा) को विश्व का आदि रौर चव विकारं से 
हित जान कर अनन्य-भाव से (असमेर) उपासन। करते हैँ । ताप्प्य यह कि 
सत्वगुण-प्रधान देवी प्रकृति के विचारशील महापुरुष उपर कदे इए थासुरी प्रकृतिवाले 
लोगों की तरह घ्र्पनी व्यक्तिगत स्याथ-सिद्धि फे जिए किसी व्यक्ति-विशेप भ्रथवा 
उपाधि-विशेष की सेद-उपासना नहीं करते, किन्तु अपने सष्टित सब चराचर स्ट 
मे एक यात्मा अथवा परमास्मा को समान-भाव से व्यापक जान कर सवके साथ 
एकत्व-माव के प्रेम करने रूपी परमात्मा की भ्रभेद्‌-उपासना करते हँ (१३) । 
दद्-्त होकर यज्ञ करते हुए निरन्तर मेरा कीतंन करते हें शौर भक्तिपू्वक सुभे 
नमस्कार करते है; भौर सबकी एकता के साम्य-भाव मे मन लगा कर सद्‌ा मेरी 
उपासना करते रहते ह । ताप्पयं यह कि देवी प्रकृति के सजन पुरु सदा 
नियमित रूप से सवके छात्मा = परमास्मा के श्रज, श्विनाशी, गरविकारी, स्व 
व्थापक, सम, स्वाधार, सवेभूत-महेश्वर, सचिदानन्द्‌ आदि भावों का कीर्तन करते 
रहते हँ; तथा स्व लोगों को एक दही घ्नात्मा यथवा परमात्मा दे यनेक रूप 
जान कर त्यन्त प्रेम भौर विनीत भाव से सबको नमस्कार करते हँ श्रौर इस प्रकार 
समत्व-योग का चरण करते हए श्ननन्य-भाव की उपासना मे लगे रहते है 
(१४) । चओ्मौर कदरे लोग क्तान-यक्ञ से श्र्ात्‌ ताचिक विचारों द्वारा भी मेरा यजन- 
पूजन करते इए; (अपने साथ मेरी एकता के) अभेद-भाव से, अथवा (पथक्ता के) 
भेद्‌-भाव से; बहुत प्रकार से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हे । तास्पयं यष्ट कि 
नो दाशनिक लोग ॒तस्व्ञान मे लगे इए हं, उनमे से ` कई लोग सर्वत्र एकस्व-भाव के 
श्दवेत सिद्धान्त को मानते हँ, चौर कद षथक्ता के द्वैत अथवा भेद्‌ सिद्धान्त को 
मानते है, ओर श्पनी-अपनी मान्यता के अरनुषार उपासना करते हे, परन्तु (नँ 
रूप से सवे अन्द्र रदने वाला सवका श्चत्मा = परमात्मा ही द्वैत योर अदैव सबकी 
द्धिः करने वाला एवं सवका अ्राधार होनेके कारण, वे. सब अकारान्तर से 
सबौःमा = परमात्मा-स्वरूप मेरी हौ उपासना करते हे (४९) । करतु, अर्थात्‌ श्रौत 


॥ का 
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यक्त +~. ह; यज्ञ, द्र्थात्‌ स्मातं यज्ञ धैः? हू; ५ र्यात्‌ पितरं को १ 
करके दिया जाने बाला न्न अथवा पिर्डादि ' न्दः योपध, अथात्‌ वनस्पतिय 

ह; मन्त्र, अथात्‌ निन मन्त्रों का उच्चारण करके ह, क्रि जाते हं । क 
“पः? ह; ्राञ्य, चर्थात्‌ होमे जाने वाज्ञे घतादिक पदाथ “मं दी हू; अथि त हः 
(एवं) हवन “म” हँ (१६) । इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता भौर पितामह मे रै 
ग्र्थात्‌ पुरपस्वेखूप परा प्रकृति (गी° अ ° ° श्लो ° ९) थवा चेत्र (गी अण १३ 
शलो ० २), प्रकरृतिस्वरूप अपरा प्रकृति (गी° य° ७ श्लो ० ४) यवा स स्म 

१३ श्लो० १-२), रौर इन दोनों का दाधार अथवा एकत्या = सा प्रथवा 
पुरषोत्तम (गी० ० १३ श्लो २२) ° १९ श्लो ० १७-१८) (“मं दी रः इ 
ञ्र्थात्‌ यथाथैतया जानने योग्य; सवका मूलवस्व सवका पना-्याप (गी° ०६ द 
श्लो १२-१७) (जँ ह); पवित्र, अथास शद्धः निर्मल, निविकार एवं सवक 

पविन्र करने बाला (सँ दह); थोंकार, अर्थात्‌ सवक पकता का वो धक पकार ब 
“ॐ” (ज द); वेद्‌, सामवेद, यजुवद श्रादि को लेकर सव॒ शाख भा (मं ५ 
हरः (१७) । गति, अरथोत्‌ सवकी इल चल (क्रियाशीलता), अथवा सबको ्। ८ 
गति (में दै); मर्ता, श्रथात्‌ सवका भरण-पोपण करने वाला (मं ह); खः अर्थात्‌ 
पिण्ड की दृष्टिं से मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारः इन्द्रिय, प्राण रादि शरीर के सव ग 
"रे है" इख तरह शरीर के स्वामित्व का अजुभव करने बाला, शर व्र्यार्ड की चट से 
अखिल विश्व “मेरा है" सवका स्वामी “मे” परमाव्मा है, इस तरह वरह्यप्ड = 
स्वामीभाव का श्ननुभव करने वाला (में ह्‌); साकी; य्र्थात्‌ पिर्ड कौ टष्टि से मन, 
बुद्धि, इन्द्रियां, प्राणं घ्रादि की चारी चेष्टां को जानने वाला जीवात्मा, ओरौर 
बह्यार्ड की दि से सव्र चराचर सष्टिको विविध भ्रकार की हलचल का ट्टा पर 


= --2 हः 
` मात्मा ज द); निवास (जं द), अथौत्‌ सव भूत-प्रासी “सुरू मे” दी रहते द; 


शरण अर्थात्‌ सबक्ता रक (में द); सुद्द्‌ अथात्‌. सवका स्वाभाविक प्यारा (मे ह); 
प्रभव (ज द) अर्थाव्‌ सबकी उष्पत्ति सु परमास्मा सं होती है; प्रलय € हू) सथा 
सवका लय धमु सै" होता दै स्थान ट) अथात सवकी व मुम मे" है; 
निधान (भे ह) अर्थात्‌ सवका खमावेश “खु मे" होता भा वीन 
ञर्थात्‌ सबका अविनाशी एवं विकारी कार्‌ (मं हरू) (१ म) 1 तपाता हू, 
यै" वर्षा को रोकता शरोर छोडता हू, यथात्‌ ए ही सूयं सूप से लगाता इन्र 
जल को खच कर याकाश मे थामे रखता हँ, यर ^मे'' दी उस स्‌ ईः योर 
हे अजन ! अ्धत श्रौर सृष्यु भी “भेदी हः ओर सत्‌ एवं असत्‌ भी ह. ¦ दी ॥ 
सात्‌ “नै? ही त्रिकाल-अवाधित श्रविनाशी सत्य अत्म ओर “भं ही 
निरन्तर परिवतंनशील्ञ एवं करिपत जगत्‌ का ` विनाशवान्‌ दश्य-प्रपंच हूं (१६) । 
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श्लोक १६ से १६ तक का ताप्पयं यह दै कि जगत्‌ मे जो भी ऊच चट श्रथवा अद 
वस्तु है, एवं उपासना के लिए जो भी ऊढं हवन-यज्ञ) सन्ध्या-वन्दन, वेदाष्ययन्‌, 
पाठ-पूला, ध्यान, जप श्रादि किये जाते है, तथा जो ङं कहने-सुनने ्ौर विचारने म 
शा सकता है, वह सब (“भ रूप से सबको अनुभव होने वाला; सबका अपना-घ्ाप, 
सवका श्राप्मा = परमाप्मा दी है। तः चाहे कोद एकत्व-भाव से उपासना करे 
या पृथकता के भाव से करे- सव परमात्मा दी की उपासना होती हे; परन्तु उपासना 
करने मे, करने वाने के अन्तःकरण म जैसा भाव ष्टोता है, वेसा दी उपासना का 
स्वरूप होता है भौर वैसा ही उसका परिणाम होता है, यह बात श्रागे के श्लोकों 
म कहते ह (१६ से १६) । बेविद्य अर्थात्‌ ऋक्‌, यज्ञ॒ श्रोर साम इन तीन वेदो 
म विधान किये हुए सक्राम कमे करने वाले एवं सोमरस पीने वाले पुरुष 
यज्ञो द्वारा मेरा पूजन करके (स्वगे-पा्ि के बाधक जो पाप ह उन) पापों 
से शुद्ध होकर स्वगे-प्राि की प्राथना करते हैँ । वे अपने पुरयों के फल- 
स्वरूप इन्द्र-लोक को प्राक्त होकर स्वगं में देवताश्च के दिव्य (खच्म) भोगों 
को भोगते है । वे उस विशाल स्वगं-लोक का उपभोग करके, पुश्य क स्तीर 
होने पर म॒त्यु-लोक में अते है! इस तरह वेदच्रयी में विधान किये इष 
धार्मिक कमेकाएड करने वाले कामना-परायण लोग (अपनी भावना के फल- 
स्वरूप) श्रावागमन के चकर सें घमते रहते हैँ (२०-२१) । परन्त॒ जो लोग 
ञ्चनन्य-माव से मेरा चिन्तन करते हुए निष्काम-उपासना करते हँ, उन (मेरी नन्य- 
भाव की उपासना मे) सदा लगे रहने वाले, भक्तों का योग अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थौ 
की श्राप्ति, थर तेम अर्थात्‌ प्राप्त पदार्थौ की रक्ता, मै (सवका ्रास्मा = परमात्मा) 
किया करता हँ । तायं यह कि इससे पदल्ते के दो श्लोकों मे यह कहा है फि वैदिक 
हवन-यज्ञ रादि काम्य कमं करने वालो को उनकी भावना के ्रनुसार स्वर्गादि 
लोकों के भोग प्राप्त होते है; तब यह याशंका हो सकती हैकि उक्त कर्मकार्ड न 


करने वाले, परमात्मा के अ्रनन्य-भाव के उपासको को भोग्य पदार्थं प्त नहीं होते. 


होगे १ इस आशंका का निवारण करने के जिए भगवान्‌ कहते है कि जो सबके 
श्रात्मा = परमात्मा-स्वरूप सुमे ही सब-ङुदं मान कर अननन्य-भाव से मेरी उपासना 
[1 
करते हं, अथात्‌ सारे विश्व को परमाप्मा का ष्टी व्यक्त स्वरूप समभ कर सवके साथ 
एकता के साम्य-माव का वर्तव करते है, उनकी सव इच्छा्रों ओर श्ावश्यकताथों 
4 ६ ६33 «ॐ ७» 
की पूति सारे जगत्‌ में व्याप्त “भं” परमात्मा किया करता ह दूसरे शब्दों ` मै सब 


साथ एकता के भाव में जडे इए उन भक्तांके इच्छित पदार्थो की प्राप्ति श्रौर उनकी 


र्ता मे “मेरा भ्यक्त स्वरूप सारा जगत्‌ सहायक होता है (२२) । जो भक्त लोग 
दधा पूवैक दूसरे देवताश का पनन करते दँ, वे भी, दे कौन्तेय ¡ मेरा हौ पूजन करते 
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हे; (परन्तु) वह विधिपूतैक (ययाथ एन) नहीं होता, भ्र्थात्‌ मर सच्चे पूलन की 
विधि जैसी ऊपर श्लोक १३-१४ मे कदी है, उसके अनुसार नही होता 1 क्योंकि 
(द्यपि) “<” ही सव यज्ञो का भोक्ता ह ग्रौर नँ ही सवका मालिक हू, परन्तु 
वे सुभे त्वतः नदीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाया करता है । तापय यह 
कि जव कि नैः" रूप से सवके अन्दर रहने वाले सवके अत्मा = परमात्मा क सिवाय 
ऊ हे दी नहीं, तो देवताश्यो की कल्पना करे उनको पूजने वाल्ते भी परो रूप से 
सकते श्राव्मा = परमास्मा दी का पूजन करते हं; परन्तु उनको सबकी एकता का ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु उनके अन्तःकरण मं यह भाव होता है किं देवता, पितरः भूत 
रादि परमासमा से प्रथक्‌ ह, श्रौर उनकी उपासना करने से दी कामनाञ्ना को सिद्धि 
होती है, इसक्लिए वे लोग देवताओं रादि को सवके भरास्मा = परमात्मा से भिन्न 
भान कर उनका पूजन करते है, यौर वद विपरीत भाव का पूजन उनके पतन का कारण 
होला है (२३-२४) । देवतानं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते है, पितरों के 
उपासक पितरो को प्राप्त होते है, भूतो की पला करने वाले भूतो को प्राप्त होते हैँ 
सनौर मेरे भक्त सुमे ही प्राप्त होते हे (२६) । 

स्प्टकरणए--जो अत्यन्त प्रबल तामसी प्रङृति के देहास्मवादी उपासक 
होते है, उनकी रा्स्ी प्रकृति कदी गदं है । रास लोग केवल अपने शरीरां के 
उपासक होते हे, ्नौर वे खाने, पीने, सोने एवं दन्य-संगह करे उसके उपयोग से 
विषयों को भोगने आदि इख शरीर के म्रस्यत्त के भौतिक सुखो के सिवाय रोर किसी 
परोक्त विषय की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नदी समते, रौर तस्वक्तान 
उनके नलदीक कोद चीज नदीं डोता । अपने शारीरिक सुखो के लिश दूसरों को दवाने, 
दूसरों को पीडा देने, दूसरों पर ्रव्याचार करने, तथा दुरो की हिसा करने मे उन्हं 
कोई ग्लानि नहीं होती, न उन्हें इश्वर का भय ही होता दै । अस्तु, राउसी मङ्ति 
ॐ उपासक लोग अपने शरीर के सुख रौर भोगों के लिए तथा उनके निमित्त दूसरां 
धी हानि करने अर दूसरों को पीदा देने के लिए्‌ देवी, देव, भूल, प्रेत, यच्च; पिशाच 
ञ्रादि की तथा विशेष शक्ति-सस्पन्न अत्याचारी मनुष्यों की उपासना करते ॐ । 


जो लोग उनसे ऊच कम तामसी प्रकृति के होते दै, उनकी भासुर प्रकृति कदी 
गई है । वे यद्यपि शरीरो के अतिरिक्त उनके अन्द्र रहने वाले जीवात्मा को मानते 
है, नौर सब जीवात्मा से एथक्‌ उन सबके स्वामी इश्वर को भी मानते हे, परन्तु 


=== न~ - 





------- 


& सोलदवें अध्याय म श्लोक & से २० तक के च्मथं श्यौर स्पष्टीकरण मे 
रासो चौर असुरो का वणंन देखिए; नौर सत्रहवं अध्याय क | श्लोक ४ का श्रथ 
द्रौर स्पष्टीकरण देखिए । 
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सब जीवादमाश्चों को एक दृसरे से सवथा प्रथक्‌ रहने वाले अस्यन्त तुच्छ प्राणी मान 
करं श्राप म शषा, देष, वृणा, तिरस्कार आदि करते है; र दैश्वर को सवते भ्रलग, 
ञ्यासमान मं, च्रथवा समुद्र म, अथवा किसी अन्य स्थान म या 'किंसी लोक-विशेष 
थवा देश-विशेष मं रहने वाला; तुल शक्ति एवं पार वेभव-सम्पन्ञ; तथा विशेष 
गुणों से युक्त एक मान्‌ ग्यक्ति मानते है; नोर जिस तरह एक॒ सच्राद्‌ अथवा राजा 


श्मपनी प्रा पर शसन करता ह, ओर श्रपने बनाये इुए कानूना को मानने वासे 


पुरुषों की रक्ता करता हे, एवं उनका उल्लङ्खन करने वालों को ५ दंड देता है; उसी 
तरह उनकी समर मेँ ईश्वर भी सव जीवों के श्रच्छे-खरे कर्मो का हिसाब रख कर 
उनका यथायोग्य फल देता हे; रौर जिस तरह एक स्वेच्छाचारी राजा को भोग, 
विललास, खेल, तमाशे, भट, पूजा, चापलूसी एव खुशामदं आदि प्यारी लगती हें, र 
दूसरों पर श्रपना धातंक नमने से उसे प्रसन्नता होती हे, अपनी संट-षूला तथा 
खुशामदं करने वाबों पर बह कृपा रखता है, उन्हे पुरस्कार देता हं श्रौर उने 
पराध त्तमा कर देता है, एवं जो उसकी सत्ता नहीं मानते अथवा उसकी खुशामद्‌ 
नदीं करते, उन पर वह क्रुद्ध होता है ओर उनको दण्ड देता है; उसी तरह उनके 
मतानुखार उनका ईश्वर भी खेल, तमाशे एवं भोग-विलास श्रादि की सामग्रियों 
तथा बलिद्‌न-कर्बानियों से रीम्एता दै, एवं भट-पूजा तथा खुशामद योर चापलूसो; 


ऊ9 स्रो (र 
करने वालों पर प्रसन्न होता ह यौर उनको धन-समभ्पत्ति, श्रधिकार, बल, वभव, खी 


पुत्र, जमीन, जायदाद, मान, प्रतिष्टा श्रादि नाना प्रकार के भौतिक सुखों के साधन 
देता है, यौर मरने के बाद्‌ उन्हे स्वगं मे भेज देता है, तथा उनके सव पापों को माफ 
कर देता हे; श्रौरनो उनके माने हए दैश्वर को नदीं मानते तथा उन्हींकी तरह 
उसका भजन-स्मरण, स्तुति यादि नहीं करते, उन पर वह करुद्ध होकर उनका सवैनाश 
कर देता है । इस तरह सब प्रकार के तुच्छ मानवी भावों का श्रपने करिपित ईश्वर 
म ्रारोप करके उसको बहुत श्रद्धा, अत्यन्त स्वार्थी ओर श्रभिमानी व्यक्ति बना देते 
ह, श्रौर उसको प्रसन्न करने के अभिप्राय से उखे उन भावों की स्तुति तथा भजन- 
स्मरण रादि से उसकी खुशामद्‌ रूप उपासना करते है । स!रांश यह कि तमोगुण- 
प्रधान आसुरी प्रकृति के लोग दैश्वर को एक राजस-तामस गुणों युक्त मनुष्य-स्वभाव 
वाला व्यक्ति मान कर राजस-तामस भावों से श्रनन्त प्रकार को उपासना करते है, 
जिससे अगणित धामिक अथात्‌ मज्ञहवी सम्प्रदाये बन जाती है; थौर उन भिन्न-भिन् 
सम्प्रदायो के भिन्न-भिन्न कमेकार्ड एवं भिन्न-भिन्न रीति-रिवान होते ह । प्रत्येक 
सम्प्रदाय के श्नुयायी, अपने-्षपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कमकाण्ड रौर 
रीति-रिवाज आदि को दूखरे सम्प्रदायो से उत्तम मानते है, श्चौर दूसरों को अपने से 
निङ्ृष्ट मान करं उनकी निन्दा करते है, ओर इस तरह परस्पर में देष करके आपस 
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म लडते-मरगदते शौर एक-दृसरे पर अर्या चार करते है । ईश्वराराधना, व 
एवं धार्मिक रीति-रिवाजों से सम्बन्ध रखने वाली साधारण-से-साधारण वात को र 
श्ापस मे लड़ मरना श्नौर एक-दूसरे की इत्या कर देना, स्वग श्रयवा वहिश्त 
पटचा देने वाला धामिक इत्य माना नाता दे । अपने माने इष्‌ सम्धदाय 
उपासना की विधि, क्मैकार्ड शौर रीति-खिवाजों को दृखरा से नवदैस्ती मनवाना 
परम पुण्य का कायै साना जाता है, श्रौर इसके जिए लोगों पर नेक भकार 
द्वाव डालते जते है! श्वर के नाम पर धा्मक अवच मज्ञडवा भगङधा , 
वहत अ्रशान्ति यर कलेश होते रढते है । संसारम जितने अनथ इन्‌ नाक 
स्रथवा मज्ञदवी विषयों को लेकर श्वर के नाम पर होते दें उतने 
किखी भी वात से नदीं द्योते । इस तरह की सुरी प्रकृति के लोगों के उपरोक्त 
मूख तापूणं शअन्ध-विश्वास स्रौर हण्थमी की चेष्टाश्रां से अपने मानक पतन भौर 
दसनत को पीडा होने के श्रतिरिक्त गनौर कुड भी श्नच्छा परिणाम नहीं होता, न किसी 
| का किसी प्रकार का दित दी दोता दै । 


जो लोग स्वर्गादि सुखों की प्राक्चि कौ कामना से शाखो मे कदी इदं विधि 
क प्मनुसार शरद्धा-पूैक यज्ादिक धाक क्य करते हें, वे यद्यपि च्रपनी भावना केवल 
ते पते लिए शख म वशित देवताश्नों के-से सुषम खुख-भोग उघपन्न करे वासना- 
रमक सूम शरीर से छं काल तक उन्हं भोग लेते है, क्योकि परमा्मा के सवेत 
उय्रापक होने के कारण यक्तादिक शभ कर्मो द्वारा जो पूजन होता दै, वहडउसीका 
होता है; परन्तु उन लोगों कौ भावना सबके एकस्व-भावरूप परमात्मा की उपासना 
की नहीं होती, किन्तु अपनी स्वार्थ-चिद्धि क लिए देवताच से सौदा करने की होती 
हे, इसलिए उस सौदे के अनुसार उनको णिक ५ की प्रापि द्ोकर किर उनका 
पतन ह्योता है, नौर वे नाना भति की योनियो मे जन्म-मरण के चक्कर लगाते रहते 
| स्वर्गादि का सुख वास्तविक सुख नही होता, क्योकि स्वगादि लोक भौर उनम 
सुख सव कल्पित होते हँ । पने मन की कल्पना दीस स्वगो दि लोकः मान लिये जाते 
ह, नौर वैदिक कमैकाख्ड से उन स्वगादि लोकां को प्रक्षि की मानसिक भावनासे ही 
उनकी कल्पित भराति होकर, उनम स्वप्न के भोगो की तरह कलित ४. भोगे जाते हँ । 
सारांश यह कि जिषकी जैसी भावना होती है, वेस। दी वह हो जाता है, रौर श्रपने 
लिप वैसे दी कल्पित सामान जटा लेता है । देवता्चा की भावना करने वाले अपने 
लिए देवताश्चों का बनाव करके उनम जा मिलते है; मरे इए पितरों की भावना 
करने वाले पितरों मे ना भिलते ह; जड़ पदार्थ मे आसक्ति रखने वाले ज्‌ हो जाते 
हे; नौर सवैभ्यपक परमारमा को उपासना करने बाज्ते परमास्मा-स्वरूप हो जाते हँ । . 
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च 


ज्ञो सत्वगुण-्रधान दवी प्रकृति के महापुरुष होते हं वे सारे जगत्‌ मे 
परमात्मा को समान भाव से परिपूणं समस कर सबके साथ एकता के प्रमपूवक 
समताश्च के वर्तव करने रूपी परमारमा की उपासना करते हे । वे संसार के सव 
प्रकारं के व्यवहार करते हए भी निरन्तर सबकी एकता-स्वरूप परमास्मा का ही चिन्तन 

। करते रहते ह । सबको परमात्मा का रूप जान कर नमस्कार रादि से विनय का 

वर्तव करते है; ओर परमात्मा की स्वरूपता श्रादि भावों की चचां, कथा, कीलेन 
नादि रूप से उनकी उपासना करते रहते है । करई विचारवान्‌ सउजन शदवैत सिद्धान्त ३ 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन चादि के ज्ञान-यज्ञ से परमास्मा की अ्रभेद्‌-उपासना करते है; 
चौर कद दैत सिद्धान्त को मान कर उपास्य-उपासक के भेद्‌-क्तानपूवैक विश्वरूप 
परमात्मा की विविध प्रकार से उपासना करते है । जगत्‌ मे जो ऊद दै, वह सव पर- 
मात्मा ही हे । वेदादि शास्त्र घौर शास्त्रोक्त यत्तादिक क्रिया, सृष्टि का आदि, अन्त 
नोर मध्य, सूषम, स्थूल रौर कारण भाव, तथा उत्पत्ति-विनाश, दश्य-अदटश्य सभी 
एक परमात्मा ही के ्ननेक रूप हे । इस अनन्य-भाव से खिल विश्व को परमात्मा 
काद स्वरूप समकर जो उसकी उपासना करते हे, रथात्‌ परमात्मा के व्यक्त 
स्वरूप नगत्‌ के साथ एकता के प्रेम सहित सब व्यवहार करते दँ, वे स्वयं प्रमार्म- 
स्वरूप हो जाते हे । उनको कोई भी पदाथं अप्राप्त नदीं होता, किन्तु उनकी सब 
इच्छा स्वतः पूणं होती है, क्योकि परमात्म-स्वरूप मे खिल विश्व का समावेश 
होता हे; इसलिए उनसे भिन्न कुड शेष ही नहीं रहता । 

देवी अर आसुरी सम्पत्ति तथा साख्िक, राजघ एवं तामस भावों की विशेष 
व्याख्या भगवान्‌ ने रागे सोलदवे, स्रवे चौर श्रडारहवं शध्यायों म की है, उसी के 
श्ा्वार पर इन श्लोकों का स्पष्टीकरण किया गया है--यद्यपि बीज रूप से इन श्लोकों 
मे भीवेद्टी भाव विद्यमान है । यहां उपासना के प्रसंग मे देवी नौर अासुरी प्रतिय 
का सं्तेप से उर्लेख करके यह स्पष्ट किया गया है कि गीता मे ईश्वरोपासना से 
तात्पये, परमात्मा के किंसी रूप-विशेष के ध्यन श्वा पूजन करने, या किसी नाम- 
विशेष के जाप करने ्रादिदहीमे लगे रहने का नदीं है, किन्तु परमात्मा को सवत्र 
एक समान स्यापक सम कर सबॐे साथ यथायोग्य त्रम का श्राचरण करने रूपी 
समस्व-योग का हे । वास्तव मै गीता मे सवत्र समत्व-योग ही का प्रतिपादन हे। 

। सातवें से बारहवे अभ्याय तक उपासना के ढंग से समस्व-योग का प्रतिपादन है, यतः 

केव्ञ नाम का भद्‌ है, वस्तुतः बात एक ही है । 
[` 2 । 

® समता के वताव का खुलासा पांचवें अध्याय के लोक १८ क स्पष्टीकरण 
स कर भाये है । 
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३३७ गीता का म्यावह रिक्‌ रथं । 


ञ्चब भगवान्‌ उपरोक्त अनन्य-भाव से उपासना करने की सीधी-सादी, सरल 
एवं सुगम विधि बता कर उस उपासना का माहाम्य कहते हँ । खाथ ही स्पष्ट रूप स 
यष्ट प्रकट. करते दहै किं इस उपासना म मनुष्य (स्त्री-पुरष) मात्र को -किषी मा 
प्रकार के मेद्‌ विना--एक समान श्रधिकार है, श्रोर इसपे सव्रको एक समान लाम 
होता है । तास्पयै यष्ट कि इसमे पूरणं साम्य-भाव हे । 


पतनं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 
तदहं भक्त्युपटहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणएम्‌ ॥ २७ ॥ 
्॒भाश्चभफलैरेवं मो्यसे कर्मवन्धनेः । 
स, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न पयः । 
चे भजन्ति तु मां भक्त्य! मयि ते तेषु चाप्यदम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्मपि चेर्खदुरचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
 साघधरेव ख मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ २० ॥ 
ज्सिभं भवति धमार्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
ोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३९ ॥ 
मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा श द्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
कि पुतराह्रणः पुर्या भक्ता राजलषेयस्तथा । 
द्मनित्यमखखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
मपमेशेष्यसि युक्त्वैवमःत्मानं मत्परायणः ॥ २४ ॥ 


< जर जो सुभः पत्र, पुष्पः फल श्रोर जल, यानी सवको सहज दी 
प्रत्त हो सकने वाल्ते पदाथं भक्तिपूवेक अपण करता है, (उस) द्ध अन्त 
द 
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गीता का व्यवहार -दशंन ३३८ 


करणा वाले (भक्त) की भक्ति सहित समपित उस भेट को सें स्वीकार करता 

| तात्प यह किं सव श्रारमा = परमाप्मा को बहुमूरय दोर वदविया भोग्य पदार्थो 

तरं कोई मीति नदीं होती. धौर साधारण वस्तशचों मे कोद भपरीति नदीं होती, क्योकि 
संसार के समी पदाथ परमप्मा ही की कररना के बनाव है; इसलिए उपे प्रसन्न 
करने के लिए बहुमूह्य पदाथा की भेट कौ भ्रावश्यकता नदीं है। भामा अथवा परमातमा 
सबमे एक समान है--इस एकस्व-भाव को भूल कर परस्पर मे द्वेष उत्पन्न करके जो 
लदाई-मगडे चौर द्ीना-मपटी शादि व्यि जते ह, उन्हं मिटा कर सब साथ 
पकता कै ग्ेमपूवैक एक-दूसरे की यथायोग्य सेवा करना हौ परमास्मा की सची 

उपासना ह, नौर वह प्रेम-भाव की सेवा अनायास ही उपलब्ध होने वाले साधारण 
पदार्थो दवारा जैसी हो सकती है, वैसी बहुमूल्य वद्या पदार्थो द्वारा नदीं दो सकती, 
क्योकि बहुमूल्य बदिया पदाथं देने मे मन म थोढ़ा या बहुत क्लेश होने के शरतिरिक्त 
देने का ऊं श्रभिमान भी होता है, इसलिए उसमे सच्चा प्रेम कम रहता है । तः 
भगवान्‌ कईते है कि जो कों व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल अथवा . जल सादि सहज ष्टी 
मिलने बाज्ञे पदार्थौ द्वारा हो भक्ति अथवा प्रम पूैक अखिल विश्व मे भ्या 
परमा्मा-स्वरूप मेरी सेवा करता है, वदी सच्ची पूजा अथवा उपासना हे । अभिप्राय 
यह कि स्त्री, पुरुष, पथ, पत्ती रादि जितने भी शरीर ह, उन सवम परमात्मा समान 
भाव से भ्यापक है, अतः सबको परमात्मा ही के अनेक रूप समम कर, भिन्न-भिन्न 
शरीरें की योम्यता एवं ्ावश्यकता, तथा अपनी सामथ्यं के चनुसार जो प्रेमपूवैक 
उनकी सेवा करता है, उसी प्रेम-मरी सेवा से सबका अन्तरात्मा प्रसन्न दोता हे । 
छन्तःकरण की प्रसन्नता का कारण कोड पदाथं-विशेष नदीं होता, किन्तु सेवा करने 
वाते का श्रान्तरिक भाव होता है (२६) । जोतू करता है, जो खाता अथवा 
भोगता है, जो हवन करता है, जो देता है, (ओर) जो तप करता, हे 
कोन्तेय ! वह (सव) मेरे मपर कर; अर्थात्‌ यह चिन्तन करता इुश्रा सब- 
कुच कर कि ५" रूप से सबके अन्द्र रहने वाजे, सवके एकत्व-भाव यानी सबके 
श्रात्मा = परमात्मा के प्रसाद्‌ दी से सब-कुचं॑हो रहा है । इस तरह (मेरे यानी सबके 
श्रात्मा = परमात्मा के श्रपण करने रूप) सन्यास-योग मे जडे इए अन्तःकरण से तु. 
शुभाशुभ फल रूप क्म-बन्धनों से छट जायगा, चौर सुक्त हो कर सुक परमात्मा मँ 
मिलल जायगा । तास्पयं यदह कि मनुष्य नो कुं करता है, उसमे साधारणतया दूसरों 
से पथक्‌ अपने कतापन के व्यक्तित्व के अहंकार के साथ-साथ, दूसरों से पथक्‌ 
पनी व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि की कामना रहती है, भौर यही बन्धन का देतु 
है; क्योंकि वास्तव म कोद भी भ्यक्ति दूसरों की सहायता श्रौर सदयोग के 
बिना ङु भी नदीं कर सकता; इसलिए यह प्रथक्ता का भदंकार शूढा दै कि 
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गीता का व्यावहारिक ्रथ--अ० 8 
३२ & 


“्मसुक कायं केवल मेरे ्ी स्यि से्ोता दै भौर इसके फल पर भ क 
ञ्रयिकार दै । यह मिथ्या भाव ही सव दनी का कारण द। क श द र 
ह कि मनुष्य नो ऊच काम करे, उसमे इस बात का ध्यान रखे कि ज ध 
किया करता हूं, वह अकेले मेर ही कयि से नदीं दोरहा हेः विन्तु सद्र र 
खहयोग-खूप परमात्मा के प्रसाद्‌ चे ही सम्पादितद्ो रहा है"? । 
कायं स तथा उसके फल मे सव्रका सासा समना चादिष्‌ । यदी = ५ व 
आव भजन करने मे रखे किं “जो कुदं खाय-सामस्नौ सुरे प्राक्च व ४ 
एकता एवं सहयोग-रूप परमात्मा के प्रसाद्‌ त ही गा ध स 
ञँ कभी प्राक्च नहीं कर सक्ता १; इसलिए यह डु कि: 
व है-- दूसरों को विलाता इया चप. खातर । हवन, य % अ 
= भी यदी एकता का भाव रखे कि दूसरों के खहयोग व 
छस्य संपादित नदीं हो सकता । सनौर तप करने मे भी उसी अ र 
ध्यान रखे कि दूसरों के सहयोग विना किसी प्रकार का तप ।सद्ध 1 व 
इस तरह शरीर के प्रत्येक अ म स स सम ध 
त परमात्मा के पण करना हे; भौर इस तरह ~ 
एवं सवके लिए हितकर होते है, शरीर उनके करने मं दृसरो से व 
का अहंकार चौर दूसरों से पथक्‌ व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि का भाव न र्‌ अ 
उन व्यवहारो से कोद्र बन्धन उत्पन्न नहीं क्ञेता । यदह सवेभूतारमक्य-भाव प 
परमात्मा की सच्ची एवं श्चत्यन्त सुगम उपासना दै--दसी स मनुष्य स प 
.रम) ।. मै (सवका आत्म) सव भूतों में समान भाव स उवा 
२ = अग्रिय छ. श्रोर न को$ भ्रिय; परन्तु जो मुभे 
= व 8 >` मी उनमें 1त्पयं यह किं सबका 
भक्तिपूचंक भजते है वे मुणम स्रोरमंभी व ह । क ध 
~ परमात्मा “ै'" रूप से सबमे समान भाव सं न्यापक ठ `` 

व हाच ञ्नेक रूप ह, उससे भिन्न ऊं मी नदीं ७ | इसलिए उस स 
की किसी विश्चेष व्यक्ति अथवा विशेष पदाथं मे प्रीति न होती- चाहे श श 
कितना ही बडा ओर उच्च कोटि का क्योनदहो, चौर चाहे वद व भ 
बहुमूल्य एवं मनोदर क्यो न हों; न उस परमात्मा का र की श 
पदार्थं से द्वेष होता हे-- चाहे वह ्यक्ति कितना ही चोरा मौर ध ४ 
क्यो नदो, रौरं चाहे वह पदां कतिना टी तुच्छं एव डरा 


होता दो-बह परमाप्मा सवे एक समान है! प्रीति (राग) श्मोर श्चभ्रीति 
9 9 गः 


~ - --------~-~- ~ 





& सत्रहवे अध्याय मे यत्त आर तपका स्पष्टीकरण देखिष्‌ । 
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गीता का व्यवहार-दशन ३४० 


देष) मन के विकार द, थर जिन धन्तःकरण मं भिन्नता के भावों की दृता 
होती है, उनमें ये राग-देष के विकार बने रते है, शोर वे सवके एुकत्व-भाव -_ 
सवके श्रारमा = परमात्मा से विसुख रहते रै; परन्तु जिनको ञुद्धि मे यद निश्चय 
हो जाता है कि युद चराचर जगत्‌ सव्रङे मारमा = परमासमा का ही ग्यक्त 
स्वरूप है, वे सबके साथ एकता का प्रेम करने रूपी परमा्मा को अनन्य-भाव 
की भक्ति करते है, नौर वे चाहे बडे होंया छोटे, ॐच हों या नीच, स्त्री 
हों या पुरुष-किंसी भी प्रकार के भेद बिना परमाव्म-पद्‌ को प्राप्त हो जाते 
हे, यानी सवकी एकता के परमात्म-भाव मे उनकी स्थिति हो नाती है (२९) । 
यद्यपि कोई दराचरी भी हो, ओर (उपयोक्त) अनन्य-भाव से मेरी (सप्रके 
-द्रामा = परमात्मा की) उपासना करता! हो, (तो) उको स।घु यानी 
-सदाचारी ही समभना चाहिए; क्योकि उस्तको (सवके आ्ात्मा = परमात्म 
की एकता एवं सव-व्यापङृता का) सच्चा एवं दढ निश्चय होता हे, अतः 
वह तत्काल ही घमात्मा होता है, (ओर वह) स्थायी शान्ति को प्राप्त होता 
है, हे कोन्तेय ! यह अच्छी तरह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कभी विनाश 
नरीं होता । तात्य यह छि यदि कोई व्यक्ति बाहरी द्टि से अथवा उपर से देखने 
म हिसा चादि पापाचरण श्रथवा दूसरे निकृष्ट माने नाने वाले कम करने. के कारण 
दुराचारी भी भ्रतीव होता हो, परन्तु उरे अन्तःकरण म सबके रमा = परमात्मा 
की स्वैभ्यापकंता यानी सबकी एकता का सचा एवं द निश्चय हो भौर वह॒ सबके 
साथ उपरोक्त परेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति श्रनन्य-भाव से करता होः तो वास्तव 
मे वह॒ सज्जन ही दै; क्योकि कमे अथवा आचरण नड होने के. कारण - अपना 


स्वतन्त्र अस्तित्व नदीं रखते- ये चेतन कतां परं॒निर्भर रहते है; इसलिए उनम 


पना अच्छापन या बुरापन नटीं होता । आ्राचरणों का अच्छापन या. उुरापन 


कतां के अन्तःकरण के भाव पर निभैर रहता है, इसलिए उनका यथार्थ निर्णय केवजञ 


ऊपरी दिखाव से नीं होता, किन्तु कतां ॐ भाव सेदहोतादहै। जो सबकी एकता 
के निश्चय से ्रपने कतंभ्य-कम करता ३, ` उसङ़ कम चाहे कितने हो नीच अथव। 
बुरे प्रतीत षां, वास्तव मे वे बुरे नहीं होते; प्रदयुत श्रेष्ठ चनौर अच्छे होते हे; ्ौर उनका 
करने वाल्ला वास्तव मे धमात्मा ही ्ोतां हे, एवं उसे अन्तःकरणं मे सदा शान्ति 
विराजमान .रहती ह । इस तरह सबकी एकता के श्रनन्य-माव से श्रपने कर्तग्य-कम 


करने रूपी परमास्मा कौ उपासना करने वाल्ला को ` दुराचारी नदीः होताः 


न . उसी ` दुगेति, ही होती है. ` यह निश्चितः तथ्य है (३०-३१ ) 
हे पाथं | जो पाप-योनि हे अथात्‌ जो पूवे के पापां के कारण तामस स्वभाव 
बाली (चोर, ठग, डाक त्रादि जरायम पेशा) जातियों मे जन्म ल्तेने वाले 
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३४१ गीता का भ्यावष्ारिक अथ--ञ्ज० & 


लोग ड- वे, लोर चखिरयाँ, वैश्य तथा शद, अथात्‌ जिनमं रजोगु शरोर 
तमोगुण की प्रधानता होती है वे भी, मेरा आश्रय करके अथात्‌ उपरोक्त 
अनन्य-भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते ई, तो फिर 
पुण्यवान्‌ यानी सदाचारी ब्राह्मणो प्ं भक्तं यानी सवसे प्रेम करने वाल 
राज्ञ-ऋषियों (-्तचियो) का कटना दी क्या ! अधात्‌ सस्व-रज कग प्रचानत। 
के कारण जो लाग स्वभाव सेद्ी सदाचारी दोते ईः वे उपरोक्त अनन्य- 
भाव से मेरी उपासना करं तो उनके परम-पद्‌ ग्रत टोने म संदेह दी क्या 
हो सकता है १ तू इस च्रनित्य श्रत्‌ प्रतिन्ञण्‌ परिवतनशील रौर श्रखुख 
अर्थात्‌ जन्म, सल्यु, जरा, व्याधि आदि कलेशा से युक्त इस लोक यनी 
मनप्य-दे्ट को पाकर (सवके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप) मेरा (उपरोक्त रा 
माव से) भजन कर । तायं यद कि २८ वें श्लोक मं भगवान्‌ ने कहा थाके 

सवका अपना-्राप, सवका य।रमा = परमाध्मा सवम्‌ एक समान ह? सुमे कोटं प्रिय 
श्रथवा च्रप्रिय नहीं है, इस विपय का खुलासा शलोक ३० से ३३ तक म्‌ कया गया 
ह ! एक एवं सम ्ाव्मा अथवा परमात्मा म" रूप से ऊॐंच-नीच, छोटे-बदे, , अच्छे 
बुरे, स्त्री-पुरुष श्रादि सवे एक समान स्थापक है--उसमं किस प्रकार का भेद नदीं 
हे । मेद केवल भिन्न-भिच शरीरो के गुणव चित्य श है, श्रौर वह गु-वेचिच्य 
रकृति का कार्य है, अतः उसका प्रभाव शरीरः इन्द्रियों, मन, बुद्धि श्रादि तक ही र्ता 
े--आास्मा पर उसका कोर प्रभाव नहीं होता; चात्मा तो सदा सम दी वना रहता ह । 
जिनके बुद्धि थौर मन. शारीरिक भिन्नता के भावों से ऊपर उठ कर? सबक पुक्त्व-भाव = 
घ्ातमा श्रथवा परमात्मा की उपासना मेँ लग जाते है, उनके गुण-व चिघ्य से क 
भेद्‌-भावः, ञ्ारमा के एुकस्व-भाव मे शान्त हो नाते, रौरवे भ्म-त्वरूप हो नाते द ॥ 
इस चात्म-स्वरूप की प्राति मे ःसवको एक समान धिकार दै, क्योकि अस्मा, सवे 
एक समान विद्यमान दै, यानी सव-कुं अस्मा ही हे-- चाहे तमोगुण-मघान क 
का शरीर हो या सस्वगुण-प्रधान बराह्मण का; चादे रजोयुख-मचान स्त्रीका शरीर दो 
या रन-सत्व-प्रधान चत्रिय का,.या रज-तम-प्रघान वंश्य या शद्ध का सव एर ही 
श्ास्मा के यनेक रूप होते ह । अवः जो भी कोद उपरोक्त.्नन्य-भाव की आ्रतमो- 
पासना म॑ लग जाता है, वदी शनैः-शनैः उन्नति करता इुश्ा परम गति को पर जाता 
हे, अयात्‌ उसके ण्यक न्य्व का अथवा शरीर का तुच्छं ्रहंकार मिः जाता है 
गनौर वह सबके अस्मा = परमारमा ॐ एकत्व-माव म स्थित हो जाता दै 1. उपरोक्त 
दैश्वर-भक्ति अथवा चारमोपासना के छभ्यास की योग्यता इस मनुष्य-देह म दी ह, 
क्योंकि इसमे जुद्धि का विशेष विकास दोने ॐ कारण .च्रार्मा श्रवा परमाम के 
यथा स्वरूप के विक्ञान-सदहित ञान क समने की योग्यता इसी (मनुष्य शरीर) 
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मरी होती है; परन्तु प्रथम तो मनुष्य शरीर प्रा होना बहुत ुलंभ दै- अनेक 
योनियों म चक्कर काटने के बाद यह ( मनुष्य शरीर ) कडिनता से परास होता दै 
दयौर भास होने पर भी यह नित्य भौर श्रषुल ही है, क्योंकि संघार के अ्रन्तगंत 
होने से इसकी दशा भौ उण-तण म बदकती रहती दै; भ्रौर यष उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
मी है, ओर अज्ञान दशा मँ नाना प्रकार के कमो के परिणम-स्वरूप बहुत से संर 
नौर विषेप इसमे लगे इए रहते द, जिनसे श्रात्मन्तान को तरफ परवृत्ति होने 
बहुत सकाव्टं होती ह । इसलिए भगवान्‌ कदते है कि इस दुलभ, अनित्य भौर 
भ्रसुख मनुष्य शरीर को पाकर सवके एकस्व-भाच खव रमा = परमात्मा की 
उपरोक्त भक्ति मे लग कर नाना प्रकार के दुःखों एवं बन्धना से ुटङारा पानेका 
साधन तुरन्त टी कर लेना चाष्िए्‌, दस काम नर विज्ञम्ब नहीं करना चादि, क्योंकि 
शरीर का एक क्ण का भौ -भरोषा नदीं है--न मालुम यह क छूट जाय, भौर 


इस दने के बाद्‌ फिर मनुष्य शरीर कव प्रप्त हो, इसका भी कोई ठिकाना नहीं - 


हे । यह शरीर सवका एक समान अनित्य श्रौर सुल है, इसमे भी नीच-ॐच, खी- 
पुरूष का कोद मेद नहीं है, इसक्लिए श्रपने उपरोक्त कल्याण का साधन करनेमं 
किसी को भी विलम्ब नदीं करना चादिए्‌ । कहावत भी है किं "'काल् करे सो भाज 
कर, आज करे सो अव; प्ल म परलय दोयगी, फेर करेगा कव ` । इस भूल भ 
कदापि नदं रहना चाहिए कि “संघार के नाना प्रकारं के भक चौर बखेडे मिटा कर 
फिर उक्त श्यास्मन्ञान श्चयवा समस-योग मेँ लगने कं प्रन करे गे", क्योकि जब 
तकं श्रारम्ान नदीं होता, तव तक ये संकट ध्रौर बखेडे शरीर के साथ दी वने रदते 
हं- चाहे गृहस्य मरहेया संन्यासी हो जाय, चाहे घरमं रहे या वनम चला 
जाय च्नाप्मन्ञान के बिना न्य किसी भी उपायसे ये मिट नहीं सकते । उपरोक्त 
समत्व-योग क अभ्यास से ही ये शनैः-शनैः चाप-ही-्ाप शान्व हो जाते द । इसलिप्‌ 
इन संमटां रौर वखेड़ां ॐ रहते दी इस अभ्यास म लग जाना चादिए (३२-३२) । 
सुरे मन लगा, भर्थात्‌ सब चराचर स्ट के एकत्व-भाष-सवॐ़े च्चात्मा = परमात्मा- 
स्वरूप सुखम चित्त स्थिर कर; मेरा भक्त ्ो, अर्थात्‌ सवके आत्मा = परमात्मा- 
स्वरूप सुरो सभ्या पङ समरः कर सवर साय प्रेम कर; मेरा यजन कर, अर्थात्‌ 
सवक्क+चस्मा = परमातमा-स्वरूप मेरे विराट्‌ शरीर-रूप जगत्‌ के घारणाथ--लोक- 
संग्रह क लिए-स्वधमानुखार (गी° अ° ३ श्जो० ३९), अपने ्िस्से के कर्त॑भ्य- 
कम कर; युके नमश्कार कर, रथात्‌ चराचर स॒ष्टि को स्के रारमा = परमास्मा- 
स्वरूप मेरा भ्यक्त स्वल्प समू कर सबको नमस्कार कर भौर सबके साथ विनीत 
आव का वर्तव कर । इस प्रकार पने को सब साथ एकता के भाव मे नोद्‌ कर 
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द्यौत्‌ सवङ़ साथ पनी एकता का च्नुभव करता इश्रा प्वं सवके नास्मा = परमए्मा- 
स्वप मेरे परायण हृश्रा तू ख परमा्मा म ही भिल जायगा (३४) । 


 स्पण्रीकरण्‌ _ सातद अध्याय से चारम्भ होकर जि नि 
का वणेन चल रहा दै, ्र्थात्‌ सवके भामा = परमस्मा को खिल ५ ह 
समान व्यापक समसः कर सवके साथ एकता के प्रेम का ५ 4 
ईैश्वरोपासना का विधान श्याना रदा है, उसरो इस य दुः स 
मगवान्‌ ने “"राज-विद्या, राज-गुद्य, पवित्र, उत्तम, प्रस्यत्तप्रा्तः र -ख्प, र 
एवं श्रव्यय'” विशेपणए दिये थे; उन से “राज-गुय, उत्तम, प 
प्रौर श्रम्यय' विशेपणां कौ व्याख्या शलोकं ४ से २६ तक दो गै । “र ए ह 
पवित्र यौर सुख-साध्यः' विरेषणों की व्याख्या इन श्लोक मं दे । ४ (श 
हं किमेरी यथाथ उषालना इतनी सुख-साध्य हे किं उसको हर-कोदं ५ 
पुरूष) किंसी भी प्रकार के परिश्रम, कष्ट भौर बाधा के विना सहल ही कर्‌ ् त 
च" स्रा श्रार्मा = परमारमा सवंव्यापक एव सब डच ह इसलिए ९ 
ढे लिए किसी विशेष देश अथवा विरेप काल की चपेत्ता नहीं रहती, त 
के श्राडम्बर करने की दी आवश्यकता है । मनुष्य ४ (खी-षरष) के ५ 
श्रथवा स्थान म, कसी भी काल अथवा अचस्था म, किसी भी ए 
चिन्तन कर सकते हँ, क्योकि “मे” सवका श्रपना-सप ह, चौर श्रारम- 9 ५ 
सब दशाश्रों मे दो सक्ता हे । संसार सै जितने पदाथं है वे प र र 
आसना = परमाप्मा की) करपना है, इसलिए मेरी उपासना के ज्लिए ६ क ५ 
द्मथवा दन्य के जुराने या भट करने कौ अ्रावर्पकत। नहीं हे । = छ ् स 
शरावश्यकतापँ पूरी करने के लिए होते हं, अतः जिसे पास जो पद्‌ ॥ 2 न 
कै दाया जो प्रीति-पूेक भिन्न-मिन्न शरीरो की वास्तविक क स 
वही मेरी पूजा ३ । “'में" सवका त्मा होने के कारण सदा एव स व स 
उपस्थित रहता ह । इसलिए मेरी उपासना के लिष न तो किसी देश 6 स 
विशेष श्रथवा तीरथं-विशेष मे भटकने को श्रावर्यकता है , ओर न किसी ध व 
श्रथवा विक्तेष दिश्षा मै मेरा निवास समश कर ~न मह्षव देना = 
किन्तु घट-घट मे मेरा निवास जान कर स बरे साथ यथायोग्य प्रेम करना १ 
उपासना है । मै किसी विशेष नाम यथवा विशेष रूप ही मे परिमित न हं, क 


संसार म जितने नाम ह ओर जितने रूप द, वह सब मेरे है, इसलिए किसी वथ 


नः 





= <~ 


& बारदवं अध्याय मे प्रेम के वर्वाव का स्पष्टीकरण देखिए । 
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नाम भौर विशेष रूप ही म रासक्ति रल कर उनके धवलन्वन माच्र हौ से मेरी उपा- 
सनां नहीं होती; क्योकि विशेष नाम श्रौर विशेष रूप, चष्टे कितने हौ उच्च कोरि के 
माने जाय, परन्तु उन्म दूसरों से यक्ता का भाव होने के कारण वे कूठे होते है । 
इसलिए सब नामों भौर रूपों को सवके अत्मा = परमास्मा-स्वरूप मेरा ही खे 
समम कर सब साय धपनी एकता क भनुभव-पूवैक सबसे प्रेम करने से ही मेरी 
उपासना होती हे । मेरी उपासना के लिए न तो किसी सांसारिक पदां को स्याराने 
की ्आवरयकता ह, रौर न यज्ञ, उस्सव, भोग, प्रसाद्‌ चादि के समरो करने से 
ञ्नयवा शरीर को कष्ट देने वाले बत, उपवास ्आादि नाना प्रकार के तप करनेसे ही 
मेरी उपासना होती है, किन्तु मनुष्य (खी-पुरुष) जो पने रात-दिन के स्वाभाविक 
व्यवहार करते है, उन्हीं मँ सबकी एकता-रूप मेरा स्मरण करते रहना दही मेरा 
वास्तविक यजन-पूनन है । दूसरे शब्दों मे जो शरीर-यात्रा के प्समरक व्यवक्टार भ सदा 
यह स्मरण रखता है कि “सब एकत्व-माव = परमास्मा ह के प्रसाद्‌ से सव-कुच 
हो रहा है, श्रयांत्‌ सवी सहायता थौर सहयोग से दी प्रत्येक व्यवक्ार सिद्ध होता 
है.” चौर जो दृखरों के शारीरिक म्यवहारों मे सहायता श्नौर सयोग देता रहता है 

वटौ स्वा उपासक चौर भक्त है । सारांश यदह कि खिल विश्व को सबके आआर्मा = 

परमात्मा-स्वख्प मेरा ही रूप सममः कर सबके साथ अनन्य-भाव के प्रेमयुक्त यया- 
योग्य समता का उ्यवहार करना हौ मेरी सो उपासना है । यह उपासना सभो स्त्री, 
पुरूष, धनी, गरीब, ॐच, नीच, छोटे, बडे, सबल, निवल, विद्धान्‌, मूं समान रूप 
से, स्वावलम्बन श्रौर स्वतन्त्रता-पूवैक स्यन्त सुगमता से कर सकते हँ । किसी भी 
प्रकार ॐ जाति-मेद्‌, ऊल-मेद्‌, वग -भेद्‌, धम॑-मेद्‌, सम्प्रदाय-भेद, देश-भेद, काल- 
मेद, वणं-मेद, श्याश्रम-मेद, पद-मेद्‌, अवस्था-मेद्‌ रादि की बाधा चिना सबको 
इसका.एक समान अधिकार है । दूसरे मज्ञहबी अथवा धामिक कमेकाण्डों की तरह 
किसी जाति-विशेष, सग्प्रदाय-विशेष, वणं -विशेष, शाश्रम-विशेष श्रथवा पद-विशेष 
का ठेका (106९९) इसमे नदीं है; क्योकि सबॐ़े साथ प्रेम. करने के लिए कसी भी 
प्रकार की .विशेष योग्यता, विशेष शक्ति, . विशेष श्वय रादि साधनों की %रपेत्ता महीं 
रहती, ओर न-किसी प्रकार की वाधा अथवा रुकावट ष्टी रहती ह । जहां भेद्‌-भाव 
श्रीर रागद्वेष होते है, वहीं ये अद्वनं थौर रुकावट होती हे । (परमात्मा की सच्ची 
उपासना. श्रथवा भक्ति का विस्देत वणन श्चागे बारहवें श्रध्यायमे है, उपरोक्त 
स्पष्टीकरण उसी वणन को लक्य करके किया गया हे) 


कक ० > = " „ गि 
[ग्सौी 


ध | इस एकत्व-माव की उपासना से श्षपवित्र माने जाने वाज्ञे पवित्र षो नातेहै, 
नीच माने जाने वाल्ञे उच्च हो जाते ह, निवल सबल हो जाते है, निर्धन संपक्तिशाली 
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हो जाते ह, शौर मूखं विद्वान्‌ हो जाते हँ, अर्थात्‌, निसमे निस विषय की कमी होती 
हे, वट सब मिट कर शान्ति, पुटि चौर तु्टि-रूप परमपद की मालि सबको एक 
समान दो जाती है । इसलिए ॒मचुप्य (स्त्री-पुरूप) का एक मात्र कन्य उपरोक्त 
दनन्य-भाव की उपासना-रूप से कथन किया हुश्च सवके साथ एकता कं मयु 
साम्य-माव का व्यवहार ही हे । 


ग्रस्य॑त लञ्ना एवं शोक का विपय है कि वतमान मे अधिकांश भारतवासी 
महा-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता ज्ेखे सवैलोक-हितकर एवं साचै- 
जनिक--जगन्मान्य उपदेश की अवहेलना करॐे उसरे सर्वधा विरूढ आचरण करने ` 
ही से श्रपना गौरव सममते हे । भगवान्‌ तो कहते है कि “भै परमात्मा किसी 
व्यक्ति-विशेच सै परिमित नदीं द, किन्त सवैव्यापक ह एवं जगत्‌ सव मेरा ही व्यक्त 
स्वरूप दै, रतः सवे साथःप्रेम करना ही मेरी भक्ति या.उपासना दै"; परन्तु भारतवासी 
उस विपरीत, ईश्वर को सवते अलग--्रासमान मे अथवा दूसरे लोकों म बेडा इध्रा 
एकः व्यक्ति मान कर उसे दूर से बुलाते दै, ओर उससे अपनी नाना प्रकार की म्यक्तिगत 
स्वाभै-सिद्धि करना चाहते ह तथा उसे किंसी स्थान-विशेष मे वन्द्‌ करॐ ्रपने ताले के 
जीतर रखना चाहते है; गौरं जगत्‌ को उससे भित्र मान कर एक दूसरे से रणा, 
तिरस्कार चौर देप करना धमै समते ह । भगवान्‌ कहते हं कि “भन सवका आत्मा 
सवके अन्दर दी र; परन्तु भारतवासी उस विरु उसे कहौ वफ से लद इए पहा 
की चोधियों पर, यथवा पतों की गुफाच्रो मे; यथवा जंगलो एवं नदी-नालो अथवा समुदं 
स यथवा मामं एवं नगरों की तंग गल्ल से तथा मन्द्रो गनौर मों मे ददते करते 
हे ! भगवान्‌ कहते हँ कि “संसार मे जितने नाम प्रौर खूप हैँ रौर जितने पदाथ हं वे 
लव मेरी कटपना है, भौर मेरी उपासना के लिए किसी भोग्य पदाय की ्रावश्यकता 
नहीं है"; परन्तु भारतवासी उसङे विरुद्ध विशेष रूपों की मूतियाँ बना कर उन्दी ४ 
उसे परिभित मान कर उनके सामने विविध प्रकार के भोगप्रसाद्‌ तथा भोस्य पदार्था 
= डर ॐ ठेर करॐ उनका पभ्यय करते है, थौर जिन शरीरो को उन पदार्थो की 
अलयन्त श्रावर्थकता रहती है उन्हें वहीं देते । भगवान्‌ कट्ते ह कि “मेरी उपासना मं 
खी, पुरूष, ॐच, नीच रादि सवको एक समान प्रयिकार है; परन्तु भारतवासी व 
विर श्रपने आरे धरंग--खियों को, रौर समाज को निःस्वा्थ-भाव से सेवा क 
वाज्ञे कत॑व्य-परायण पने भादयों को हीन-वणं का मान कर उनको सव अधिकारो से 
वंचित रखना ही परम धम मानते है । जो वेद्‌ देश्वरोय हान माना जाता हे, 
ञ्रयवा ईश्वर-आासि का साधन माना जाता है, सनौर नो श्रीकृष्ण, सवैन्यापक ईश्वर 
का अवतार माना नाता है, उसी दश्वर्‌ की स्पष्ट आज्ञा होते र भी, उस ४ विड 
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य ल्लोग बियो शौर शद को वेदाध्ययन के धिकारो नहीं. मानते । यद्यपि भगवान्‌ 
कहते हे कि “शँ सव भूत-प्राणियां म एक समान ह, जो भक्तिपूर्वकं सुभे मजता है 
वह सुक मे हे रौर मेँ उसमें द"; परन्तु दैश्वर के नाम पर स्थापित ( मन्दिरं रौर 
देवालय मँ उस स्वे भक्त हरिजनों (आत माने जाने वाले भादई्यो) को उपासना 
के लिए जाने नदी दिया जाता । यद्यपि कहने के लिए तो इश्वर सपवित्र को पवित्र 
करने वाला कहा नाता दै, परन्तु उन श्रद्द माने लाने वालों के स्पशं से ईश्वर फे 
मी अपवित्र ह्यो जाने का मिथ्या रम किया जाता हे । यधिक आश्चयं की वात तो 
यह है कि जिन अद्भूत माने जाने वाले हरिजनों के पूर्वन कवीर, रेदास मष्ति ग्रनेकं 
स्रारमज्ञानियों ने यपने तुलनीय यध्म्रास्म-तान से भारतवष को ही नहीं, किन्तु 
सारे जगत्‌ को चकित कर दिया था, यर भिनने निडर होकर दन मज्रहवी ओर 
साश्रदायिक अन्ध-विरवासों की नोरदार शब्दं मे निन्दा को थी, उन्हींके अनुवती-- 
वर्तमान ॐ हरिजन लोग-सामस्प्रदायिक अन्ध-विश्वासों के इतने पीदे पडे हए है किः 
निन मन्दिरं ओर देवालयं मं ईश्वरोपासना की इतनी विडम्बना हो रही है, उन्हीं मे 
जाने से वे पना कल्याण समते है, चनौर एक सम्प्रदाय के रधम लोगों ऊ 
अलया चां से पीडित तथा तिरस्छृत होकर, दूसरे किसी सम्प्रदाय के इर्धमभियों के 
चंगुल म फंसना अपने लिए हितकर सममे हं । मज्ञहव, घमं अथवा सम्प्रदाय, 
उपर से देखने मे चाहे कितने ही सुहावने ग्रौरं लाभकारी क्यों न प्रतीत हो, वास्तव 
म ञे एक-दूसरे से अधिक बन्नों म वान्धने वाल्ञे, अन्ध-विर्वासा में जकढ्ने वाले, 
बलात्‌ दुराचारो मे परदृत्त कराने वाले, आर्म-सम्मान प्नौर स्वावलवबन के विरोधी एवं 
न्नास्मिकं पतन के प्रधान कारण होते हें । कोद भी मज्ञहव योर सम्प्रदाय मनुष्य का 
मनुष्यत्व नहीं रहने देता । एक बार किंसी मज्ञहव के घेर मे फंसने के वाद्‌ उससे 
निकलना यस्यन्त ही कठिन हो जाता हे, मौर मज्ञहवी घेरे से निकले विना मलुप्य 
को किसी भकार की स्वतंत्रता भप्त नहीं होती ! यह दशंन-शास्त्रं ्ी की महिमा हे 
कि वे मनुष्य की साम्प्रदाधिक अथवा मज्ञहवी वेडियां तोड़ कर स्वतंत्र विचार करने का 
ग्रवसर देते है; योर यह वेदान्त दशन का ही अनुपम साहस दै कि वह खुले श्राम 
कहता है किं ““दैश्वर, परमात्मा अथवा ात्मा जो कुद दै, वह “त° ही टै । जो “तू” 
एक शरीर मेँ दै, वदी “तु सव शरीरो मे है-““तेरे सिवाय थर ऊच नहीं हं 
(छान्दोग्य-डप० भ्रपा० द) । यह जगत्‌ सव “तेरा” दी खेल दै! “तू” अपने 
वास्तविक आपको छोद कर ओर किंसकी तलाश करता है ? यदि सुख की तलाश 
करतां है तो सुख-स्वरूप ““तू" है । यदि ज्ञान की तलाश करता है तो ज्ञानस्वरूप 
त्‌" दै । यदि धन ॒चादइता दै तो अबरः संमपत्ि-रूप “त्‌” हे च्चौर यदि वल-बे भव 
की तलाश करता है तो वल-वेमव-रूप स्वयं ^” है । अपने-आप, चपनी असलियत, 
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श्मपते वास्तविक स्वरूप को सम, ध्रौर॒निभंय, स्वतंत्र अथवा सुक्त हो" । यही 
विज्ञान-सहित ज्ञान श्रथवा ब्रह्य-विद्या थवा समस्व-योग भगवान्‌ ने गीता मे सव 
लिए समान भाव से कहा. है । अन्य किसी भी धमे, मज्ञहव अथवा सम्प्रदाय वाला 
को इश प्रकार के सर्व-घ्रे्ट एवं अटल सुख-शान्तिदाचक साम्प-भाव का रान-डिगोरा 
पटने की हिम्मत नदीं । | 


कितने चेद का विपय दै किं पूरणं सुख-शान्ति के देने वाखे सञ्च एवं निदाष 
साम्य-भाच की व्यवस्थाओ्नों के अनुपम भण्डार श्रीमदभगवद्गीता के विद्यमान रहते 
हुए भी भारतवासी उसकी उपेक्ता करके अथवा उसके रहस्य को ९ स 
उसक्के विपरीत परस्पर मे अत्यन्त विषमता का विरुद्धाचरण कर रदे ठ; जिसका 
भयावह परिणाम श्रथवा प्रतिक्रिया म्स्यक्त रूप से सामने उपस्थित है, कि अनेक 
दोषों से परिपूणं एवं भर्यन्त दुःख-परिणाम वाला भौतिक साम्य-वाद्‌ दूर देशो से 
आकर यहं के लोगों के उपरोक्त विरुद्धाचरणो का दुष्परिणाम सुगलाने कौ तयारी 
कर रहा है । यदि भारतवासी साभने ्राती इद इस मदान्‌ विपत्ति को देखते इण 
जी समय रहते चेत कर अपने विपम व्यवहार ठोक न करेगे, थोर श्रीमद्भगवद्गीता 
मे कदे हुए सम्य-भाव श्रथवा समस्व-योग के उपदेशा कौ उपेता करते हष, वतमान 
मे सुखकर प्रतीत होने वाली विषमताद्माै से भरी इई दृपित सामाजिक व्यवस्था 
के नशे मे पडे रह कर विरुद्धाचरणो मे लगे रहगे, तो वहं समय अव अधिक दूर नदीं 
हे जव कि भौतिक साम्य-वाद्‌ के प्रचार से सवै-विध्वं सकार प्रलय उम्‌ कर इस देश 
कौ तहस-नहस कर डाले फिर सिवाय रोने श्रौर अपनी करनौ पर पतान के शोर 
ध भी न वन पडेगा, ओ्रौर तव इन चिपयों पर गंभीरता से विचार करने का अवकाश 
भीन मिलेगा । 


॥ नवमां अध्याय सप्त ॥ 
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दसवां अध्याय 


इस दसवें अध्याय मे भगवान्‌ अपनी पूवैकथित सवेरूपता के विक्ञान-सहितं 
ज्ञान का सिलसिला चालू रखते ९ यजन के प्राथना करने पर अपनी प्रधान-मधानं 
विभूतियो, यानी आारमा अथवा परमात्मा कौ विशेष रूप से रभिष्यक्ति के स्थलों का 
संदिक्ठ वणन करे, ाटमा अथवा परभाव्मा के प्रत्य अस्तिस्व ओर उसकी सवै 
म्यापकता की पुष्टि करते हे । 





श्रीभगवायचुवाचं 
भूय एव महावाहो श्ण मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय व्यमि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न मे विदुः खरगणाः प्रभवं न महषयः । 
श्महमादि्हिं देवानां महषीं च सवशः ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मल्येषु सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः त्तमा सत्य दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चभयमेव च ॥ ४ ॥ 
हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ५ ॥ 
महषयः सप्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते ना संशयः ॥ ७ ॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवर्तते । 


इति मतवा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता, ॥ ८ ॥ 
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मच्चित्ता मदूगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ € ॥ 
9 भ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूवंकम्‌ । 

ददासि बुद्धियोगं तं येन माजुपयान्त ते॥ १० ॥ 

तेषाेवायुकम्पा्थ॑मह मज्ञानजं तमः 1 

नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ९< ॥ 


अजेन उवाचं 


पर ब्रह्म परं घाम पविचचं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ ९९ ॥ 
्राहस्त्वाखुपयः सवं देवर्षिनारदस्तथा । 
सितो देवलो व्यासः स्वयं चेव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सर्वसेतदतं सन्ये यस्मां वदसि कैशव । 
न हि ते भगवन्ब्यक्ति विदुदंवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
स्ययसेवात्मनात्मानं वेध्य वं पुरूषोत्तम । 
भूतभावन भृतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 

|>) 


बवःतुमंस्येषेख दिल्या ह्यात्मविभूतयः । 
[१ 


याभिरविभतिभिललकर्पनमांस्त्व व्याप्य तिरसि ॥ १६॥ 


कथं विद्यामहं योभिस्स्वां सद्‌! परिचिन्तथन्‌ ) 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
विस्तरेणएत्मनो योगं विभात च जनादन । 
अयः कथय तसि एतो नास्ति मेऽखतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
य भगवान्‌ बोले कि हे महाबाश्ो ! (मेरे उपदेशों मे) तेरी पीति 
होमे के कारण, ओं तेरे हित के लि्‌, ष्ठिरं भी जो परम रहस्य को बात कहता ह, 


सो सुन । तात्य यह कि नो किसी उपदेश म प्रम रखता है, र को व 
उपदेश बार-बार दिया ना सकता हे (३) । मेरे भभव दर्थात्‌ . उत्पत्ति, अथवा प्रभा 
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यानी महिमा कोन तो देवता लोग जानते ह थौर न महषि गण दही, वयोंकरि स 
देवताञ्नों यौर महपियों कः भी सव प्रकार से यादि (कारण) दं । तास्प्य यह्‌ पि 
पिण्ड की दष्ट से म्स्थेक शरीर मं रहने वाल्ली देखने, सुनने, सुघने) स्वाद्‌ लेने, स्पशं 
करने, संकटप करने एवं विचारने यादि की सुषम शक्तियां, थोर शंख, नाक, कान 
जीभ आदि नेन्द्रियं, ओर ब्रह्माण्ड कौ दष्ट से दन सबके समष्टि-माव --- जिनकी 
क्रमशः देवता ओर महि संञा है, वे सव भादि वाले हं, रथात्‌ वे सवर यात्मा ~ 


` परमारमा-स्वरूप मेरे संकरुप से उत्पन्न होते हँ, अतः वे चात्मा अथवा परमास्मा- 


स्वरूप मेरी उत्पत्ति चौर महिमा को नहीं नान सकते (२)! जो सुक (आत्मा 
अथवा परमात्मा) को अज अर्थात्‌ जन्म से रदित, नादि अथात्‌ आरम्भ से रहित 
श्रौर सव लोकां का मदान्‌ दैश्वर जानता हे, बह मनुष्य मोद से रहित (होकर) सव 
पापों से सुक्त हो जाता है । तास्पयं “ह कि पिण्ड की दटि से यस्मा को अजन्मा, 
्मनादि अर देह, इन्द्रियों, मन, इद्धि चादि सारे संधात का स्वामी, शौर ब्रह्माण्ड 
की दृष्टि से परमातमा को अजन्मा, अनादि भोर सब लोकों का महान्‌ ईश्वर जानने 
से अज्ञान-जन्य सव पापों से द्ुटकारा भवश्य हो जाता हे (३) । उदधि अर्थात्‌ 
विचार-शक्ति, ज्ान अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ का विवेक, असंमोह अर्थात्‌ कर्त॑न्याकर्तन्य के 
विषय मे विमूढ न होना, मा अथात्‌ सहनशीलता, सत्य थरथांत्‌ सचाद, दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियो का निग्रह, शम अथात्‌ मन का संयम, सुख अथात्‌ भनुकूल वेदना, दुःख 
अथात्‌ अरतिद्धूल वदना, भव अर्थात्‌ होना भौर यमाव धर्थांत्‌ न होना, भय अर्थाव्‌ 


डर श्योर अमय अथात्‌ निडरता, सहिसा अर्थाव्‌ किसी को किसी प्रकारं की पीडा नः 


देना, समता भर्थात्‌ अनुद्कलता एवं प्रतिरूदता मे एक समान रहना, तुष्टि अर्थात्‌ वृक्षि, 
तप अथात्‌ भ्नागे सन्रहवें अध्याय मे वणित तीन प्रकार का शिष्टाचार, दान अर्यात्‌ 
दन्य का देना, यश अथात्‌ कीति, ययश अर्थात्‌ निन्दा इत्यादि, प्राणियों क भिन्न-भिन्न 
ग्रकार के भाव सुक आत्मा थरथवा परमात्मा से दी होते हं । तास्पय॑ यइ किं प्राणियों 
के अन्तःकरण क जो बीस प्रकार के भाव इन दो श्लोकों मे गिनाये हे, भ्रौर इनके 
अतिरिक्त काम, क्रोध, हषे, शोक, शग, देष, भूख, प्यास आदि ओर भी अनेक 
प्रकार के जो भाव होते हे, वे सब स्मा अथवा परमात्मा की चेतन-शक्ति से होते 


ह जहां आत्मा की विशेष चेतना यानी विशेष अभिन्यक्ति होतीदहै वहीं ये 


भाव होते दं (४-९) । पूव क सात महषि भौर चार मनु, मेरे संकरप से उत्पन्न 
होने वाजे भाव हँ, जिनसे जगत्‌ मं यह प्रजा हदे हे । तात्पयं यह कि पिण्ड की दष्ट 
से व्यष्टि चात्मा के-संकलप से, पहले-पहल दो कान, दो भांख, दो नाक शौर एकः 
निह्ा--इन सात जानेन्द्ियो के सूदम भाव, भौर मन, बुद्धि, चित्त एवं हकार के 
समूह अन्तःकरण-चतुषटय उर्पन्न होते दे, फिर इनसे शरीर के सब अवयव होते है; 
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शौर बह्याण्ड की दृष्टि से सवके ्रात्मा = परमात्मा ॐ संकल्प से उपरोक्त सात 
ज्ञानेन्दरियों के समि-भाव = सप्त महपि (ृहदा० उ० ्०्रवा ञ २ मं० ३-४); प्रोर 
्स्तःकरण-चु्टय के समध्ि-भाव चार मनु, खष्टि के च्रादिमं पटतले-पहल उत्पन्न 
होते हे; श्नौर किर इनसे सारी खट होती है! व्यष्टि रूप से जो व्यवस्था पिण्ड हः 
है, समष्टि रूप से उसी तरद की व्यवस्था बह्याण्ड कीदहै (६) । ५ इस विभू 

गनौर योग के रदस्य को, यथात्‌ एक से यनेक भाव होने के खदुत शल को नो 
तस्व से जानता है, चह ध्रविचल समख-योग से युक्त हो नाता है, इसमे संदेद नही 
हे । तास्पय यद कि सवका श्रास्मा = परमात्मा स्वरूप ¦ मे ' जिस तरह एक से यनेक 
आयं सं व्यक्त होता द, उस “प्क मे अनेक च्रौर अनेका म एक क रस्य को छ 
तासिक विचारपूर्वक अच्छी तरह सममः लेता है, वदी पक्का सम्वथोगौ होता 
(७) । बुद्धिमान्‌ लोग यद सान कर कि “ध सवकी उत्पत्ति का कारण ह प्रौर 
ते दी सवश्ली वृत्ति होती है” प्रेमभाव से मरी उपासना करते हे (८) 1 (सवम 
ग्रात्सा = परमार्मा-स्वरूप) सुम सन लगा कर (रौर) प्राणो को सुखम जोड क 
पर्थात्‌ श्वासोच्छवास मे मेरा स्मरण करते इ, (तथा) परस्पर मे वोधा ९६ दुषु 
एवं मेरे विपय मे चचां करते इए सदा उसी म वृप्त यानी मस्त रहते हं, रौर उसी 
नं समख करते हे अर्थात्‌ भ्रानन्त होते हे (६) 1 निरन्तर सुशूमे मन लगाते इष 
उन प्रीतिपूर्वकं (सेय) भजन करने बालां को मे वह (तखक्तान-रूप) | उद्धि-योग देता 
ह, किं जिससे वे सुमसं रा मिलते दै (५०) । उन पर अनुद करन केक्तिएही मं 
उन श्रन्तःकरण सें स्थित इया, देदीप्यमान कान के प्रकाश सः धना अन्धकार 
का नाश करता ह (११) 1 श्लोक ८ से ११ तक का तास्पयं यदह है किं नो लोग 
उपरोक्त वर्णन के श्रचुसार सबके त्सा = परमात्मा को सबका कारणः प धार्‌ 
एवं सवका प्रवतंक मान कर निरन्तर उसे स्मरण मे लगे रते दै, यौर सङा इसी 
विषय की च्चा घौर कथा-कीतेन रादि के थभ्यास मे प्रसन्नता भौर शान्ति पाते 
हे, सवके आत्मा = परमास्मा के नुह से उनके क्क म अस्मन्ञान का 
प्रकाश होकर सेद्‌-भाव रूप अन्तान मिट जाता द अर्थात्‌ उनकी इद्धि सबकी 
एकता के तन्वान ्रथवा सखसस्व-योग से परिपृण हो जाती है; जिससे यात्मा 
ननोर परमास्मा का अ्भेद-जान होकर उन्हं स्वय अह अभ दो नाता हे 
कि वै" दी सवका शादि कारण, सवका आधार एत्‌ सवका भवतक ह यानी सव- 
कु "नै" ही हँ--“भेरे'" सिवाय ग्रोर च्‌ नहीं हे । दृसरे शब्दों में वे स्वयं पर- 
मात्म-स्वरूप हो जाते है (८ से ११) । थन ने र प्राथना की किं राप स शष हो, 
परम धाम हो, परम पवित्र हो; सव ऋषि लोग, देवपि नारद्‌, न यास 
श्रापको पुरूष अर्थात्‌ परमारमा, शाश्वत अर्थात्‌ सदा रहने वाला, दिव्य अथोत्‌ स्वतः 
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प्काशमान्‌, श्रादिदेव श्र्थांत्‌ सब देवां का शादि कारण, शरन अथात्‌ जन्म से रहित 
रर विसु अर्थात्‌ सर्वव्यापक कहते है, ओर॒श्राप स्वयं भी सु देखा ही कहते हो । 
हे केशव ! श्राप सुमे जो (क) कहते हो, उस सवको मँ सत्य मानता ह । हे भगवन्‌! 
श्ापकी व्यक्ति अर्थात्‌ ्रापके भ्यक्तं होने के रहस्य को श्रथवा पमे निदिष्ट व्यक्तित्व | 
को न देव जानते हे ओर न दानव ही । हे घुरुषोत्तम ! हे भूतां के उत्पन्न करने वाले ! | 

| 





हे भूतो क स्वामी! हे देवों के देव { हे जगत्पते ! राप स्वय ही अपने-यापको 
जञानते हो । तात्य यह किं दूसरे श्लोक मे भगवान्‌ ने जो यह कहा था कि मेरे प्रभाव 

को देवता ओर महि कोई भी नदीं जानते, जुन उसी भाव को दुहरा कर कहता 

हे कि जो आप कहते हो वह॒ विलकुल दीक है; ब्रह्माणुड की टट से देवता रौर दैत्य 
प्रादि कोई भी आापकी महिमा को नहीं जानते- श्राप परमार्मा ही रएपने-ापको 
जानते हो; थौर पिण्डकी दि से मन, बुद्धि तथा कनेन्दियां एवं कमेन्दियाँ, 
श्रार्मा के स्वरूप को नहीं जान सकती-थात्मा केवल अपने-आप अनुभव ही का 
विषय हे; “यँ हः यह अनुभव मन के संकरप से, द्धि के विचार से तथा जानेन्दियों 

एवं कमेंन्दियों क व्यापारो से नहीं होता, किन्तु श्रपने-आाप ही होता है । सुपुसि 
प्रवस्था म जब मन, उद्धि थोर इन्धियों के सारे व्यापार बन्द्‌ होते हे, तव भी “भें हू" 

यह श्नुमव बना रहता है । रतः अ्रात्मा देवल अपने श्ननुभव का विषय है अर्थात्‌ 
स्वयं संवे्य है (१२.१९) 1 आप ही कपा करॐे पनी सारी दिभ्य विभूतियों अर्थात्‌ 
चमत्कारिक विशेष भावों का वणंन करिए, जिन विभूतियों से ्राप इन लोकों में 
ष्याप्त हो कर स्थित हो । हे योगिन्‌ ! मे सदा किस भ्रकार से चिन्तन करता दुरा 
द्यापको जानु ? हे भगवान्‌ ! मेँ ्रापका किन-किन भावों (्रथवा पदार्थौ) मे चिन्तन 

करू ? हे जनादन ! श्राप पने योग ॒श्रौर विभूति को, अर्थात्‌ एक से श्ननेक चम- 
त्कारिक भाव होने के श्रदूमुत कौशल को फिर से विस्तारपूवैक किए, क्योकि इस 
श्रत (रूप भाषण) को सुनते हुए सुभे ठृपि नहीं होती (4६-१८) । 


स्पष्टीकरण-उपासना के प्रकरण मे भगवान्‌ ने श्रपनी सचैरूपता का वणंन 
करते इए ्रनेकं स्थलों पर यह कहा कि “मे सूम एवं अव्यक्त भाव से सवत्र व्याप 
रहा हँ, पर सुभे तत्वतः जानना अत्यंत कठिन है”; भौर इस श्ध्याय के ्ारंम मं 
मी कहा है किं “मेरे प्रभाव को महरि भौर देवता गण भी नहीं जानते । इस पर 
श्रजुन ने भगवान्‌ की स्तुति करके निवेदन किया कि जब कि थापे अव्यक्त भाव को 
श्रौर अव्यक्त से व्यक्त होने के रहस्य को जानना इतना कठिन है कि स्वयं यापे 
सिवाय दूसरा कोद्र नान ही नहीं सकता तो श्राप (सबके आत्मा = परमात्मा) के 
स्मस्तित्वं का निश्चय ही केषे हो १ श्राप कहते हो किं मै सब इन्दरियगो चर पदार्थो 
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गीता का व्यावहारिक पथ--अ०.१० 
३९२ 


तथा मानसिक भावों मे समान भाव से न्याप रहा ह, परन्तु उन व्यक्त भक 
आवो मे रहने वाले धापके ्रन्यक्त एव सम्‌ भावको प ५ र । 
थवा परमात्मा) के श्रितत्व का पता दी कैसे लगाया नाय ° भर कं व 
पदार्थं के अस्तित्व का निश्चय उसकी विशेषता से दोला. हे, क र 
उपरोक्त वणन मं सरवैत्र पनी समता का ही पाड पदाया है, म 
वताई । रतः “(सवके द्रामास्वरूप) श्राप स भाव से = व 
हो, श्रौर यह जगत्‌ आप ही का भ्यक्त स्वरूप है''-- इस ः व 
ग्रहण नहीं कर सकता । च्राप बार-बार कहते हो कि ४ जं ४ व 
वह सुमे नान सकता है, सो शद्धा भौ वद! होती है, ध जहां ` व 
द्मथवा असाधारण एवं अदूुत बनाच देखने म ता ' ; जहो भ 
होती-- सवत्र समानता होती हे-- वहां श्रद्धा भी नदीं होती । ष ४६ १ 
करदे पनी विशेषताश्नां को बतादप्‌, धात्‌ पने (स अ ध च 
चाज्ञे विशेष चमत्कारिक भावं श्ौर रूपों का वणन १ क 
स्वरूप आपकी विशेष रूप से न व भ 
(आरमा यथवा परमात्मा) का अस्तत _ त्त सि 
यद्यपि सातवें श्रध्याय केम से ११ तक क तीन श मे जल चादि ॥ 
स उनके सूचम सार स्प से प न प ह 0 स 
१६ बंदे १६ बे तक के श्लोका य द्‌ 
नन 9 व सव पदार्थौ मे भ्रपना सरवावम-भाव कहा है, नौर इस प 
कर सूम रूप 
"द्धि, ज्ञान आदि सूचम भाव सुफूसे हीदहोते दै” कह 8 1 
(आत्मा अथवा परमार्मा का) श्ररितस्व प्विपाद्‌ न किया ६ ० ध 
त्यन्त सूम दन्द्रियातीत एवं सामान्य भाव का वणन हो (९ य भ 
द्यवस्थिति अर्थात्‌ सब जगह चापे स स्पष्ट शा ४. त 
क लिय पर्याप्त नदीं है । इसलिए धाप श्चपने उन _ चम म 
आवो का वयन करने की कृषा कौजिष, जिनमे आपका अस्तित्व विशेष 
व श्रथवा विकसित इश्ा प्रतीत होता हो, भर जिनके न 3 ना 
चिन्तन करके ्रापको जानना सुगम हो जाय 1 अन | की इस ् धा प 
विशेष ्रार्म-विकास वाली सुख्य-सुखल्य विभूतियों का ५.५, र 
डन विभूतियों के वणन के साथ ही यह वात स्मः कर देत इ 
परमारमा-स्वरूप “र” किसी विभूति मँ परिमित नहीं ह, किन्तु स 6 
हू, तथा सबसे परे भी; ओर इन विभूवियों मं मेरे एक अश मात्र 


ते भदशंन होता है । निस तरह सूय का भकाश स्त्र एक समान होता है, परन्तु 
४९ 
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गीता का म्यवहार-इशंन ` . ३१४ 


काच श्रादि चमकदार पदार्थो म भति बिविम्त होकर उसकी विशेष चमक प्रतीत होती 
है, उसी वरह “भ” सवका आत्मा सर्वत्र एक समान हँ, परन्तु विशेष विभूतियाों मं 
विशेष रूप से प्रदशित ्टोता हं । 


, श्रीभगवायचुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिभ्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुर्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६९ ॥ 

द्रहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त पव च ॥ २० ॥ 

्मादित्यानामहं विष्णर्ज्योतिषां रविर॑श्यमान्‌ । 

मरीचिमेरुतामस्मि नक्तज्ाणामदहं शशी ॥ २१ ॥ 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
` रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यन्षरत्तसाम्‌ । 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः. शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम्‌ । 

सेनानीनामहं स्कन्द्‌ः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 

महर्षीणां भ्रगुरहं गिरामस्म्येकमत्तरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 

प्रष्वत्थः सवेवृत्ताणां देवषींणां च नारदः । 

गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६ ॥ 

उच्चेः्रवसमश्वानां विद्धि मामस॒तोद्धवम्‌। ` 
परावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
, श्रायुधानामहं वजरं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । | 

प्रजनश्चास्मि कन्देः सर्पाणामस्मि बाकि: ॥ २८ ॥ 

श्ननन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


ये वा 1 रिरि 
== ~~ = न 
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गीता का व्यावहारिक घयर्थ--ञअ० १० 
३८१ 


पितृखामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ ९ ॥ 
परह्वादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

स॒गाणां च सखगेन्द्रोऽदं सैनतेयश्च पद्तिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवमः पवतामस्मि रामः शख्रथृतामहम्‌ । 

मषाणां मकरश्चास्मि खोतसमस्मि जादी ॥ २९ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चं वामन । 

्रभ्यारमविदया विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्मत्तराणामकारोऽस्म दन्दः सामासिकस्य च । 
त्रहमेवात्तयः कालो धाताऽदं विश्वतोमुखः ॥ ३२ ॥ 





सत्यु: सवंदरश्चाटसुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः रीवाच्छ्व नारीं स्मृतिर्मैधा श्रतिः त्तमा ॥ २७ ॥ 
युष्टत्खाम तथा साम्नां गायच्री दछम्दसामदम्‌ । 

आसना मा्मशीर्षोऽदश्धतूना ऊ छमाकतः ॥ २५ ॥ 

द्यलं छलयतामस्मि तेज्स्तेजस्विनाभदहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि ख्व सच्ववतामदम्‌ ।1 ३६ ॥ 


चष्णीनां वाखदेवेऽस्म पार्डवानां धनञ्जयः 1 
्ुनीन््मप्यदं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ २७ ॥ 


दरडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

नोनं चैवास्मि गुह्यानां ्ानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यच्चापि सवभूतानां वीजं तद्दम्यन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया त न्राचरम्‌ ॥ २६ ५ 
` नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

पष तूदेशतः प्रोक्तो विभतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

य्यद्धिमतिमल्सच्ं ्रोमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ व्व सम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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गीता का भ्यवक्षार-दशंन ३९६ 


श्रथवा वहनैतेम किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


र्थं _ श्री मगवान्‌ वोल्ञे किं बहुत च्छा, हे ऊरुप्रे्ट ! मेँ तमे अपनी सुख्य- 
मुख्य दिष्य श्र्थांत्‌ चमत्कारिक विभूतियां करहगाः क्योकि मेरी बिशृतियों का कोई 
पार नहीं है! हे गुडाकेश ! मै श्रार्मा सव भूत-प्राणियों के हृदय (अन्तःकरण) म 
रहता ह; मँ ही भूत-माणियों का यादि, ` मभ्य रौर न्त भी ह । तात्पयं यह कि 
यद्य पिं भूत-प्राशियों की उस्पत्ति, स्थिति, लय भादि सब-ङु “सुक = भरात्मा ही से 
है, यानी “्ै" अस्मा दी सव-ङु ह, परन्त॒ शार्मा-स्वरूप ““मेरी" विशेष रूप से 
द्मभिष्यक्ति सबके हृदय म होती है । हृदय ही सव प्राणियों की जीवन-शक्ति का केन्द्र 
होता है (१२-२०) । चादित्यो मे विष्ण में ह, प्रकाशवाना मे किरणों वाल्ला सूय, मस्तों 
मे मरीचि ह, (नौर) नक्षत्रों म चन्दमा में हँ (२१) । वेदों मे सामवेद हूं, देवताश्च 
म इन्द्र ह, इन्द्रियों मँ मन हँ थौर भूत-प्राणियां मे चेतना हूं (२२) । रुद्रो मे शंकर 
ह, यत्त-राक्तसों मे ऊवेर ह, वसुश्रो मे अग्नि हूँ ओर शिखरवाल्ं (पवतो) में सुमेरु 
मँ हँ (२३) । हे पाथ ! पुरोहितो मे सख्य ब्रहस्पति सुभे जान, सेनापतियां में स्कंद 
(स्वामी कातिकेय) मँ ह, जलाशयो मे सयुद्र हँ (२४) । मषटपियो मेश्गुमेंह, 
वाणी भर्थात्‌ शब्दों मे एक-अक्र (श्चोकार) हँ, यक्तं मे जप यज्ञ हूं, स्थावरो (स्थिर 
रटने वारो) मे हिमालय हँ (२९) । सव दत्तो मे पीपल, देवषियों मे नारद, गन्धर्वौ 
मे चित्ररथ, सिद्धो मे कपिल सुनि हं (२६) । घोडां म असृत-मन्थन के समय उत्पन्न 
हुश्रा उच्चैःश्रवा, गजेन्द्र-- हाथियों मे परावत श्रौर मुष्यों मे राजा सुरे जान (२७) । 
शचस्त्र-शस्त्रो मे वन्‌ मे हं, गौं मे कामधेनु ह, शौर प्रना उत्पन्न करने वाला काम ह, 
एवं सर्पो म॑ वासुकि हँ (२८) । नागों मे शेषनाग हँ, नलचरों मे वरुण में हँ, पितरों 
म अयमा हँ भौर नियमन करने वालों मे यम मेहं (२8) । दैत्यों मे प्रह्ादह, 
गणना करने वालों मे काल (समय) में ह, पशो मे सिह मेँ ह ओर पक्तियो मे गर्द 
हूं (३०) । वेगवानों मे वायु हू, शस्त्रधारियों मे रामचन्द्र मेँ हू, मत्स्यो म मगर हं 
श्नौर नदी-नालो म गंगा हू (३१) । हे जन ! सष्टि का रादि, अन्त रौर मभ्य भी 
मे ्ी ह, विद्याश्च में चध्यात्म-वि्या, शौर वाद्‌ करने वालों का वाद्‌ मेँ ह (३२) । 
अक्षरों मे अकार ह, भौर समास-समूह मे इन्दर (समास) ह; में टी अक्तय काल ह 
शरीर सवेतोसुख धाता अर्थात्‌ सारे विश्व को धारण करने वाला भँ ह (३३) । सवका 
संहार करने वाली ख्यु भी मेँ ह, भौर भविष्य मे होने वालों का उत्पत्ति-स्थान है, 
स्त्रियों मे कीति (पस्यति), श्री (शोमा), वाक्‌ (वाणी), स्ति (स्मरण-शक्ति), 
मेधा (इद्धि), रति (धेयं) थर मा (सहनशीलता) हँ (३४) । सामवेद के मन्त्रो 
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भाता का भ्यावहारिष्छ अर्थ--अ० १० 
३ ७ णात 


म वृहव्साम, सौर छन्दो मे गायत्री मह, महीन म मगसिर, तश्र म वसन्त में ह 
(३९) 1 चल करने वालो मे जघना हः तेजस्वि का तेन मे हैः जय ह, व्यवसाय र 
(रौर) सस्ववानों का सत्व में हं (३६) । ब्रष्णियो म वासुदेव (ष्ण) है, पार्डवा ४ 
धनंजय (जन) द, सुनियों मे व्यास भी मेहं रौर कवियों म _क्राचायं कवि र 
(३७) । दमन करने वालों का दृ्ड ह, जय की इच्छा करने वाज्लों की नीति हूः द्यौर 


क 


गुस् रखने वालों मे मौन श्रौर ्ानियां का ज्ञान मँ हँ (२८) । श्नौर हे श्रजंन ! सव 
भूतो का जो बीन है, वह भीमे हीह; एेला कोई चरचर भूत-प्राणो नहीं है, नो 
मेरे बिना हो, श्र्थात्‌ मे दी जगत्‌रूप होकर स्थित हँ, मेरे सिवाय भ्रौर कु भी नदी 
है (३६) । हे परन्तप ! मेरी दिभ्य विभूतियो का (कोद) श्रन्त नहीं ह; यह विभूतियाों 
का वर्णन तो मैने नाम मात्र के:लिु (नमूने के तौर पर) का है (४०) । जो-नो 
सच्च श्र्थात्‌ जो-नो भ्यक्ति, पदाथ श्रथवा चस्तु, विशेष विभूति-सम्पन्न अर्थात्‌ विशेष 
गण, श्रथवा विशेष कला, श्रथवा विशेष योग्यता से सम्पन्न हो भ्रथवा सम्पत्ति, मरतिषटाः 
कान्ति , सुन्दरता, शोभा एवं शम लक्ता से युक्त -विशेष रूप से चित्ताकपंक हो; 
श्रथवा विशेष शक्ति, तेज, योज, प्रतिभा, प्रभाव, साहस, मह्ानता, उचत, उदारता, 
गंमीरता रादि से युक्त--विशेष सम्माननीय पूवं ्रख्याति-परास् दो, उस-उसको त्‌ 
मेरे ही तेन के यंश से उत्पन्न दुध्रा समस, श्र्थात्‌ उसमे चात्मा का विशेष खूप स 
विकास जान (४१) । ्ौर हे श्रजैन ! तुमे इस बहुत से (विस्तार) को नान कर 
क्या करना हे ? (तू यही समू कि) मेँ इस सं पू गत्‌ को (अपने) एक अंश सं 
व्याप्त करे स्थित हं, अर्थात्‌ सुमे जो अनन्त ब्रह्माणडों का द्य वनता भौर लय 
होता रहता है, उस सवम से यह मी एक दछौटा-सा जगत्‌ है (४२) | ३८ वें शलोक 
तक भगवान्‌ ने थोडी-सी विभूतियों का वंन करके उसे उपसंहार - ३६ वें 
ते 8२ श्लोक तक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर द्विया है किं विभूतियो के प्रधि 
वणंन से कोट लाम नदीं है, क्योंकि ससुद्र को लदरो की तरह नामरूपात्मकः 
इन विभूतियों का कोद ्रन्त नदीं चराता। विभूतियां श्रनन्त संख्या म उपजती 
श्रौर मिटती रहती हे । मयुप्य यदि इन्दी को परंतया जानने श्रौर इनका अन्त. 
तेने का प्रयत्न करे, अथवा इनकी उपासना रौर इन ॐ स्मरण ५ ही लगारहेतो 
कोदै प्रयोजन सिद्ध नहीं होता--इनसे, उसका कल्याण नहीं होता, अर्थात्‌ 
शान्ति, पुष्टि श्रौर तुष्टि की प्राि नदीं होती (ङान्दोग्य-उप° प्रपा० ७) । वास्तव 
मै जो इन विभूतियों का मूल कारणः, इनका आधार एवं इनकी सत्ता-स्वरूपः ्रातमा 
दथवा परमारमा है, जिसमे श्रनन्त ब्रह्माण्डं के वनाव हो-होकर लय होते | रहते हे, 
ञरौर जिसे किसी एक श्र॑श म इस जगत्‌ का श्नस्तितव प्रतीत हो रहा दै, उसीको 
ज्ञानना चादहिए- जिस एक को जानने से सब-कुच् जाना नाता है (छान्दोग्य 
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उपनि० प्रपा० ६ खण्ड १ मन्त्रे से ६) । यदि उसे नहीं जाना तो विभूतियों 
का जानना निष्फल हे । धस्तु; यह सममना चाष्ठिए किं जगत्‌ .क इस अनाव मं 
जो-जो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोर्वादक भाव द्टिगोचर होते रहते ह, उनमें अत्मा 
ञ्थवा परमाष्मा का विशेष रूप से प्रदशंन होता है, श्यात्‌ बे भाव उस (अस्व 
के विशेष रूप से योतक हं --विभूति-वणंन का असली तात्पय यहो हे (३ से 9 २) | 

स्पष्टीकरण - सबका श्रारमा = परमारमा सकल जगत्‌ म परिपू हे, अथवा 
य्रखिल् विश्व स्मा श्रथवा परभाद्मा-मप दै, श्रथवा परमात्मा ष्टौ विश्वरूप (होकर 
स्थित है, अथवा परमात्मा सवैत्र एक समान न्यक्त द -इस्यादि सामान्य वाक्यों पर 
यद्यपि बहुत हौ सूषम ञ्मौर गंभीर विचार करने से श्रादमा चथवा परमात्मा फे 
श्रस्तित्व का बोध हो सकता है, परन्तु साधारणतया इस तरह के सूम विषयों म मन 
का उहरना अयन्त ष्टी कठिन होता हे । नाना भावों, नाना रूपों एवं नाना नामो का 
साधारण भ्रवाह-रूप जगत्‌, जो प्रव्यक्त इन्द्रिय-गोचर हो रदा है, उसी कोमन की 
इत्ति विषय करती है । उस इन्दिय-गोचर साधारण प्रवाद के न्द्र रमा अथवा 
परमात्मा के सूम रूप से विद्यमान रहने के रहस्य को मन कौ बृत्ति तव :द5 _ अद 
नहीं कर सकती, जब तक कि उख षर किंसी एेमो विशेषता का प्रभाव ल पड़े किं 
निघा कोर ष्ट वार खम मे म श्रा सके। यदि श्रद्धा-विश्वास् रूरके यात्मा 
द्मथवा परमात्मा को मानमे का प्रयस्न शिया जाय तो भी वह निश्चय चिरस्थायी 
नं रह सकता । धद्धापूव॑क प्राच की हई यह भावना, कि “जगत्‌ के अन्द्र 
आसमा अथवा परमास्मा सर्वत्र समान रूपसे स्थित हे," योड़ो देर तक उहर 
कर फिर लु हो जाती है, रौर मन जगत्‌ के इन्द्रिय-गो चर स्थूल प्रवाह ही मलग 
रहता है - श्चासमा श्रथवा परमास्मा के खस्तिस्व का निरंतर ध्यान नीं रहता । जिन 
लोगों के श्नन्तःकरण से श्रद्धा नीं होती, उनके मन पर तो श्रात्मा अथवा परमात्मा 
ॐ समान खूप से सर्वव्यापक हो ॐ व्याख्यानां का फोर प्रभाव ही नहीं पडता । ज 
तक समानता क अन्दर किसी भकार की विशेषता का प्रभाव मन पर अंकित नी हो 
जाता - जिस विशेषता का कोई ट्ट कारण सममन आ सके, तव तक वह किसी 
जरर जथा अचिन्त्य शक्ति के मानने को तेय्रार नहीं होता । जगत्‌ का साधारण 
प्रवा तो खदा स्वाभाविक रूप से चल ही रहा है, इसमे ्रात्मा अथवा परमात्मा के 
श्रद्छ अस्तित्व का भ्रमाव मन पर जमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए । 
संसार से अगणित भ्यक्ति शौर ्रगणित पदां होते है; परन्तु जब तक किसी व्यक्ति 
ञ्रथवा पदां की किसी प्रकार को विशेषता मन पर भ्रंकित नहीं होती, तब तक 
उसका कोई भ्रमाव नीं पडता । पना प्रभाव जमाने के लिए किंसी न किसी अकार 
की विशेषता प्रदर्ित करने के वश्यता सबको रहती है । मन का यह स्वभाव हे 
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कि वह विशेषता की श्रोर श्रधिक श्राकपित होता है भ्रौर उसी से परमावित होता दैः 
रौर किसी व्यक्ति या पदार्थं मे कोड विशेष चमत्कार श्रथवा अआरचय देखने पर, 
श्रथवा कोड एसी चमत्कारी श्रयवा श्रारचयं-ननक एवं भ्रद्ुत घटना होने पर ॐ 
जिसके कारण का पता लगाने स वह अममर्थं होता है, उस विषय में उसकी श्रद्धा 
भी डो जाती है! सामान्यता से न श्रद्धा उतपन्न होती ह श्रौरं न उसका कोद प्रभाव 


ही पडता हे । 


इसी राशय की अजुन की प्राथना पर भगवान्‌ ने यहाँ पर अपनी यानी 
सवके आत्मा = परमात्मा की विशेष चमस्कारों युक्त आश्चयं -जनक विभूतिर्यो का 
णंन करे यह बताया है कि नगत्‌ के साधारण (सामान्य) भ्वाइ मं नो 
द्रसाधारण विशेषता हे, उन्म ्रात्मा श्रयवा परमाष्मा का विशेष रूप से भदशेन 
होता है; क्योंकि चेतन आत्मा के विना जड़ जगत्‌ के स्वाभाविक प्रवाष्ठ (६ 
ये विरोषता्ैँ उतपन्न नष्टीं हो सकतीं, किन्तु जिस तरह टकसाल की मशीन मे 
से एक.खा सिक्कों का प्रवाह निकलता हे, उसौ तरह सृष्टि क भिज्न-भिन्न पदार्थो 
कां प्रवाह एक-सा चलता रहता । अस्तु; ये विशेषताएँ श्रात्मा अथवा परमातमा 
ङे अस्तित्व की पुष्टि करतीहें। इस वणेन के घारंभ में सवसे पहले भगवान्‌ 
ने यह कहा है कि “सँ सवका अस्मा, प्राणी मात्र के अन्तःकरण अथवा हदय मे 
स्थित दर" यद्य पि स्मा परस्येक देदधारी के द्मंग-प्रतयंग अथवा रोम-रोम म न्याप 
है, परन्तु हृदगर मँ उसका विशेष चमत्कार न्यक्त होता है । हदय ही सव ररणा, 
चेष्टो, वेदना शो एवं शक्तियों अर्थात्‌ जीवन का केन्द्र है। वतमान के बिनली-घरो 
की तरह यह हृदय सारे शरीर का बिजली-घर (20९7-3 086) हे । शरीर का 
` चाहे कोई थंग चेतनाशन्य हो जाय, परन्तु जब तक हृद्य ने चेतना रहती है, तव 
तक शरीर का जीवन बना रहता दै । इन विशेपताश्चों के कारण सबसे पहले प्राणी 
मात्र के हृदय से ही विभूतियों के वणंन का ्रारंम किया गया हे; श्रौर इस विभूति- 
वर्णन को केवल उत्तम, श्रेष्ट ्रथवा पवित्र माने जाने वाले व्यक्तियों अर पदार्थौ तक 
डी परिमित नदीं रखा दै, किन्तु जिस-जिस व्यक्ति अ्रथवा पदाथ मे कोद विशेष गुणः 
विरोष चमत्कार अथवा अन्य किसी प्रकार की विशेषता हो, वह सव ्ात्मा अयवा 
परमात्मा की विशेष विमूति बताई गई हैँ । देवताश्रो के साथ ही देव्यो मं, मनुष्या 
के साथ ष्टी पशो मे, चेतन पदाथों के साथ दी जड पदार्थौ मे, पुरुषां के साथदही 
सियो म एवं साख्विक पदार्थौ के साथ ही राजस-तामस पदार्थो मे भी श्रात्मा अथवा 
परमाद्मा की विशेष अभिष्य्ति-रूप विभूति गिनाई है । यहां तक कि जुष्‌ जैसे 
` अत्यन्त निष्ट ल-~कौशल्ञ को, सपं, सिह एवं मगर भादि ऋ जन्तुश्च को, पीडा 
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देने वाजे दण्ड को, शौर सवका संहार करने वाली शयु को भी भगवान्‌ ने पनी 


विरोष विभूतियों म गिनाया हे । श्रभिप्राय यह किं ्ात्मा श्रथवा परमात्मा तो सवस 
एक समान स्यापक है, किन्तु जिस वस्तु से जिघ्र विषय की प्रमावोस्पादक विशेषता हो 


उसी मे शास्म अथवा परमास्मा की विशेष रूप से श्रभिष्यक्ति बताई है । ्रात्मा 
ञ्मथवा परमातमा सात्विक, राजस न्नौर नामस भेद वाले सब गुणा मं, तथा सव 
यदार्थो म एक समान व्यापक है; वास्तव म उसम उलछटत शरीर निकृष्टता का 
मेद है नटीं । अतः जिस पदाथ मे जिह गुणका 9 होता है, वी श्मात्मा 
थवा परमात्मा की विशेष श्नभिव्यक्ति का च्ोतक होता हे । 


विभूति-वणंन के पले श्रौर उसे चन्त म भौ भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर दरिया 
हे किये विभूतिं तो योडी-सी नमूने के तौर पर कही हं, वास्तव मे मेरी 
विभूतियों का कोद अन्त नदीं खाना । विश्व मे श्रनन्त विभूतियां भूनकालमेंदहो 


` गई है, श्ननन्त वतमान में हे श्रौर नन्त ही भविष्य मे होती रंगी । जिस-जिस 


व्यक्ति. जिस-जिस पदां, जिस-जिस घटना अथवा जिस-जिस बनाव मे निस-जिस 
|, 


 श्रकार की विशेषता घथधा चमत्कार प्रतीत हो, उस-उसमै शआरास्मा अथवा परमात्मा 
` ही की विशेष श्रभिभ्यक्ति अर्थात्‌ विशेष विकास समना चाहिए । 


इस सिद्धान्त के थनुसार यदि विभूतियों का वणेन इस समय किया नाता 


, तो संभवतः वर्तमान मे जो-नो व्यक्ति श्रथवा पदाथ थवा धरनारं संखार मे विशेष 


प्रभावोरपादक एवं चमत्कारी मानी जाती है, उनको गणना भी परमाप्मा की 
विभूतियों म की नाती; भात्‌ जो-नो असाधारण प्रतिभाशाली उुद्धिमाच, विद्धान्‌ 
एवं तत्ववेत्ता महापुरुष, प्रतापी शासक, धुरन्धर राजनीतिक्ञ, महाबली शूरवीर, 
परसिद्ध वैक्ञानिक, मनोहर ललित कलां के प्रख्यात विशेषक्ञ, जगद्धिख्यात कवि, 


` श्तुल्ल सम्पत्तिशाली धन-कुबेर ह, इसी तरह न्य गुणो एवं कलां मे असाधारण 


विशेषता रखने वाले ग्यक्ति है; तथा संसार को चक्रिंत करने वाल्ते जो-नो वे लानिक 
ञ्ाविष्कार होते ह, एवं अद्भुत घटना घटती है-वे सब परमात्मा की विभूतिया 
के वर्णन मे शम्मिलित जरिये जाते। तत्पं यदह किं पएथ्वी पर समय-समय पर विशेष 


गुण, कलवा, योग्यता, शक्ति, तेज, वेभव श्नादि से सम्पन्न श्दूुत चमः कारिक व्यक्ति 
` श्नौर पदाथ हो गये है, होते रहते है श्नौर भविष्य मेँ ्ोते रदेगे, जिनका कोद अन्त 
` नहीं है, उनमें ्रात्मा श्रथवा परमात्मा का भ्रस्तित्व श्चौर ॒भ्रभ।व विशेष रूप से भ्रकट 
| होता है, परन्तु ्रात्मा थवा परमास्मा इन विभूतियों म ही परिमित नीं होता, 
„न इनमे सुका श्रा रहता है । इन अनन्त विभूतियों से भरा हृश्चा यद विर्व, त्मा 
| ञ्थवा परमारमा के किसी एक ध्रंश मे प्रकट हो-हो कर लय होता रहता है । जिस 
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तरह श्राकाश के किसी विशेष भाग मे बादल, विजली श्रादि हो-हो कर मिलत 
रहते हे, परन्तु सारा चाकाश वादलों से विरा हुखा नहीं रहता, न अकाश बादल 
म सका इश्रा दी रहता दै; उसी तरह ॒श्रारमा अथवा परमास्मा के किसी शश ये 
नाना प्रकार की विभूति्या उसन्न दोती ्ौर शिर उसीमे लय होती रहती टं, परन्तु 
श्रात्मा उन सखवसे स्वतन्त्र रौर अकि रहता है । 


जला कि उपर कह चाये हँ, यह विभूवियों का वणंन रमा अयवा परमात्मा 
करे ्स्तिस्व एवं प्रभाव को विशेष रूप से चित्त पर द्ंकित करने के अभिप्राय से 
किया गया है, न कि इन विभूतियों की उपासना करने क विधान के उदेश्य से; 
क्योकि ये विभूतियां ही ास्मा अथवा परमात्मा नदीं हे, किन्तु ये सव अत्मा श्रथवा 
परमात्मा की कल्पना का परिवत॑नशील एवं उस्पत्ति-नाशवान्‌ वनाव मात्र ठ, भात्मा 
श्मथवा परमाव्मा इन सवका सरव एवं आधार है । रतः परिवतंनशील व उत्पत्ति 
नाशवान्‌ विभूतियों की अलग-अलग उपासना करने से उत्पत्ति, नाश एवं परिवतन 
क चकर स दी धूमते रहना पदता है (जैसा कि अध्याय ७ रलोक २२ म॑ अर 
अध्याय ९ श्लोक २० से २९ तक मे कहा गया दै); चौर सवके चात्मा = परमात्मा 
दधी उपासना से परमात्म-स्वरूप की प्राक्षि होती हे । जिस तरह द्मञ्चि की गणित 
चिनगारियां होती है, यदि कोड मूखं भि को खोद कर चिनगासियों के पीडे दोडता 
हे, तो उसे न उष्णता प्रा होती हे न प्रकाश ही, चौर न चिनगारियों से चौर 
को ग्रयोजन ही सिद्ध होता दै, किन्तु चिनगारी एक क्षण मे जु जाती है, यर 
पीठे दौढने वाला धोखा खाता है; उसी तरद चात्मा अथवा परमात्मा-रूपी यथि 
ते विभूतिर्या-रूपी अनन्त चिनगारियां का द्श्य होता रता है नो मनुष्य भास्मा 
थवा परमास्मा को भूल कर नाशवान्‌ विभूतियों कौ उपासना करता हे, वह धोखा 
खाता दहै! 


॥ दसवां मध्याय समाप्त ॥ 


((-0. 1 86€ ?1. ॥8111101180 ७1851 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 








ग्यारह्वों नन्रष्याय 


९----~-- 


नबा), ~~ "चोगि सिति 








सबकी एकता के विज्ञान. सहित ज्ञान के सिलसिले भं दसवें अध्याय स्न 
भगवान्‌ ने श्रपनी खुख्य-सुख्य विभूतियो का वर्णन करके सवके श्रास्मा = परमास्मा- 
स्वरूप अपने-्ापे अस्तित्व एवं अपनी सवेभ्यापकता का ¦ विशेष रूप से खुलासा 
किया! अव इस ग्यारहवं अध्याय म अजुन के प्रार्थना करने पर, भगवान्‌ पने 
शरीर ही म अखिल विश्वको दिखा कर सव की एकता का म्रत्यत्त अजुभव कराते हें । 


द्मजुन उवाच 
मद्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यस्छयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपघ्रात्त माहारम्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परघेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरपोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्ुक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयाव्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य भे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणंरृतीनि च ॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्वसूररद्रानश्चिनो मरुतस्तथा ॥ 
वहन्यदृष्टपूवाणि पश्यष्ययांणि भारत ॥ ६ ॥ 
इहैकस्थं जगत्छरस्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
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न त॒ मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचद्धपा 1 
दिव्यं ददामि ते चचुः पश्य मे योगमेश्चरम्‌ ॥ ८॥ 
संजय उवाच 


पएवमक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्चरो हरिः 1 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्चरम्‌ ॥ € ॥ 
ञ्ननेकवक्चनयनमनेकाद्धु तदशंनम्‌ । 
नेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुघम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यमास्यास्वरधरं दिव्यगन्धाच॒लेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ९९१ ॥ 
दिधि सूयंखदहसखस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महदा्मनः ॥ ९ ॥ 
त्रेकस्थं जगर्छृतस्तं प्रविभक्तमनेकधा । 
द्मपद्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ 
ततः स विस्मयविष्टो इष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणभ्य शिरसा देवं छताञ्जलिरभापत ॥ १४ ॥ 


र्थ --अजन बोला किं सुख पर अनुग्रह करे यापने नो परम गुह्य अध्यात्स्‌- 
ज्ञान का उपदेश दिथा, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया, अर्यात्‌  स्वनन्‌-वान्धवो 
को मारने के पाप का भय तथा उनके मरने का शोक, शरोर धम-ऋरधम प्रथा 
कर्तन्याकर्तस्य के विषय मे किकतंन्य-विमूदता निचरत्त हो गदं (१) । प्रर दे कमल- 
नयन ! भूत-प्राणियों कौ उद्यत्ति शरोर प्रलय का रदस्य, तथा (आपका) अक्तय 
मादालम्ध भी सेने श्चापसे विस्तारपूेक सुना ।. हे परमेश्वर ! हे ुरूपोत्तम 1 आपने 
द्मपना सखा यह वर्णन किया दै, में उसी ईश्वरीय रूप को (परस्यक्ञ) | प्वाइता 
हूं । हे प्रथु ! यदि थाप यह समस्ते हो किं मेरे से आपका वह ख्प दला जा अल 
हे, तो हे योगेश्वर ! आप श्रपना वहं अभ्यय रप दिखलादण । तासपय यह कि अध्याय 
७ से १० तक अर्जुन ने भगवान्‌ से उनके सवैरूप का जो वंन सुना, उस सबेरूप 
को आंखों से प्रत्य देखने की उसको इच्छा इद । इसलिए उसने भगवान्‌ सं रथन 
कौ कि यदि चाप सुभे इस योग्य समरे किं न आपका बह विश्वरूप प्रव्यक्त देख 
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सकता है, तो कृपा करके उसे भ्रवश्य दिखलादए (२४) । 2 मगवान्‌ र बोले कि 
पार्थं ! मेरे नाना भांति के, नाना वर्णो तथा नाना श्ाृतियों वाले संकडों भोर हजारो 
तरह कँ दिभ्य, अर्थात्‌ स्थूलता से रहित केवल मानसिक दिष्य- ट्टि से देखने योग्य 
सूचम रूपों को देख (५) । भरादिष्यो, वसु, र्दा, दोनों यरिवनीकमारों तथा 
मरद्रणों को देख; नौर हे भारत ! बहुत से द्यारचर्यो यानी श्रद्भुत बनावों को देख, जो 
पष्े कमी न देखे होगे (६) । हे गुडाकेश ! भाज यदीं पर मेरे शरीर मे एकत्व-भाव 
से स्थित सम्पूणं चराचर जगत्‌ को, तथा रौर जो ङु देखना चाहे वह (सव) देख ले 
(७) । परन्तु पने दन्दं नतरां (चमे-चद्वशरा ॐ) से त्‌ सुभे (भर विर श्प को) नी 
देख सकेगा; इसलिए मे ते दिव्य (मानसिक) नेत्र देता हू, (जससे तू) मेरे 
ईश्वरीय योग अर्थात्‌ ““एक म अनेक नौर अनेकों मे एक” के ्लौक्षिक कौशल को 
देख (८) । संजय बोला कि हे राजन्‌ ! एेसा कह कर फिर महा-योगेश्वर भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण ने अञ्जन को (पना) परम ईश्वरीय रूप अथात्‌ विश्वरूप दिखलाया (&) | 


नेक सुखो {, (ओर अनेक) ने वाले, अनेक अद्भुत दृश्यों सदित, अनेक दिव्य 
भूषणो { युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रो { से खुसभ्निव, दिन्य मालाथो च्रौर वस्त्रो 
को धारण किये हुए, दिष्य गन्ध (केसर-चन्दन रादि) का अनुलेपन किथे हुए, सव 
दयाश्चयौ से युक्त, अनन्त विश्वतोयुख देव अर्थात्‌ पने विश्वरूप को (अधन के 
प्रति) दिखाया (१०-३१) । यदि धाकाश मे हलार सूर्यो कौ ज्योति एक साथ उद्य 
हो तो वह शायद उस महात्मा के तेन के समान हो सके (१२) । अनेक भ्रकार्‌ के 


"~ 





~~ -= 


& श्ट तीन प्रकार की होती है :-(१) भौतिक स्थुल पदार्थो को स्थूल 
नेत्र-इन्द्रिय से देखना, स्थूल-दटि थवा चमै-दषटि दै; (र) स्थूल नेच यथव। चसे-चछ् 
ते न दीख कने वाले सुचम पदार्थ को मन के ध्यान से देखना, सूषम-दि अथवा 
दिव्य.द्ष्टि है, यौर (३) बुद्धि द्वारा ताचिक विचार से निश्चय करके सबकी एकता 
का च्ननुभव करना, सान-द्टि अथवा सम-द्षटि है (गी° ° £ श्लो० 4८, अ०६ 
श्लो० २६, अ० १३ श्लो० २७ से २०, ° १४ श्लो० १०) । 

{ संसार म अनन्त रकार की ्राकृतियों एवं रूपों वाजे देवता, देव्य, थसुरः, 
रास, मनुप्य, पश, पकी एवं जीव-जन्तु होते हँ, जिनके अनन्त सुख, अनन्त नेत्र, 
ञ्मनन्त हाथ, नन्त पर, अनन्त पेट श्रादि थंग होतेह; योर वे अनन्त प्रकार के 
श्रो से सजे हुए, श्ननन्त प्रकार के वखाभूषणों से युक्त एवं नन्त प्रकार के थख- 
शब्रा को लिये हुए होते है; वे सब भगवान्‌ के विश्व.रूप के श्रन्तगंत होने के कारण 
भगवान्‌ दी के अनन्त अङ्गो, अनन्त प्रकार के श्ङ्गारों एवं अनन्त प्रकार के बनावों के 
दृश्य जुन को मानसिक दिन्य-र्षटि से दीखने लगे । 
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३ ६ गीता का म्यावहारिक द्मथै--न्० 34 
३६५८ †ता ह 


भिन्नता के मावो मं. विमक्त सम्पूणं जगत्‌ को उस समय अजन ने वहाँ देवों क देव 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के शरीर सं एकच देखा (१३) । तव वह धनंजय द्राश्च्यान्विव 
इया हपं से रोमांचित होकर, (उस) देव को, यानी विश्वरूप-धारी भगवान्‌ श्रीङृष्ण 
को सिर खुका.कर हाथ जोड कर प्रणाम करके बोला (१४) । 


स्पष्ठीकरण -- दश्षव अध्याय तक भगवान्‌ ने सवको एकता के विलान-स्हित 
इवान का जो निरूपण विस्तारपूवैक किया, उससे र्न को जो श्रपने र के 
विपथ मे मोह हृश्रा था, वह तो दुर हयो गया; परन्तु उक्तं कान की चवा स क 
दर्न की यद इच्छा इदं किं भगवान्‌ ने जिस सवैभूलास्संक्य-माव का वणन ९.१ 
शर्थात्‌ श्रखिल्ल विश्व को श्रपना ही व्यक्तं स्वरूप बता हे, वह॒ विश्वरूप भगवान्‌ 
प्रत्यन्त दिखा दँ तो सबक्री एकता का सारात्‌ अनुनय हो जाने पर वह ञान चिरस्थायी 
हो जाय, क्योंकि कानों से सुनी हद वातो का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं 
नमता, जितना कि श्रो से देखी इद घटनाओं का नमता है । थज्॑न की उक्तं आश्य 
की श्रायना भगवान्‌ ने स्वीकार की; परन्तु अखिल विर्व का विर्‌ दृश्य इन स्थूल 
खों की व्यन्त परिमित एवं संङ्चित दृष्टि खे दीखना सम्भव नकषी--उसङे लिए 
मनो-योग की दिभ्य-द्शि होनी चादिषु । इसलिए भगवान्‌ ने रजन को मनो-योग 
की दिभ्य-द्टि देकर अपने शरीर मे ही श्रखिल विश्व का दशन कराया । 


(भ्िव्य-द्टि” क्या होती दै १ इसका रहस्य एकवारगी सममन मे ऊ 
कडिनता अवश्य प्रतीत होती ई, क्योकि, यद्यपि स्वप्नावस्था मे जव चम-चक्तु बन्द्‌ 
रहते ह, तव मानसिक दृष्टि से भांति-भांति के विस्तृत दृश्य दीखने का ्रनुभव 
हे, परन्तु जाग्रत अवस्था मे इस तरह की दिव्य-दृ्टि का अनुभव लोगों को आम तौर 
से नदीं होता । तो भी यदि पक्षपात रित होकर यच्छी तरह विचार किया जाय 
तो दिष्य-दटि का रहस्य समने मं कटिनाई न रहे । जिन लोगों नेयोग की सिद्धय 
प्राक्च की ह, वे पने योगवल से दूसरों के मन पर छ्पने संकर्पों ओर अनुभवा का 
प्रभाव डाल कर इच्छाजुसार डश्य दिखा सकते ह । भगवान्‌ श्रीङ्रष्ण महा-योगे्वर 
ये, उनका योग-सामथ्यं अनन्त प्रतिभाशाली था; अर्तः उनके लिपु प्मजुन के मन प्र 
द्मपते योगबल का प्रभाव डाल कर, उसे ्रखिल्ल विश्व का दशन पने शरीर म 
कराना एक साधारण बात थी । वतमान समय मे जादू अ्रथवा नञ्ञरवन्दी 
(368 €15प)) अथवा हथफरी (11:८३) के नो चद्धृत दृश्य इन लाम के 
जानने वाल्ञे लोग दिखाते है, वड भौ मनो योग का एक छोटा-सा नभूना हे । 

` उपरोक्त योगबल श्रथवा नज्ञरवन्दी के सिवाय यदि आधिभौतिक विचार से 
देखा जाय तो निसतरद रेडियो-शक्ति से विस्टृत दस्यो का भेश्स बहुत छोटा-सा 
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पीता की भ्यवेष्ार-दरन ६६६ 
करक यन्म वन्द्‌ कर क्ञिया"जाता हे, थोर षर उसी अस्स को बरहदाकार-रूप 
दिखाया जाता है, तथा श्रव्यन्त सुषम अणश्रों एवं जन्तो को सूषमदशंक यन्य 
(20011118 (3195568), यानी छोटी वस्तु को बडी दिलाने वाले शीशों 
वारा बहुत बड़े रूप म दिलाया नाता है, उसी तर शरीर म विर्व दिखाया जा 
सकता हे । ब्रह्म णड मे जो ऊक श्य महानू--विस्तृत रूप सेहे, उती प्रकार का 
द्श्य पिरड थवा शरीर मे छोटे-ण रूप मेँ है। भ्रतः.मनोयोग की दिभ्य-दटि कै 
श्रणु-वीप्तण यन्त्र दारा इस शरीर हो मे ब्रह्माण्ड का देख सकना असम्भव नहीं हे । 


>< >< >< 


व अजगन ने जिस तरह भगवान्‌ के शरीर मे सूचम (आधिदेनिक) चौर 
स्थूल (आधिभौतिक) खष्टि का विस्त।र देखा, उक्तका ङं चणंन आगे के रलोकों 
मे किया गया हे । 


द्मज्ञुन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवोस्तथा भूतविशेषसक्घान्‌ । 
्रह्मारमीशं कमलासनस्थ- 
म॒रषींश्च सवाल॒रगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
श्मनेकवाहूद रवक्नेत्रं 
पश्यामि स्वां सबेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि | 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सवतो दी पिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दनिरीच्यं समन्ता- 
दीपानलाकदय॒तिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वमक्तरं परमं वेदितव्यं | 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
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३६७ 


गीता का ब्यावहारिक अ्र्थं--श्र° ११ 


त्वमव्ययः शाष्वतधमगोक्ता 

सनातनस्त्वं पुरषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
मनादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 

। ~ ९ 

मनन्तबाहुं शशिसूयनेजम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीक्षडताशवक्च 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यावप्रथिव्योरिदमन्तरं हि 

व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सवाः । 
दष्ट्‌वाद्तं रूपमुग्रं तवेद्‌ 

लोकःचरयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
ममी दहि त्वां खरसङ्गा विर्णन्त 

केचिद्धीताः पाञ्जलयो गरर्णान्त । 
स्वस्तीव्युक्त्वा सदर्विसिद्धसङ्गाः 

स्तंबन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च सध्या 

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवंयत्तासरयसद्धसद्खा 

) ~ 4 भद ~~ = 

वीज्ञन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सवं ॥ २२ ॥ 
रूपं महत्ते वहुवक्चने् 

महावाहो वडवाह्ृरूपादम्‌ । 
बहदरं वडुद प्रकरालं 

टष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


नमःस्प्रशं दीक्ठमनेकवणं 
व्यात्ताननं दीक्षविशालनेजम्‌ । 
दृष्टवा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २8 ॥ 
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गीता का न्यवहार-दशंन | ६६६ 
दघ्राकरालानि च ते सुखानि 
`  दृष्टवैव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शमं! 
प्रसीद देवेश जगल्िवास ॥ २५ ॥ 
द्रमीच त्वां धतरा्रस्य पुजा 
सवै सदैवावनिपालसद्घ: । 
भीष्मो दोणः सूतपु्रस्तथासो 
सहास्मदोयेरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 
घक्चाणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
द ्राकरालानि भयानकानि । 
केचिषद्धिलग्ना दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूर्ितेरुत्तमाङ्गः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्चारयभिविञ्वलस्ति ॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समरद्धवेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
|  स्तवापि वक्ाणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥ 
लेलि्यसे ग्रसमानः समन्ता- | 
| ल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वंलद्धः । 
। तेजोभिरापरूयं जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
द्माख्याहि को भवान॒म्ररूपो । 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
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२६६ तीता का भ्यावह्ारिक धथे- श्च ९६ 
विज्ञार्तामच्छुःमि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव पच्त्तिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीभगवाचवाच 


कालोऽस्मि लोकच्तयक्ृतपचद्धो 
लोकान्समादलुमिह भ्रचृत्तः 1 
छरतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे 
येऽवस्थिताः पत्यनीङेषु योधाः । ३२ १1 
तरमाच्दरत्ति यशो लभस्व 
जि शचन्थङच्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः स्ूवेमेव 
निमित्त मां भव सव्यसाणचन्‌ ॥ २२॥१ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ ॥ 
सया हतास्त्वं जहि मा रयाथघ्ा 
युभ्यस्व जेतासि रणे सपर्नान्‌ ॥ २७ ॥ 
अश रजन बोला कि हे देव ! श्राप शरीर म सव देवताश्च तथा (पंच 
महाभूतो के सम्मिश्रण के विशेष बनाव-रूप नाना प्रकार के स्यावर-जंगम) भूत-प्राखिय 
के विशेष समदायों को, कमलासन पर रिथत प्रलापत्ति ब्रह्मा को, चौर सब ऋषियों 
को, तथा खव दिम्य नागों को मेँ देखता हँ (१९) । अनेक भुजा, (अनेक) उद्र 
(अनेक) मुख श्नौर (अनेक) नेत्रं से युक्तं सवत्र श्रापके अनन्त रूप देखता हूं 3 
हे विशेश्वर ! हे विश्वरूप ! आपका न तो श्नन्त, न मध्य चौर नधादिष्ठीम 
देखता हँ (१६) । सुकुट, रदा. तथा ` चक्र धारण कयि हृष, श्रौर सुब प्रकार से 
देदीप्यमान तेनःपुञ्ज-स्वरूप, प्रज्ल्ित श्रि एवं “सूये के समान कान्ति-युक्त एवं 
चका्वौँध करने वाले, सवत्र पके अनुपम रूप को में देखता हं (१७) । श्राप परम 
शक्तर अर्थात्‌ पणं सर्य है, याप दी जानने योग्य ह, श्राप ही इस विश्व के अन्तिम 
ञ्माश्रय हे, श्चाप अविनाशी है अर श्राप दी सदा से धम के ररक है, एवं चाप ही 





® इस अध्याय के श्लोक १०-११ का फुटनोट देखिए । 
+ .. 
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गीता का ष्यवहार-दशन ३७० 
को म सनातन पुरुष मानता ह (१८) । मेँ देखता हं किश्चाप श्रादि, मध्य एवं 
न्त से रहित है, भअरनन्त शक्ति (रर) अनन्त जाश वाले हैः चन्द्र-सूयै ९ परे) 
नेतर ह, प्रक्लित भनि (श्रापका) सुख है, भ्नौर भने तेज से भाप इस अखिल 
विश्व को तपा रहे है धर्थात्‌ प्रकाशित कर रहे ह (१९) । भाकाश द्मोर पृथ्वी के 
बीच के इष अन्तर म तथा सब दिशाध्रों मे एक मात्र भाप हीष्यस ष्टो रहे हे; 
हे महात्मन्‌ ! शापे हस शरद्त एवं उप्र रूप को देख कर तीनां लोक ्यथित हो रहे 
हे, शर्थात्‌ जगत के अनन्त प्रकार के ाश्चयं-जनक बन वंको देख कर लोगों की 


अकल चकराती है (२०) । यह देखो, देवता्नों के समूह राप ही मे पवेश कर रदे है, 


यानी समा रहे हे; कद भयभीत इए हाथ जोड कर प्राथेना कर रहे ह महषिं सौर 
सिद्धो के समूह “स्वस्ति” ेखा कहते हुए बहुतसी स्तुतियों द्वारा श्रापकी स्तुति कर 
रहे हँ (२१) । स्र, दित्य, वसु श्रौर जो साभ्य-गण, विश्वदेव, दोना अश्विनीकुमारः, 
मरुद्धण, पितर, गन्धर्व, यत्त, सुर श्रौर सिद्धां के सञुदाय. सब चकित इए भ्रापको 
देख रहे है । तात्प यद कि सट की अनन्त प्रकार की रचनां को देख-देख कर 
कोई भयानक बनावों से उरते है, तो कोद आश्चर्य-जनक वनावों से विस्मित इए, 
ञ्पनी-पनी भावना के अनुसार उन॒ सब बनावों के आधार, सवके आत्मा = 
परमात्मा-स्वरूप आपश चिन्तन करते हे, ओर चक्तित इणु श्ापकी स्तुति करते रहै 
(२२) । हे महाबाहो ! ्रापके बहुतसे मुखो, (बहतसे) नेत्रो, बहुतसी भुजाश्ो, 
(बहुतसी) जंघा, (बहुतमे) पेरों, बहुतसे उदरो एवं बहुतसे बड़े-बड़े दांतों वाले, 
विकराल ओर महान्‌ रूप को देख कर सव लोगों को भौर मुभे भी घवद़ांहट हो रदी 
है, अर्थात्‌ सब भ्याङुल हो रहे हैँ (२३) 1 अनेक प्रकाशमानू वर्णौ से युक्त, गगनस्पर्शी 
सुले ए मुख वाले, एवं देदीप्यमान विशाल नेत्रं वाले आपको देख कर हे विष्णु ! 
मेरा अन्तःकरण डावांडोल हो रहा ह नोर सुरे धेय एवं शान्ति नहीं होती है(२४) । 
परे बडे-वड़ विकराल दांतों को भौर कालाप्चि के समान सुखों को देख कर मुभे 
दिशारें नदीं सुभतीं ौर न चेन ही पडता हे । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! श्राप प्रसन्न 
होदए (२९) । ओर यह देखो, समस्त राजाश्चों के समुदाय सदत सव तराष्ट्‌ क 
यत्र, तथा भीष्म, दोण यौर यह कणं, थौर हमारी तरफ़ के मुख्य-मुख्य योद्धा भी 
आपके विकराल दांतों वाले भयानक मुखो में धड़ाधड भ्रविष्ट हो रहे दै, ्ौर कषयो के 
मस्तक चकनाचूर होकर ापके दांतों के बीच की सन्धियों मे फंसे इए दीख रहे है 
(२६२७) । जिस प्रकार नदियों क वहुतसे जज्ञ के प्रवाह समुद ही की तरफ वेग से 
बहते जाते ई! उसी तरहे मनुष्य समाजके ये शूरवीर लोग सव तरफ से चापरे 
प्क्ञिव मुखो मे भवेश कर रदे है (२८) । निख तरह पतंग (अपने) नाश के लिए 
जलती इदे | अग्निम वड़े वेग से गिरते है, उसी तरह (ये) लोग भी (श्नपने) नाश क 
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ज्ञिए ्रापके सुखो मं वहत वेग से ना रहे ह (२६) । परञ्वलित सुखो से सव लोगों 


लो सब तरप से रसित करते हए आ्आाप चाट-चा कर स्वाद्‌ ले रहे हे; हे विष्टु ! 
श्रापकी उर प्रभाय सारे जगत्‌ को (पने) तेज ते व्याक्च करे प्रकाशित कर रदी 
(३०) । सुभे बतला द किं ेसे उग्ररूप को धारण करने वाले राप कौनहं१ दे 
देववर 1 श्रापको नमस्कार हे, राप प्रसन्न होइण । श्राप श्नादि पुरुष क्तो रम जानना 
चाहता ह, क्योकि . घ्ापको चे्टा्चों को में ङं मी नदीं समरूता, घर्थात्‌ घाप क्या 
करने को प्रस्तुत ए ह, यह मेरी.समू मं नदीं घाता (३१) । श्री भगवान्‌ बोले कि 
रै लोगों का यकारी (उनके दुष्कर्मो से) बढा इुञ्रा काल हु, गोगो का नाश करने 
= लि यष्ट पर प्रदत्त हँ । ये जो सामने योद्धा लोग उपस्थित है, बे सब तेरे (लड) 


बिना भी (बचे) नहीं रहंगे (३२) । इसलिए तू उठ खड़ा हो, (श्रौर) यश प्राक्त कर; 


शनो को जीत कर निष्कण्टक राञ्य भोग । हे सव्यसाची ! ये मेरे ढारा पदे ही 
मारे इए है, त्‌ निमित्तमाच्र होजा (३३) । मेरे हारा मारे हए द्रोखाचाये, भीष्म, 

सरे भी वीर योद्धाघ्नों को त्‌. मार, मत॒ घवड्? युद्ध करः 
त्‌ युद्ध मं शनुश्रो को जीतेगा । तास्पये यह कि अजुन इस चिन्ता से बडुत घबड्‌। 
रहा था कि “लदान सुमे भीष्म, द्रोण शादि गुरुननों एवं स्वनन-वान्धवों को 
मारना पडेगा” नौर इसीलिए व युद्ध ॒करन। नहीं चाहता था । ्रजुन की इस 
चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान्‌ दिखते हँ कि लोगों का मरना-जीना अपने- 
श्रपने क्म पर निर्भर रहता हे । निने ससे कम॑होते है, उनके लिष वेसे दी 
ञ्जायोजन (अपने-अपने. क्म के परिणाम-स्वरूप) जगत्‌ की समशटि-शक्ति-स्वरूप मेरे 
दारा बन जाते द । इस क्म-विपाक के शटल नियमानुसार ये भीष्म, द्रोण आदि 
शूरवीर लोग श्रपनी ुष्कृतियों से श्राप ही शरपनो दयु के निकट पहुंच चु है, भौर 
उन दुष्ट्या के परिणाम-स्वरूप “द्ग” सचका आत्मा = परमात्मा कालरूप होकर 


 अ्रथौत्‌ समशि-संहारक शक्ति से इनका संहार करने को स्वयं यहां उपस्थित दं । 


यद्यपि उपयोक्त कमे-विपाक के रल नियम के श्रनुसार इन सबकी श्रायु समा हो 


चुकी द, श्नौर शरीरो का चोला बदलने-रूप इनका मरना निश्चित है; परन्तु इन 
लोगों के स्याचचारों का सुर्य शिकार त्‌ है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया -स्वरूप इनको 
मारने का निमित्त मात्र बन कर इनके अत्याचार से लोगों को सुक्त करे, नीति 


नौर घमैपूयैक राज्य-शासन करना, शौर साथ ही अपने अधिकारालु्ार राज्य-लदमी 


मोगना तेरे ल्लिष उचित हे | यदि अज्ञान रौर मोहव त्‌ रेखा नीं करेगा तो मी 
ये लोग तो अपनी दुष्टरतियों के परिणामस्वरूप रंगे दी, यानी शरीरो का चोला 





1 
€ -0. ९&"दकषरे ध्वप्यण्यवकेऽ््छोरः 0. षक्र, विण । ©810011 | 


गीत। का भ्यवहार-दुशंन ` ३७२ 


बदलगे ही; परन्तु तू अपने कतव्य से विसुख होगा ओर धर्मानुखार प्रा होने वाते 
राज्य-सुख से भी वंचित रहेगा (३४) । | 


सपष्टीकरण-सबकौ एकता का निश्चय द्द होने के लिए श्र्जुन को प्रार्थना 
प्र भगवान्‌ ने उसे मनो-योग की दिव्य-दि द्वारा अपना विश्वरूप दिखाया; शौर 
्रियुखात्मक मकृति से उतपन्न सुषम रौर स्थून, स्थावर शौर जंगम अथवा जड ओर 
चेतन के भेद्‌ से जगत्‌ के श्रनन्त प्रकार के वनाव-जो क स्थूल ष्टि से पहले देखे 
हुए अथवा सुने इए थे, अथवा कल्पना में च्या सकते थे वे सव, अज्ञन ने भगवा नू के 
शरीर म ही देखे । दूसरे शब्दों मे अखिल विश्व को भगवान्‌ का ही रूप देखा । 
. भीष्ण के शरीर में भांति-भांति के दिव्य शङ्गारों से सजने हुए विलासी देवतां चनौर 
गन्धर्वो को, शान्त शओओर सौम्यभावों युक्त विद्धो ओर महिं को, कर स्वभाव 
वाले असुरा योर रासो को, सुन्दर शाङृतिवाले नर-नारियिो को, भय उप्पन् करने 
वाले सपं आदि विषेले जन्तु्नों को, विकराल दांतों एवं भयान सुखो वाजे सिह 
ग्याघर आदि हिसक जानवरों को, तरह-तरह के मनोहर रंगों योर मधुर स्वर ल 
पने वाले सुन्दर परियों को, नाना प्रकार की ७दूभुत अ!कृतियों वाजे मगर-मर 
आदि जलचर प्राणियों को, तथा कृमि-कीडे शादि मेले-्चेल्े जन्तुं को भी एक ४ 
देखा । इस भ्रकार विविध भांति की सृष्टि को देख कर उसके मन मे हषं च्चा श्चयं एवं 
श दि भावों का संघपं होने के कारण वह एकदम > गया । 
विशेष करके नव उसने उस समय के महायद्ध के अत्यन्त घोर जन-संहार क 
दर्थ देखा, जिसमे दोनों पो क वीर योद्धा लोग भगवान्‌ के काल-र 
के आस होकर च्वयि जा रहे थे, तव तो वह बहुत ही व्य ल ष 
ओर इसवात को भूल गयाकरि “ मेरी ही प्रार्थना पर भगव। च कपा द 


खुरे अपना विश्वरूप दिखा रहे छै”, ज. 
हे ह; रतः वह धवराथा इञा भगवान्‌ . 


से ८ 4 कि आप यह अत्यन्त घोर मौर वीभत्स कार्ड क्या 
त ९ समर ग कद भी नहीं याता | इस पर भगवान्‌ 
¬ ङ्न्णन उसं समाया कि तुमे जो यह चिन्ता हो रही है कि ५ दि 
मं यदध कल्गा तो ये मेरे स्वजन-बाधव मारे जार्येगे, जिनकी इत्या का त 
लगेगा ओर में ऊल-त्तय का अपराधी होऊंगा, फिर इन ॐ बिना मे यला र ४ 
कर्गाः भरयदि मेँ युद्ध नहीं कर्गातो ये सब जीते रहेगे नौर भँ ¢ 8 २७ 
ह सब तेरा अम है । जीना-मरना अपने-अपने कर्मों के पाः हे / 
स गों 4 दुष्कमे इतने बढ़ गये डे कि इनका मारा जाना समान की 3 
९ निवाय हे, तू तो केवल निमित्त मार होताहे। जिस तरह एक व्यक्ति 
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के सड हुए अथवा दुःखदायक रंग को काट देना श्रावश्यक होने पर डाक्टर उसे 
काटदेताहै, तो डोक्टर को. कोई दोप नहीं लगता, वास्तव में वह श्ंग तो कारे 
नाने वाला ही था, डाक्टर उसके काटने मँ निमित्त मात्र होता है, उसे काटना डोक्टर 
का कतंभ्य होता हे, नौर श्रपना कर्तव्य करने मे उसे ऊठ लाम मी होता है; परन्तु 
यदि वह मोह सेःया मानसिक दुर्वलता के वश होकर उसे नहीं कावा ह, तो अपने 
कत्य से विसुख होतादै, लाभ से वंचित र्ता है ओर फिर डोक्टरी करने क 
योग्य नहीं रहता, जिससे उसका जीवन बिगड़ नाता दै; चौर साथ ही उक्त द्ग 
केनकारनेसेजो हानि होती है, उसके दोषका भागी भी वह होवा है। इसी 
तरह इन अत्याचारियों को मारने मँ निभित्त होना कोई पाप नहीं है, किन्तु वीर 
स्त्रिय के लिए, इनको मार कर राज्य-शासन करना अवरय-क्तव्य है । अपनी 
व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धिके लिप निर्दोष प्रारियों को मारने से जितना पाप 
होता हे, उतना ही सार्वजनिक हित की उचेत्ता करके अस्याच्चारियों पर 
मोदवश अथवा व्यक्तिगत पुएव-संचय की कामना से द्या अथवा त्तमा करना 
पापदहे। मै सव लोगों का श्मास्मा, सवका एकत्व-भाव इन लोगों के दुष्कर्म के 
परिणाम-स्वरूप कालरूप होकर तेरे निमित्त से इनका संहार करने को उद्यत हू, यह 
रत्यक्त निश्चय कर, यर इन लोगों को मारने मे निमित्त होकर धर्म॑पूक राज्य का 
सुख भोग । यदित देसा नदीं करगा, तो भीये तो किसी न किसी प्रकार से मारे 
ही जायंगे, जन्तु तू अपने कतंन्य-रूप धम से विञुख दोगा, जिससे तेरा भारी पतन 
होकर विनाश होगा । 


संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
छ ताञ्जलिवे पमानः किरीर । 
नमस्कृत्वा भूय पवाद कृष्णं | 
सगदरदं भीतभोतः प्रणम्य ॥ २५॥ 
्रज्ुन उवाच 


स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या 

| जगत्प्रहष्यत्यचुरञ्यते च । 

रत्तासि भीतानि दिशो द्रवन्ति > 
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गीक्ा का भ्यवहार-दशंन भ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बरह्मणोऽप्यादिकन्न । 


श्ननन्त देवेश जगन्निवास 

त्वमक्षरं सद सत्तत्पर यत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्ताऽसि-वेद्यं च पर च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ 
वायुयंमोऽग्निवंरुणः शशाङ्कः ` 

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामदश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सदस्ररूत्वः 

पुनश्च भूयोऽिप नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सवंत पव सवं । 

छ्मनन्तवीयांमितविक्रमस्त्वं | 

सवं समाप्नोषि ततोऽसि स्व॑ः ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदक्तं 

हे छृष्ण हे यादव हे सखेति । 
श्रजानता महिमानं तवेदं | 

मया पमादात्मणएयेन वापि ॥ ४२ ॥ 
यच्चावदासार्थमसत्छृतोऽसि 

विहारशय्यासनभोजनेषु । 
पकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्तं ` 

तत्त्तामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
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गीता का भ्यावहारिक अथ--अ° ११ 


न त्वत्समोऽरत्यभ्याधकः कुतोऽन्यो 
 लोकचरयेऽप्यप्रतिमपरभावः ॥ ४३५ 

तस्माल्पमखम्य परणिधःय कायं 

प्रसादये तव्वामहमीशमीञ्यम । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

परियः पियायादेसि देव सोदुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
द्मटृष्रपूवं दपितोऽस्मि टष्टवा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशेय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जगच्िवास ॥५४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त | 

मिच्छसि सां रष्टुमहे तथव । 
तेनेव रूपेण चतुभजेन 

सहस्रवाहो भव विश्वमूतं ॥ ४६ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच 


मया भ्रसन्नेन तवाजुनेद्‌ 

रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाययं 

यन्मे त्वदन्येन न टष्टपूवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न॒ वेदयज्ञाध्ययननं दानः 

स॑ च क्रियाभिनं तपोभिस्मेः। 
एवंरूपः शक्य अदं चलोके 

द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

माते व्यथा मा च विमूढभावो 

दृष्टवा रूपं घोरमीदडममेदम्‌ । 
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गीता का य्यवहार-दशंन २७६६ 


व्यपेतभीः स्रीतमनाः पुनस्ठं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६॥ 


संजय उवाच 
इत्यजुनं वाखुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूवः । ` 
्श्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोग्यवयपुमंहारमा ॥ ५० ॥ 


द्मजंन उवाच 


दृष्टवेदं माषं रूपं तव सोम्य जनादन । 
इदानीमस्मि वृत्तः सचेताः प्ररत गतः ॥ ५९१ ॥ 


्रोभगवाचुवाच 
सुदुदशं मिदं रूपं दृष्रवानसि यन्मम । 
देवा शअ्रप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांस्िणः ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदनं तपसा न दानेन न चेस्यया । 
शक्य पवेविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽजंन । 
ज्ञातुं ट्ट च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ५४ ॥ 


अथ-संनय बोला कि श्रीकृष्णा के यह वचन सुन कर भ्रलेन भयभीत होकर 
एवं कांपता इचा हाथ जोड़ र नमस्कार करके श्रत्यन्त विनीत ` भाव-युक्त गद्गद्‌ 
वाणी से फिर ष्ण को इस तर कहने लगा (३९) ! अजुन बोलला कि हे हपीकेशा । 
यह उचित ही है कि सांसारिक लोग श्ापकी महिमा का कीतन करके हरषित | तत 
हं भौर उसमे अनुराग रखते हे, तथा राक्षस दोग भयभीत होकर दर्शो दिता मे 
भागते फिरते हे, रौर सब सिद्धं के समुदाय (आपको) नमस्कार करते हे । ) 
यह कि जो सदाचारी लोग हे वे प्रसन्नता एवं परमपूवैकं सबके त्मा ~ स 
स्वरूप आपकी अलु त सिमा का कीतंन किया करते दै, तथा ्रापको नमसकार त 
ई थर दुराचारी लोग अपने दुष्कर्म के फल-स्वरूप डर के मारे इधर-उधर भागते 
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फिरते है, यष्ट विलङुल ठीक है (३६) । दे महात्मन्‌ ! ्रापको वे नमस्कार क्यों नदी 
रगे १ भाप व्रह्मा से भौ महान्‌ श्रौरं उसकेश्राद्‌ कारण हो । हे थनन्त ! दे 
देवेश ! हे जगन्निवास ! सत्‌ श्नोर असत्‌, एवं उन दोनों से परे यतर (द्म) आप ह। 
हो; श्र्थात्‌ जो कुचं व्यक्त (इन्दियगो चर) ग्रौर अभ्यक्त (इन्दियातीत) है, भ्रयवा 
्रक्ति श्रौर पुरुष, अथवा सगुण प्नौर निरौण चादि इन्द्र है वे श्रौर उन दन्द 
करा खमावेश एवं उनका एकल्व-भाव परम अक्तर- पर-्रह्म अप ह। हो (३७) । आप 
श्रादि-देव अर्थात्‌ देवतान के चादि कारण हो, श्राप पुरातन पुरुप हो, अप ही इस 
विश्व के अन्तिम लय-स्थान हो; जानने वाले--ाता प हो, जानने योग्य - ज्ञेय अ्राप 
हो शरोर परमपद खाप हो; हे अनन्तरूप ! ्रापसे विश्व व्यास हो रहा हे (३८) । वायु, 
यम, ञ्नि, वरुण, चन्द्रमा स्नौर प्रजापति ब्रह्मा, तथा प्रपितामह अयात्‌ बह्या क भी 
कारण, आ्रापदी हो; आपको नमस्कार हे, हजार बार नमस्कार करक फिर भी श्रापको 
बारंबार नमस्कार है (३९) । हे सवै ! पापको अगे से नमल्कार है, पीडे से नमस्कार 
हे श्चौर सव शरोर से नमस्कार है; हे श्ननन्तवीयै ! श्रापका विक्रम अपार हे, श्राप 
सवस परिपुणं हे, इसलिए राप सवे हें (४०) । श्रापकी इस सिमा को न जानते इए 
(ञापको) मित्र मान कर स्नेह श्रथवा प्रमादवश मेरे से श्रापके लिए हे कृष्ण, ६ रः 
हे सखा--इस तरह के बराबरौ के संबोधनं का जो उपयोग इ , श्नोर म र - 
सोते, बैठते ्ओौर भोजन करते समय, एकान्त मं अथवा दूसरा के व प 
> निमित्त जो श्ापका अपमान इञा दो, उसके लिए" हे अन्यत | हे अप्रमेय ! ६ ७ 
ते क्षमा चाहता हँ (४१-४२) । श्राप इस चराचर विर्व के पिता हो, पूञ्य ५ 
बडे-से-बडे गुरु हो; दे श््रतिम-प्रभाव ! तीनों लोकों म प्रापक समान कोड नहीं : 
पिर आपसे धिक कोद केसे होवे (४३) ‡ इसलिए सबके स्वामी स्रौर पूज्य १ 
चै साष्टं नमस्कार करे प्राना करता हं कि श्राप प्रसन्न दई । -जिस तरह पिता 
ुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नौ का (अपराध त्तमा कर देता दै) „ उसी तरह 8 
मेरे अपराध त्तमा करं । तास्पयै यह कि निख तरह कीं पर किसी साधारण च्य 


“का रोर किसी राजा-महाराजा का साथ हो नायः ञ्रौर वह साधारण व्यक्ति उख राजा- 


महाराजा के राज-एेश्वयं का पूरा. प्रभाव देखे विना उसको अपना स मित्र ५ र 
उसके साथ बातचीत म तथा खाने-पीने, सोने-वेडने, घूमने-रिरने, हंसने- श्रा स 
र बराबरी का वर्तव करता रहा हो, फिर बह जब उस राजा-महारजा के म 
को खों से देख लेता हे, तव वह चकित एवं भयभीत होता हे, द्नोर पश्चात . 
करता है कि “सेने बड़ा अनथ किया किं इतने बड़े आदमी का यथोचितं सम्मान न 
करके उसके खाथ बरावरी का वर्ताव किया”; तव वह डरता इचा गिडगिडा कर उरः 
राजा-मक्षाराजा से ्तमा-याचना करता हे; उसी तरह यद्यपि अजन श्रीकृष्ण को इश्व 
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गीता का व्यवहार-दृशंन २७८ 
मानता था, परन्तु जब तक उसने उने सर्वात्म-माव श्रथवा विश्व-रूप को मरतयत न 
देखा था, तब तक उनके अलौकिक पश्व का उतना प्रभाव उसके चित्त पर नष्टौ 
पड़ा था, जितना किं विश्वरूप देखने के बाद पड़ा । इस कारण विरवरूप देखने पर 
वह चक केर घवराया कि अनुपम प्रतिभावाल्े भगवान्‌ श्रीङृष्ण को ग्यक्ति-भाव से 
ञ्मपना मित्र सम कर बराबरी का वर्तव करके मने वड़ा नथ किया । इसलिए वहं 
भगवान्‌ की स्तुति द्वारा, उन्हं प्रसन्न करके अपने श्रपराध क्षमा कराने के लिए उनकी 
प्राना करने लगा (४४) । पहले कभी न देखे हुए (भ्रापके रूप) को देख कर सुभे 
हषं हु है, ओर भय से मेरा मन म्यथित भी दुध्या है; इसलिएु हे देव! सुभे 
(ञ्रपना) वह रूप दिखाए; हे देवेश ! हे जगत्निवास ! प्रसन्न होदए । में पशो 
मुकुट धारण क्रिये इए एवं हाथों मे गदा श्रौर चक्र लिये इए उसी तरह देखना चाइता 
रं । हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमूति ! उसी चतुभज-रूप से प्रकट होदण । तापय यह कि 
भगवान्‌ का विश्वरूप देख कर यद्यपि जुन को इस बातका्टषहया थाकिं जो 
पहले कमी नहीं देखा था, उशत दुलभ रूप को देखने का भ्राज सुभे सौभाग्य प्राक्च 
हो गया परन्तु साथ ही नगत्‌ के ्ननेक करुणा-जनक, अद्भत, भीषण, रौद्र एवं बीभरस 
काण्ड एक साथ देख कर वह श्रत्यन्त ही भयभीत एवं व्याकुल हो उठा; अतः भगवान्‌ 

से प्राथना करने लगा छि थपनी इस दुत माया को समेट कर सुट, शंख, चक, गदा 
द्मीर पद्म को धारण किये हुए पने चतुभज रूप को दिखादइए्; क्योंकि जगत्‌ के भिन्न- 
भिन्न प्रकार के विषम भावों वाते बनावों मे उलभने से घबराहट ॐ सिवाय शान्ति 
करीं भी नदीं मिलती । सवो एकता के चनुभव-रूप सुकुट धारण किये हए तथा 
विद्या-रूप शंख, कोशल-रूप चक्र, बल-रूप गदा भौर अनासक्ति-रूप पद्म से युक्त ाप 
(परमस्मा) क चतुभुज-रूप की उपासना टौ से सब प्रकार की शान्ति, पुटि भौर 
तुष्टि क रासि होती हे (४५-४६) । ्री भगवान्‌ बोलते कि मेने प्रसन्नतापूव॑क अपने 
योगबल से तुमे यह तेजोमय, अनन्त भौर अनादि परम विश्वरूप दिखलाया, जिसको 

तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा । ताख्यं यह कि प्रजुन ने भगवान्‌ से प्रसन्न होने 
की जो प्राथेना की, उस पर भगवान्‌ कहते हँ कि “भने तेरे प्रेममाव रूप श्रेष्ठ श्राचरण 
से प्रसन्न होकर टी यह विश्वरूप दिखायादहै, नो रूप दूसरों को दीखना अरयन्त 
दुलभ है । मेरे (कृष्ण के) इस शरीर के साथ तेरे सखाभाव के वर्तव से भेर 
मसज होने का कोद कारण नदीं दै, क्योकि भेर जिए चोट-वडे, ँच-नीच का कोई 
मैद्‌-माव नहीं हमे सवम एक समान हूं, नो सुभ जैसा भजते है उन मे वेसा ही 
प्रतीत होवा ह, यह पले कह या हूं" (४७) । हे कुरो मे भेषठ वीर । न वदो 
सौर यज्ञां से, न पठन-पाठन से, न दान से,“ नं कर्मकारं से रौर न उम्र तपोंसे 
मनुष्य-लोक मं तेरे सिवाय कोद थोर सुभे इस रूप म देल सकता & । तात्पयं य 
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कि कमं ायडास्मक वेदों के श्रभ्ययन तथा यज्ञादिक शन्य करियर मं पृथक्ता का 
माव बना रहने के कारण मनो-योग नहीं होता, प्रौर पूं मनो-योग क विना 
विश्वरूप देखने की दिभ्य -दष्टि प्रास नही हो सकती (४८) । मेरे इस घोर खूप को 
दढ कर व्यथित मल हो नौर मूढ़ मी मत हो । भय चोद्‌ कर भ्सनन चित्त से किर तू 
मेरे उसी रूप को यह देख (४६) । संजय बोला कि उस्र समय वासुदेव श्रीकृष्ण ने 
रजन को दस, प्रकार कह कर श्रपना (चतुभज) रूप दिखाया, भोर उसके बाद्‌ उस 
महात्मा ने किरि से सौम्य (मचुष्य रूप) होकर, उस. भरयमील (जन) को ाश्वासन 
यायी दिलासा दी (४०) । अजैन बोला कि हे नादन्‌ ! शाका यद्‌ सौम्य मनुष्य 
रूप देख कर श्रव मेरा चित्त सिकाने श्राया है, श्रौर पदल्ते की तरह मं स्वस्थ हो गया 
हं (४१) । श्री भगवान्‌ बोले कि मेरे जिस रूप को तूने देखा है उसका दशन होना 
अत्यन्त कठिन है, देवता लोग भी इस रूप को देखने की खदा इच्छा करते रहते ह 
(६२) । न वेदों से, न तप से, न दानसे, न यक्त से, भँ इस प्रकार देखा जा ध 
ट, ला किं सुमे तूने देखा है (५३) । दे भुन हे परन्तप ! केवल नत्या 
सेद्ीै इस प्रकार तत्वतः जानाः देखा श्रौर प्रवेश किया जा सकता ( । तार्प्यं 
यह कि यह सम्पूणं जगत्‌ एक दौ आयह्मा अथवा परमात्मा के श्रनेक खूप है, यह 
“त्यत बोघ दोना अत्यन्त ही कठिन है; न तो व्यष्टि सनौर न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप 
देवतानं को यह प्रस्य बोध होता, न वेदों के पाड करते रहने से, भ्रयवा तप 
करने से, अथवा दान देने से, श्रथवा यज्ञाजुष्टान से दी यह्‌ प्रव्यक्त बोध हो 
है। जो परमा्मा को सबभे एक समान व्यापक होने क दद्‌-निश्वय-ूैकं सवव 
लाथ प्रेम करने रूपी परमात्मा की श्रनन्य-भाव की मक्ति करता दै, उसे दी इस्‌ 
विषय का भ्रत्य बोध होता है, श्नौर वही सवके अत्मा = परमास्मा म तन्मय हो 
लाता है (४४) । ^ 
स्पश्ीकरण--सवे एकतव-माव , सबके श्रारमा = परमात्मा को भूल कर जगत्‌ 
ड नाना भति कं बनावों दी के पीठे पड़े रहने से, श्चथवा केवल उन्ीं की खो म 
लगे रहने से विपी होवा है, क्यूंकि जगत्‌ के वनाव एक-से-८क अधिक एवं स 
से-पक विलक्षण निकलते चले ञ्चाते है, उनका कहीं ्नोर-खोर नहीं मिलता । £ 1 
देखते-देखते क्ल चकरा जाती है । जहां अनुकूल बनाव दृष्टिगोचर दते ईः च 
भ्तिद्लता प्रतीत होने , लगती , है । अकति की नरिगुणास्मक रचना म सा? 


बनावों के साथ दी साथ राजस ग्रौर तामस बनाव भी दष्टिगोचर होते रते दे । 
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नहा सजन पुरुष ॒श्चपने सत्कर्मो मे संलम्म दीखते हे, तो साथ ही वहां दुष्ट लोग 
सी पने दुराचारो मे भरवृत्त दिखादं देते हँ । एक तरफ हृष एवं मंगल के उल्सव 
मनाये ना रहे है, तो दूसरी तरफ़ शोक का करुण-कन्दन हो रहा है । एक तरफ़ 
सुख-सम्पत्ति के गट लगे हए है, तो दूसरी तरफ़ दरिदरिता नंगा नृत्य कर रही हे । 
एक तरफ़ जन्म श्नौर विवाह के वाजे बज रहे, तो दूसरी तरफ़ शस्य का हाहाकार 
हो रहा हे । एक तरफ़ एेशो-्ाराम के साधनों के नित-नये आविष्कार हो रहे है, 
तो दूसरी तरफ़ दैवी दुषैनाश्नों का वांता बंघ रहा है । एक तरफ़ शक्ति-सम्पन्न लोग 
अपनी शक्ति के मद्‌ से मतवालेष्ठो रहे हे, तो दूसरी तरफ़ उनके ्रत्याच्ारों से 
पीडित निबं्ल जनता अपने भाग्य को कोस री है! एक तरफ पर्वतो, वनां मलों 
द्रौर बाग-बगीचों की छटाएं मन को मोहित कर रही रै, तो दुसरी तरफ़ कूडे-ककंट, 
गटर-नाजियों, श्मशान शोर कवरिस्तानों ॐ गन्दे एवं बीभतस दृश्यों से अन्तःकरण 
ग्लानि से ञ्थाकुल हो उखता है । परन्तु मनुष्य के मन पर अनु अथवा सुखदायक 
बनावों का उतना प्रभाव नहीं पडता, जितना कि प्रतिक अथवा दुःखदाय 
ब्रनावां का पड़ता है; क्योकि अनुकूलता की प्राक मनुष्य अपने दी प्रयज्ञ का फल 
समता हे, इसलिए चनुकरूलता अथवा सुख मे उसे पने शरीर श्रौर शरीर से संवंध 
रखने वाले व्यक्तियों थवा पदार्थो क सिवाय श्नन्य किसी अदृश्य विषय पर विचार 
करने की ्ावश्यकता प्रतीत नहीं होती; परन्तु प्रतिूलता की प्राचिका कारण वह 
पने को नदीं मान्ता । इसलिश जब कों दुःख अथवा विपत्ति अती है विशेषकर 
अपने तथा अपने ारमीय जनों पर भयानक रोगादिक थवा युद्धादिक के संकट 
श्रते हे, जो अनेक प्रयत्न करने पर भी नदीं मिरते नौर न्यु निकट दीखने लगती 
है, तव घबराहट बहुत बढ़ नाती दै, थौर उस समय किसी श्रदश्य शक्ति का ध्यान 
शाता है। उस दृश्य शक्ति को लोग प्रकृति (रश{ण€), देव (11070676), 
भाग्य (1.०) अथवा इश्वर (00) चादि नाम, अपनी-्पनी भावना क श्रनुसार 
दे देते हे, श्नोर श्चपने थक्तान तथा प्रमादवश देहाभिमान से किये इए पापों का 
परचात्ताप करके उनके लिए उख अदृश्य शक्ति से त्तमा-याचना करते हे । परन्तु एेखा 
करने पर भी मन की व्याकुलता नहीं मिटती, क्योकि उस दशय शक्ति को मान 
लेने पर भी प्रतिद्लता-खूप संकट की निदृत्ति नदीं हो जाती । चित्त की विक्षिप्ता 
तमी मिटती हे, जव कि जगत्‌ ॐ अनन्त प्रकार के बना को एक ही टमा अधरव। 
परमाप्मा यानी सबके भअपने-्ापङे अनेक रूप होने का दद निश्चय हो जाता है, 
भोर अनुद्लता, मतिद्लता आदि दृन्द्रां से परिपू जगत्‌ का, ्रात्मा अथवा पर- » 
प्रास्मा यानी सबॐ अपने-्रापमें समावेश हो जाता हे । 
यही भाव इष्ठ 'यारहवे अभ्याय मेँ दिखाया गया है । लन की भरथना प्र 
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भगवान्‌ ने जव श्रपना विश्व-रूप दविखाया तो उमे अनन्त प्रकार क वनार्वो, खास 
करके विकराल एवं स्यन्त भयानक रूपों को देख कर उसे दोश उङ्‌ गमे, थर उपे 

दस बाव का स्मरण हीन रदा कि “नै भगवान्‌ का विश्व-रूप देख रहा द; ्ौर 
लव उसने अपने स्वजन-वाधवों को काल-रूपी भगवान्‌ के सुख म चवाये जाते इए 
देखा, तव तो वह श्रप्यन्त ही घव्ड़ा उठा, च्रौर कहने लगा कि “में यदह क्या भया- 
नक दश्य देख रदा हँ १ तव भगवान्‌ ने उसे समसाया कि “तूने अत्तान-वश जो यह 
वरमिमान किया थाङ्कि “म नदरी लडंगा तो ये लोग जीते वच जा्येगे"'› उसको दूर 
करने के लिए तुमे यदह दृश्य दिखाया गया दै, किये लोग अपनी-अपनी करणी 
के फलस्वरूप सस्य के निकट पर्व चुके है, तेरा रभिमान मिथ्या है । समशटि-हित 
के लिरदइन लोगोंका मारा जाना अनिंवाये है, ममष्टि-हित की उपेक्ता करे पक्ति 
सवाथौ की रक्ता हो नहीं सकती, शओरौर समष्टि के विद्र कमोड व्यक्तिः श्रक्ला ङ्च भी 
नहीं कर सकता । इसक्लिए विश्व की एकता का समषटि-भाव, जोत्‌ मर शरीर से देख 
रहा है, उसको स्मरण रखता हुश्रा श्रपने व्यक्तित्व को मेरे विश्वरूप क सम(पत कर 


खेद्‌ रदित शोकर सवके हित की च््टिसे श्रपने क्त्य पर आरूढ दहो ना।'' 


भगवान्‌ के इस तरह खम माने पर च्रजैन को ऊच होश इुश्रा, ओर दीन दोकर 
ञ्रन्ञान-जन्य पने मोह पर पश्चात्ताप करता हुश्रा वई भगवान्‌ की महिमा कौ सृति 
करने लना श्रौर अपने पराध त्तमा करवाने लगा । साथदी भगवान्‌ से प्राथना 
करने लगा कि श्राप विश्व-रूप के नाना प्रकार के आश्च्यं-लनक अओओर विकराल 
बनाो को देख कर मेरा मन डावाँंडोल हो गया ह, अव याप कपा करे अपनी इस 
माया को समेट कर मुभे अपना सुङृट-घारी चतुभन स्वरूप दिखा अर्थात्‌ मस्तक 
पर सुट तथा चारों हाथों मे शंख, चक्र, गदा द्रौर पद्म धारण भ इए ष 
रूप दिखाइए । मस्तक पर सुट नौर हाथों मे शंख, चक्र, गदा एव प्च धारण 
इए भगवान्‌ के मचुष्याक्ति सूप मे यज्ञन की विशेष भक्ति होने का अभिप्राय च 
था कि, यद्यपि विश्व म जितने रूप ह, वे सव परात्मा दी के ईः परन्तु उन स्मे 
मनुष्य-देह की योग्यता विशेष है, तः बह सर्व-ध्ेष् है; योर जिस मनुष्य-देह मं 
की एकता का अनु भव-भ्वरूप सुट धारण किया इया मस्तक हो, सब रकार 
मियां को सं्रह-रूप शंख, सव प्रकार को कलाञ्च मे कुशलता एव कमै 
गीलता-रूप चक्र, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को ्रञुरता- रूप गदा एवं सब 
सांसारिक पदा्थौ एवं व्यवहारो मे अनासक्ति-रूप कमल, इन चार भावों रूप चार 
सुजा हो--वही परमात्मा अथवा दशर का सर्वोत्तम स्वल्प हे । इन्दी गुणास 


रवा जिप्त समाज 
जगत्‌ अथवा समाज का धारण होता है । इसलिए जिस व्यक्ति यथवा ।ज न 
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र इन गुणो की नितनी अधिकता होती है, उतना ही ्रधिक वह पक्ति श्चथवा 
समान सब प्रकार की ाधिमौतिक, श्चाधिदेविक रौर श्नाभ्यास्मिक उन्नति मे बढ़ा 
इश्रा होता दै, भौर उस व्यक्ति थवा, समाज को उतनी ष्टी ्रधिक शान्ति, पुष्टि 
मौर तुष्टि को भ्राषठि ोती है; रौरं जिल व्यक्ति श्रथवा जिस समाजमे इन गुणों 
कौ जितनी ष्टी कमी होती है, उतना टी वह व्यक्ति या समाज सब प्रकार से प्चिढा 
इा होता दै, चौर उस भ्यक्ति या समाज को. उतनी ही कम शान्ति, पुष्टि भ्रौर 
तुष्टि की प्राप्ति होतीदहै;ः ओर जो महापुरुष, इन गुणो से पृणं होता ह 
वह जगत्‌ का स्वामी, जगत्‌ का नियन्त्रण करनेवाला ईश्वर होता है । 
जो सबके ाप्मा = परमास्मा के इस रूप की, यानी इन भावों को उपासना 
करता है, उसमे उत्तरोत्तर इन गुणों की बृद्धि होती जाती हे, रौर वह 
सब भकार की उक्ति करता हध्रा अन्त म परमात्म-पद को प्च जाता हे 
क्योकि मनुष्य, मन की एकाग्रता एवं दृदृता से जेसी उपासना करता हे, वेसादी द्द 
हो नाता है । इस रूप मे मस्तक पर सकट सबकी एकता के श्रनुमव का चिन्ह दे 
क्योकि सुङट उन्दी राजा-महाराज।ों ्चथवा महान्‌ पुरुषों के सिर पर शोभा देता 
है, जो बहूतषे लोगों की एकता के केन्द्र होते है, रौर जिन पर बहुतसे लोगों के 
हित की एकत्रित जिम्मेवारी होती है 1 शंख सब प्रकार की विद्याथों का चिन्ह हे 
क्योकि शंख शब्द्ाव्मक है श्रौर सव्र विद्यापं मी शब्द्-खूप ह । गदा शारीरिक शरोर 
मानसिक बल का चिन्ह है, क्योंकि जिस व्यक्ति म शारीरिक श्नौर मानसिक वल्ल की 
विशेषता होती है बही गदा जैसे प्रचण्ड शख को धारण कर सकता है । चक्र काये- 
कौशल अथवा कर्म-शीलता का चिन्ह है, क्योकि जगत्‌ का प्रवाह गोल्लाकार चक्र-रूप 
है, नौर इसकी गति भ्रथवा चाल भी गोलाकार चक्र-रूप है, तथा यह सब लोगों की 
भिन्न.भिन्न योग्यता के कर्मो के चक्र पर निभर दै; अर्थात्‌ जिस तरह किसी कारखाने 
की मशीनों के चश्के एक दुसरे से शङ्धलाबद्ध- जडे हुए चक्कर काटते रहते है, तभी 
वह कारखाना चल्लता ह, उसी तरह सब लोग अपनी-धपनी योग्यता के कम॑ च्छ 
तरह ङशलता से करते हए आपस मे श्ङ्कलाबद्ध एवं एक दूसरे के सष्टायक होते हे ` 
तमी संसारचक्र चजता हे । इसके अतिरिक्त जगत्‌ ॐ नाना प्रकार ॐ छोटे ओर बडे 
उद्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र की सहायतासे दही सिद्ध होते ह चाहे वष 
चक्र काल-चक्र के रूप मं अथवा घटना-चक्रके रूपमहो, अथवा पियो चक््ों 
चरखा चादि के ्रमण-चक्र के रूप मे हो । पद्म अथवा कमल ॒भ्रानसक्ति का चिन्ह 





® तीसरे अध्याय म इसको य्ञ-चक्र के रूप से कहा दै । उस ण्याय ॐ 


श्लोक १० से १६ वें तक का स्पष्टीकरण देखिए । 
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३८३ गीता का व्यावहारिक श्रथ--च्० ११ 


४. क्योकि कमल सद्‌ा पानी म रहता हुश्रा भी उससे भीगता नहीं; इसी तरढ महान्‌ 
य संसारके सव प्रकार के व्यवहार करते हुए थौर भोग भोगते हुए भी सदा 
श्ननासक्त रहते हे, भ्र्थात्‌ किसी भी व्यक्ति, किसी मी पदार्थं श्रथवा किसी भी कायं 
र मोहित नदीं होते । 


इसलिए अजन को भगवान्‌ का यही भावनामय रूप विशेष श्रिय था, प्मौर 
भगवान्‌ ने उसकी प्राथेना पर उसी दिष्य-दृष्टि से उसे उस रूप का दशन कराया । 
फिर जब उस दिव्यदृष्टि का संवरण कर लिया तव, जिस तरह कोद मनुष्य स्वपन से 
ज्ञागता है, श्नौर जागने पर स्वप्न के सव दृश्य मिट कर पदले की तरह जाम्रत ससार 
सामने श्चा जाता दहै, उसी तरद चैन के मनोयोग की दिभ्य-दष्टि हट जाने पर च- 
चद्धश्रों की भौतिक टि से पले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति 
मे दिखादं देने लगे, ओर वह॒ श्रपनी पूव की स्थिति यानी प्राकृत अवस्था ६ मेसा 
गया । भगवान्‌ ने उसे ्माश्वासन देकर समसाया कि मेरे इस घोर ख्पको देख कर 
घबदाने का कोड कारण नहीं ह, प्स्युत इससे तो प्रसन्नता दोनी चादिषः स 
रूप देखना वड़ा ही दुलभ है । यहं तेरा परम सौभाग्य है कि इस समय भ्रखिल 
विश्व तुभे एक साय दीख पड़ा हे । यह ^एक मे नेक श्रनौर श्नेकोंम एकः का 


रत्यक्त अनुभव न तो विशेष विभुति-सम्पन्न देवता ्रोकोदही होता है, न भेदति 
पादक वेदादि-शाखों के पठन-पाठन करने से, न हवन-यन्ञ रादि कमेकार्डो सेन 
दान-पुख्य तथा अन्य धार्मिक चसो से, न॒ शरीर को कृश करनेवाली तपस्या से ही 
होता है, क्योकि इन सब कृत्यां मे एथक्‌ व्यक्तित्व का चदहंकार मौर कता, कमे, करण 
श्नादि त्रिपुयियों के भेदका दृद निश्चय बना रहता ह, जो एकता के बोध का बाधक 
है। यष्ट सबकी एकता का दृश्य उसी को दीखता है, जो अननन्य-भाव से सबके 
छारा = परमा्मा-स्वरूप मेरी उपासना करता दै, अर्थात्‌ नो सुरू परमात्मा को 
सवे एक समान व्यापक सम कर सवके साथ प्रेम का वर्तव करता दहै; योर उसे 
हो यह बोध होता है कि यह अखिल विश्व पक दी परमाप्मा क अनेक रूप है । 
उस बोध कौं ददता से उसे सवैत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचरं होता हे, जिससे वह समय 


` पाकर अपने-धाप को भो परमात्म-स्वरूप अनुभव करने लगता है । 


+ + + 
उक्त अनन्य-भाव की उपासना की व्याख्या रागे की जाती हे । 
मत्कर्मृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ ५५॥ 
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८४ 
गीता का व्यवष्टार-दुशंन र 


र्थ हे पाणडव ! लो मेरे लिए कमं करता है, अर्थात्‌ सारे जगत्‌ मे मुक 
सम कर जो सबके हित के लिए अपनी-खपनी 

करता है; जो मेरे परायण है, अर्थात्‌ जिसने सारे 
पने भ्यक्तित्व को सबके साथ जोड दिया दै; जो मेरा 
भक्ति करता दहै, जो 


सर्वास्मा = परमात्मा को भ्यापक 
योग्यता के अनुसार सारे व्यवक्शार 


जगत्‌ को मेरा ष्टी रूप समस कर अ र 
क्त हे. अर्थात्‌ भागे बारहवं अध्याय कं विधानाचुसार जो मेरी 
१ 


संग रदित हे, अर्थात्‌ नो धथक्‌ता के भावों मे ममत्व की श्रासक्ति नटीं रखता; श्रौरं 


ज्ञो सब भूतश्राणियों से वैर नहीं रखता, अथात्‌ सवको परमा्मा ही कं मनेक रूप 


अम कर किसी से देष नहीं करता, वह सुमे प्रक्ष होता हे (६९) । 


॥ ग्यारहवों अध्याय समाहर 1 
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बारहवा खध्याय 
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ग्यारहवें अध्याय मे भगवान्‌ ने घन को अपना विश्वरूप दिखाकर सबकी 
दकता का प्रव्यक्त बोध कराया, चौरं अन्त मे यह कडा कि मेरी अनन्य भक्ति करने से 
हये इस प्रकार मेरे सर्वभूतस्मेक्य-माव का मरस्यक्त बोध हो सकता है; श्रौर उस 
श्रध्याय के भ्रन्तिम श्लोक मे उस्र ञ्चनन्य भक्ति का स्वरूप सूत्र-रूप से कहा । च्व 
अजन की प्राना पर उसी कौ व्याख्या इख वारहवं यध्याय मे करते हें । 


द्मज्ञंन उवाच 
५ ९ ॥ 
पवं सवतयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्ञरप्व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवाचुवएच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उप्‌।सते 1 
श्रद्धया परस्योपेतास्ते मरे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
ये सत्षरमनिदेश्यमग्यत्तं पयुपासते ॥ 
सर्व्गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥ २॥ 
` संनिथम्येन्द्ियग्रामं सवज समबुद्धयः । 
ते प्रप्ुवन्ति मामेव सवंभूतदिते रताः ॥ ४॥ 
कंलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
व्यक्ता हि गतिदुःखं देदवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये त॒ सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
द्मनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषामहं समुद्धतां भल्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरतपाथं मययावेशितचे तसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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गीता का न्यवहार-दश्न ३८६ 


मय्येव मन श्राधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥८॥ 
श्रथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
द्मभ्यासयोगेन ततो मामिरक्धाप्तुं धनञ्जय ॥ ६ ॥ 


छ्भ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि ऊवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


द्रभैतदप्यशक्तोऽसि कतं मद्ोगमाधितः । 

सर्वकर्मफलव्थागं ततः करु यतात्मवान्‌ ॥ १९१॥ 
प्रेयो हि श्ञानमभ्यासाज््ञानाद्ध यानं विशिष्यते । ` 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


श्रथं- घ्रजैननेपृद्ठाकिं जो भक्त इस प्रकार सदा युक्त होकर श्रथात्‌ 
श्नापके उक्त स्वरूप म मन लगाकर श्ापकी उपासना करते है, भ्नौर जो ध्रत्तर रौर 
श्नव्यक्त भाव की उपासना करते ह, उनम समघ्-योग के श्रेष्ठ ज्ञता कोन दहं? 
तास्पयं यह कि जो लोग ग्यारहवं अध्याय के वणंेनानुसार अखिल विश्व को धापही 
का विरा रूप समम कर सवे साथ प्रेम करने रूपी श्रापकी उपासना करने में 
निरन्तर लगे रहते ह, भौर जो लोग नाम-रूपाटमक दश्य-प्रपंच को मिथ्या सम कर 
इन्द्रियों के रगो चर, ्चविनाशी, .निगुण ब्रह्म का चिन्तन करते रहते हे, उनम सम - 
योग के उत्तम साधक कौन हें (१) ? श्री भगवान्‌ बोले किजो सुभ (विश्वरूपधारी 
परमात्मा) मे मन लगाकर सदा (सबके साथ प्रेम-भाव मे) जडे इए परम श्रद्धा से 
युक्त होकर मेरी उपासना करते हँ, न्दं मेँ समत्व-योग के उत्तम साधक मानता दँ 
(२) । नौर जो सब इन्दियों के समूद का निग्रह करके, कतर अर्थात्‌ अविनाशी, 
छ्मनिर्देश्य अर्थात्‌ वणंनातीत, सरवत्रग र्यात्‌ स्वैभ्यापक, अचिन्त्य भर्थात्‌ मन की 
पहुंच से परे, कूटस्य अथात्‌ सबके ाधार, अचल अर्थात्‌ सदा एक-सा रहने वाजे, धव 
चर्थात्‌ टल रौर अभ्यक्त अर्थात्‌ ` इन्दियों से प्रतीत न शोने वाक्त-नि्मण आव 
की उपासना करते है, वे, सवज समत्व-वुद्धि से सव भूतो के हित मे लने 
रहने वाले (लोग) मुभको ही प्राप्त होते हैँ (३-४) । उन अव्यक्त मे श्रासक्त 
चित्तवालों को बहुत क्लेश दोता है, क्योकि देहाभिमानियों के लिः 
व्यक्त में गति दोना वहत ही दुःख-साध्य हे (९) । श्लोक रसे तक का 


` तात्पयै यह है किं परमास्म-माव अथवा प्ररमानन्द की प्रा्ि-जो कि सवका परम 
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ध्येय ह. वह तो सब भूत-प्रारियों मे एकता एवं समता के ज्ञानपूवैक सवे हित मं 

लगे रहने रूपी समत्व-योग से होती दै-- चाहे श्रखिल विश्व को परमात्मा के अनेक 

परिवर्तनशील खूप समू कर, अथात्‌ “सब-ङु परमात्मा ही है" एेसा निश्चय करके, 

सबकी एकता एवं समता के चिन्तन-खूप, परमात्मा की विधि-सुख यानी सगुण 

उपासना द्वारा मन को साम्य-भाव में स्थित करके ठेसा किया जाय; या “नाम- 

रूपात्मक दश्य-प्पंच मिथ्या ह, भ्रतः वह परमात्मा नष है", इस तरह ^नेति-नेति"' 

सिद्धान्त से सवका निपेध करके, मन श्रौर इन्द्रियों के अगोचर, इन सबरे परे, 
सबके आधार, सर्वभ्यापक; सबको सत्ता-स्वरूप, एक, सत्यः निस्य ्रादम-तस्व का 
चिन्तन करने-खूपी निर्य उपासना वारा रेखा किया जाय । परन्तु उपासना अयव 

चिन्तन मन दे होता दै, ओर मन के टिकने के लिए कोद न कोई अवलम्बन वरय 
चाहिए । “रस्ति” अर्थात्‌ किसी ी पदायै के यसतघ्व म; यानी “वह एला 4 
इस भाव म सो सन लग सकता हे; परन्तु “नेति-नेति'", अथात्‌ '“ठेसा नहीं है- एसा 
नहीं हे", इस आव मँ सन नदीं उर सकता । दूसरे शब्दां मे इन्दिय-गोचर पदार्थों 
न तो मन खल ही लग सकता दै ! परन्तु इन्दरियातीत निगुण वस्तु म मन की स्थिति 
होना अत्यन्त दुष्कर है ! इसक्लिष्‌ आत्मा अथवा परमारसा के अभ्यक्तं चयवा निए 
आव मे मन को उदहराने के प्रयज म प्रायः असफलता होती ह; परन्तु परमाप्मा के 
व्यक्त ्रथवा इन्द्रिय-गोचर सगुण-स्वरूप--अखिलल विश्व को परमास्मा ही का 
परिवर्तनशील स्वरूप समम कर अटल श्रद्धा से उसमे परमात्मा का चिन्तन करना 
बहुत दी सुराम दै, अतः उसमे सन सहज ही टिक. खकता है । इसदिए परमार्मा के 
विश्व-रूप की उपरोक्त उपासना से खसस्व-योग चयोत्‌ स्वैमूतात्मैक्य-साम्य-भाव में 
स्थिति होनी सहन है (२ से ९) । परन्तु जो सेव कर्मो का (सबके भा्मा = परमाष्मा- 
स्वरूप) सुमे संन्यास रे, मेरे परायण ईए ` (सर्वत्र एकता के) भरनन्य-मावं म 
मन लगा कर मेस ष्यान करते हुए उपासना करते है, हे पाथं ! मुखम पूणंतया 
चित्त लगा देने वाजे उन (भक्तो) को मेँ ्षयु-रूप संसार-ससुद्र से तुरन्त पार करता 
हूः । तास्पयै यह किंजो सवमे सुरू परमात्मा को एक समान व्यापकं जानते इष्‌ 
अपने ग्यक्तिगत स्वारौ को सवके स्वार्थो भ नोद कर स्के दित के किष कमै करने- 
रूपी मेरी उपासना करते हे, उभ सवत्र मेरा दी “ चिन्तन कटने वाले भक्तां कामें 
सबका स्मा = परमास्सा फोरन उद्धार करता ह, यानौ दसवं अध्याय के श्लोक 
१० वे तथा ११ वे क अ्जुसार उनके अन्तःकरण मे अ्रष्म-क्ान का कास करके 
मे उनके अन्लानान्धकार का नाश कर देवा हूं (६-७) । (अतएव) सुं मम टी मन 
लगा, एवं मुू मे बुद्धि स्थित कर; इस तरह करने से तू उन्नत ्ोकर निःसन्दे 
सुख सदी निहनान कग सए यकि मन.खे सर्वत्र स्मा अथवा परमार्मा हौ 
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गीता का उवहार-दुंशंनं ३६८ 


का चिन्तन कर, श्रौर बुद्धि से सर्वत्र अस्मा अथवा परमस्मा ही के व्यापक होने का 
विचार कर; पेसा करने से तू सब प्रकार की उन्नति करता इया शरोर-भाव अथवा 
जीवभाव से उपर उड कर मेरे परमास्म-माव को प्राक्च हो जायगा; क्योंकि मचुष्य जेसा 
चिन्तन श्नौर विचार करता है, वेसा दी वह ष्टो नाता है (=) । अव यदित्‌ सुकमें 
भली-मोँति चित्त स्थिर न कर सकता हो, तो हे धनंजय ! चभ्यास-योग से सु 
प्राक्च होने की इच्छा कर, यानी बार-बार मेरी प्राति के चिन्तन का भ्यास कर (६) । 
यदि भ्यास करने मेमीतृ ्समरथंहो तो मेरेक्लिए कम करने म तत्पर र्ट; मेरे लिए 
कमै करता हुश्च भी त्‌ सिद्धि प्राक्च करेगा । तारपयं यद कि यदि मेरी प्राति के चिन्तन 
के अभ्यासम मनन लगे, तो नवमे अध्याय के छुब्बीसवं श्लोक के अनुसार सर्वै- 
व्यापक परमात्मा के लिए, यानी लोक-सेवा के कम॑ करने मे लगा रह । लोक-सेवा के 
कम करते रहने से भी शनैः-शनैः व्यक्तिव का अहंकार घौर व्यक्तिगत स्वार्थो की 
श्रासक्ति मिट कर सवके आत्मा = परमात्मा की प्रक्षि हो जाती है (१०) । भौर यदि 
तू मेरे विर्‌ उपरोक्त कम करमे मे मी ्रसमथं हो तो प्रयत्नपू्ैक सव कर्मो के फल 
का त्याग कर ! तायं यह्‌ कि यदि लोक-सेवा थवा परोपकार केकायंभौी न बन 
सकं, तो नवमे अध्याय के सतादइस्वं श्लोक मे कटे चनु सार खाने-पीने श्रादि के 
सभी शारीरिक व्यवहार करने मे सत्रके एकः्व-भाव = परमामा के चिन्तनपूर्व॑क अपने 
पथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार योर व्यक्तिगत स्वाथ के च्य्टि-मावको समष्टि मे जोड 
देने का प्रयर्न कर (११) । अभ्यास से ज्ञान शरेष्ठ है; ज्ञान से ध्यान की विशेषता 
है, ध्यान से कमे-फल-त्याग श्रेष्ठ है ओर त्याग से तुरन्त शन्ति प्राप होती 
है । तात्पयं.यह कि कोरे घभ्यासख की चपेक्ता परमातमा की सवै्यापकता का ज्ञान श्रेष्ठ 
हे, क्योंकि परमात्मा के जान के विना केवल च्भ्यास करते रने से ङ भी सिद्धि 
नहीं होती; ज्ञान से ध्यान भेष्ठ दै, क्योंकि “परमातमा सर्वव्यापक है" यह्‌ नान क्तेने 
पर भी यदि उस परसदा भ्यानन रखानाय तो वह. जानना निरथ॑क होता 
हे; भोर ध्यान से कमे-फल-त्याग श्रेष्ठ है, क्योकि परमात्मा के सर्वम्यापक होने 
का ध्यान रखते हए उसी के अनुसार आचरण होता है, अर्थात्‌ ्रपनी- 
श्मपनी योग्यता के सांसारिक शयवहार, अपने पथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार श्रौर 
्रपनी धक्‌ व्यक्तिगत स्वा्थं-सिद्धि के माव मे आसक्ति न रख कर सव साथ 
पकता कै म्रेम-माव से होते दैः. तभी ध्यान सार्थक होता है। यदि परमामा की 
सवेभ्याप्कता का ध्यान होते इष्‌ मी भ्यवहार उञ नुसार न ह्यं, अर्थात्‌ 
चरणो में भ्यक्तित्व का अकार्‌ एवं व्यक्तित स्वाथैः की श्रासक्ति बनी रहे तो 


लान थौर ध्यान, दोनो निरथक होते ह। अभ्यास, ज्ञान पवं ध्यान आदि - सच. 
य्‌ ५ 


(1 € = ४१ 
सां क्ारिक व्यवहार सवेभूवारमेक्य-साम्य-भाव से करने के सान माज ह; 
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३५८९ गीता का व्यावहारिक यर्थ -श्र० १३ 
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श्र्थात्‌ समत्व-योग की सिद्धि के सहायक दह! शान्ति, पुटि थौर वष्टि तो सवै 
भूतात्तैवय-साम्य-भावयुक्त चरण करने से अर्थात्‌ समल्व-योग से ही प्राप्त होती हे, 
शरोर उख समघ्व-योग की स्थिति के किए ््याखः ज्ञान ग्रोर ध्यान उत्तरोत्तर 
सहायक हँ (५२) । 


स्पष्टीकरण गीता के प्रतिपाद्य विपय-- सर्वैमूता्मेक्य-साम्य-भाव स 
श्रपनी-श्रपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने-रूप समत्व-योग की प्रापि क 
ज्ञि मन को सवकी एकता के साम्य-भाव मं स्थित करने का उपायः चे ध्याय 
त्रे राज-योग का अभ्यास बताया; फिर उक्त अभ्यास की कठिनता कौ शका 
होने पर सातवें अध्याय से घ्ारभ करफे परमास्मा की उपासना-रूप सुगम उपाय 
का निरूपण किया, जिसमे सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप भगवच्‌ ने ्पने-्रापको 
सबन्ने रौर सवको अपने मे वता कर, ग्यारहवें अध्याय मे अपनी उक्त सवैखूपवा 
क्‌] प्रस्य बोध कराया, रौर उश्च सवेखूप की उपासना करने, अर्थात्‌ श्चखिल विश्व 
कौ परमास्मा का ग्यक्तं ख्प समस कर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने-रप 
दैश्दरोपासना करने का उपदेश दञ्जन को निभित्त बनाकर सबको [दथा । इस विषय 
क विशेष रूप से स्पष्ट करवाने के लिष ञजुननेपृद्धाकिजो इस तह सबके साथ 
मेर करने-रूप आपके परिवतंनशील व्यक्तं स्वरूप की सगुण उपासना करते हे, 
चौर सो यापके च्परिवर्तवशील अव्यक्त भाव कौ निशुंण उपासना करते ईद उनम 
से खमल-योग के उत्तम साधकं कौन होते है, अर्थात्‌ इन दो प्रकार की उपा- 
सनां म से समत्व-योग मे स्थित होने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है { इसके 
उत्तर मे भगवान्‌ ने कडा कि समत्व-योग के उत्तम साधक. च. होते षः स 
किः व्यक्तं ओर अव्यक्त, अथवा क्षर ओर अन्तर, अथवा परिवतंनशील ओ र 
द्मपरिवर्तनशील, जो भी कुछ है, उस सबको मेरे अथीत्‌ परमात्मा ही यैः 
नेक रूप समस कर सवके साथ एकत्व-भप्व के भम का आचस्ण करते हप 
सवके हित मे लगे रहते हँ । जो लोग मेरे परिवतंनशील व्यक्त सवरूप--इर 

` जगत्‌ के बनाव से परे मेरे अपरिवतेनशील्ल अभ्यत्र भाव की उपासना करते ष ५ 
मी यदि समत्व-बुद्धि से सबके हित मे लगे रहते तो सुभे षी प्राप्त होते हं 
क्योकि परमासम-माव की प्राप्ति तो सन ग्रोरं उदधि को सवकी एकता 
साम्य-माव म स्थित करने से होती है-- चाहे वह स्थिवि व्यक्त उपासना द्वारा , प्रा 


¢ - ५“ ~क .जाय अथवा अग्यक्तं उपासना दारा; परन्स. सव्यक्त माव को उपासना स .म 


नहीं लग सकता, क्योकि मन को उहराने के जिए कोद न कोद व्यक्त अवलम्ब 


वर्य चादि ए । उपासना मन चर इन्दिथों द्वारा होती है, द्मोर सब न्यक्तं वस्तु 
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गीता का ञ्यवद्ा दरशन ३६० 
का निपेध हो नने पर मन भौर इन्द्रियां रादि कष्ठ भी शेष नीं रहते, फिर किस 
द्वारा, कौन किसकी उपासना करे ? 


ञ्नभ्यक्त भाव केवल बुद्धि के विचार का विषय है, मन से उपासना करने का 
विषय नहीं; भौर वह विचार ्ररयन्त ही सूचम एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों 
की पहुंच से परे है; इसलिए स्व-साधारण के हित के लिए उपासना के सरल साधन 
का विधान किया गजा ह | अतः ्रखिल्ल विश्व को परमात्मा ही का व्यक्त एवं 
परिवतेनशील रूप सम कर पने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर, अरपने- 
श्रपने शरीरां कौ योग्यतानुसार जगत्‌ के भ्यव्ार सवके हित भर्थात्‌ लोकसंग्रह की 
दृष्टि से करना चाष्टिए । इसी से मनुष्य सब प्रकार कौ उन्नति करता हुश्रा परमपद्‌ = 
परमात्म-भाव को प्राप्त होता है । सबके एकत्व-माव = परमात्मा मे मन को स्थिर करने 
के लिए जिसकी जेसी योग्यता श्रौर जैसी रुचि हो, उसी फे अनुसार साधनों का 
शचाश्रय लिया जा सकता है । यदि परमात्मा को प्राति के चिन्तन के अभ्यास की 
योग्यता हो तो वेसा करे; यदि श्रद्धा-विश्वासपू्वक परमास्मा को सर्वव्यापक मान कर 
लोक-सेवा अथवा परोपकार के कायं करने की योग्यता हो तो वैसा करे; ओर यदि 
अपने सभी व्यि व्यवहारो को समष्टि व्यवहारो के साथ जोड़ देने की योग्यता हो तो 
वस। करे । अन्तिम साध्य अथव। परम गति, श्रपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सवके साथ 
नोड्‌ कर पूणं एकता एवं समता के श्ननुभव मे दद स्थिति हो नाना है । अभ्यास, ज्ञान 
शौर ध्यान यादि सभी इसी ब्राह्मी स्थिति की प्रा्षि के साधन है । 


अव भागे तेरष्टवे से बीसवें श्लोक तक भ्रा र्लोकों जँ भगवान्‌ सर्चे भक्त 
अथवा उपासक क लक्तण कहते ह । यहो पर पाठो का ध्यान इस वात पर 
विशेष रूप से आकषित करना ्रावश्यक प्रतीत होता है किः इन रार लोकों 
म भगवान्‌ उसी को श्रपना प्यार। भक्त वताते है जो पृथक्‌ व्यक्तित्व के अहङ्कार 
ञ्रोर पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थो के व्यष्टि भावों को समष्टि में जोड़ कर सवके 
स।(थ एकता के प्रेम का व्यवहार क्करता है, ओर जिस] अन्तःकरण अनु- 
कूलता-प्रतिङ्कलता के नाना भाति के दन्दो मे एक समान रहता है- विचलित 
नरी होत । भ्रपने प्यारे भौर सष्चे भक्त ॐ लकण ्ागे ॐ श्चा श्लोकों मे निरूपण 
करने मै, तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना कानो यथार्थ स्वरूप कह धराये है, 
उनम भी भगवान्‌ ने यह कदं भी नीं काहे किमेरे अथुक नामों का इतना जप 
करने वाले, या इतनी मालां फेरने वाले, या अमुक स्तोत्रां का पाठ करने वाले 
या मेरे कन्हं विशेष रूपों के भ्यान मे लगे रुने बाकैः अथवा प्रतिदिन इतनी र 

8 
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३६१ गीता का व्यावहारिक अथे-ञ्० १२ 


मन्दि या उपासना-स्थानों म पटच कर आराधना करने वाले, थवा पंचोपचार या 
पोडशोपचार शादि विधि से अचन-पूलन करने वाले, थवा इतना मोग-प्रसाद्‌ 
चदाने वाते, थवा इतनौ बार संध्या-वन्द्न, पूजा-पाढ रादि करने वाले, एवं स्वयं 
दीन चनौर दास बन कर सवथा सु पर निंर रहने वाले परावलंबौ भक्त सु से प्यारे 
होते ह; न यद कहा है किं युक प्रकार से यज्ञानुष्टान करने वाले, अथवा सन, 
प्रणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि भादि हस्योग के साधनो भं लगे रटने वाले, 
श्रथवा व्रत-उपवास करके भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि सरे शरीर को कष्ट देकर 
तप करने वाले, थवा तीरथै-यात्रा के निसित्त अरमण करने वाले, प्नौर नदी, नालो, 
तालावों नौर सञुद्धो भादि मँ नहाने वाले; अथवा देव-कम? पित्र-कम॑ चादि कम- 
काण्डं म लने रहने वाले भक्त सुभे प्यारे होते है; न यदी क! है कि शरीरो पर 
सुक प्रकार के चिन्ह लगाने वाले, या अरसुक प्रकार की वेप-भूषा रखने वाले, अथवा 
ससक स्थान मै निवास करने वाले, थवा सुक शाख के मानने अर उनके 
द्रभ्ययन म गे रहने बाले, ्रथवा शरीरो की बाहरी पवित्रता के ्राचार-विचार को 
प्रधामदा देने वाले, अथवा अञुक जाति, युक वरं, मुक चाश्रम के लोग, अथवा 
सुक धमै, पत्थ, मन्न्टब अथवा सम्प्रदाय के अनुयायी दी मेरे प्यारे भक्त होते हे । 
इससे स्पष्ट है कि गीता म षरमास्मा के किसी नाम-विशेष, रूप-विशेष अथवा उपाधिः 
विशेष की किसी विक्षेप विधि सरे ्ाराधना अथवा पूजन-अचन का विधान नदीं दे; 
न किसी घाश्चिक कसैकार्ड शअथवा सास्प्रदायिक रीति-रिवाज का प्रतिपादन दीहे। 
दृसरे शब्दों सै गीत। मे धामिक कट्रता, अथवा मज्दबी दीवानापन, अथवा साश््र- 
दायिक अन्ध-विश्वास्र के लिए कोई स्थान नहीं हे । गीताम तो सबकी एकता की 
समत्व-बुद्धियुक्त प्रेम-भाव से सवके साथ यथायोग्य समता का चरणा करने का 
विधान है, निमे सभी धर्मो, सभी मज्ञहवों एवं सभो सम्प्रदाया का समावेश हो 
सकता है; क्योकि सच्चा धमं तो वी दो सकता है, किं जिसका मूल उदेश्य पारस्प- 
रिक मेम का आचरण करना हो-चाहे उस उदेश्य का प्रचार किसी भी भाषा अथवा 
किसी भी भावे, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी समय च्नोर किसी मी देश मं 
किया गया हो । ॥ 
गरदे्ठा सर्वभूतानां मैचः करुण प्व च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः तमी ॥ १२३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यरपितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 
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गीता का भ्यवहार-दश्न ३८६ 


मथ्यैव मन श्राधर्स्व मयि युद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः ॥८॥ 
ञ्चथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
छ्मभ्यासयोरोन ततो मामिरद्धाप्तु धनञ्जय ॥ ६ ॥ 


श्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि ऊवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


श्रधेतदप्यशक्तोऽसि कतं मदयोगमाधितः । 
सर्वकर्मफलत्यागः ततः करु यतात्मवान्‌ ॥ १९१॥ 


श्रेयो हि क्ञानमभ्यासाञज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानाकमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


श्रथं-अर्जननेपृद्धाकि जो भक्त दस प्रकार सदा युक्तं होकर भर्थात्‌ 
घ्मापके उक्त स्वरूप मे मन लगाकर अापकी उपासना करते है, भ्रौर जो अक्तर यर 
व्यक्त भाव की उपासना करते है, उनमें समख-योग के श्रेष्ठ क्ता कोन हे? 
तात्पर्यं यह कि जो लोग ग्यार्वं श्नभ्याय के वणनानुषार अखिल विश्व को ापदही 
का बिरार रूप समक कर सवे साथ प्रेम करने रूपी पकी उपासना करने मे 
निरन्तर लगे रदते है, रौर जो लोग नाम-रूपात्मक दश्य-प्रपंच को मिथ्या समभ कर 
इन्द्रियां के श्रगो चर, विनाशी. निरु ण ब्रह्म का चिन्तन करते रहते है, उनम समस्व- 
योग के उत्तम साधक कौन हँ (१) ? श्री भगवान्‌ बोलते कि जो मुर (विश्वरूपधारी 
परमात्मा) मे मन लगाकर सदा (सबके साथ प्रेम-भाव म) जडे हुए परम श्रद्धा से 
युक्त होकर मेरी उपासना करते है, उन्हे मे समस्व-योग के उत्तम साधक मानता प 
(२) । शौर जो सब इन्द्रियों के समूह का निग्रह करके, त्तर अर्थात्‌ विनाशी, 
निर्देश्य अथात्‌ वणंनातीत, सर्व॑त्रग श्र्यात्‌ सर्वैभ्यापक, अचिन्य अर्थात्‌ मन की 
पहुंच से परे, द््टस्थ अर्थात्‌ सवके धार, अचल अर्थात्‌ सदा एक-सा रहने वाले, धव 
अर्थात्‌ अटल्ञ ्ओौर अभ्यक्त अर्थात्‌ ` इन्दियों से प्रतीत न होने वाले-नि्गण भव 
की उपासना करते द, वे, सव्र समत्व-वुद्धि से सव मूर्तो के हित मे लगे 
रहने वाले (लोग) सुभको दी भरा होते हैः (३-४) । उन अभ्यक्त मे ्रासक्त 
चित्तवालों को बहुत क्लेश होता दहे, क्योंकि देहाभिमानियों क लिण 
अभ्यक्त मं गति होना बहुत दी दुःख-साध्य है (९) । श्लोक र से तक का 


` ताष्ययं यह हे किं प्रमास्म-माव अथवा परमानन्द कौ प्राप्ति-जो कि सवका परम 
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भगरेय है, वह तो सब भूत-प्राणिथों मै एकता एवं समता के ज्ानपूवैक सबके हित में 
लगे रहने रूपी समत्व-योग से होती है--चाहे श्रखिज्ञ विश्व को परमात्मा के अनेक 
परिवर्तनशील सूप सम करः ञमर्थांत्‌ “सब-कुदु परमार्मा टी है" एेसा निश्चय करक, 
सबकी एकता एवं समता के चिन्तन-खूप, परमात्मा की विधि-सुख यानी सगुण 
उपासना द्वारा मन को साभ्य-भाव में स्थित करके एसा किया जाय; या “नाम- 
रूपात्मक दश्य-प्रपंच मिथ्या ३, श्रतः वह परमात्मा नष्ीं है”, इस तरह ^नेति-नेति'' 
क विद्धान्त से सवका निषेध करके, मन ओर इन्द्रियों के अगोचर, इन सबके परे, 
सबके चाधार, सर्वभ्यापक; सबकी सत्ता-स्वरूप, एक, सत्यः निस्य आआादम-तस्व का 
चिन्तन करने-रूपी निगु उपासना हारा ठेसा किया जाय । परन्तु उपासना अथवा 
चिन्तन मन दे होता है, मौर मन के टिकने के लिणए कोड न कोर अवलस्बन वश्य 
चाविए । “अस्ति अर्थात्‌ किसी भी पदाथ के असितिप्व से, यानी “वह एेखा हे", 
इस भाव मँ सौ अन लग सकता है; परन्तु “नेति-नेति", अथात्‌ ““येसा नर्हा हे-एेला 
तहं है", इस भाव से मन नदीं उद्र सकता । दूसरे शब्दों में इन्द्रिय-गो चर पदार्थों 
म तो मन सहन ही लग सकता हे । परन्तु इन्दरियातीत निगुण वस्तु मे मन कौ स्थिति 


ट 
` होना श्ष्यन्त दुष्करं है । इसलिए अस्मा भधवा परमास्मा के श्रभ्यक्त अथवा निगुण 


भावे मन को उहराने के प्रय म प्रायः असफलता होतो है; परन्तु परमा्मा के 
उ्यक्त श्चथवा इन्द्रिय-गो चर खगुण-स्वरूप--च्रखिल्ञ विश्व को परमात्मा ही का 
परिवर्तनशील स्वरूप समम कर अटल श्रद्धा से उसमे परमात्मा का चिन्तन करना 
बहत दी सुगम है, अतः उसमे सन सहन दी टिक सकता है । इसङ्धिए परमारमा के 
विश्वरूप की उपरोक्त उपाखना खे खसस्व-योग चयोत्‌ सवैभूतास्मैक्य-साम्य-भाव मं 
स्थिति होनी सदन है (२ से ९) । परन्तु जो सं कर्मो का (सबके भस्मा = परमाष्मा- 
स्वरूप) सुमे संन्याख च्छक, मेरे परायण इर ` (सवैत्र एकता के) अनन्य-माव मे 
मन लगा कर मेसः श्वान करते इए ` उपासना करते ड, हे पाथं ! सुमे पूणं तया 
चित्त लगा देने वाते उन (भक्तो) को में खद्यु-रूप संसार-समुद्र से तुरन्त पार करता 
हूः । ताय यह क्षिजो सवम सुरू परमात्मा को एक समान व्यापक जानते इए 
अपने व्यक्तिगत स्वभ को सवके स्वार्थो मे जोद कर स्के हित के लिए कम करने- 
रूपी मेरी उपासना करते है, उभ सवत्र मेरा दी चिन्तन करने वाले सक्तं का मे 
सवका अरमा = परमात्सा फोरन उद्धार करता ह, यानौ वसव अध्याय के शलोक 
१० वे तथा ११ वें के अनुसार नके अन्तःकरण में अप्म-त्तान का कान करके 
ने उनके अकतानान्धकार का नाश कर देवा हँ (६-७) । (अतएव) सम हौ मन 
लगा, एवं सुभू में द्धि स्थित कर; इस तर करने से तू उन्नत होकर मिःसन्देष 


यमः मंदिरे तच यिन्‌ स, सवत मा मथवा परमम 
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शीता का ्यबहार-दंशनं ३६६ 


का चिन्तन कर, श्नौर जुद्धि से सवत्र आत्मा अथव परमंस्मा टौ के भ्यापक होने का 
विचार कर, एेला करने से तू सब प्रकार की उन्नति करता हा शरोर-भाव अथवा 
जीव-भाव से ऊपर उठ कर मेरे परमास्म-भाव को प्राप्त हो जायगा; क्योंकि मचुष्य जेसा 
चिन्तन श्रौर विचार करता दै, वैसा ही बह ष्टो लाता हे (र) । भव यदित्‌ सुखम 
भली-मांति चित्त स्थिर न कर सकता हो, तो हे धनंजय ! भ्यास-योग से सुभे 
प्राप होने कौ इच्डा कर, यानी वार-वार मेरी प्राप्ति के चिन्तन का भ्यास कर (३) । 
यदि अभ्यास करने मे भी तू समथ हो तो मेरे जिए कमे करने मे तस्पर र्ट; मेरे लिए 
कमे करता श्रा भी तृ सिद्धि मराक्च करेगा । तापयं यह किं यदि मेरी प्रापि के चिन्तन 
के भ्यास में मनन लगे, तो नवमे अध्याय के छुज्ीसवे श्बोक के अनुसार सवै- 
व्यापक परमात्मा के क्लिए, यानी लोक-सेवा के कम करने मे लगा रह । लोक-सेवा के 
कम करते रहने से भी शनैः-शनैः व्यक्तिव का अहंकार रौर भ्यक्तिगत स्वाथों की 
शाक्ते मिट कर सवके भ्रार्मा = परमात्मा की प्राक्ि हो जाती हे (१०) । चौर यदि 
तू मेरे विश्‌ उपरोक्त कम करमे मे भी असमथ हो तो प्रयत्नपू्वैक सव कमो के फल 
का व्याग कर । तार्पयं यह्‌ किं यदि लोक-सेवा अथवा परोपकार केकायंभी न बन 
सकं, तो नवमं अध्याय के सतादस्वें श्लोक मे कहे भ्रनुसार खाने-पीने भादि के 
सभी शारीरिक ग्यवहार करने मे स्के एकःव-भाव = परमादमा के चिन्तनपूव॑क अपने 
पथक्‌ व्यक्तित्व के अष्ंकार योर अ्यक्तिगत स्वाथ के व्यष्टि-भाव को समष्टि मे जोड़ 
देने का प्रय्न कर (११) । भ्यास से ज्ञान भेष है, ज्ञान से ध्यान की विरोषता 
हेः ध्यान से कमे-फल-व्याग श्रेष्ठ है ओर त्याग से तुरन्त शान्ति प्रात होती 
है । तास्पय.यह किं कोरे सभ्य।स की अपे्ता परमाव्मा की सर्वैव्यापकता का ज्ञान श्रे 
ह, क्यो परमात्मा के ज्ञान के बिना केवल अभ्यास करते रने से ऊद भी सिद्धि 
नहीं होती; ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योकि “परमात्मा सर्वव्यापक है"? यह जान लेने 
पर मी यदि उस पर सदा ध्यान न रखाजाय तो वह. जानना निरर्थक होता 
है; ओर ध्यान से कमै-फल-त्याग श्रेष्ठ दै, क्योंकि परमा्मा के सवभ्यापक होने 
का ध्यान रखते इए उसी के अनुसार च्राचरण होता है, अर्थात्‌ अ्रपनी- 
अपनी योग्यता क सांसारिक यवहार, अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार ओर 
श्रपनी थक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के भाव मे ्ासक्ति न रख कर सवङे साथ 
एकता के प्रेम-मव से होते है, तभी ध्यान सार्थक होता हे। यदि परमात्मा की 
सवेन्यापकता का ध्यान होते इए मौ भ्यवहार उसे अनुसार न हों, अर्थात्‌ 
श्राचरणों म भ्यक्तित्व का अहङ्कार एवं व्यक्तितं स्वार्थ ‡ की आसक्ति बनी रहे तो 


लान भौर ध्यान, दोनों निरथंक होते है। अभ्यास, ज्ञान पवं ध्यान ञ्मादि - सव, 


सांघार्कि व्यवहार सवेभूवात्मेक्य-सम्य-भाव से करने के भन्‌ मरार है; 
404 
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। गीता का व्यावहारिक अथं -श्र० १३ 
३५८६ 


रथात्‌ समत्व-योग की सिद्धि के सहायक ह। शान्ति, पुष्टि चौर वष्टि र स्वै- 
भूतास्तैकय-साभ्य-मावयुक्त च्ाचरण्‌ करने से श्र्ात्‌ समस्व-योग से ही प्राप्त होती दे, 
शरोर उस समल्व-योग की स्थिति के जिए अभ्यास, ज्ञान श्रौर ध्यान उत्तरोत्तर 
सहायक हँ (१२) । 


स्पभ्डेकरस--गीता के प्रतिपा विषय--सवैमूतास्मेक्य-साम्य-माव स 
श्रपनी-श्रपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने-रूप समस्व-योग की प्रापि के 
ज्ञिए मन को सबकी एकता के साम्य-भाव म स्थित करने का उपाय, चे ध्याय 
च्रे राज-योग का अभ्यास बताया; फिर उक्त अभ्यास की कञिनिता को शका 
होने पर सातवें अध्याय से ञ्नारंम करके परमात्मा की उपासना-खूप सुगम उपाय 
क निरूपण किया, जिसमे सबके ्नादम। = परमार्मा-स्वरूप भगवान ने अपने-्ापको 
सबने मौर सबको अपने मे बता कर, ग्यारह अध्याय मे अपनी उक्त सवरूपता 


` का ग्रस्य बोध कराया, श्नौर उस सवर्प की उपासना करनेः ञ्थात्‌ भरखित्ल विश्व 


कौ परमास्मा का व्यक्तं खूप समम कर सबके साथ प्रेम का न्यवहार करने-रूप 
ईैश्वरोपासना करने का उपदेश दमन को निमित्त बनाकर सबको 1दृथा । इस स 
को विशेष रूप से स्पष्ट करवाने के लि चरन ने पृद्धाकिनो इस तद सबके" साथ 
त्रम करने-रूप आपके परिवतंनशील भ्यक्तं स्वरूप की सगुण उपासना करते हे, 
ओर लो चापे अपरिवरतवशील अन्यक्त भाव कौ निगुण उपासना करते है उनमें 
ते खमत्व-योग के उत्तम साधक कौन होते है, अर्थात्‌ इन दो प्रकार र उपा- 
सनाय म से समल्व-योग मे स्थित होने के लिष रेष्ठ साधन कौन सा है १ थः 
उत्तर मे भगवान्‌ ने कडा कि समव-योग के उत्तम साच, च, दाते ह स 
कि व्यक्त ओर अव्यक्त, अथवा त्तर ओर अत्तरः अथवा परिवतनशील अ 
द्रपरिवर्वनशील, जो भी कुछ हे, उस सवके मेरे अथात्‌ परमात्मा द 
द्मनेका रूप सममः कर सवके साथ पकत्व-भाव क भरेम कः द्ाचरण करते इष 
सकते दित मे लगे रते ह । जो लोग मेरे परिवतंनशील भ्यक्त स्वरूप दस 
` गत्‌ के बनाव से परे मेरे अपरिवतेनशील्ल अभ्यतछ भाव की उपासना म र 
मी यदि समस्व-बुद्धि से सवके हित मे लगे रहते है सो सुखे दी प्राप्त ४ 
क्योकि परमारम-भाव की प्राप्ति तो सन ग्रोरं उदधि को सवकी एकता 
साम्य-माव मे स्थित करने से होती दै-- चाहे वह स्थिति व्यक्त उपासना द्वारा , पराप्त 


५ ~क ,जाय थवा अभ्यक्त उपासना दारा; परन्तु अन्यक्त भव की उपासना स .मन 


नदीं लग सकता, क्योकि मन को खदहराने के जिए कोद न कोड व्यक्त अवलम्बन 


च, 


+ इन्द्रियां गोर सब ज्यक्त वस्तुना 
ञ्जवश्य चाहिए । उपासना सन तः द्रो द्वारा होती हे, योर स स्तु 
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गता का व्यवष्टाश-दशनं २६९० 


का निषेध हो जाने पर मन भौर इन्द्रियां आदि ऊद भी शेष नीं रहते, फिर किसे 
द्वारा, कौन किसकी उपासना करे ? 


ञ्मभ्यक्त भाव केवल बुद्धि के विचार का विषय है, मन से उपासना करने का 
विषय नीं; भौर वष विचार ्रसयन्त ही सूचम एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों 
की पहुंच से परे है, इसक्ञिए सवै-साधारण के हित के लिए उपासना के सरल साधन 
का विधान किया गजा है | अतः श्रखिल विश्व को परमात्मा ही का व्यक्त एवं 
परिवतंनशील्ल रूप सम कर पने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सवके साथ नोढ़ कर, अपने- 
श्रपने शरीरां की योग्यतानुसार जगत्‌ के व्यवहार सबके हित अर्थात्‌ लोकसं की 
दृष्टि से करना चाष्टिए्‌ । इसी से मनुष्य सब प्रकार की उक्नति करता हश्रा परमपद्‌ = 
परमार्म-माव को प्राप्त होता है । सबके एकत्व-भाव = परमारमा मेँ मन को स्थिर करने 
के लिए जिसकी नेसी योग्यता रौर जैसी रुचि हो, उसी के अनुसार साधनों का 
श्ाश्रय लिया जा सकता है । यदि परमात्मा की प्रापि के चिन्तन के अभ्यास की 
योग्यता हो तो वेसा करे; यदि श्रद्धा-विश्वासपूवैक परमाद्मा को सर्वम्यापक मान कर 
लोक-सेवा थवा परोपकार के कायं करने की योग्यता हो तो वैसा करे; भौर यदि 
अपने सभी व्यष्टि व्यवहारो को समष्टि व्यवहारो के साथ जोड़ देने की योग्यता होतो 
वसा करे । अन्तिम साध्य अथवा परम गति, श्वपने प्रथक्‌ व्यक्तिष्व को सवके साथ 
जोड कर पूणं एकता एवं समता के ्रनुभव में द स्थिति हो नाना डे । अभ्यास, ज्ञान ¦ 
श्र भ्यान रादि सभी इसी बाह्यी स्थिति की प्राति के साधन हे । 


अब रागे तरवे से बीसवें श्लोक तक आठ श्लोकों मे भगवान्‌ सच्चे भक्त 
भथवा उपासक के लत्तण कहते है । यह पर पाठो का ध्यान इस बात पर 
विशेष रूप से कषित करना नावश्यक प्रतीत होता है कि इन आठ श्लो 
म भगवान्‌ उसी को अपना प्य।रा भक्त वताते है जो पृथक्‌ व्यक्तित्व के अहङ्कार 
ञ्मोर पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्था के ष्यष्टि भावों को समष्टि मे जोड कर सवके 
स(थ एकता के प्रेमका व्यवहार क्ररता ह, स्रो जिसका अन्त -करण्‌ अचु 
कूलता-अरतिक्कलता के नाना भांति के दन्दो में एक समान रहता है- विचलित 
नदीं होता । अपने प्यारे ओर सस्चे भक्त के लक्तणा गे के श्राठ श्लोकों में निरूपण 
करने भ, तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना काजो यथाथं स्वरूप कह श्चाये हे, 
उनम मी भगवान्‌ ने यह कीं भी नदीं कहा हे किमे शरथुक नामोंका इतना जप 
करने वाले, या इतनी मालां फेरने वाले, था श्युक स्तोघों का पाट करने वाजे 
~ ॥ 9 


या मेरे किन्हीं विशेष रूपों के भ्यान मे गे रहने वारे. अथवा भतिदन इतनी, बार 
001 
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३६१ गीता का व्यावहारिक अथे-ञअ्ज० १२ 


मन्दिरों या उपासना-स्थानों मँ पटच कर भ्ाराधना करने वाले, थवा पंचोपचार या 
वोडशोपचार शादि विधि से अचंन-पूलन करने वाले, अथवा इतना मोग-प्साद्‌ 
चदान वाल, अथवा इतनी बार संध्या-वन्दन, पूजा-पाठ श्रादि करने वाले, एवं स्वय 
दीन चौर द्‌।स बन कर सवैथा सु पर निभर रहने वाले परावलंबी भक्त मु प्यारे 
होते है; न यह कहा है किं अुक प्रकार से यज्ञालुष्टान करने वाले, अथवा आसनः 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि यादि दठ्योग के साधनों म लगे रहने वाले, 
श्रथवा चत-उपवास करके भूख, प्यास, सर्दी, गमौ आदि से शरीर को कष्ट देकर 
तप करने वाल्ते, थवा तीर्थ-यात्रा के निमित्त रमण करने वाले; प्नौर नदी; नालो, 
तालावों मौर सञुद्धो भादि में नाने बाले, अथवा देव-कमेः पितृ-कमं ष 
कायो स लगे रहने वाले भक्त सुमे प्यारे होते हे; न यदी कहा है कि शरीरो पर 
शसु प्रकार के चिन्ह लगाने वाले, या च्रसुक प्रकार की वेप-भूषा रखने वाले, अथवा 
सञ्चुक स्थान मै निवास करने वाले, अथवा भञ्ुक शाखां के मानने अर उनके 
्भ्ययन ओ गे रहने वाले, ्रथवा शरीरो की बाहरी पवित्रता के ञ्याचार-विचार को 
प्रथानदा देने वाले, अथवा अञुक जाति, अजक वख, असुक आश्रम के लोग, अथवा 
श्यमुक धमै, पन्थ, मज्ञहद अथवा सम्प्रदाय के अनुयायी दी मेरे प्यारे भक्तं होते हं । 
इससे स्पष्ट दै कि गीता म परमास्मा के किंसी नाम-विशेष, रूप-विशेष मथवा उपाधि- 
विशेष की किसी विशेष विधि से खाराघना अथवा पूजन-अचन का विधान नदीं है; 
न किसी धा्चिक कर्मकाण्ड अथवा सास्प्रदायिक रीति-रिवाज का प्रतिपादन दीदे । 
सरे शब्दों से गीत! मे धार्मिक कट्रता) अथवा मज्ञदबौ दौवानापन, अथवा साभ 
दायिक अन्ध-विश्वास के लिए कोर स्थान नदीं है । गीताम तो सबकी एकता की 
समत्व-बुद्धियुक्त प्रेम-भाव से सवके साथ यथायोग्य समता का चरण करने का 
विधान है, जिखमे सभी धर्मो, सभी मज्ञहबों एवं सभी सम्धदायों का सम विशदो 
सकता है; क्योंकि सचा धमं तो वी हो सक्ता है, कि जिसका मूल उदेश्य पारस्प- 
रिक मेम का ्ाचरण करना हो-चाहे उस उदेश्य का प्रचार किंसी भी भाषा अथवा 
किसी मी भाव मे, किसी मी व्यक्ति वारा, किसी भौ समय छ्मोर किसी भी देश मं 


किया गया हो । ४ 


दधे्ठा सवभूतानां मैः करुण पप्र च । 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः तमी ॥ १२॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा टढनिश्चयः। 
मय्यपिंतमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ९४॥ 
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गीता का ग्यवहार-दशंन ३६२ 


यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः। 
हर्षामष॑भयोदेगेसक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


श्ननपे्तः शचिदंत्त उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्ध्तः समे प्रियः ॥ १६ ॥ 


यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न कां्तति । 
श॒भाश्चभपस्त्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
तल्यनिन्दास्वतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
द्मनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६॥ 


ये तु धम्याश्रतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भयाः ॥ २०॥ 


द्थं- जो निम॑म धर्थात्‌ किसी ग्यक्ति , पदाथ, विषय श्रथवा व्यवहार मँ 
मो की आसक्ति न रख कर, निरहंकार अर्थात्‌ पथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार के बिना 
मत्री, करूणा चादि से युक्त इश्ा, सब भूत-माणियों के प्रति द्वेष अर्थात्‌ प्रेम रखता 
है; सुख अर दुःख मे समान रहता है; पमाशील, सदा सन्तु, संयम से रहने वाला 
एवं टद्‌ निश्चय युक्त दे; तथा मन थर उदधि को जिसने सु (सर्वा्मा = परमात्मा) 
मं लगा दिया है; वह मेरा समत्वयोगी मक्त सुमे प्यारा हे । तापय यह्‌ कि जो किसी 
भी व्यक्ति-विशेष, पदाथ-विशेष, व्यवहार-विशेष अथवा विषय-विरेष रादि मे मोह 
की भासक से तथा अपने व्यक्तित्व के अष्टंकार से रहित होकर सव भूल-माणिथों क 
साथ मत्री, करुणा, सुदिता, उपेत्ता ्रादि प्रेम के नाना भावों युक्तं यथायोग्य वर्ताव 
करता हे थर इस तरह सवके साय यथायोग्य प्रेम का ष्यवहार करने स नो सुख ओौर 
दुःख भ्रास हो उनको एक समान अआगमापायी यानी श्रनित्य सममः कर जो उनसे 
विरिक्त नदीं होता; किसी से भूल से भथवा अज्ञान से अथात्‌ मूखंता से कोड अपराध 
श्रथवा हानि दो जाय तो उसे सहन करे प्तमा करता हे; तथा इस तरह सबके 
साथ प्रेम के वतांव-पुवक अपने कवंन्य-कमे करने से जो धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्टा 


"न न सय व --------- ~ ------१ 
काक क 
क का काः ह 


% प्रम के वर्तव की भ्याख्या धागे स्पष्टीकरण भें देखिश | 
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श्रादि प्राप्त हो,  उन्हींमे सन्ते रहता दे, श्मथात्‌ जिसमे द्मन्तःकरणमं लोम से 
विकार उन्न नहीं होते; इन्द्रियो के विपयों म जो संयम रखता दै; श्रौर जिसे मन 
भनेर बुद्धि मे श्रात्मा श्थवा परमात्सा के पकतव-माव का द्द निश्चय है, वह 
मस्वयोगी सवर श्राद्मा = परमाप्मा का सचा एवं प्यारा भक्त होता दै 6 २-२ ४) । 
जिससे लोगों को उद्वेग ध्र्थात्‌ त्रास नदीं होता, श्नौर जिसको क लोगो से उद्धेग 
रथात्‌ त्रास नहीं होता, < च्नौर) जो हष, क्रोघ अौर भय क उद्वेगो से सुक्त है, वह 
मुभे प्यारा हे । ताप्पयै॑ यह कि जो दर्पा, देष, घृणा, तिरस्कार, पीदा, त्याचार 
श्रादि के चरणों से लोगों म अशान्ति उष्य करत है, वह स्वयं पने चित्त की 
शाग्ति भंग होने के कारण उत्पन्न करता है; क्योकि जो दूसरा क सुख-सम्पत्ति, मान- 
भतिष्टा श्रादि को सहन न कए्फे उनपे दषा कए्ता है, वह दूसरों को जलाने के साथ 
स्थं मी जलता रहता है; जो दूसरों से द्वेष करता है, वह दूसरों को उद्धिन करने 
ङे साथ-साथ स्व्यं भी उद्विग्न होता ह, जो पने को ऊुलीन एवं उच्च-वशोय मान 
कर दसरों से घृणा करता है, उघकरे अन्तःकरण म सदा रलानि बनी रहती दहै; जो 
शपते को बड़ा मान कर दृखरो का तिरस्कार करता दै, उसे सदा अपने बद्प्पन म 


टि स्नाने तथा उसके नाश होने की ्ाशंका बनी रहती दहै; जो दूसरे को पीड़ा 
देता हे. उसका अन्तःकरण खदा सशंकित रहता है; नौर नो दूसरों पर अत्याचार 
भ १ ड 

करता है, बह सदा भयभीत रहता है, इस तरद श्वपने तथा दूसरों के अन्तःकरण से 


उद्ेग उत्पन्न करने वले लोगो ते स्का अत्मा = परमाप्मा कभी प्रसन्न नदीं होता 
प्रन्तु जो दूसरों को उद्धिग्न करने वाजे कोई व्यवह।र नहीं करता, श्रौर जो स्वयं 


ऋक 


दूसरों के एेसे ्राचरणा से उद्टिग्न नहीं होऽ; इषी तरह नो घन, रवय , मान, 
प्रतिष्ठा आदि अनुद्ूलता की भासि क ह्पौर्पादक अवसरों पर स्वयं हषं से उन्मत्त 


नहीं हो नाता, रौर उस हप के मद्‌ मसे ्ाचरण नीं करत। किं जिससे दूसरी 


को वित्तेष हो; तथा किसी अनिष्ट अथवा प्र विकलता की प्राषि के ्रवक्तर पर एेसा . 


क्रोध नीं करता # जिससे श्मपने श्चन्तःकरण मे जलन उत्पन्न होने के साथ-साथ 


दूसरों को भीकतोभ हो; नोर जो देवे ककम मे प्रवृत्त नदीं होता किं जिनसे स्वय 
अमीत हो चौर दूसरे भी भप्रत्रष्त होवें -वह समत्वयोगी सबके ्रात्मा = पर- .. 


मामा क॑ प्यारा होता है (१९) । अनपेत ञ्र्थात्‌ स्वावलम्बौ, शचि शर्थात्‌ पवित्र, 
दन्त अर्थात्‌ कुशल, उदासीन अथात्‌ श्रनाखक्त, गतन्यय श्र्थात्‌ चिन्ता, भय, पीड़ा 


-च्चादि व्यथाभोंसेन घराने वाल्ला, तथा सब समारंभ से श्रलग रहने बाला जो 


ते मक्त है, वह सुमे प्यारा होता है । जो न हवित होता हे भौर न देष करता हेः 


न शोक करता है रोर न अाकांक्ता अथात्‌ चाह रखता है, रौर जो शुम एवं अश्म 


आवो का स्था याग. करने बाला भक्तिमान्‌ (व्यक्ति) है, बह सुरे प्यारा है। 
श 
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गीता का ज्यवहार-दशेन , ३.९४ 


तापय यहः कि सवके त्मा = परमात्मा का सस्चा, भक्त वह समध्वयोगी है, नोः. 
श्रपनी श्रावर्यकताश्चों की पति तथा सव प्रकार की उन्नति के किए, तथा अपने 
कतंभ्यों को परा करने के लिए सर्वथा दूसरों पर दी निभर न रद कर स्वयं उत्साह 
श्नौर धयेपूवक उद्यमशील रहता हे ओर भ्रात्म-विश्वासपूवैक साव्विक्रः भाव से अपने 
कतंग्य-कमं करता रहता हे; जो श्रपने अन्तःकरण को द्वेतभाव-जन्य मोह, अहंकारः; 
लोभ, ईषा, देष, चल-दिद्र, 3 रादि राजस-तामस मलिन विकारां से शद्ध रखता 
हे, रौर शरीर को साफ़ एवं सुथरा रखता हे; नो अपने कार्यो मे अच्छी तरह ङशल 
यानी प्रवोण होता दह; जो किष्ठा विशेष कायं अथवा विशेष उद्योगदहीमे इतना 
लवलीन नहीं हो जाता तथा कमां के परिणाम के विषयमे इतनी अःसक्ति नहीं 
रखता कि दिनरात उसी की चिन्ता मे निमग्न रहे, किन्तु समयः. श्रौर आवश्यकता 
के अनुसार श्चपने कतंग्य-कमं अच्छी तरह षरता दुश्ना भी उनमे लिप्त नहीं होता, 
एवं उनकी सिद्धि चौर असिद्धि मे निविकार रहता है, तथा अपने-्ाप (आास्मा) को 
निरपे्त थात्‌ अकता ही समता हे; जिसका अन्तःकरण शोक, भय आदि मान- 
सिक विकारो से इतना सन्तप्त नी होता श्र शारीरिक पीड़ा रादि सेनो इतना ` 
व्याकुल नहीं होता कि जिनसे अपने कतंभ्य-कर्मो मे जुटि अवे; ओर जो देसे राजसी 
एवं तामसी ्राडम्बरों ओर व्यक्तित्व का श्रहंकार बढाने वाले समारम्भो .से सवथा 
अलग रहता हे, जिनके सम्पादन करने की अपनी योग्यता एवं सामथ्यं न हो, अरवा 
जिनमे विशेष शक्ति एवं समय का ज्यरय होता हो- जिसमे यने वास्तविक कतव्य 
कर्मो मे बाधा द्यावे यथवा दूसरां को क्लेश हो (गी ° द १८ श्लो ० २४-२९ 0 
उपरोक्त रीति से अपने कतंग्य-कमं करने से यदि धन-सम्पत्ति, मान-ग्रतिष्ठा, कवि 


रादि थनुदरलता की पराप्तिष्ो तो उससे जो विशेष हपित ज हीं होता, भौर: हानि, 


कीति 
अपमान, अकोति आदि प्रतिकूलता की प्रासि ष्ठो तो उस जिर किसी से देप नहीं 
करता; प्राक्त पदार्थो का वियोग होने पर जो शो नहं करता, शोर श्प्राक्त 


पदाथ को प्राति को लालसा नहीं रखता; शरोर जिसने शुभम र ग्रय॒भकेभेरोंका 


प्रमा चित्तसे हग दिया है, घर्थात्‌ जो यह समर्ता दै किं को भी क्म च्रथव। 
ग्यक्ति च्रथवा पदाथ वस्तुतः न शुभ दहै न च्रणुम, न श्रेष्ट है नः निकृष्ट. किन्त अपने- 

अपने स्यान म समी साथक एवं उपयोगी है, संसार म निरथैक - भो नही हे | 
शभ शोर च्म का भेद्‌ अपनी-अपनी भावना पर निर्भर रहतादहे, जो निसको ज 
मानता हे, उसे वद वैषा हो प्रतीत दोतादहे, वास्तव मं द एक ही परम क 
के श्रनेक रूप है इस प्रकार नो राजस-तामसर भावों से ऊपर उठ कर व ह 
से सवर साथ प्रम का आचरण करता ड, वही परमास्मा, का प्यारा भक्त 6 


(१९-१७) । जो शच्र श्रौर मित्र 
७)।. नो शन शौर मित्र, मान श्नौर..घपमान, सर भ्रौर गमौ . एवं . सुख 
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“¬ खमे समरहता है; संग अर्थात्‌ श्रासक्ति से रदित हे; चिन्दा द्मोर स्तुति 
ध य बर हैः. जो मितभाषी हे, तथा जेमी परिस्थिति हो उषप्रे सन्तुष्ट रदता ह; 
(1 स्थान-विशेष से आसक्ति नीं होती, श्रौर निष को स 
वह भक्तिमान्‌ रुप्य सुमे प्यारा है। तास्पय यष्ट कि शच्ुता श्रर श. ध 
द्धे माने इष होते ह- शरीरां के साथ स्वाभाविक नदीं क नये सदा एक 
. चि किसी विक्चेष समय अथवा विशेष परिस्थिति मे शत्रु होता 
ब र लमय श्रवा दूसरी परिस्थिति मं भित्र हो स ९ । ६ स 
किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति से मित्र होता त र व 
श्चथवा दूसरी परिस्थिति म श्र हो सकता टं १ श अ ८ स 
ही मारमा अयता परमारमा के श्मनेरू खूप ₹ ५६५ द्रर 8 मत्र लि 
कारणों से मन मे उपक्र होते चौर = श कि 
वते किसी ह साथ ममत्व कौ अासताक्त नहीं स्वता, आर शच # ट ३ 
लर यथायोग्य यबा करत हु जी निल भन्य =  दोडलस 
हेः लोकसंग्रह क लिए पने कतष्य-कमे करनं म मान-प्रतिषटा प्राक्त ५ 
य ^ ५ न! दौ गे तो उसे जिसका चित्त ब्य्रथित नां 
भतिकं नी र दि की अनुदलता अथव। 
होताः; पने कतन्य कमै करने में सदौ रौर गमौ श्राद् ग 
तिता से होने बान्ञे सुखदुःख से जो व्यथित नदीं होता; व व 
करता हु्रा सम बना रदत दै; निन्दा १ = ^ निरेक बक्वाद्‌ 
उनसे विचलित नहीं होवा; जो बव वाच क > स जैसी स्थिति शस 
नडं करता; उन्नति क किए सुचारु खूप सं उचम्‌ करते रहत र 


है; जो देश "किती इथान-विशेष मं 
होवे, उसी म जो मस्त रहता द जो किसी देशविशेष अथवा ङि ५ 2 4 
ध घर मे अथवा जंगल मे--करहीं भी ममत्व की आसक्ति नहीं रखता, & 
प््रथवा 28 ल 4 4 ण 
= कतव्य मोर व्यवाय क कि क्रिस मो देश.या स्थानम जाकर रहस 
श्मपने कतंभ्य श्चौर ञ्यः मे 


| १ समता का 
त वद्धि मै सके च्यास्मा = परमार की एकताष्ट्व लनर | 
डे: द्रौ, जिसकी बद्ध =. ्‌ '- _ > ~ परमाप्मा का.प्यारा भक्त 
र ल निश्चय होता है, वह समस्वयोगी सवर. मात्मा = धम का 
'खट्‌ 9 । ४ ं मेरे "त॒स्य { 
` लो श्रद्धापूवैक.मेरे . पराय्रण इंए. इस्‌ अ | 
होता है (4८१ = ` न ते हे, .वे भक्त मुभे अत्यन्त ही 
जञेते (ऊपर), कहा द, उल कडार भाव ५ त करण जोड कर उपर कहे 
॥ + ॥ .-- त्मा न्तः ८ 1 र 
स्यारे हे 1 : तास्थ, यदः कि स्के आत्मा = प _ खा उपर कहा है, उसी 
धमै: पं विश्वास रखते हुए जो उसका १ होते हें (२०) । 
इुफ.चमे, ;स' पर "वरव = ५ @ो)॥ 


४ 
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स्पष्टीकरण श्बोक १३ वेंसे ९३ वें तक भगवान्‌ नजो अपने प्यारे 
भक्तों क ल्तण कटे है, वे उन परमोत्तम भक्तों के स्वाभाविक ्चाचरण हँ, जो उपा- 
सना के अभ्यास की पूणंता को पर्व चुर हे । भक्ति थवा उपासना के अभ्यास की 
पणंता होने पर फिर उपास्य-उपासक का भी भेद नहीं रहता, श्रथांत्‌ उनको थपने 
सहित सारा जगत्‌ एक हो परमात्मा के ्रनेक रूप होने, यानी सव्रको एकत। का 
श्मटल एवं श्चचल अनुभव हो जाता दै; चौर उने जो आचरण होतेह, वे सवको 
एकता के प्रेम-भाव से सबङे हित के जिए होतेह; थतः उपासना के थभ्प्रासकीो 
पूणंता को पहं चे हुए उपरोक्त भक्त पूर समत्वयोगी होते हे, धौर इन श्लोकों मे वणित 
सर्व॑भूतात्मेक्य-साम्य-भाव के चरण उनसे श्रनायास ही होते रते है । परन्तु जो 
भक्त परमात्मा को उपरोक्त उपासना की पूणता को नहीं पहुंचे है, किन्तु इसके 
भ्यासमें क्लगे इए हे, भर्थात्‌ जो साधक अवस्थां हँ) उनके लिए म्रयनपू्चैक 
इन श्राचरणों के रहस्य को अच्छी तरह सम कर इनका अभ्यास करना श्रावश्यक हे । 


सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त मे--१६ यें 
श्लोक में “स्थिरमतिः” कह कर भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर दिया डे कि इन 
आचरणों का मूल आधार, सवकरी पकता के रल निश्वय की साम्य -वुद्धि हे । 
यहां उपासना का प्रकरण है, इसलिए भक्ति-प्रधान भाषा मे यों कहना चा{दए कि 
“परमात्मा सवम एक समान व्यापक टेः यह एकता का विश्वास भन्तःकरणमे 
रखने से ही ये भ्राचरण ठीक ठोक हो सकते हे । यदि दूसरों को परमातमा से अलग 
सम कर उनके हिताहित की उपेक्ता करॐ, केवल अपने व्यक्तितव के अहंकार से 
एवं व्यक्तिगत स्वाथ॑-सिद्धि के जिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों 
को स्वाथ-सिद्धिके उदेश्य से ये ्याचरण व्यि नायं तो इनका विपर्यास होकर ये 
दुराचार मं परिणत हो जाते है, जिसे उलटा अनर्थं होत। है । इसज्िए इन आाचरणों 
के वणन के श्रारंभ ही मे भगवान्‌ ने इग सव्रके मूल-मन्त्र “अष्टा सवेभूतानां'? के 
साथ “निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः चमी” आदि विशेषणो का प्रमोग किया 
हे, भौर साथ ही “मय्यपितमनोबुद्धिः' कह कर ॒स्पध्ट कर दिया है कि विशेष 
व्यक्तियों मे ममत्व की सक्ति भौर ग्यक्तितव कै अहंकार से रहित होकर, तथा 
सुखदुःख श्रादि को समान समम कर, मन ौर बुद्धि को सबके एकल-माव- मु 
क जीर 
शरोर उस उपयोग पर निर्भर रहता है । को ई ज 
भो श्राचरण, व्यवहार अथवा क्रिया, 


सबको एकता की साम्य-बुद्धि = 
यड से, सङ हित के उदर्य से किय जाने पर श्रेष्ट अथवा 
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शम होती ह, अतः यद उनका सदुपयोग होता है; श्रौर दृसरों से एथक्‌ श्मपने 


व्यक्तित्व के अहंकार सेः दूसरों के स्वार्था की उपेता करे, केवल ्मपनी ्यक्तिगत 
साथ-सिद्धि के लिए, यथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्तियों ही कौ 
स्वाधै-सिद्धि के क्लि किये जाने पर अशुभ अ्रथवा चुरी होती हं, रतः यह उनका 
दुरुपथोग होता है । इसलिए इन रलोकों म वणित भरलयेक भ्राचरण के सदुपयोग 
रथात्‌ सच्चे स्वरूप का, तथा उसङ दुरुपयोग श्र्थात्‌ चिङृत ररूप (विपर्यास) का 
खुलासा श्यागे विस्तार-पूवैक किया जाता हं । 


प्रेम (अद्वेष) 


सव भूत-प्राणी एक ही सत्‌-चित्‌-च्रानन्द्‌-स्वरूप अस्मा अथवा प्रमत्त के 
अनेक नाम गौर अनेक खूप हे, इस सवमूतासेक्य-साम्य-माव से सवके साथ साधा- 
रण प्रेम का वर्तव करना, पनी तरफ़ से किसी से मी देप नहीं रखना, समी सुखी 
हों, समी सन्मार्गं पर चलं, सभी उन्नति करं--दइस तरह, सवके प्रति सद्भावना 
रखना, नौर यथाशक्य सवका दित करने का प्र्टन करना, ्रपनी तरफ से अहित 
किसी का भी नहीं करन--यह प्रेम का सदुपयोग अथवा सच्चा स्वल्प हे 1 
परन्तु किसी व्यक्ति-विशेष अथवा पद्‌। थै-विशेष अथवा समूह-विशेष अथवा समाज- 
विक्तेष श्रथवा देश-विशेष ही मे प्रेम को सीमाबद्ध करके, उनके प्रेममे इतना | भासत 
हो जाना कि उनके साथ यथायोग्य व्यवहार भी न करना अथवा अपने कतव्यों मे 
वरटि करना, थवा उन व्यक्तियों से यथायोग्य काम न लेना, अर्थात्‌ उनसे काम 
लेने से उन्हे शारीरिक परिध्रम या कष्ट दोगा--इस विचार सेः उनसे अपने-अपने 


(क 


कम्य पालन करबाने की उयेक्ता करना, थवा उनको पहले थोडा-सा कष्ट होने से 
उसके परिणाम म उनका अथवा दूसरों का हित होतादो तो भौ प्रेम-वश उनका 
वह्‌ थोड़ा-सा कष्ट सदन न कर सकना, अथवा उनके सुखों क लिप्‌ दूसरों पर 
ञस्याचार करना या दूस ॐ कष्टों को परवाह न करना-- यह सचा नम नहीं किन्तु 
त्रेय का परिप्याख अर्थात्‌ मोह है । विशेष व्यसियि तथा पदार्थो मे मेम कौ आसक्ति 
मोह म परिणत होकर उने साथ राग शरोर दूसरों के साथ द्वेष उत्पन्न कर देती है, 
निखसे बडे श्रन्थ होते ह । अज्ञुन को भो विरेष य््रक्तियों के साथ द की आसक्ति 
होकर मोड उस्पन्न हो गया था, जिसे वह बहुत हा व्याङज्ञ पव ककतंग्य-विमुढ 
हो गया था, ओर उक्ती के लिए भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश देकर उषका मोह दूर ^ 
किया था । सच्चे प्रेम का खुलासा करने दी कै ।लप १२ वं श्लोक में 


भगवान्‌ ने “निर्मम, निरहंकारः” आदि विशेषणो का प्रयोग _करके यह स्पष्ट 
कर दिया हे कि विशेष व्यक्तियों में ममत्व की श्रासक्ति रोर व्यक्तित्व क 
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अद्र से रहित होकर तथा खुख-दुःख को समान समभ कर सवके साथ 
यथायोग्य प्रेम का वर्तव करना चारहिण। | 

[ -- 7 


रार अथवा परमारमा की तरिपुणःतमङ् प्रति के नगत्‌-रूपौ इस खेल में 
नाना प्रकार के लोग होते है, श्नौर उनकी भिनत्न-भिन्न प्रकार कौ योग्यता श्नौर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के परस्पर के संबंध होते है; अतः प्रेम का वतव भौ प्रथक्‌-एधक्‌ 
व्यक्तियों की योभ्यता के ्नुसार रौर परस्पर के संबंध के धनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता है । निस तर विशेष विभृति-सम्पन्न सुखी लोगों से मित्रता, दुखियों के 
प्रति दया, सजनो के साथ मुदिता, दुशं के साथ उपेक्ञा, बड़ के ग्रति भक्ति, खोका 
पुरूष के प्रति पातिब्रव, पुरुष का खी के प्रति परनोचन, छोटा के प्रति वार्घल्य, वरा वरी 
वालो से स्नेह ्नौर श्रपने से दीन स्थिति वालों केसाय श्रनुग्रहके रूपमेंप्रेम का 
वर्तव होता है 1 उन सत्रा भ्रललग-प्रत्ता स्पशरीररण इव प्रर दे : - 


मिता 


जोलोग सुखी हों, धनवान्‌, बुद्धिमान, विद्वान्‌. देश्वयवान्‌, सत्तावान्‌, 
सामध्यंवान्‌- इत्यादि विशेष योग्यता-सम्पन्न हों) उनरे प्रति भित्रता का माव रखना, 
श्र्थात्‌ उनको श्चपना मित्र समम कर प्रसन्न होना, उनसे दषा, देष भ्रादि न करना; 
उनके साथ मधुरता श्रौर शिष्टाचार का वर्तव करना, शौर ध्रावश्यकता होने पर 
उनको सष्टयोग देना-यदह सची मत्री है 1 परन्तु यदि उक्त सुखी, धनी, बुद्धिमान्‌, 
विद्वान्‌. एेश्वयवान्‌, सत्तावान्‌ श्रथवा सामध्यैवान्‌ लोग दुष्ट श्रौर दुराचारी हो, 
जिनसे दूसरों का श्रहित होता हो या दृसरो को कष्ट पर्हूचता हो, तो उनसे मित्रता 
रखना श्रथवा उनको सहयोग देना सच्ची सैत्री नहीं, किन्तु मेत्री का दुरूग्योग 
प्रथवा विपां हे; क्योकि विशेष योग्य ता-सम्पन्न लोग यदि साधारण लोगों पर 
शनन्याय श्रथवा अ्रव्याचार करते हे, तो उससे सारे समाज मे बड़ी विश्चद्कलं ता उत्पन्न 
होती दै, रौर उनसे सदको कष्ट होता हे, तथा, वे स्वयं .सवङेः एकत्व-भाव = 
परमास्मा से विमुख होते हँ, अतः उनसे सहयोग करना स्वयं उनसे तथा दूसरों से 
से शत्रुता करना हे । 1 र व 8 क: 


| क.र णा- दया 
जो प्राणी दुःखी हो, श्रथान्‌ श्राधिमौतिक, श्राधिदैविङ अथवाः ` चराध्यासिमिक 


च्चादि किसी भी प्रकार की विपत्ति से भ्रस्त हो, ¦ अरत्थाचार-पीडित द, , श्रनाथ. हो, 
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सहाय हों, दीन हों अ्रथवा श्रसमयै हां, उनङे प्रति दया का भाव रखना; यदि 
न्मपने मे साम्यं हो तो यथाशक्यः उनके दुःखों मे सहायक होना ओरं उनकी दुःख- 
निवृत्ति का यव्न--तन, मन; वचन एवं धन से-- करना; श्रौर यदि सामथ्यं न हो 
तो मनम द्या का भाव रखकरे उनकी: दुःख-निवरृत्ति की कामना अवश्य करना- 
निष्ठुरता कदापि न करना--यह सच्ची करुणा श्रथवा द्या हे । परन्तु करूणा के वश 
होकर पात्रापात्र के विचार बिना,. पूर्तौ, पाखरिडियों, दुराच।रियों, आलसियो, 
खुशामदियों, सुप्तखोरों एवं ठगो द्वि ऊुपात्नों पर दया करॐ़े उनको सहायता देकर 
उनके दर्गणों को वदना; भज्ञे ादमियों तथा गरीबों पर श्रस्याचार करने वाल्ञे 
दष्टो श्नोर दरचारियों पर दया करे उने श्रपराधों तया कुकर्मा का उन्ह दण्ड . 

देना; जीव-द्था के भ।व से इतना प्रभावित दहो जाना कि श्रपने कतव्य-कमं श्रथांत्‌ 
लोक-संग्रइ के व्यवहार करने मे, किसी प्राणी. के कष्टहोने की संभावना से नुटि 
करना; दीन कोटि के प्रारियों पर दया करने केलिए उच्च कोटि के प्राणियों के कष्ट 
श्रथवा हानि होने की ्रवहेलना करना; किसी व्यक्तिविशेष श्रथवा समाज-विशेष के 


दःखों से श्रादं होकर निरन्तर उसीकी चिन्ता करते रहना, श्रौर उसके मोह में 


उलम कर कततंग्याकतंव्य का क्षान भूल जाना, श्रौर ल्लोक-षश्िनि के व्यवहारो की 
्रवहेलना करना--यह दया नहीं है, किन्तु दुया का दुरुपयोग एवं मानसिक 
दुबेलता है । 


मुदिता 


जो लोग शुभ काम करते हो, श्रेष्ट आचरण वाले, क्तानी, दानी, भक्त 
श्रथवा परोपकारी हों, जिनसे उनकी कीति होती हो ओौर जिनषे लोगों मे ३ 
माननीय एवं प्रतिष्ठित समभे जाते हो, रेखे सजनों की उक्त कीतिं, मान चौर 
प्रतिष्डा से मन. मे मोद्‌ करना, र्यात्‌ जिसं तरह श्रपने तथा  श्रपने आर्मीय जनां 
के सव्कार्यो की प्रशंसा सुन कर मनम मोद होता है, उक्री तरह प्रसन्न होना; अन्य 
लोगों के सत्क्मो की म्रशंघा सुन कर मनमे न ऊुदना, ओर उनकी कीति अथवा 


प्रशंसा को तति पहँंचाने की चेष्टा न करना--यष् ञुद्रिता ह । परन्तु आसुरी 


स्वभाव वान्ते अभिमानी एवं कीति-ल्येलुप धना्यो के धमै के नाम से किये जाने 
वाज्ञे राजली-तामसी श्ाडम्बरों श्रौर कपट से करिये हए उपरी दिखावे-मात्र के 
सत्कार्या से प्रसन्न होकर उनकी तारीफ के ढोल पीरना-यह मुदिता नहीं किन्तु 
चापलूसी रै । 


उपेक्ता 


[ क =, 
मूख, दुराचारी, आततायी, धूत, उग, दंभी, पाखंडी -भ्रादि दुष्ट प्रकृति के 
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गीता का व्यवहार-दशेन 


ज्ञोग, जिनकी करतूतो से जनता म एकता के विरुद्ध अनेकता द क ष ।व 8: 
| ो | का य 
हों जिनसे लोगो को पीडा होती हो एवं समाज ( 
३ र सदहानुभूति न रखना; यदि श्रपनी योग्यता अ।र स [मथ्यं ध र 
मूर्वा, दुवा, धोखेबाजी, द्भ, पाख् सादि चुदाने का यत्न करना; य ( न 
प्रर शिका देने से उनकी मूखेता, दुष्टता; घोखेवाजी, दम्भ, पाखरड 4 (८ ४ 
तो उनको डराना, घमकाना एवं यथायोग्य दण्ड देना; रौर एसा करने सं भी या 


` उनके ्रत्याचार कम न हों तो अत्यन्त श्रावश्यकता होने पर स्वयं उनके तथा सव 


हित ॐ लिए उनको प्राण-दण्ड तक दे देना-इष तरह करने मे उन त 
नौर मानसिक कष्ट अथवा शरीर-नाश कौ परवाह न करना यानी उपेत्ता करना; ओर 
यदि सामथ्यै न हो तो उनसे उदासीन रहना अथात्‌ उनको संग च क 
ल्वी उपेता है । ये दुष्ट लोगों कौ दुष्टता चुडाने के किष देप-भाव क विना उन्द 
दण्ड देना अथवा दिलाना, वास्तव से उनके साथ तथा सवके साथ भरेम करना ही 
होवा है, क्योंकि दुष्टो की दुष्टता छुडाने से स्वयं उनका तथा सबका हित होता दै ॥ 
परन्तु दष्टो की दुता चुढाने कौ योग्यता धौर सामथ्यं होते हुए भी इस विचार से 
उदासीन रह कर उपेत्ता करना कि “इनकी दुष्टता ते हमे क्या प्रयोजन ? पनी करणी 


का फलयेश्राप ही मोगेंगे; यदि हम इनको दण्ड दुगे या दिल्ला्वेगे तो हमको पाप 


लगेगा, अथवा हमारा श्रन्तःकएण कलुषित होगा" - यह्‌ उपेक्ता का दुरुपधोग है, 
नौ ऋ = क9 री १ नहं ५९ 
तथा दु के ङकमौ रौर कचेशधों मे सकयक होना ही नही, किन्तु उन्हे सदयाग 


` देकर उनकी दुष्टता बद़ाना हे, श्रौर साधारण जनता के साथ श्नन्याय करना हे । 


राज्य-भक्ति 


राञ्य-व्यवस्था का एकमात्र प्रयोजन जन-समाज को परस्पर मे प्रेम-सहित 
एकता के सूत्र मे पिरोये हुए ॒सुञ्थवस्थित रख कर उसकी सव प्रकार की उन्नति मे 
सहायक होना तथा उसका वास्तविक हित करना है, अतः इस उदेश्य की पूति के 
निमित्त जो राज्य-सत्ता जिस समय ध्ाष्ढ दो -चाहे वह वंश-परम्परागतदहो या 


, प्रजा द्वारा निचित, एक व्यक्ति की हो य! नेकं के सम्मिलित भाव की, उसमें 


श्रद्धा-विश्वास रखना; उसके साथ प्रेमयुक्त सहानुभूति रखना तथा उसे सहयोग 
देना; उसे बनाये हुए नियमों (कानूनो) क श्नुसार श्राचरण करना; सरके 
हिव के लिए उसको सुन्यवस्थित-रूप से चलाने मँ सहायक होना; उसकी चुटियों, 
भूल, ्सावधानिर्यो तथा दुगुणों को उचित रीति से प्रकट करना श्यौर सुधरवाना; 


 श्रौर अपनी-खपनी योग्यतानुसार उचित सम्मति देना; यदि कषंसी समय की अचक्लित 


राल्युस्यवस्थु! \ उस, समय क. लोग ॥ की परिस्थिति (अनुकु नू हो) तथा उसमे 
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५ गीता का व्यावहारिक अथे--अ० १२ 
च्चे 


इतने दगुण ञ्रागये हों कि उसे लोगों को भलाद्रै न होकर उलटी हानिदह्योतीदो, 


सनौर प्रयत्न करने पर भी वद सुधर न सकती हो, तो किसी प्रकार ॐ द्ेषभाव के 
बिना सवके दित के लिए उसको बदल कर, उसके स्थान मे उस समय की परि- 
स्थिति के उपयुक्त जोक-हितकारी दूसरी राञ्य-सत्ता स्थापित कत का प्रयत्न १ 
यह्‌ सच्ची राउय-भक्नि है । परन्तु यदि किसी राज्य-सत्ता क कानत लोगों को कष 
पर्हचाने वाले, अदितकर, पस मं ्नैक्य एवं श्रन्यवस्था उत्पन्न करने वाले दोः 
तो मी उनका विरोध न करना; पनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिदि के ल्िर राज्य के 
ञमनुचित कार्या म भी सम्मति दे देना तथा उनसे सदाजुभूति रख कन सहयोग देना 
उसॐ अत्याचारं का प्रतिवाद किये विना उन्हें खुपचाप सदन चि नाना. इानिकर 
नियमों को वदलवाने का प्रयस्न न करना; राज्य-सचालन के विषय मे स्वेथा 
उदासं न एवं श्रनजान रहना; तथा द्यन्ध-विश्वास से सत्याचारी राजा द्रौर राज्य- 
सत्ताधारियों दी को दैश्वर की विभूति मान कर जो कुचं वे करते रहे, उसीको अच्छा 
मानना, चौर उसके प्रतीकार का प्रयत्न न करना; अथवा विना समुचित कारण के 
किसी व्यक्तिगत स्वाथ के किए अथवा हरपा-देप से किसी राज्य-सत्ता का विरोध करना 
तथा उसको बदलने का ग्रयटन करना, अथवा उसकी श्वहेल ना करना, यह सव राज्य- 
भक्ति नदीं किन्तु राञ्य द्रोह हं । 


मात्र-पितृ-र्माक्त ` ` 


समाज को सुव्यवस्थित रखने ओर दूसरों से धरथक्‌ द्मपने व्यक्तिगत स्वाथे 
ग्रौरं व्यक्तित्व के ध्रदंकार की ासक्ति कम करने क लिष्, मातापिता क भचति 
दयावश्यक हे, क्योकि, जिस तरद माता-पिता पनी सन्तानो का गभं से लेकर बड 
होने तक पालन-पोषण, र ण-शिष्तण आदि-एकता कं ॒म्र॑म त्था निरस्वाथ-भाव 
सर--करते हे, दभी सन्तान संसार ॐ व्यवहार करने योग्य दोते इँ; उसी तरह बद्धा 
वस्था मे माता-पिता क शरीरो के शिथिल हो जाने पर उनकी सेवा-श॒श्रुषा, पालन 
पोषण श्चादि एकता के प्रेम तथा नि स्स्वाथ-माव से सन्तान करे, तभी वे ोग शान्ति- 
पूवकं अपना जीवन-यापन कर सकते ड, रौर परस्पर मे इस तरह व्यवहार करने से 
व्यक्तिगत स्वार्थौ के त्याग द्नोर दूसरों के साथ एकता के प्रम का अभ्यास होता हे । 
ञ्चतः माता-पिता की सेवा-श॒श्रूषा एवं ादर-सत्कार तया बृद्धावस्था ४ उनका 
पालन-पोषण निस्स्वाथ-माव से अपना कर्तव्य समस कर करना अपने सात्विक 
व्यवहारो से उनको सुख देना; राजसी-तामसी व्यवहार करक ता न 
दे ज्लिए उन्दे कभी कष्ट न देना; तथा कमी उनका अपमान न करना) उनकी उचित 


ज्ञा का पालन करना एवं उनकी अत्मिक उच्रति क व्यवहारों म सहायक 
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गीता का ब्यवहार-दशंन ७०२ 


होना- यह स्वी मावृ-पितृ-मक्ति है । परन्तु माता-पिता की निन अज्ञा से 
सात्विक ्राचरणों भ बाधा पहचती हो, थवा जिनसे चास्मिक पतन होता हो, तथा 
नो भ्रात्मिक उति के विरुद टं, उनको धघन्ध-श्रद्धा से, केवल इसलिए मानना 
कि माता-पिता की भाज्ञा पालन करना भरव्येक दशा मे उचितष्टीदहे; माता-पिता 
के प्रसन्न होने के भय से उन्हें उचित सम्मति न देना; उनकी रजोगुणी-तमोगुणी 
वृत्तियों को प्रसन्न करने के किए शात्मिकं पतन करने वाज्ञे व्यवहार करना; उनके 
आधिभौतिक शरीर के मोह मे फसे रह कर उनके सच्चे ास्मिक सुख के विषय म 
उपे्ला करना; श्रथवा उन जीवन-काल मेँ उनकी उपेच्ता एवं पमान करते रह कर 
मरने के बाद रोना-चिल्लाना, शोक करना तथा क्रिया-कमै, खत-मोज की जीमणवारे , 
श्राद्ध भादि लोक-दिखावे के राजसी-तामसी श्राडम्बर करके स्वयः क्लेश उटाना 
ओर उन प्रतात्माधों को भी क्लेश प्चाना- यद मात्‌-पित्‌-भक्ति का दुरुपयोग 
थवा मातृ-पितृ-दोह है । 


गुर-भक्ति ( आचार्योपासना ) 


सद्धि्ा पढ़ा कर संसार-यात्रा के लिए सन्मागं दिखाने वाक्ते तथा अअध्यारम- 
कान का सच्चा उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ भाचरणों युक्त सदगुर्‌ की सेवा-शुश्रुषा, 
्ादर-सत्कार, भरण-पोषण धादि, भक्ति शौर धाद्र सित करना; उससे प्राक्च 
की हद विया तथा हान के द्वारा अपनी भ्राधिभौतिक, आधिदैविक श्रौर चाध्यास्मिक 
तीनों प्रकार की उञ्नति करने म सस्पर रहना, तथा उससे दूसरों को भी लाभ 
पचाने के लिए भयन्रशील रहना - यह सच्ची गुरु-भक्ति है । परन्तु रेसे सदगुरु के 
उपदैशातुसार श्राचरण न करके उसके शरीर ही को ईरवर-स्वरूप मान कर उसका 
अचन-पूजन ओर चरण-स्पशांदि करने तथा भट चदनि मात्र ही से पने को कृतक्रत्य 
समना; मूख, पाखण्डी, अक्ञानी, दुराचारी एवं धूत- वंश परम्परागत श्वथवा 
साम््रदायिक- गुरुं से, केवल जनेऊ, कणी श्रादि बंधवा कर अथवा दीन्ता लेकर 
अन्ध-विरवास से उनकी भाक्ा्ों का पालन करना; श्रपनी बुद्धिसे ऊठ भी ~ल 
न लेकर उनके सुख से निकले हृष बचन ही परमाण मानना ओर उनके घेरे क पञ 
वन जाना; एसे कुपात्र गुरुघं का श्नाद्र-सत्कार तथा भट-पजा करके उनका गौरव 
षद्ानाः; तया तन, मन, धन श्चादि सब-कुद उनको देकर उनके दुराचारो मे सष्टायक 
होना- यह गुर-भक्ति का दुरुपयोग हे । 


सद्गुर, भने शिष्यां को निर्स्वा् प्रेम-माव से उनकी सव मकार की उन्नति 
| जरति 
~ जिए सस्य ज्ञान का उपदेश देते है, तः वे शरीर ॐ अचन-पनन शादि से तथा 
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आर्थिक टूना श्रौर भोग्य-सामभियों से संतुष्ट नदीं होते; किन्तु उनके उपदेशों 
को धारण करने द्वारा श्रपनी सर्वाङ्गीण उच्नति करने के साथ-साथ दूसरों का हित 
करने सेद्ी वे संतुष्ट रहते हं । 


पति-भक्ति अथवा पातित 


इस संसार की रचना नर रौर मादा के जोड़े के रूपमे हे। जगत्‌ का आधा 
ङ नर शरोर श्राधा मादा दहै, चतः नर-मादा का नोड़ा प्राङृतिक दै। नर स्मौर 
मादा की शारीरिक रचना म प्राङृतिक अन्तः है, जिसके कारण नर म कद भ्रकार 
करी विशेषता यौर करई प्रकार की न्यूनता होती ह, थौर मादा मे दूसरे भकार की 
विशेषता ्ौर दूसरे प्रकार की न्यूनत्ँ होती दै; अतः दोनों का परस्पर मं मेल 
अथवा योग कोने से दोनों पूणं होते ह । इसलिए नर चौर मादा का सहयोग एवं 
सहवास प्राङ्ृतिक एवं साधारणतया ` भरावश्यक हे । जिन म्राखियों म बुद्धि का विकास 
नहीं होता अथवा बहुत कम होता है, उनम नर-मादा के सहयोग रौर सहवास की 
कोद नियमित भ्यवस्था नदीं होती -- चाहे जो नर, चाहे जिस मादा के साथ सर्हवाख 
करता है ! परन्तु मनुष्य (खी-पुरुष) म द्धि का विशेष विकास होने के कारण, उस्ने 
दयपने जीवन को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने का प्रयलन किया है, कि जिससे वह 
आधिभौतिक, याधिदैविक शौर आआाध्याप्मिक, सब रकार की उन्नति करता इभा 
शान्ति, पुष्टि नौर तुष्टि की ्राप्ति-रूप परमपद्‌ को पर्हच जाय । इस उदेश्य की 
सिद्धि ॐ जिए उसने समाज-व्यवस्था बना, श्रौर उस समाज-भ्यवस्था की भधान 
भित्ति, एक नर (पुरूष) का एक मादा (स्त्री) के साथ सहवास करने के नियम ईह, 
जिनके अवलम्बन से दोनों चपने-यपने प्राकृतिक वेगो को म्यांदिव-ख्प से शान्त 
करते दष तथा एक-दूसरे के सहयोग भौर सहायता से अपनी-अपनी योग्यता के 
सांसारिक व्यवहार करने द्वारा एकन्दूसरे को ञ्ावश्यकताश्रों की पति करते इए संसार- 
चक्र को चलाने मे सदायक हों, यौर साथ दी अपनी सव प्रकार की उन्नतिं करने मं 
अन्रसर होते रहँ । इसलिए प्रत्येक समान मं ्पनी-्पनी परिस्थिति के अनुद्ल, 
एक पुरूप का एक स्त्री के साथ सहवास के नियम बनाये नाते हैँ, ओर उन नियमों 
क अनुसार स्त्री-षुरुप के सम्बन्ध जोडे जाते है- जिनको विवाह कहते हे । ` 


उपर कह आये हे कि नर योर मादा की शारीरिक रचना मं भाङृतिक द्मन्तर 
होता है, नौर उनमे भिच्न-भिन्न कार की विशेषताएं दौर न्यूनतां होती हँ । स्त्री 
का स्वभाव साधारणतया पुरुष की ययेत्ता विशेष कोमल, चंचल्ल, भावुक, भीख तथा 
लज्ाशील होता है, ओर अपने जोड़े के पुरुष की अपेत्ता उसमे बल ओर साहस्र कम 
होते है, सेवा-माव की अधिकता होती है, भौर शरीर ङ्च चोट, समार (नाज्चक) 
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एवं सुन्दर होता है; गभ धारण करने शौर सन्तानं का पालन-पोषण करने की 
उसी स्वाभाविक योगता होती ३ । स्त्री की श्रपेत्ता पुरूष अधिक वलवान्‌, साहसी, 
दीष ओर चद-काय, कटोर-हदय एवं विचारशील होता हे । इसलिए पुरुष जगत्‌ 
ञ्रथवा समान का ज्येष्ठ थवा दक्तिण अङ्ग माना गयाष्टै श्रौर स्त्री कनिष्ठ अथवा 
वाम यङ्ग मानी गहे हे । रतः स्त्री क जिए पुरूष करे सरक्षण प्रर शिक्तण में रहना, 
उसके ्रनुकृल् होने वाते ्राचरण करना श्रौर उसे प्रसन्न रखना आवश्यक दहै; ओर 
पुरुष के जिए स्त्री के प्रति आ्रआद्र भोर प्रेम रखदे इए उसे शदुपदेश तथा सस्परामश्चं 
देकर सन्मागं पर चलाना, उसको सुरक्षित रखना, उक्षकी उचित आवश्यकताश्यों की 
यथाशक्य पूति के लिए प्रयटन करना रौर सद्न्यवहार से उसे सदा प्रसन्न रखना 
ग्रावर्यक हे । स्त्री का मुख्य कतंग्य घर-गृहस्थी ॐ सब कायं संभालना ध्ौर करना, 
तथा बाल-बचयों को पालना एवं उनकी र्ता-शित्ता का प्रबन्ध करना है; ओौर पुरुष 
का मुख्य कत्य द्रव्यो पाजंन करॐे अपने स्तरो-वचों -ादि ऊटम्ब का भरण-पोषण 
करना हे । दोनों श्रपने-श्रपने कर्तव्यं का टीक-ठीक पालन करके एक-दूसरे 
की ्वश्यकताश्नों की एति करं तथा परस्पर मे सायक होवें, तभी संसार के व्यवहार 
ठोक-टीक चल सते ह । अस्तु, खी के लिए पति-भक्ति श्रथवा पातित का पालन 
करना ्रावश्यक हे; अथात्‌ माता-पिता द्वारा थवा उनकी श्रनुपस्थिति मे जो न्य 
सरक्तक हां उनके द्वारा, केवल वर-कन्या के हित ॐ उदेश्य से तथा उनकी पणं सम्मति 
लेकर सदभावना से नियत क्षिये हए, एवं अपने समाज की पद्धति के ्रनुसार विवादित 
सुयोग्य पति के साथ श्रनन्य-परेम रखना, अर्थात्‌ उसङॐ सिवाय दूसरे किसी पुरुष से 
ख-पुरुष के सहवास-सम्बन्धी भीति न रखना, अपने ग्यक्तितव को उसके व्यक्तित्व क 
साथ जोड़ देना; तन, मन भौर वचन से उसका कोद यहित न करना; उसके उ्यवसाय 
स सहायक होना; उसके सुख-दुःख, हानि-लाभ, हदष-शोक, मान-अपमान, निन्दा- 
स्तुति भादि को ्रपना ही समना; घर-गृहस्यी के कामों से उसे निश्चिन्त रखना; 
श = {4 ५ आदि से उसके स्वास्थ की रक्ता करना; 
इ न्यवहार से उसकी प्रसन्न रखना; उससे कभी 
ध न थ न करना; वस्त्राभूषणः विषय-भोग, ञ्चामोद-प्रमोद्‌, 
त ए उसकी साम्यं सेः अधिक खचं करने के लिए उसे 
इ भ उसकी सन्नता के विना इस तरह का कोई कायंभी न करना; 
सा्त्वक ज्यवहारो ओर भआत्मोजति क साधनं म॑ सहयोग देना, -यह 

सची पति-भक्ति अथवा पातित । परन्तु मूख, स्वार्थी, निदंयी एवं कतंन्य-विमुख 
२ 
प्रमादी, कतन्यच्युत अथवा वेनोड़ पति के अत्याचारों को 
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दुपचाप सहते रहना; उखकी अनुचित आाजञाश्रां का भी अपने श्न्तःकरण के विरुद 

पालन करते रहना; हदय म॑ प्रम हए बिना ही उपर से ज्ञवदेस्ती प्रेम दिखा कर अपनी 

श्रात्मा का पतन करना; एसे दुष्ट पति को प्रसन्न करने के किए दिन-रात परिश्रम करते 

र्मा; इस अ्रन्ध-विश्वास से कि ““मेरे भाग्य मे यदी लिखा था इस तरह के नृशंस 
पति के साथ जन्ममर वधे रह कर, दस दुलभ मनुष्य-जीवन का वास्तविकः लाभ न 
डाक, इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशो मं दी बिता देना; पति के मरने पर सदा 
रोते-चिज्ञाते एवं जन्म मर शोक करते रहना, तथा हट-पू्ंक भू खे-प्यासे रहने, सदी- 
गमी खहने आदि शरीर को कृश करने वाले तप करके, शरीर को सुलाकर अपनी चर्मा 
को वथा शरत पति की श्रात्मा को भौ स्लेश देना; ग्रौर हर-पूवंक बलात्‌ वेधव्य रख 
कर श्रस्व{भाविक पति-मक्तिको. श्रन्ध-श्रद््‌। से इस लभ म्य जीवन को शोक 
रीर दुःख हीमे पूरा कर देना, तथा शरीर क पराकृत्तिक वेगो को सन न कर सकने 
पर दूसरा विवाह न करके व्यभिचार मे प्रवृत्त होना ओर गभंपात आआदिके पाप 
` करना--यह पति-भक्ति नहीं, किन्तु ्ार्म-हनन है । 


पति-पलली-माच का विशेष सम्बन्ध ॒केवल्त शरीरो का होता है, भौर जेसा कि 
ऊपर कड श्राये ह वद सम्बन्ध समाज को सुञ्यरवस्था द्मौर स्त्री-पुरुष दोना के सुख- 
शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करने के लिए यहांही अयात्‌ इन शरीरो दही जोडा 
नाता ह । इश्च विवाह-सम्बन्ध का. अधिक महस्वपूण प्रयोजन यद भोर कि दोनों का 
स्यतिःव विवाह से एक हो जाता है, श्नौर पथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ अधना अधिकारो की 
खींचातानो कुद भी नहीं रहती; यतः द्रपने एथक्‌ व्यक्तित्व को सबक साथ ५ स 
सवसे एकता का अनुभव करने, अथात्‌ सर्वात्म-माव के अभ्ध्रास में यह सम्ब थ 
` बढ़ा सहायक दै । परन्तु यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है \ नव कि श 
पती दोनों इस रहस्य को श्च्छी तरह समृ कर ञ्पने क्त्य पूणं खूप से पालते रह, 


नौर विवाद के नियम इस उदेश्य की सिद्धि के ल्य से ही बनाये गये हो--इक- | 


तरङ्गे स्वाथ केन शो, लेसे कि वतमान मं हं । 
पत्नी-बत 
ञ्रपने-ञ्रपने समान की विवाह-पद्धति के अनुक्लार विवाति न र 
मन्य साथ 
साथ अनन्य-माव का प्रेम रखना, श्रथांत्‌ उस ॐ सिवाय अन्य कसी स्त्री स 
पति-पली के सम्बन्ध का प्रेमन रखना; आद्र द्मोर सम्मानपूवेक उस र 
सद्ग्यवहार करना; सब प्रकार को आपत्तियो से यथाशक्य उसको रा 


सुशिक्ता ओर सदुपदेशो दवारा उसको शारीरिक अर आस्मिक उक्ति मे सष्टायक होना; 


प्रचन्ध ; अपनी स्थिति के 
दरन्योपाजन करके उसके भरण-पोषण का पर्याप्त प्रबन्ध रखना; 
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शनुसार उसके किये वस्व्र-्ाभूषण चादि श्ङ्गार तथा अन्य मनो-विनोद्‌ एवं चित्त की 
ग्रसन्नता के साधनों दवारा उसे प्रसन्न रखना; उस्र सुखदुःख, मान-अपमान, निन्दा- 
सतुति शादि को अपनी ही समना; अपने व्यक्तित्व को उसे व्यक्तित्व के साथ जोड़ 
कर एकता कर देना; ौर द बात का सदा ध्यान रखना क्षि अ्रपनी तरफ़ से उसको 
किसी रकार का शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न होने पवे-यह सचा पटनी-मरेम 
द्यवा पल्नी-चत है । परन्तु पत्नी के खूप रौर यौवन मे आसक्त होकर दिनि-राव 
उसी की उपासना मे लगे रहना चौर श्रपने कतेभ्य को भूल जाना; उखकी 
मूखंतापूणं राज्ञां का पालन करॐे उसे निरंकुश बना देना; उसरे थभ्रसन्न 
होने थवा ख्ठने की ाशंका से उसो सुशिक्ता यथवा सदपदेश न ` देना; उसकी 
ञ्जनुचित एवं अनावर्यक मांगों की पूतिं करने के किए पनी शक्ति से धिक ञ्यय 
करॐे तंग होना; कलहकारिणी शौर दुराचारिणी पनी के साथ प्रेम न होते हुए, तथा 
उससे दाम्पत्य-सुख न होते दुए भी, दूसरा विवाह न करके परस्त्री-गमन यादि 
दुराचारो मे प्रदत्त शोना; अर एक स्त्री के मरने पर उसके मोह नौर शोक मे रोते 
रहना, एवं एक-पत्नी-बत पालन करने के हड अथवा अभिमान में दूसरा विवाह न 
करना, ओर काम का वेग सहन न हो सकने पर वेश्या-गमन घादि पापाचार में 
वृत्त होना-- यह पत्नीव्रत का दुरूपयोग है । 


स्वामी-भक्ति 


ससार के ज्यवहार सुभ्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नौकर का मालिक 
के मरति पिता का भाव, थोर माकिक का नौकर के प्रति पुत्र का भाव रहना 
्वर्यक है; र पने पथक्‌ व्यक्तित्व को दूसरों के साथ नोड़ कर सबसे 
एकता करने का अभ्यास इस सम्बन्ध से भी बढता है । धतः शरीर श्रौर उसके 
सम्बन्धि के पालन-पोषण ादि केलिए यदि क्षिसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे, तब तक उस स्वामी के प्रति एकता के 
गरम पूवक भाद्र योर श्रद्धा के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हो उसो दत्तचित 
होकर सचाई, प्रसन्नता, उरषाह श्रौर तस्परता.के साथ च्छ ठउरह पूरी करना: जौ 
काम अपने जिम्मे हो उक्तम नुटि न रान देना, तथा जो वस्तु अपने सुपुदं हो < 
हानि न होने देना; स्वामी का कमी अदित-चिन्तन न करना; उसके सुख-दुःख, इानि- 
लाभ, निन्दास्तुति थादि अपनी ही समभना; उससे कमी चुल-कपट दि का 
मिथ्या व्यवहार न करना; उसको हानि या कष्ट पटच ठेखा कोद काम न करना: 
डसे उचित सम्मति देना, एवं हानिकारक ` ऋः मों य 
ह थवा अनुचित कामों मे प्रवृत्त होने से 
यह सच्ची स्वामि-भक्ति हे । परन्तु दुष्ट, दुराचारी, ाततायी एवं मूख स्वामी 
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ङी नुचित श्चाज्ञा्ं का श्न्ध-विश्वास से पालन करते रहना; उसके अनुचित 
व्यवहारो मे “ह-मै-द मिन्ञा कर उनका प्रतिवाद्‌ न करना, अथवा उसे उचित 
समति न देना; छौर उसकी भक्ति के वश होकर अथवा वेतन के लोम से दसरों पर 
अन्याय ओर अस्याचार करने में उसको सहायता देना, तथा ्ात्मिक पतन करने 
वाल्ते कायं करना--यह स्वामी-भक्ति नदीं किन्तु स्वामी-दरोह हे । 


वात्सल्य 


अपनी सन्तान, प्रजा, सेवक, शिष्य एवं अपने संरत्तणए मं स्मये इष लोगं 
ॐ साथ अपनी एकता का अनुभव करते इए नि {स्वा्थं-भाव से प्रेमपूवेक उनके 
पालन-पोषण, र्वणए-रिक्तण श्चादि की सुभ्यवस्या करना; उनको निष्ट से बचाने 
तथा उनको सर्वाङ्गीण उन्नति करने के किए सदूभा वना युक्तं मरयस्न करते रहना; उनके 
सुख-दुःखों को अपने हो समान समभ्नाः सदु पदेशे द्वारा उनका अद्ञान दूर करके 
उनको सन्मामं पर चलाना; उनसे अ्पने-्पनें कर्तन्य पालन करवाना, चौर उनको 
बुरी संगति, खोटे व्यवहारो, कग्यसनों तथा विलासिढा से बचाना-- यह सचा 
वात्खस्य है । परन्तु छोटे सम्बन्धियों के शरीरो के प्रेम मं इतना आसक्त हो नाना 
कि उनकी चररि के कारण उनको विद्याभ्ययन रादि सद्गुणो मे मचरृत्त न करना एव 
सुशिक्तवा न दिलाना; उनको कमागी होने तथा अनयं करने से न रोकना; राजस- 
तामस आाहार-विहार की उनकी ्राद्त डालना; भ्रस्यत्त मे उनको यडा शारीरिकः 
कष्ट होने के भय से परिणाम के बहुत सुख कौ उपेच्ठा करना; उनर उने कतव्य 
पालन करवाने मे ्रसावधानी करना; ओर विपरीत आचरण करने पर उचित दण्ड 
न देना--यड वात्सङ्य नदीं किन्तु निष्डुरता है । 


स्नेद 


ञ्जपने बराबर के स्नेष्ियों के साथ पनी एकता का अयुनव करते इए 
निःस्वा्थ-माव से प्रेम पूवकं उनके साथ सद्ञ्यवहार करना; उनकी वास्तविक 
ञ्नावर्यकताञ्नों की पूति तथा कष्ट-निवारण म सहायक होना; अनिष्टसे त 
उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक हित-साधन के लिए यसन करना तथा व हित 
सम्मति देना; रौर उनके सुखदुःख, मान-अपमानः कीति रादि को अपने समान 
खममना - यद सचा स्नेह द । परन्तु स्नेियों के व्यक्तिस्व के स्नेह मे इतना भासः 
हषो जाना कि उनकी अग्रसन्रता के भय से उन्हें उचित सम्मति दि भी न देना 
उनके अनुचित एवं हानिकर व्यवहारो मेँ साथ देना; अथवा उनके स्नेदवश स्वय 


अनुचित्‌ कायं करना--यह स्नेद का दुरूपयोग हे । 
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मचुग्रह 


श्रपने से टन स्थिति वाल स्ने्ियों के साथ अपनी एकता के अनुभव से 
उनके प्रति कृषा श्रथवा अु्रह के रूप म निस्स्वाथ॑-भाव से प्रेम रखना; यथाशक्ति 
उनकी वास्तविक ावश्यकताथों को परी करने का यज्ञ करना; उनके दुम्खोंमें 
सहायक होना, शौर उनके वास्तविक सुखों के जिए यथासाध्य उपाय करना- यह्‌ 
सच्चा अनु्रह है । परन्तु कृपा के वश होकर उनके वगुणो के सुधारने की उपेक्ता 
करना, थवा उनको निरू्यमी, भ्मादी, उ दण्ड एवं अत्याचारी बनाकर संसार के 
परति उन्दं अपने कतंन्य-पालन से विमुख करना- यह अनुग्रह का दुरुपयोग हे । 


निमेमत्व श्रथवा श्नासक्ति ग्रथवा उदासीनता 


` सबॐे साथ म्म का उपरोक्त यथायोग्य वर्तव करते इए भी किसी विशेष 
भ्यक्ति, विशेष शरीर, विशेष समाज, विशेष देश, विशेष काय, विशेष व्यवहार अथवा 
विशेष पदाथ ही मे इतना ासक्त न हो जाना कि निससे दूसरों के साथ यथायोग्य 
प्रेम कां वतांव करने मं बाध्भं लगे, अथवा श्रपना कर्तंम्य पालन करने मे ज्रि शरावे; 
अपनी योम्यता के सब प्रकार क सांसारिक ब्यवहार करते हुए ओर इन्द्रियों ॐ विषयों 
को नियमित-रूप से भोगते हए तथा धन-संपत्ति, धर-गरहस्थी आदि रखते हुए एवं 
खी-बचों म रहते हुए भी उनम इतनी प्रीति नहीं रखना कि उनके न होने पर मन 
व्याल हो जाय-- यह सच्ची निमैमता शचथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता है 
समत्वयोगी भक्तं इस प्रकार निमैम, अनासक्त अथवा उदासीन रहता हे । परन्तु 
निमेमता अथवो अनासक्ति थवा उदासीनता का यहे तात्प नष है कि घर-गृहस्थी, 
ङटुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति तथा सब काम-धन्धों एवं जिम्मेवारियों को छोड दिया 
जाय, अथवा बेपरवादी करके इनको रुत्ला दिया जाय; तथा श्पने कतव्य-कर्मौ मे 
मन न ऊगाढर असावधानी से उन्हे विगढने दिया जाय, श्रथवा उनके सुधरने- 
बिगढ़ने को परवाह न की नाय; श्नौर इन्द्रियों के विषयों तथा व्यापारो की तरफ़ 
से इतना उदासीन हो नाय कि उनके अ््डेपन-बुरेपन श्रथवां श्रौचित्य-अनौ चित्य 
ह ध्यान ही न रहे- अथवा उन्दे सवथा दोड दिया नाय-- यह निर्ममता, अयना- 
क्त अथवा उदासीनता का दुरुपयोग अथवा विपर्यास हे । 


निरहङ्कार 


-; ट मुक काथ ^मेकरताह, मेरे ही च्थि से होता है, यदिन करतो 
नहीं हो सकता”, अथवा “भेन कर्मो का त्याग कर दिया श्रथवा कर दंगा, इस 
तरह कतांपन के व्यक्तित्व का श्रहंकार न करना; तथा मेरा वणं अथवा हत्‌ ऊचा हे 

, 
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जँ बडा ह, मे ऊलीन हू, मे पवित्र है, मँ प्रतिष्ठित ह, में धनवान्‌ ह, मै बलवान हूः 
चे रूपवान्‌ ह, भें विद्धान्‌ ह, मे बुद्धिमाय्‌ ह, मे ऊुटुम्बवान्‌ ह" इत्यादि शारीरिक 
उपाधियों के सूठे अभिमान से मतवाला न होना; खदा इस वाव का ध्यान रखना 
कि “शरीर श्नौर उसकी उपाधियों अनित्य अथात्‌ श्नाने-जाने बाली तथा सदा बदलते 
रहने वाली हे, श्रौर जगत्‌ सव, एक टौ आत्मा ॐ श्नेक कल्पित रूप है, इसलिष 
इसे सारे व्यवहार सवके सहयोग से होते द, दूसरे व्यक्तियों अथवा शक्तियों के 
बिना मेँ थशेला कुदं भी नहीं कर सकता; इस तरद्‌ श्रपने पृथक्‌ व्यक्तित्व के 


कॐ 


द्महंकार का सबके एकत्व-भाव स समावेश कर देना- यह सच्चा निरहंकार दे; 


समत्वयोगी भक्त इस प्रकार निरहंकारी होता हे । परन्तु पने वास्तविक ्राप-- 


रास्ना के श्रसितित्व की श्नौर प्रकृति के स्वामित्व की सुध न रखना; श्रपने कतेव्य-कमं 
करने से ्चपने ्रस्तित्व तथा दायित्व को सर्वथा भूल जाना; अपने को एक 2८ 
सुद्र, दीम, दीन, नगख्य व्यक्ति मान करः दूसरे किसी भयत या भरत्य्‌ व्य ध 
ञ्रथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो जाना, एवं स्वावलंबन के बद्‌ 
परावलम्बी बन जाना --यह निरहंकार नटी, किन्तु प्रकृति क स्वामी- चेतन भ्ात्मा 
को जङ्‌ बना देना है, 


त्तमा 


किसी से भूल अथवा मूखंता से अथवा अद्ानवशाः अथवा जानकर भी 
कोई श्मपराघ श्रथवा हानि दो जाय, श्रौर उस लि उसे मन मं पश्चात्ताप स 
ग्लानि दहो तो उस पराध को सहन कर लेना, उस श्रपराधी से बदला लेने का 
आव न रखना तथा उसे दण्ड न देना; रौर यदि उसे मन मं परचातताप या 
ग्लानि नहो तो भी एक-दो बार उरे अपराधा को त्तमा ॥ करे उसे संभलने का 
ञवसर देना - यह क्षमा है; समत्वयोगी मक्त इस तरह रए सतमाशील होता त 
परन्तु यदि कोड दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति मना करने परमौ सपराध करता द्री रहे, 
जिससे अपने को तथा दूसरे लोगों को पीड़ा यवा हानि होती दो, शरोर ड द 
को दण्ड देने की शक्ति एवं योग्यता अपने म दहो, फिर भी उसके त्याचा 
बार-बार सहन करते रहना--उसे दण्ड देकर भ्याचारो से निच्ृत्तन स 
तमा का दुरुपयोग श्रथवा विपयांस हैः इससे दुष्टं का साहस बदता ह, अर 
ज्ञोगोँ पर अधिक अत्याचार करते ह । 


सन्तोष | 
पने कर्त॑म्य-कम पणंतया शक्ति श्रौर युक्ति के साथ, उत्साह श्मोर धेयपूवेक 
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मची तरह करते रहने से नो सुख-दुःल, हानि-लाम, कीति-कीति, मान-्पमान 
ञ्रादि भाप हो जायें, उने सन्तुष्ट रहना अर्थात्‌ चित्त को शान्त रखना; उथम करने 
पर भी इच्वित फल छी प्रासि न हो तो उसे लिये धेय॑न . त्यागना; भ्रौर मोतिक 
सुखां क साधनों की कामना उत्तरोत्तर बद़ाकर व्याकुल न होना--यह सच्चा 
सन्तोष है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार सन्तोषी होता है । परन्तु प्रारब्ध, देव, 
ईश्वर थवा भवितव्यता के भरोसे पर बैठे रह कर ऊद उद्यम दही न करना; ्रपनी 
तथा दूसरों की श्रावश्यकताथों की पूति, तथा इहलौकिक श्भ्युदय एवं पारलौकिक 
कल्याण के किए प्रयज न करना, दूसरे शब्दों मे प्रगतिहीन होकर जैसी स्थिति हो, 
उसी वुपचाप पड़ रहना- यह संतोष नही, किन्तु भालस्य एवं प्रमाद हे । 


शम श्रथात्‌ मन का संयम 


मन को बुद्धि के ्राधौन रखते इए अपनी-रपनी योग्यता के सांसारिक 
ञ्यवहार श्रथांत्‌ कतंग्य-कमं करने मे उसे लगाये रखना; उसके द्वारा इन्दियों के विपयों 
को भोगते हुए भी उसे इन्द्रियों के भाधीन न होने देना; जगत्‌ की भिन्नता के 
बना मे मटकने से रोक कर उसे सबकी पएकता-स्वरूप ्रात्मा मे जोढना--यह 
सच्चा शम हे; समष्वयोगी भक्त इस प्रकार मन को अपने श्चाधीन रखता है । परन्तु 
मन को अपने स्वाभाविक धमै -संकट्प करने-से रहित कर देने अथवा सांसारिक 
व्यवहारो से सवथा हटाकर चेष्टा-शून्य बना देने का शग्राङृतिक प्रय करना - यह 
सच्चा शम नहीं किन्तु मिथ्याचार है; क्योंकि यष्ट शरीर भौर संसार मन का खेल 
दै, अतः जब तक शरीर ओर संसार है, तव तक मन ` का नाश नहीं हो सकता; 
इसलिए उसे साप्विक बुद्धि के भाधीन रख कर सांसारिक व्यवहार यथायोम्य विधि- 
पूवक करने मे लगाये रखना ही उसका वास्तविक संयम है । 


हृट-निश्चय 


यह विश्व एक हौ भस्मा अथवा परमात्मा के नेक रूप है इस निश्चय से 
कभी न डिगना; इस एकता के निश्चयपूव॑क श्पने कतज्य-क करने से विचलित 
न होना; निस बात का अच्छी तर€ विचार एवं अनु सधान-पूवैक निश्चय कर लिया 
हो, उसे जब तक उसके विपरीत पर्यास प्रमाण न मिरे तब तक न बदलना तथा 
उसमें संशय न रखना-यह दढ-निश्चय दै; समत्वयोगी भक्त इस तरह टठनिश्चयी 
होता है । परन्तु सवकी एकता-स्वरूप आत्मा अथवा परमास्मा से विसुख करने वाले 
म्यवहारां मे अन्धविश्वास रख कर उसमे ही लगे रहना; किंसी विषय पर दरामर 
या जिद्‌ रखना; -किंसी कार्य मे हानि या टुःखखहोतो भी उसेन चोदना; देश, 
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४११ गीता का व्यावहारिक चथं-ञ्० १२ 


काल आदि की परिस्थिति की भरावश्यकतानुसार अपने विचारों तथा व्यवहारो मे 
परिवतन नं करना; विना विचार कंसो निश्चय को पकड कर वैढठ जाना--उते 
छोडना ही नहीं; किसी रदृ्ट शक्तिं या व्यक्ति के भरोषे रह कर, निस्यमी होकर 
द्रालस्य मे पड़ रहना; राग, देष, भय, शोक, विषाद्‌ भौर मद्‌ के भावों मे आसक्त 
होकर उन्हें न छटौडना -यह चड-निश्चय नहीं, किन्तु ढराअह हे । 


द्मचुद्धेग 


जनता को चु्ध करने के उदेश्य से शरीर, मन योर वाणी से टेसी चेष्टं 
न करना कि जिनसे लोगों ॐ मन मे चिन्ता, भय, क्रोध, शोक अथवा रलानि चादि 
विक्तेप के भाव उत्पन्न हो; चयोर इसी तरह मूखं लोगों की इस प्रकार की चेष्टाशरों 
से पने मन मे उपरोक्त भाव उत्पन्न करे उद्टिगन यानी खेदु-युक्त न होना, किन्तु 
शान्त वने रदना--य€ अनुद्वेग का सदुपयोग है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार न 
दृखरों को उद्िग्न करता है रौर न स्वयं उद्विग्न होता है। परन्तु अनुदरेग का यह 
तात्पय नहीं किं श्रपने कत्॑य-कम यथायोग्य करने से, ्रथवा लोक-ष्ित के लिए 
जनता म उक्ान्ति यथवा प्रगति के विचारों का प्रचारं करने से, वसम लोगों के 
उद्धिस्न होने की संभावना के कारण, श्पने उपरोक्त कतेव्य-कम ओर लोक-हित के 
व्यवहार छोड़ दिये जाये । इसी तरह शनुदधेग का यह भी तात्पयं नहीं है कि 
सममदार लोगों द्वारा तिरस्कृत एवं लात होने कौ ङ्ध भी चिन्ता न रख कर 
दुराचार एवं ऊुकम करने म निस्संकोच अर्थात्‌ ढीठ हो जाय, अथवा एेसा संज्ाहीन 
हो जाय किं लोगों के लाँदन अथवा तिरस्कार का मन पर ऊद असर ही न हो- 
यह शनुद्धेग का दुरुपयोग हे । 

+) 

श्रपने उदेश्य की सिद्धि थवा अनुकूलता की परासि. होने पर हषं होना मन 
का स्वाभाविक धम हे; अतः “संसार सव एक दी आ्रार्मा अथवा परमारमा के अनेकः 
रूप है, इस विचार से स्वैत्र अनुकूलता का अनुभव करते इए शोक, चिन्ता एवं 
उदासी से रहित, सर्वदा प्रफुलल-चित्त रहना -यह हषै का सदुपयोग है; समत्व- 
योगी भक्त इस प्रकार के दष से सदा प्रसन्न-चित्त रहता हे । परन्तु भरमा अथवा 


परमात्मा की सर्वन्यापकता को भूल्ञ कर, इच्छित सांसारिक पदार्थौ की प्राि होने पर 


थवा पने मनोरथो की सरलता होने पर, इषं से इतना मतवाल्ा हो जाना कि 
क्व्याकतंबय अथवा उचित-अनुचित का कुचं ध्यान ही न रदे; अथवा उस इषं 
ॐ आवेश मे ठेस चेष्ट करना कि जिनसे दूसरों को कष्ट श्चथव। विक्तेप हो; तथ। 
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€ १ २ 
गीता का म्यवहारःद्शन 


'पन्िलका संयोग होता है उसका वियोग होना अवरयं- 
हो जाना, एवं श्चपने श्रामोद्‌-प्रमोद के लिप्‌ 
दूसरों को हानि पटंचाकर श्रथवा क्ट देकर अथवा दूसरों की हानि एवं कष्ट देख कर 
हित दोना--इस प्रकार का हप सवथा त्याज्य है। वास्तव म यष्ट हषं नदीं किन्तु 
मिष्टुरता है ओर हषं॑का दुरुपयोग दै; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार के हपे के 


ञ्नावेश म चाकर निष्ठुर नदीं हो जाता । 
क्रोध 


अपने को किसी से हानि या दुःख पहुचने से, या किसी से अपने स्वाथे 
नौर सुख म बाधा लगने से, या किसी से श्रपना अपमान या तिरस्कार रादि होने 
के श्ननुमान से. थवा अपने मन के श्नुदरल कोद काय न होने से करोधित होकर 
चित्त को छन्ध करना, ओर उस हानि या दुःख पचाने वाले से बदला लेने के 
लिए, उसको दुःख देने या हानि पहुंचाने मे ्रदृत्त होना--यह ऋध अनथका हेतु 
हे, अतः सर्वथा स्याज्य है; सच्चा समत्वयोगी भक्त एेसा क्रोध नहीं करता । परन्तु 
क्रोध भी मन का एक विकार है, चौर जब तक शरीर एवं मन हे, तव तक वह सवेथा 
मिट नहीं सकता, तथा च्रिगुणास्मक प्रकृति के इस खेल म उसको भौ श्रावश्यकता 
रहती है; इसलिए भावश्यकता होने पर सादिक बुद्धि से निशंय करके उससे काम 
लेना, अर्थात्‌ मूखं, भरल्ञानियों तथा दुराचारियों को सुधारने रौर पने श्राधीन 
व्यक्तियों को कतंन्य-विमुख होने से बचाने के लिए उचित मात्रा मे उसका प्रयोग 
करना; शत्तानी तथा बालक, किसी हानिकर ष्यवहार का दुराअह करं, तो उनको 
क्रोध दिखाकर डट देना; श्रौर किसी अत्याष्वारी का श्व्याचार दाने के लि 
क्रोध करे उसको धमकी देना, भौर अधिक आवश्यकता ष्ोने पर कोधपू्चैरु उसे 
द्ख्ड देना--यह कोध का सदुपयोग होता है । रेसे ्चवसरों पर क्रोध के उपयोग 
से कोटरं नथ नहीं होता, किन्तु क्रोध करना च्रावरयक श्योर लोक-हितकर ्टोता दै- 
उसके न करने से उल्टा अनं रौर लोगों का ष्टित होता है; क्योंकि रजोगुणी- 
तमोगुणी लोग उनकी भ्रकृति क अनुकूल क्रिया से ही सुधरते है; अतः उनके 
तथा दूसरों के हित के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना भरावश्यक 
होता हे । वह क्रोध दवेष-मूलक नहीं होता, किन्तु श्न्तरिक प्रेम-मूलक होता है । 
जिस वरद अपनी सन्तान को कुमागं से बचाने के जिए उसके हित की दिसेनो 
ऋध किया जाता हे, वह कोध देष-मूलक नीं होता, किन्तु प्रेम-मूलक होता हे । 
उसी तरह दूसरों को सुधारने के किए प्रेम-माव से उनको क्रोध दिखा कर ताडना 
देना उचित होवा ह; परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष अवसरों पर एवं विरोष 
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` इस बात को भूल कर किं 
भावी है”-- हषं म श्स्यन्त भ्रासक्त 





गीता का व्यावहारिक अथ-ञ्० १३ 
१३ 


श्वश्यकता होने पर ही करना चाद्िए, रौर पानी पर लकीर खींचने की तरह इस 
दंग से करना च्िए कि श्रपने अन्तःकरण मे उखकी कोद ताप च्चथवा जलन न 
रहे नौर क्रोध करने की श्रादत न पडे । 


भय 


पनी विद्या, बुद्धि, बल्ल, तप, धन सत्ता अथवा सामथ्यै का भय दिखा र 
लोगों को द्बाना तथा दुःख देना; मिथ्या बातों का मय बताकर लोगों को र 
डालना, राना, ख्गना तथा श्रपने ्राधोन रखना; श्रपने कतव्य स ८ क 
लोक-सेवा मे तथा साचिक्र उ्यवद्ासे शओ्यौर कर्याण के न रजोगुणी = ध 
प्रति के पुरूषो को निन्दा सादिका भय करना; तथा देवो, देवता, ् 
करी कर्पना करे उनसे स्वयं डरना या दूसरों को डराना -यह भय ` श क 
त्या है, समत्वयोगी भक्त ठेसे भय से सवथा क्त रहता दै! नो दृ द 
आअयभीत करते है वे स्वयं भो भपरभोत होते ह, क्योकि श्रात्मा तो सबं 
परन्तु बुरे कर्मो के करने मे सव ॐ श्रादमा = परमासन का अथवा स त 
स्वखूप जगत्‌ का अय करना, तथा दूषरों को भौ बुरे कमो से रोक श 
दिखाना; पने से अधिक विद्धान्‌ › बुद्धिमान्‌ , बलवान्‌ , त व ५ 
विरोषं योग्यता-संपन्न नोगों से सशंकित रह कर उनकी प्रतिदंद्विता न त र 
ऋर प्रकृति के मनुष्य, जानवर भ्रथवा ष्टि जन्तु, जिनका सामना स त र 
ञ्रौर मन को कलेश अथवा हानि होने को संभावना हो, उनका मय न 
रहना यष्ट भय का खदुर्योग है; रेखी अवस्थां मं भय भी श्रावश्यक ण 


होता हे । 


छनपेत्ता अथवा स्वाचलस्बन 


श्रपने कत॑भ्य-कमं तथा लोक-सेवा के न्य वदा करने म नौर ` स 
उन्नति ड प्रयत्न मे अत्म-विश्वास रख कर उद्यमशील रहना; अपने- 1 
नाज्ञायक मान कर तथा दूखरो पर॒ निभर रह कर निरुचमी रौर पि श 
जाना, किन्तु सबके साथ अपनी एकता का अदन करते इ प 
मरोखा रख कर दूखरो को सहायता ञ्नोर स्टयोग प्राक्च करने स 
ङे साय श्रागे बढते जाना- यह सच्ची प्नपेचा श्रथवा स ४ 
भक्त इस प्रकार अनपे अर्थात्‌ स्वावलम्बौ होता है । जिस व वा 
होता है, अयात्‌ जिसको सवके साथ अपनी पकता का भरोसा प | ह ४ 
सक्ष्योग देते है एवं उसके सायक शोते ह, श्नौर जिस भतम स वा 
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गीता का व्यवहार-दशेन ४१ 


बह दूसरों की सहायता श्चौर सहयोग भी प्राप्त नहीं कर सकता । परन्तु स्वावलंबन 
का यह त्प नहीं हे कि भ्रपने व्यक्तित्व के घमणड मे दूसरों को तुच्छ समभ्डा जाय 
श्नौर दूसरों का तिरस्कार शिया नाय, थवा दूसरा क सष्ट्योग की सर्वथा ्रवहेलनां 
की नाय यह अनपे्ता अथवा स्वावलम्बन का दुरुपयोग हे । संसार के सभी ग्यवष्टार 
एक-दूसरे की सहायता भ्रौर सहयोग से ह सिद्ध होते ह; इसलिए शातम-सम्मान श्रौर 
भात्म-विश्वास रखते हुए दूसरों के सष्ट्योग का भी यथोचित श्राद्र करना चाष्टिए्‌ । 


शोच- पविता 


अन्तःकरण को राग, देष, दषा, लोभ, कपट, घ्रणा श्रादि भिन्नता ऊँ मलिन 

भावों से रहित अर्थात्‌ शद्ध रखना, इन्द्रियों क भ्यव्टार , शुद्ध रखना, थर्थात्‌ श्ाँलों 
से एमे दृश्य न देखना, कानों से पेते शब्द्‌ न सुनना, जिह्वा से एसे पदाथ नहीं चखनः 
नाक से एेमे पदाथ नहँ सधना, स्वचा से एेसी वस्तुश्रों का स्पशं नीं करना जिनसे 
चित्त की च॑चलता बदे, रौर मन मक्लिन होकर च्ात्मिक पतन कराने वाजे श्यवहारो 
म तति हो; इसी तरह कर्मेन्दरियों के म्यवदार भी द्धः रखना, थर शरीर को स्नान 
मननं एव स्वच्छ वख श्रादि से साफ-शुद्ध रखना- यह सच्चा शौच अथवा पवित्रत ॑ 
है समत्वथोगौ भक्तं इस प्रकार पवित्र रहता है । परन्तु अन्तःकरण के तथा इन्द ग 
के भ्यवकारों की द्धि पर यथोचित ध्यान न देकर, केवल स्थूल शरीर की व 
आदि म ष्टी पवित्रता की इतिश्री समना, चोर ` स्पर्शास्पशं के सङ्क चित र ५ 
दूसरों का तिरस्कार तथा दूसरों से शरणा करके लोगों को उद्विग्न करना- य शो र 
(पवित्रता) नही, किन्तु मिथ्या घमरड एवं चति मलिनता है । वास्तव में 8 स्थूल = 
3 मलां ५ 3 ही है, केवल ऊपरी भ्रद्ूत से यह शुद्ध नहीं हो क 
तन जावात्मा कं संयोग से ही यह पवित्र रहता है, जिस 
होता, उसी चय से यह दूने योग्य भी नहीं रकता व ० 


'त्मक्ञान से भौर उस्र क्ान-युक्त सबक साय प्रेम के आचरणं -से ही यह पवित्र 


दत्तता रथात्‌ काय-कुशलता 


` जो अपने कत॑भ्य-कमं भथवा पेशे टां ` उनके 
। शा, उनकं ान-विक्ञान. एवं क्रियाः 
प अर्थात्‌ उनमें पूणं रूप से भ्रवीया होना--यह सच्ची ५ 
अता &; समत्वयोगी भक्त अपने कत॑ग्य-कर्मो सं देस प्रकार कुशल कौ ह | 
४ | 
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४१९ गीता का व्यावहारिक अर्थ--च्० १२ 


परन्तु प्रमाद्‌ क विषयों एवं निरथक चेष्टानां म-- जिनसे अपने कर्तव्यां म दानि 
पह चती हो--ङशलता रखना, तथा ्रपने कतंभ्यों पर ध्यान न देकर, जिन कामों 
की श्रपने मे योग्यता न ष्ठो, उनमें कौशल प्रास्र करने के प्रयरन मे लगे रहना- यहः 
दक्तता या कायं-कुशलता नष्टं, किन्तु चपलता है । 


शोक चन्ता-पश्चात्ताप 


गये इए तथा प्राक्च धनादि पदार्था, सम्बन्धियों, मिचरों तथा विषय-सुखों 


का चिन्तन.करके उनके जिए रोना अथवा शोक करना; उपस्थित पदार्थौ क रक्तण' 


द्रादि के जिए उचित उपाय न करके केवल उनके विषय मे चिन्ता ही करते रहना, 
वथा उनके विच्ुडने पर॒ या उनकी हानि होने पर अपनी मूखंता, सावधानी भादि 
कारणों के लिए पश्चात्ताप करते रहना, ध्चौर उक्ष शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप रादि 
इब कर श्नपने कतंन्य-कमों को भूल जाना अथवा उनमें नुटि करना--दइस तरह क 
शोक, चिन्ता, पश्चात्तापं श्रादि सर्वथा स्याज्य है; समत्वयोगी भक्त इनसे विसुक्त 
रहता है । परन्तु यपने कतंग्य-कर्मो से विसुख रहने से तथा ककम करने से, शोक 
श्नोर चिन्ता अवश्य उत्पन्न होती है, इस प्रकार, शोक ौर चिन्ता का स्मरण करते 
हए, श्चपते कत्य को पूरा करने के लिए सदा सावधान श्योर चिन्तित रह कर उनको 
पूरा करने का प्रयरन करते रहना, ओर कुकमों से वचे रहना; अपने भीतर, भार्म- 
विमुख करने वाजे रनोगुणी-तमोगुणी भावों से होने वाल्ञे अनर्थो का चिन्तन करके, 
उन रजोगुणी-तमोगुणी भावों के सुधारने मे यस्नशील रना; तथा अपने किये हुए 
अनर्थो, ्सावधानियों एवं चुटियों का पर्चात्ताप करके, पुनः उनको न करने के जिए 
सावधान रहना-इस तरह शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप करना हितकर एवं भावश्यक दै, 
श्नौर यद उनका सदुपयोग है । | 
त्याग 

ठेसे राजसी-तामसी भ्राडम्बरों एवं समारम्भो से अलग रहना, कि जिनसे 
व्यक्तित्व का श्रहंकार बदे, ओर जिनसे अपने वास्तविक कतेव्य-कमे करने में 
बाधा लगे; श्रपने कत॑भ्य-कम करने म केवल अपनी व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि के 
ही भाव न रखना, जन्तु सब हित के साथ अपना दित साधन करने के 
उदेश्य से ्रपनी योग्यता के कठंम्य-कम करना; तथा पेसा करने मे “भं करता 
हर, मेरे काम रै, मेरे दी करने सेये काम होते है; यदि मन करं तो 
नदीं दो सकते, इस कम का सु -सुक फल मिलेगा" इस तरष्ट के अहङ्कार चौर 
सङ्ग से रष्ित द्ये्र। गृही" रनेहु ए०।यह्‌, (समतित्य. रखते 
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गीता का ष्यवहार-दशंन ४१६ 


हुए, शारीरिक एवं कौटुम्बिक सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करते इए तथा निय- 

मित भोग भोगते इए भी उनम भ्रासक्ति नहीं रखना धर्थात्‌ उनमें उलभ न रहना, 

किन्तु उन सबको एक ही त्मा अथवा परमात्मा के नेक परिवतंनशील रूप सममः 

कर उने अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व की भ्रीति नदीं रखना; धन, सम्पत्ति, पद्‌, प्रतिष्ठा 
ञ्ञादि के प्राच होने एवं रने म हषं नीं करना भौर उनके नाने मं शोक नटीं करना, 

किन्तु नि्िकार रहना; तथा लोक-सं्रह के लिए ही धनादि पदार्थो का संह चौर 
लोक-संग्रह के लिप ही उनका व्याग करना--यह समत्वयोगी भक्तां का त्याग या 
बैराग्य दै । परन्तु सांसारिक व्यवहार करने म मन को वि्तेप चौर शरीर को क्ट 
होने के भय से उन्हे छोड़ देना; अथवा भ्रालस्य शौर प्रमाद्‌ से श्रपने कते्य-कमं 
न करना; श्रथवा इस तामसी अषङ्कार से श्रपने कतंभ्य-कमे. घर-गृहस्थी, कुटुम्ब, 
घन-सम्पत्ति रादि स्याग देना कि “मै स्यागी ह, वेरागी हँ, मेने घर-गृहस्थौ आदि 
सब त्याग दिये, मेरी किसी मे प्रीति नींद, मे बड़ा विरक्त हू", इत्यादि; नौर 
व्यागी थवा संन्यासी का सांग धारण करॐ जगह-जगह घूमते-किरते रहना श्रथवा 
जंगलो मे निवास करना; तथा हसपूञ्ैक पदार्था का स्याग करके मन से उनका चिन्तन 
करते रहना-- यष व्याग नहीं किन्तु राग एवं पाखण्ड है । ज्र तक अहण योर व्याग 
की पृथक्ता का भाव श्नौर व्यक्तित्व का अहङ्कार वना रहता हे, तव तक सच्चा त्याग 


नहीं होता । 


राग-प्रीति-्रासक्ति 

जगत्‌ के भिन्नता के बनावों रथात्‌ सांसारिक पदार्थौ भौर विषयो मे इतना 

परेम रखना कि मन निरन्तर उन्हीं मे उला रहे शौर उन वियोग ष्ोने पर 
वित्तेप हो, भौर घर-गृहस्थी, धन-सम्पत्ति, वेष-मूषा रादि के मोह मे इतना श्रासक्त 
हो जाना किं जिससे अपने कतेग्य-कमं करने मे वाधा पडे अथवा उने त्रुटि चावे, 
तथा जिसके कारण अपने असली कतंब्य-स्वैभूतास्मैक्य-ज्ञान की प्राति के लिए 
वकाश हौ न मिले-इस प्रकार का राग, प्रीति अथवा आसक्ति त्याज्य है; समस्व- 
योगी भक्तं इस प्रकार क राग म नीं उलमते, क्योकि मेद्‌-बुद्धि से विशेष पदार्थौ 

म राण करने से उसको प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे पदार्थो से देष उत्पन्न होना स्वाभाविक 

है, श्रौर राग तथा देष ही बन्धन क हेतु होते है । परन्तु सबकी एकता क अआरम- 

ज्ञान म तथा उसके साधन-रूप सादिक भ्यवहारों मे राग, शौर सबकी एकता-स्वरूप 

आत्मा अथवा परमात्मा को अनन्य-भाव की भक्ति मे प्रीति च्रथवा ्ासक्ति रखना 

वानीय भौर दितकर होता हे; यह राग, भरीषि श्रयवा आसक्ति का सदुपयोग है । 
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गीतां का भ्यावहारिकि भरथ--च्र० १२ 
देष 


श्मपनी प्रकृति कै प्रतिदल प्रतीत होने वाले पदार्थौ से, तथा श्चपने प्रतिद्ुल 
दीखने वाले व्यक्तियों के साथ, अथवा विना कारण दही किन्दीं को पने विरोधी 
मान कर, उने देष करना, श्रौर उनङॐ प्रतिकूल श्राचरण करके उनको हानि पचाने 
या उनका अनिष्ट करने व उनको गिराने के भाव रखना--यह द्वेष निन्दनीय एवं 
स्याज्य है; समष्वयोगी भक्त इस प्रकार का देष नहीं करता । परन्तु जिन कारणो से 
दूसरों के साथ द्वेष उन्न होता हो, अथवा भेद्‌ वदता हो, तथा नो लोग दूस से 
मेद्‌ कराने या देष बढ़ाने वाले हों, उन द्वेष कराने थौर भेद बढ़ाने वाल्ञे लोगों प्नोर 
देसे कारणों ले द्वेष करना अर्थात्‌ देप का द्वेष करना वस्तुतः देष करन। नही, किन्तु 
देष मिशना है, चतः य द्वेष का सदुपयोग होता हे । 


काम ( इच्छा) 


` दूये के हित श्रथवा स्वथं पर दुल क्य करफे तथा उनम वाधा देकर केवल 
पनी व्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि दी की इष्डा रखना, अर्थात्‌ केवल अपने इहलोकिक 
तथा पारलौकिक सुखो की अभिलाषाश्रों दी में दिनरात निमप्न रह कर दूसरों के 
हिताष्ित की ऊढ भी चिन्ता न रखना; अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियां के किण 
ही ाधिभोतिक चौर आधिदैविक सुखो वथा मान, प्रतिष्ठा, कीति अ्ादि कौ निरन्तर 
कामना करते रहना, भौर विषय-सुखों के लिए शप्र पदार्थो की प्रि कौ लालस। 
रखना; एवं कर्तन्य-अकतंभ्य, उचित-अलुचित का कुं भी विचार न करके सदा 
कामोपभोग मे टी लगे रहना- इस तरह का काम त्याञ्य है । इस तरह दूसरों से 
पृथक्‌ अपनी ब्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना से भिन्रता के दवेत-भाव की दढता होती 
है, सौर सर्वभूतारमेक्य-स(स्य-भाव की प्राधि होने मे यद राजल काम दी सबसे! धिक 
बाधक है । सव सुखो का भण्डार तो स्वयं ्पना-्ाप अर्यात्‌ आतमा दे, इसी क 
प्रतिबिम्ब से विषयों म सुखो का रणिक श्रभिस प्रतीत होता है । यतः सुख को अत्मा 
से भिन्न कहीं अन्यत्र मान कर, उसङ्की कामना करते रहने से पतन होता हे; समस्व- 
योगी भक्त इस प्रकार के काम के श्राधीन नहीं रहता । 'परन्त॒ इन वग्रक्तिगत स्वार्थो 
ओर विषय-भोगों की श्भिलाषाशरों से ऊंचे उठने, कौ सदिच्छृा रखना; सवाम- 
स्‌ाम्य-भाव म स्थित होने की कामना रखना; समष्टि-खास्मा = परमात्मा के साय 


पनी एकता का अनुभव प्रास करने की आकसा रखना; तथा किसी, भी प्राणी को, 


हानि प्चाये बिना, किसी का वास्तदिक अधिकार छने बिना वथा किसी का अदित 


कयि विना, नो कामोपभोग सहन ही प्रा हों, लोक-संमरह के क्षिए मयादालुलार = 
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गीता का व्यवहार-दशंन ४१८ 


चित्त की शान्ति भङ्ग कयि बिना भोगना-यह सादिक कामे है, भर्थात्‌ यह काम 
का सदुपयोग है । जगत्‌ का व्यवशार यथावत्‌ चलाने के जिए इस भकार के कामकी 
मी शस्यन्त श्रावश्यकता है । 


समता 


श्मपने कतंभ्य-कमे करने मे सदी, गमी श्रादि थने कारणों से कभी सुख 

शौर कभी दुःख की प्रक्षि हो, अथवा प्रतिद्धूल प्रकृति के लोग शत्रुता का यौर 
नुक प्रकृति के लोग मित्रता का भाव रखं, ओौर प्रेम रखने वाले लोग मान करं, 
तथा द्वेष रखने षाले पमान करं, एवं कोरे निन्दा करं, नौर कोई स्तुति करे, तो 
इन इन्द्रो अथवा जोड़ों को परिवतंनशील एवं अस्थायी सम कर इनसे यविचक्तित 
रशना; इन जोड़ों कोएकदही वस्तु ॐ दो परस्पर विरोधी, अन्योन्याधित एवं 
परिवतंनशील्ञ माव समना; सुख के साथ दुःख, शत्रुता के साथ मित्रता, मान के 
साथ अपमान योर निन्दा के साथ स्तुति का अस्तित्व बना रता है, अर्थात्‌ नां 
सुख हे वशं दुःल भी होता है, जहां शत्रु ह वशं मित्र भी होते है, जहाँ मान रै 
वहां पमान मी होता है भौर जहां निन्दा है . वहाँ स्तुति भी होती है- प्रस्येक भाव 
के अस्तित्व के जिए उसके जोड़े के विरोधी भाव काहोना निवाय दहै, ये परस्पर मे 
एक-दुसरे की अपेन्ता रखते हं, इसलिए वास्तव मं एक दी वस्तु के नेक कल्पित प 
है-दइस तथ्य को अच्छी तरह समम कर इनमें से किसी की भी परासि योने पर अपने 
चित्त की समता श्रथाव। शान्ति भंग न करना; जो एक परिस्थिति मे सुख का कारण 
होता हे, वही दूसरी परिस्थिति में दुःखका कारण. हो नातादहै, श्रौरजो एक 
परिस्थिति मे दुःखका कारण होता है वदी दूसरी परिस्थिति में सुख का कारण हो 
जाता हे; जो ५क परिस्थिति मँ शत होता है वही दूसरी परिस्थिति म मित्र हो जाता 
है, भौर जो एक परिस्थिति म भित्र होताहै वही दूसरी परिस्थिति म॑ शत्र हो 
जाता दहे; जो लोग 'एक परिस्थिति मे अपमान अथवा निन्दा करते हे, वही लोग 
` दृसखरी परिस्थिति भं मान अर स्तुति करने लग जाते ह, चौर जो लोग एक परिस्थिति 
म मान अर स्तुति ऋते हे, वही दूसरी परिस्थिति मे पमान श्चौर निन्दा करने लग 
जाते हं; इसलिंश ~ दन विरोधी भावों को तथ्यष्टीन सम कर, अपनी योग्यता के 
सांसारिक ब्यवहार सबके साथ यथायोग्य प्रमपूवंक साम्य-भाव से करने सें इन दन्दो 
से विचक्लित न होकर अन्तःकरण की. र बनाये रखना -यह वास्तविक समता 
हे; भरं परमत्मा का सचा भक्त--समत्बयोगी दंस भकार इन दनद म सम बना 
रता है । परन्तु इसका यह तात्य नही है कि परमात्मा के भक्त अ्थौत्‌ समल्वयोगी 
को सुखदुःख, मान-अपमान श्रादि फी वेदना तीत ही नीं होती, अथवा उसे सुख 
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की भनुद्रलता श्नौर दुःख की प्रतिङूलता का कुच अनुभव ही नहीं होता, अथवा वष 
सुख की प्रि भौर दुःख कौ निदृत्ति के लि कोद यत्न ही नदीं करता-- शरीर को 
सदा कष्ट दी मे रखता हे; तथा वह्‌ शतु श्नोर भित्र ॐ साथ एक-सा वर्तव करता है, रौर 
मान एवं स्तुति तथा पमान एवं निन्दा को एक-सा समम कर से आचरण करता 
ह कि जिनसे पमान श्यौर निन्दा भले ही होवे व उनकी परवाह नहीं करता; 
ठेला करना समता का भाव नहीं है, किन्तु बड़ी भारी विषमता का भाव है । सुख- 
दुःख, शनरु-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्त॒ति शादि इन्द्र शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखते है, रतः इनकी वेदना जितनी साधारण लोगों के शरीरो को होती है, उतनी 
हो परमास्मा के भक्तं प्रथा श्रात्मक्ञानी समत्वयोगी के शरीर को भी होती हे, क्योकि 
शरीर खवका उन्हीं पंच तों कावना हुश्या होता हे; परन्तु परमात्मा का भक्त 
श्रथवा श्नस्म्वानी सखसत्वयेगी ताखिक विचार से इन दन्दो अथवा विरोधी भावों 
ॐ जोदढों की असलियत का च्लान रखता दै इसलिए वह इनसे प्रभावित होकर 
श्रपने कर्तव्यो से विचलित नदीं होता, भरौरं न उसके अन्तःकारण मे ्रशान्तिदी 
उरपन्न होती है, उसे सदा यह ध्यान रहता है कि यदह सब संसार इन्दो अथात्‌ परस्पर 
विरोधी भवो के जो छा वनाव है, इसलिए जिस समय जो भाव उ पस्थित हो, 
उसी के श्ननु लप शारीरिक व्यवहार यथायोम्य करते हुए भी उसके अन्तःकरण मे सब 
की एकता का साम्य-माव बना रहता ह । सुख की प्राप्ति होने पर उसका यथाथोग्य 
उपभोग करते हए भी वह उसमे तल्लीन नीं होता; दुःख की प्राप्ति होने पर उसे 
सहन करते हुए भी उसके श्रन्तःकर्ण म व्याङ्ज्ञता नदीं होती, शचरु के साथ उसके 
आचर्णों के अनुसार शासन अथवा उपेत्ता का वतव करते दु भी वह अन्तःकरण से 
उसके साथ कोई द्वेष नहीं रखता; मित्र के साथ मित्रता का वर्तांव करते इए भी 
वह उसके साथ भ्यक्तिगत प्रेम के मोह मे आसक्त नहीं होता; मान शौर स्तुति का 
गराद्र करते इष भी उनसे षक कर ङप्पा नहीं हो नाता, अपमान द्नौरं निन्दा को हेय 
खमते इए भी उनसे उसके अन्तःकरण म उद्धेग नदीं दोता-यदही सच्ची 
समता हे । 


मोन 


थोडा बोलना, भ्र्थात्‌ निस अवसर नौर जिस परिस्थिति मे जितना बोलने 
की ज्रावश्यकता हो उतना ष्टी बोलना, निरथंक वकवास न करना; यथाशक्व थोडे 
शब्दों हीमे अधिक भाव प्रकट कर देना; मूर्वे, दुरा्रही श्रौर अधिकं वाचाल 
व्यक्तियों का सामना हो जाय तो चुप रहना-यह सचा मौन दै; समस्वयोगी मक्त 
इसी अर कमो 1.1 अ. 0 व्राणी को सवेथा श करके १९ बेर 
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रहना, हठ से मौन-वतं रख कर मन के भाव लिख कर थवा सेनां रौर संकेतो द्वारा 
दंसो पर प्रकट करना--यह मौन नहीं किन्तु दम्भ है; ओर कपटभरी मिथ्या बातों 
एवं भक्तेपों का, तथा श्रन्यायपूणं एवं अनुचितं वचनो का प्रतिवाद्‌ न॒ करफे, उन्हें 
चुपचाप सहते रहना भीरुता हे । 


प्मनिकेत 


किसी स्थान-विशेष अथवा देश-विशेष ठी मे ममत्व की ्ासक्ति न रखना, 
किन्तु अपनी उन्नति भ्रौर कतंभ्य-कमं करने तथा लोक-सेवा के लिए जहाँ रदने की 
श्नावश्यकता हो वहीं प्रसन्न-चित्त से रहना; विद्या, ज्ञान भ्रौर धन की प्रक्षि के लिए 
देशाटन करना; फिंसी विशेष देश या विशेष स्थानदहीमें रहने के लि्‌ लालायित 
न होना- यह सचा अनिकेत है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार अनिकेत रहते दै । 
परन्तु समुचित कारण के बिनाद्टी किसी एक स्थानमेन टिक कर नगष्-जगह 
भटकते रहना, यदह अनिकेत नीं किन्तु भटकना हे । 


॥ बारहवा अध्याय समाप्त ॥ 


(0; | 816 >{. 81101180 51185111 (0661101) 18111110. 1411260 0 66810011 । 








"~ गँ ; 
तेरहवां खध्याय 


९-------~-> 
४ 





[ शिविका । 


गीता के मूल प्रतिपाद्य विषय- अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
सबकी एकता के निश्चय-युक्त सा्य-माव से करने रूप समस्व-योग की सिद्धि के 
किए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सवैभूतात्मेक्य) ज्ञान प्रा करके उसमे मन को 
उहराने की आवस्यकता होती है; श्नौर उस प्रयोजन की सिद्धि के जिए भगवान्‌ ने सातवे 
ग्रभ्याय से बारदवें अध्याय तक सबके आआस्मा = परमार्मा की भक्ति अथवा उपासना के 
सुगम साधन का विधान किया, जिसमें खिल विश्च को सबके श्नात्मा = परमात्मा-स्वरूप 
ञ्मपना हय व्यक्त भाव बताकर (परमात्मा-स्वरूप) अपने मे सबकी एकता दिखा, श्नोर 


परमार्मा की एकता मे श्रद्धा अथवा विश्वास करर उसको उपासना करने दारा 


स्वैभूतात्मैक्य-ज्लान मे सन को स्थित करने का उपदेश दिया । परन्तु जेसा कि पहले 
कह याये हे गीता में वितरिक-शून्य श्न्ध-श्रद्धा को स्थान नही है, किन्तु इसमे उन्दी 
विषयो पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया गया है जो कि ताच्तिक विचार दवारा सिद्ध 
हो सकते हों । इसलिए अव श्रागे के तीन स्यायो म भगवान्‌, सेत्र-केत्रज अर्थात्‌ 
शरीर श्रौर जीवास्मा, प्रकृति श्रौर पुरुष एवं जगत्‌ द्नौर जगदीश्वर-संबंधी दाशंनिकं 
पित्रेचन करॐे फिर सबका समावेश सवके अपने-्ाप, सबके श्रारमा = परमात्मा मे 
करने द्वारा सबकी पकता -के सर्वभूताद्मेक्य-ज्ञान का निरूपण करते हं । 


श्रीभगवायुवाच 
ददं शरीरं कौन्तेय क्तेचमित्यभिधीयते । | 
एतदो वेत्ति तं प्राहुः चेक इति तद्वद्‌: ॥ १॥ 
जज्ञं चापि मां विद्धि सवेषु भारत । 
सभक्तेक्षयो्लानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


तत्के यच्च याक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
ख च यो यल््मभावश्च तत्समासेन मे श्ण ॥ ३। 
षिभि्वहुघा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । . 

=  अहासलपरेषयेन हेतकरद्धिर्धिित,॥ ५ ९, ०6०0ना 
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गीता का व्यवक्षार-दशन ४२२ 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 


इच्छा दवेषः खखं दुःखं संघातश्चेतना श्रतिः । 
एतत्त्तेथं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 
्रमानित्वमदम्भित्वमहिसा त्षान्तिराजवम्‌ । 
श्राचार्योपासनं शोचं स्थेय मात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रिया्थषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममुव्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनमभिष्वङ्ः पुज्दारणग्रहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 


ध्यामज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानाथंदशंनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


जेय यत्तत्पवद्यामि यञज्ञात्वाऽसतमश्यते । 


` अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


सवतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्लिशिरोमुखम्‌ । 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवं माचत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
सवेन्द्रियगुणाभासं सवेन्दरियविवर्जितम्‌ । 
भ्रसक्तं सवेशरच्चेव निगु ^रं गुणभोक्ठ च ॥ १७॥ 


 घदिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 


सूदमत्बात्तदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभठं च तञ्जञेय भसिष्णएु भरभविष्णु च ॥ १ 
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छर गीता का व्यावहारिक अथं - ० ५३ 
उ्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
# के, 9 वि © 
जञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
इति क्ते्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्भक्त पतद्धिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


द्मर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि हे कतिय.! इस शरीर को रत्र कहते हे, ध्ौर 
इसको जो जानता है, स्थात्‌ जिसे यह अनुभव होता हे कि “यह शरीर श्रथवा चत्र 


हे” उसे, इस विषय के जानकार अर्थात्‌ त्ववेत्ता लोग सते्रत कहते हँ (१) । भौर 


हे भारत ! सय क्तेन सें त्ेचज्ञ भी मुभे दी जानः त्ते रौर क्तेधज्ञकाजो 
ज्ञान है, वदी सेरा (परमात्मा का) ज्ञान माना गया ह 1 तापय यह किं यह 
शरीर, रौर सव शरीरो म रहने वाला जीवास्मा तथा परमात्मा सव-ङच “मेँ (सबका 
्रारमा)'' ही हँ (गी° ० ७ श्लो० ४ से ६); अतः शरीर यौर जीवाष्मा के विषय 
काजो यथाथ ज्ञान है, वही परमाप्मा-स्वषूप मेरा ज्ञान दै (र) । वहरेत्रजो ऊ 
है, जैसा है, जिन विकारो वाला है यौर जिसमे जो होता है; तथा वहं (जेत्रजञ) जो 
कुच दै एवं जिस प्रभाव वाला है, सो संक्ेषप मे सुक से सुन । तापय यह कि तेत्र 
गनौर तेत्र यथवा शरीर थोर जीवार्मा के विषय का अलग-अलग विवेचन श्रागे के 
श्लोकों ओ किया जाता है (३) 1 ऋषियों द्वारा वेदों नौर उपनिषदां के विविध मन्त्रो 
मे (यह विषय) बहुत प्रकार से अलग-अलग रूप से कथन किया गया है; शरोर ब्रह्म- 
सूतर-पदों के द्वारा सुनिश्चित-रूप से इसका युक्ति-युक्त वणंन किया गया दै । ताप्यं 
यह किं ेत्रतेत्र्न अथवा शरीर ओर जीवास्मा-सम्बन्धी विज्ञान-सहित कान का 
निरूपण नेक ऋषियों ने वेदों के मंत्र-भाग मे तथा उपनिषदों मे नाना प्रकारसे 
किया है, श्रौर वेदान्त-सूत्नों मे कायै-कारण-रूप देतु दिखाकर युक्ति-युक्त प्रमाणो से 
उन धृथक्‌ चछ निरूपणों की एकवाक्यता करे पूतया निश्चित सिद्धान्त स्थिर 
कर दिया गया है ८४) । महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल; तेन, वायु रौर आकाश; अहंकार 
अर्थात्‌ “नै द, यद ग्यक्तिस्व का भाव; बुद्धि अथात्‌ विचार-शक्ति; अ्यक्त श्र्थात्‌ 
कारण ्ङ्कति; म्यारह इन्दियां अर्थाद्‌ शंख; नाक, कान, नीम चौर स्वचा के भेद से 
पाच ज्ञनेन्दिय, तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा ओर उपस्थ के भेद से पाँच करमेन्दरियो, 
एवं ग्यारहवा मन; तथ। पाँच ज्ञनेन्दियों के पाँच विषयः, अथात्‌ शब्दः स्पश, रप, रस 
दौर गन्ध, (इन चौबीस तों का समूह); भौर इच्छा अथात्‌ अनुद्लता को प्राचि की 
चाहना; देष भरात्‌ मरतिद्लता के तिरस्कार का माव; सुख रथात्‌ अनुदल वेदना; दुःख 
अर्थात्‌ अविद बेदना, संघात धर्थात्‌ इन सबका योग; चेतना अथात्‌ मन, उदधि, इन्दियां 
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ए 


> कायात ताक क क्र ` ` "= 


१7 


चै 
कक पिनिम पे 


~ 
तो हिनो = त यि = 


गीता का ध्यवशार-दशन ४२४ 


अवस्था; ति धर्थात्‌ धारणा-शक्ति- इन विकारो सष्टित, संरिष्ठ रूप से कत्र कदा 
गय। है (४-६) । शअ्रमानित्व धर्थात्‌ शरीर के बदप्पन, उच्चता, कुलीनता, पवित्रता, 
विद्या, बुद्धि, रूप, यौवन, वल, धन, पद्‌, अतिष्ठा चादि का अभिमान न करना 
(बारहवं अध्याय मे "निरहंकार" का स्पष्टीकरण देखिए); अद्म्भित्व श्र्ात्‌ दूसरों 
पर पना प्रभाव जमाने के जिए, अपने मिथ्या बडप्पन श्ादि के उपरी दिखावन 
करना, तथा पमी स्वार्थ-सिद्धि के ज्तिर्‌ ्चथवा धामोद्‌-प्रमोद्‌ चादि के लिए दूसरों 
को ठगने, धोखा देने अथवा भुलावा देने की नीयत सेक्रिसी से छल-कपट न करना 


(भागे सोलदवे ध्याय में “दभ का स्पष्टीकरण देखिए); अष्िसा अर्थात अपनी ` 


स्वाथ-सिद्धि के ल्लिए किसी को तन से, मन से अथवा वचन से शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट न पटुंचाना योर किसी की हानि न करना तथा किसी की न्याय-युक्त 
धाजीविका मे बाधा न देना (भागे सोलदवें भभ्याय मे “अषहिसाः का स्पष्टीकरण 
देखिए); त्तमा अर्थात्‌ दूसरों ॐ पराध सहन करना (बारहवं अथ्याय मेँ “क्षमा? 
का स्पष्टीकरण देखिए); राजव भरात्‌ अपनी तरफ़ से सबसे सरलता यानी सीधा 
का वतांव करना-समुचिव कारण के विना किसी को दुःख देने अथवा उद्व करने 
की नीयत से ङुटिल्ञता थवा देदेपन का वर्ताव न करना (गे सोलदवें श्रभ्याय 
म सरलता” का स्पष्टीकरण देखिए); ाचार्योपासना धर्थात्‌ गुर-मक्ति (बारहवें 


` .शअरभ्याय में “शुरु-मक्ति" का स्पष्टीकरण देखिए); शौच अर्थात्‌ पवित्रता (बारदहवें 


अध्याय मे “पवित्रता"' का स्पष्टीकरण देखिषु); स्थेयं अर्थात्‌ दढ-निश्चय , (नारदे 
धध्याय मे ““दढ-निश्य'' का स्पष्टीकरण देखिए); ध्चात्म-नि्ह रथात्‌ मन का संयम 
(बारहवे च्रभ्याय मे “शम” का स्पष्टीकरण देखिए); इन्द्रियों के विषयों मे वैराग्य 


चे 


(० रे रजो० «< से «८, तथा ्च० ‰ श्लो० ८-& का स्पष्टीकरण देखिए); 


| श्ननहं 9 =$ - भ 
कार श्रथात्‌ दूसरों से पृथक्‌ अपने व्यक्तित्व का अहंकार न रखना (बारवें 


श्रध्याय मे “निरहंकार का स्पष्टीकरण देखिए); जन्म, स्यु, उदपा श्र रोग 
रादि भ्याधियों के दुःखो भौर दोषों को सदा याद रखना, अर्थात्‌ इस बात का 
सदा भ्यान रखना किं जन्मना, मरना, बुढापा श्नौर रोग शरीर के साथलगे हुए है 
भौर वे बहुत ही दुःखदायक होते है, उनकी प्रापि शौर स्थिति का कोद ठिकाना 
नदीं हैन मालूम कव भा जायं भोर कथ तक रहं, गभं से लेकर वास्य-यवस्था 
तक तथा शरीर जीणं हो जाने पर तथा रोगादि भ्याधियों से मस्त होने से, शौर म 

जाने पर. मी करने की योग्यता नी रहती, इसलिए अपने कर्तम्य-कमं अथ 
सब अकार को उन्नति के साधन सम्पादन करने मे ध्रालस्य अथवा प्रमाद्‌ न त 
नो ऊद करना हो, युवावस्था म ्ौर शरीर की स्वस्थ दशा ही कर लेना- £ 


शभ्रमूतल्य समय को 3 वाना. 
भरमू  भ्यथे न गवाना; पुत्र, खी भौर धर मादि म आसक्ति भौर संग 
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न रखना, श्र्थात्‌ खी, बाल-बच्चों, ऊुटुम्ब-परिवार श्रादि गृहस्थी मेँ रहते इए भौर 
“ उनके प्रवि पना कत्य यथायोग्य पालन करते इए, तथा घर, सम्पत्ति अदि को 
रखते इए भी उन सबको इस अनित्य एवं परिवतनशील शरीर ही के सम्बन्धी 
सममः कर, उनमें इतना उलमे न रदना कि उनके सिवाय भ्नौर किसी विषय का 
ध्यान ही न रहे, र उनके ममस्व यानी मोह का इतना प्रभाव सन पर न रखना 
कि उनके सुख-दुःख तथा संयोग-वियोग चादि इन्दो से अन्तःकरण भ्याङल होता 
रहे (बारहवें अध्याय मेँ ““अनासक्ति'" का स्पष्टीकरण देखिए); इष्ट॒ अर्थात्‌ अनुद्धल 
श्र अनिष्ट अर्थात्‌ प्रतिकूल की प्राक्ति होने पर, दोनों दशां म चित्त की समता 
बनाये रखना ८ बारह श्रध्याय मँ “समता” का स्पष्टीकरण देखिए); सुखर्मे 
शनन्य-योग से अटल भक्ति रखना, अर्थात्‌ सव-कचं परमात्मा दी. है, इस एकस्व-भाव 
क दट-निश्चयपूयक पले के अध्यायो मे वणित परमात्मा की भक्तिम सदा लगे 
रहना; निर्पाधिक्त एवं शद्ध देश मं रहना (बारह अध्याय मे “अनिकेत ' का 
स्पष्टीकरण देखिए); किसी विशेष जन-समुदाय मँ अथवा घज्ञानी लोगों के समाज 
रं प्रीति ज्रथवा सोह न रखना; अध्यरारम-ज्ञान की. निस्यता के निरचयपूैक उसके 
विचारं य लगे रहना, अर्थात्‌ श्रपने सहित सवको "वस्तुतः भात्म-स्वरूप समरूना; 
ञजौर तस्वन्ञान के रथै को देखते रहना, अर्थात्‌ ्रत्येक वस्तु की ्सलियत के ताचििक 


चिकेचन पर सदा दृष्टि रखना--यह ज्ञान कहा गया दै, अर्थात्‌ इस प्रकार आचरण 


करने वाला व्यक्ति सचा ज्ञानी होता है, भौर ये चरण ज्ञान-प्राधि के साधन भी 
है, इसके विपरीत जो ङ हे चह अ्तान हे, अर्थात्‌ इसके विरुद्ध आचरण करने 
वात्ते अज्ञानी है, उनको ज्ञान की प्रसि नदींद्यो सकती । (७ व से ११बव 
` श्लोक तक का) तात्पयै यद दै कि इख श्रभ्याय के दूसरे रलोक मं त तथा तेत्रज् 
के लिख ज्ञान को यथाथ ज्ञान कहा है, उसी कान का स्वरूपं इन श्लोकों मे बतलाया 
गया हे! यद्ध पर यह वात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि ज्ञान 
के उपरोक्त वर्णन से सवक्ते अपने-प = च्रात्मा म सवक्रा प्ता जान्‌ 
लेने माच दी को ज्ञान नदीं का है, किन्तु उस ज्ञान कै साथ-साथ, सवके 
लाथ पनी प्कता के म्ेम-माव से समता के आचरण करने को ज्ञान 
कह] है । निस पुरुष को रत्र थौर रेत्रतत, अथवा शरीर श्नोर चास्मा, अथवा 
जगत्‌ श्नौर जगदीश्वर की एकता का यथाथे एवं च सान हो जाता है, उखके ये 
स्वाभाविक आचरण होते है; ौर जिसको सबकी एकता के उपरोक्त स्तान प्राप्त 
करने श्नौर उसमे स्थित होने की सनी निक्ासा अथवा चाह हो, उस लि्‌ ज्ञान 
ॐ उक्त चरण साधन रूप से प्रयज-पूवैक करना . आवश्यक हे; क्योकि जब तक 


चर केवल श्ारमन्ञान की बातं 
ततान्‌ इमु (व्ान्रप कद्र 1॥ उपल) र व 40 2\/ 6810011 
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बनाते रदने ्रथवा पुस्तके देखते रहने थवा पद-पदाथं॑ याद्‌ करके शाखा करते 
रहने मात्र से सच्चे ज्ञान की प्रासि ओर उसमे स्थिति नहीं होती; इसलिए इन 
श्राचरणों ही को भगवान्‌ ने वास्तविक कान का है । यषां साभ्य थर साधन की 
भी वस्तुतः एकता दिखाई है । इन आचरणं मे ड स्थिति दोना ही यथाथ ज्ञान 
की स्थिति है- जव तक इनके विपरीत अभिमान, पाखण्ड, दल-कपट एवं दूसरों को 
पीड़ा देने ादि अनेकता भौर विषमता के आचरण किये जाते है, तव तक क्ञानकी 
स्थिति नीं होती, किन्तु यक्तान-अवस्था ही बनी रहती है (७-११) । (च्व) 
जो स्तेय अर्थात्‌ नानने योग्य दै वह कदता हँ, जिसे जान कर शष्टेत की प्रासि होती 
है, अथात्‌ सव ग्रकार के कल्पित वंधनों से चुटकारा होकर अकरय-घानन्द्‌ की प्रासषि 
होती है; (बह जानने योग्य अर्थात्‌ ज्ञेय वस्तु = ्रारमा) अनादि पर-ब्रह्म, न 
वह सत्‌ कहा जाता है, न असत्‌ (१२) । उस (ज्ञेय तत्व अर्थात्‌ चास्मा) के 
सर्वत्र हाथ-पेर, सर्वत्र खं, सिर रौर सुख, एवं सर्वत्र कान, नौर जगत्‌ में 
वह सबको व्याक्च करके स्थित है (१३) । सब इन्द्रियों के गुणों का ्राभास (वही) 
हे, अथात्‌ सब इन्द्रियां रौर उनके विषय तथा व्यापार उसी से भासते ह; (ओौर 
बह) सब इन्द्रियों से रहित दै, धर्थात्‌ इन्द्रियां के विनाभी वह होता है; असक्त 
होता इरा रथात्‌ वस्तुतः सब सम्बन्धो से रदित होकर भी (वह) सबका धारस्‌- 
पोषण करता हे, चौर निगुंख होकर भी गुणों का भोक्ता है; अर्थात्‌ सब-कुच वदी 
होने के कारण बही सवका धारण-पोषण करने वाला है, श्नौर वही निर्ण तथा 
वही सगुण हे (१४) । वह. सब भूतो के बाहर भौर भीतर भ है; चर ओर अचर 
अर्थात्‌ जङ्गम थर स्थावर भी है; सूचम होने के कारण वह (मन श्नर इन्द्रियो से) 
नाना नीं ना सकता; शर वह दूर भी है तथा पांस भी है, अर्थात्‌ त्यन्त सूचम 
रूप से सवत्र परिपू हे (१९) । वह विभाग-रहित होता हा भी भूतों मे विभाजित 
इ्ा-सा स्थित दे, अथात्‌ एक ही अनेक रूपों मे प्रतीत होता है; ओर वह देय 
(आत्मा) भूतो का धारण, पोषण, संहार श्नौर उत्पत्ति करने वाला हे, अर्थात्‌ जगत्‌ 
ध! को उस्पत्ति, स्थिति थौर लय, सब उसी मे होते है (१६) । वह ग्योतिवाल्लो की 

ज्योति यथात्‌ तेज का तेन, अक्ञानान्धकार से परे कहा लाता है ; तथा ज्ञान, ज्ञेय 
दर ज्ञान से अनुभव होने वाला, सवके हृद्य मे रहता हे, (१७) । इस प्रकार कत्र 
तथा ज्ञान थर लेय संहेप से कहे है; मेरा क्त इन्दे जान कर मेरे भाव को परा 
होता हे (१८) । रललोक १२ वें से १८ वें तक का तात्य यह हे कि इस शरण्याय 
क पहले भर दूसरे श्लोको म, सव शरीरो म “^” रूप से रहने वाते सबके 
त्मा = प्रमास्मा का कतवर शब्द्‌ से जो कथन क्रिया गया है, उसी सेत्रज्ञ का 


` विस्तृत वणंन भगवान्‌ मन्ते हें 

| वेत्‌ न्‌ इन रलोकों मे ज्ञेय रूप से करते हे । वह सवका यात्मा = 
| | ((-0. 1816 @1. {\4811/1101180 5118511 (01661101 48111111. [10411260 0 6810011 
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तेत्र श्रधवा जेय अनादि हे, अर्थात्‌ वह सदा रहने वाला है, इसलिए उसकी 

उत्पत्ति का कोद काल अथवा कारण नहीं है; भूत, भविष्य शरोर वतंमान सभी 
काल श्रौर सभी वस्तुपं उसी से सिद्ध होती ह, श्रतः वह किसी काल अथवा 
किसी वस्तु मे परिमित नदीं है; “नैह यह माव श्र्थात्‌ पने होने का भाव सबको 
सब कालल मे बना रहता है-- शरीरो के उत्पन्न होने के साथ वह उन्न नदीं होता । 

वह सवका अपना-साप = ध्रास्मा पर-ब्रह्म है, अर्थात्‌ बह कारण प्रकृति से मी परे द 
द्नौर सव देश, सव काल श्नौर सव वस्तुं मे सर्वत्र परिपू है; एेखा देश, एसा 
काल भौर रेसी वस्तु कोई नहींदै, जो चपने-्ाप विना हो--अ्पने-च्रापदीसे 
सब देश, सव काल श्नौर सव वस्तुश्रों की सिद्धि होती है । सवका अपना-्ाप = 

स्रात्मा ही सब-कुद है, यतः वह कसी विशेष भाव अथवा किसी विशेष गुण मं 
परिमित भ्रथवा सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता; इसलिए न वह सत्‌ कहा जा 
सकता हे नौर न असत्‌, क्योंकि सत्‌ कहने से असत्‌ अलग रइ जाता हे चौर 
द्मसत्‌ कहने से सत्‌ लग रह जाता है, वास्तव म उससे अलग ऊच हे नदी--भेद्‌ 
के लिए कोई अनवकाश नहीं दै; यदि इन्द्रियो, मन शौर बुद्धि से ज्ञात होने वाला 
भाव सत्‌ कहा नाय भौर उनसे हात न होने वाला भाव असत्‌ कदा जाय, तो 
दोनों भाव श्रपने-ग्राप = भ्रास्मा ही म कल्पित हँ, अपना-्ाप = ्रात्मा इन दोनों 
मावो का ्ाधार, दोनों का प्रकाशक, दोनों का दृटा एवं दोनों की सत्ता है; दोनों 
भावो की सिद्धि थपने-खाप = अस्मा से होती है, ओर दोनों का समावेश भी अस्मा 
ही मदोता रै; इसलिए श्रात्मा दोनों भवां मे से किसी एकं भाव वाला नदीं 
कहा जा सकता । विश्व मे जितने शरीर है, वे सब एकद्टी रात्मा अथवा 
परमात्मा के अनेक रूप ह, इस कारण प्राणीमात्र के शरीरो कौ ज्तानेन्दियां 
एवं हाथ, वैर आदि सभी श्रंग-पर्यंग, उसी सवके श्पने-श्ाप = श्ाव्मा थवा 
परमास्मा के हे; परन्तु यद्यपि सव इन्द्रियां एवं श्रंग.पस्यंग॒ उसी के हं, तथा सब 
इन्दि एवं श्ंग-पत्यंग उसी से चेतना-युक्त होकर, उसी से अपने-पने विषयों 
तथा ग्पापासें मे वने की शक्ति प्रास करते है, -फिर भी वह श्रात्मा उन इन्दियाों 
एवं अं ग-प्रव्यंगों मे ही परिभित शअरथवा रुका हुश्रा नदीं दै, किन्तु उनके विना भी वह 
रहता है यर उनके न होने पर भी वद उयो का स्यों बना रहता हे; ओर सब इन्द्रियों 
के भोग भोगते इए भी वास्तव मँ वह ङ भी नहीं भोगता, क्योकि भोक्ता चौर 


भोग्य सब बही है- एक तरफ़ इन्द्रिय रूप से वही भोगने वाला है ओर दूसरी तरफ़ 


पदार्थं रूप से वदी भोगा जाता है, इसलिए वास्तव में न कोद मोक्ता है ओर न 


ऊद भोगा जाता है । स्थावर श्नौर जंगम, अथवा नद्‌ च्नौर चेतन सष्टि सब ङु 
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गीता का ष्यवहार-दशंन ४२८ 
बीच मे वही भ्रोत-प्रोत भरा इश है, जब तक ॒सूषम विचार नहीं करिया नाता, तव 
तक वह ८ स्थूल इन्द्रियों से ) नदीं जाना नाता, क्योंकि स्थूल इन्दा स्थूल बनातों 
धी करिपत भिन्नता ही को विषय करती ह, इन बनावाों म नो सच्चा एकःत्व-भाव है, 
उसको वे विषय नटीं करतीं, इसलिए उनको वह सवेभ्यापक भ्राव्मा थवा परमात्मा 
सद्‌ा दूर ही प्रतीत होता है; परन्तु वास्तव में दूर भी वही दै, अर नज्ञदीक, पास 
श्रथवा समीप भी वही है- दूरी भौर समीपता का प्रकाश अथवा कान अपने-्ाप ही 
से होता है। भूत-प्राणियों के जो भ्रलग-अल्ग शरीर शौर शरलग-्लग वनाव 
प्रतीत होते है, वे वस्तुतः अलग-अलग नहीं है, किन्तु समुद्र की तरगों की तरह 
एक षी ्ारमा थवा परमाप्मा भ्रथवा सवके ्रपने-्रापके श्रनेक रूप शौर नेक 
माम है; जिस तरह समुद्र मे तरंगे उठने से उसके इकडे नीं हो जाते, उसी तरह 
जगत्‌ के नाना प्रकार के बनावां से सबके भरपने-याप आआारमा श्थवा परमात्मा के 
इकडे नष्टीं होते, किभ्तु वह सदा अखण्ड बना रष्टता हे । वही कभी जगत्‌ के नाना 
बनाव-रूप वनता है चौर कभी उन बनावों को पने मे समेट जेता दै; परन्तु नाना 
बनावों के बनने से वस्तुतः वह टूट कर अनेक नदीं ष्टो जाता शौर बनावों के समेट 
लेने पर वह पीडा जड नहीं जाता, किन्तु बह श्पने अखर्ड भावम ज्योंकास्यों 
बना रहता है-थपने-खाप का भाव सबमें सदा एक समान वना रहता है । “ये स्प 
से सबके अन्तःकरण म रने वाला सवका शपना-घाप = स्मा अथवा परमास्मा 
शान-स्वरूप हे; शौर वह सब-कुच है, इसलिए क्तेय अर्थात जानने की वस्तु भी वही 
है, क्योकि जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है, वह उसी आत्माका ज्ञान हे; 
सनौर सवका प्रकाशक अथवा बोध कराने वाला भी वही है, क्योकि अपने-घापके 
भरकाश से ही सवका प्रकाश होता हे; सूं, चन्द्र, चि श्रादि जितने भी प्रकाशवान्‌ 
पदाथ हे, व सब जङ्‌ हं, वे चेतन स्मा की सत्ता ही से प्रकाशित होते है; परन्तु 
भ्राता स्व -प्काश दे; स्वस-अवस्था की सूचम खष्टि मै जाग्रत ऊ स्थूल प्रकाशवान्‌ 
पदाथ नहीं होते, वहां मी अपना-श्राप = चात्मा स्वयं स्वम-सृटि को अकाशित करता 
है; इससे स्पष्ट है कि सवका प्रकाशक श्रार्मा ही है; ौर वह स्मा सबके पने 
अन्द्र, सबके अपने पास है । उस अपने-आप = चास्मा को इस प्रकार नानना 
अथवा अनुभव करना चाहिए; ओर वह ्रनुभव श्लोक ७ से ११ तक के वणंनाु- 
सार शान के भ्राचरण करते रने से होता दै। जो ईश्वर-भक्त इस प्रकार ज्ञान के 
भ्राचरण से इस रहस्य को स॒मः कर अपने वास्तविक श्रापका उगरोक्त यथाथ अनुभव 
कर लेता है, वह परमात्म-माव को प्राप्त हो नाता है (१२ से १८ ) | 

स्पष्टीकरण सातवें ध्याय म भक्ति ्रथवा उपासना के मकररण मे विज्ञान- 
सित ज्ञान की व्याख्या करते ए भगवान्‌ ने अपनी पर। रौर अपरा कृति का वणन 
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उपासना की शैली मे किया था, श्रव उसी विषय को यहां ्द्रेत-वेदान्त-सिद्धान्त के 
श्राघार पर दाशंनिक शैली मे कहते ह । शरीर श्रौर जगत्‌, तथा आत्मा शरोर (पर 
मारमा ( सव ) की एकता का शद्धैत-वेदान्त-सिद्धान्त-जिखका अनेक ऋपियां ने 
वेदो ओर उपनिषदों मे भिक्न-िन्न प्रकार से वणन क्रिया है, भ्रौर उन सव वणन 
की एकवाक्यता सदपि बादरायण व्यास जी ने पूरणंतया निश्चित रूप से काव्य युत्तियों 
एवं प्रमां द्वारा वेदान्त-सूत्रों म अच्छी तरह कर दी हे, वदी श्द्रंत-सिद्धान्त-- 
भगवान्‌ को मान्य दै, श्रौर उसी के भुखार यहाँ केत्रेत्रल-रूप से शरीर श्यवा 
पिण्ड तथा जगत्‌ श्रयवा बद्याखड, श्रौर श्रातमा श्थवा परमात्मा के सम्बन्ध का 
यरल्ञग-अलग विवेचन करने के साथ ही साथ इन सवको एकता का संततिश्च प्रतिपादन 
करते हे । भगवान्‌ कहते हे कि सब शरीरो मे “भ” रूप से विमान सवका श्रपना- 
श्राप, सवका स्मा ही परमात्मा है, भोर वह अत्मा श्रयवा परमाप्मा ही चोषीस 
त्वो के समूह तथा नाना विकारो से युक्त चेत्र सक्ता वाल्ला शरीर ( पिण्ड ) भोर 
जगत्‌ ८ ब्रह्माण्ड ) रूप से कर्पिव दश्य होता है, वथा ` वही उक्तं पिण्ड श्रार 
बह्यारुड-रूप कत्र थवा कर्षित दश्य क बुद्धि द्वारा जानने वाल्ला अ्रथचा उसका 
श्रनुभव करने वाला केत्रज्न कहा जाता है ! जिस तरह मनुष्य को जब स्वस्र ाता 
हे, तव वह श्राप ही स्वप्न के सद प्रपच रथा दिखाव-रूप होता है, भर आ्आपदही 
स्वश्च का देखने वाला अर्थात्‌ सस्र का क्वाता होता है; उसी तरह मे" रूपसे 
सबके अन्दर रहने वाला, सवका धपना-अआाप = अत्मा ही जामत जगत्‌ का दश्य 
ग्रथवा दिखाव-रूप होता है, ओर घाप दी दशा होता है- जो व्यवस्था स्वस-सृषटि 
की है, वही जाग्रत सृष्टि की है । जगत्‌ के नानात्व का बनाव-यद्यपि प्रत्यत्त इन्दिय- 
गोचर षोने के कारण सत्‌ प्रतीत होता दै, परन्तु वास्तव म वह प्रतिष्ठण परिवतन- 
शील एवं नाशवान्‌ होने के कारण सत्‌ नहीं हे; भौर जीवात्मा इन्द्रिय-गोचर न दोने 
छे कारण श्रसत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मँ वद सबकी सत्ता-स्वरूप होने के 
कारण असत्‌ वीं है; योर सबका अपना-घाप = श्स्मा दोनो भावों का सा ्राधार 
एवं दोनों का एकत्व-भाच है, इसलिए उसे न सत्‌ कह सकते हं, न असत्‌; वयो कि सत्‌ कहने 
ते श्रसत्‌ उससे भिन्न रह नाता है, ौर यसत्‌ कहने से सत्‌ उससे भिन्न रद नाता हे; 
नौर भिन्नता वस्तुतः है नहीं; सत्‌ भौर अ्रसत्‌ सब-ङुचछ श्रपने-श्राप= अष्मा द्यी से 
सिद्ध होते है । र्मा ही सेन्द्रिय (चेतन-खष्टिरूप) चौर भ्ात्मा ही निरिन्द्रिय (जड- 
सष्टिरूप) होता है, ओर अस्मा सब दश्य-परपंचरूप रचने यों से स अथवा परे मी 
रहता है । सेन्द्रिय स्टि-रूप होने के कारण इन्द्रियवान्‌ म। सियो के जितने दाथः पैर, 
साल, नाक, कान, सिर, सुख श्रादि ङ्ग है, वे सब श्रात्मा हो के है, थर सब अङ्ग 


तथा इन्द्रियों से रदित जङ्‌ अर्थात्‌ निरिन्द्रिय खष्टि भी वही हे । 
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हन्दियगोचर सव पदार्थो की प्रतीति अपने-य्ाप = अस्मा ही से होती है; 
ञ्नात्मा हो मन रूप से दन्दियों के सव विषयों का श्रनुभव करता है; मन दी श्राखो 
के द्वारा रूप देखता है, मन ही कानों के द्वारा शब्द सुनता है, मन ही नाके द्वारा 
गन्ध लेता है, मन ही जीभ के द्वारा स्वाद लेता हे रौर मन ही त्वचा केद्वारा स्पशं 
करता हौ । यदि मनका इन्दियोंसेसंयोगनदहो श्र्थात्‌ मन व्किने नहो तो 
इन्ध्िथों को अपने-्रपने विषयों की ङं भी प्रतीति नीं होती; परन्तु इस तरह मन 
रूप से इन्द्रियो के दिषयों का प्रकाश करके भी अपना वास्तविक आआप= रमा 
इन्दियों म हौ रुका इमा अथवा परिमित नीं है; क्योकि निरिन्दरिय अर्थात्‌ नङ्‌ सृष्टि 
भी वही हे, अर स्वर वस्था में जिस समय स्थूल इन्द्रियां चेश-शन्थ होती है, उस 
समय भी अस्मा इन्द्रियों के .बिना टौ सव प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, 
शोर सुपु अवस्था मे सब विषयों का श्चभाव होते इए भी शपना-याप = आत्मा 
ज्यों का त्यों रहता है; जाभ्रत भौर स्वम अवस्था मे सब गुणों र विषयों मे वर्तता 
इश्ा भी भाता, किसौ भौ गुण श्रौर किसी मौ विषय मे बन्धा हुश्रा नहीं रहता, 
सुषुसि अवस्था ओर मन की एकाग्रता एवं बुद्धि की साम्यावस्था मे वह सब गुणो 
भौर सव विषयों से रदित होता है, उन अवस्थां म जाग्रत अर स्वस मे कवि इए 
अनुभवो का कोद प्रभाव नहीं रहता । इससे स्पष्ट है किं सवका अपना-श्राप = चात्मा 
नाम्रत भ्रौर स्वम म, गुणो चौर विषयों मे वतैता हु्ा भी वास्तव मे उन सवस 
किस रहता है । जिस तरह ्राकराश सब स्थानों में रहता ह्या भी, ओर उसमे सब 
पकार के व्यवहार होते हुए भी वह निविकार रहता है, उसी तरह श्रास्मा सब गुणों 


मे बतता इभा शरोर सव-कु करता इना मौ वास्तव मे निधिकार रहता हे । 


भात्मा दी सब-कुक होने के कारणं जगत्‌ के अन्दर च्नौर बाहर वही श्नोत-परोत 


भरा इथा हे; वही चेतन-रूप से चलता-फिरता हे, मौर वष श्रचेतन-रूप से ्चचल-- 


उहरा इमा है; सूचम विचार के बिना वह दूर से भी दूर प्रतीत शेता है, यानी श्रखिल 
विश्च को दरद डालने पर भी उसका पता नं लगता, रौर सुषम विष, र करने प्र 
धह सवके पास दही हे, क्योंकि वह सबका श्रपना-्ाप हे । वह एक.दी अनेकों की 
तरह प्रतीत होता हे । जिख तरह समुद्र की लदरो की उत्पत्ति, स्थिति -श्रौर लय 


समुद मही (भ ह, उसी तरष्ट भरखिल विश्च की उत्पत्ति, स्थिति नौर लय भी ्ास्मा 
ही मं ्ोते है । सूय, चन्द, तारे, ग्नि दि जितने भी प्रकाशवान्‌ पदा हे, वे सब 


अपने-आप = श्रात्मा ही से हैः 
मा ही से प्रकाशित होते है; अपने-ापका प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान 
| र सरे पदार्थो के प्रकाश काश्ञान होता है, स्वम अवस्था मे जब बाहरी 
भका कदं भी नीं होते ँ | | 
गश को भो नी होते, तव भी वहां उजेला रहता दै, अतः ` आतमा स्वय ही 
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प्रकाश-स्वरूप ह । श्राप ही जानने योग्य है रौर श्राप दही सवके हृदय मे स्थित 
लानने वाल्ला श्चथवा ञाता हे । उस ये" रूप से सवके शरीर मे रहने वाले सबके 
घ्मपने-श्चाप = यस्मा श्रथचा परमात्मा को इसी तरह जानना अथवा अनुभव करना 
चाष्टिए । वह अनुभव, श्लोक ७ से ११ तक ““अमानिस्व' से लेकर “तच्वन्तानार्थ- 
दृशंन° तक जो ज्ञान के चरणों क। वंन किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण उक्त 


श्लोकों के थ रौर उनके तास्प्य म यच्छी तरह कर दिया गया है, उसके अनुसार 


श्राचरण करने सेहोतादहे, न कि कोरे यास्मत्तान की वातं वनालेने मात्र ददी से। 
गीता मे व्यावहारिक ज्ञान को कोड महत्व नदीं दिया गया है, क्योकि व्यावहारिक 
श्ञान न तो वास्तविक पान हे श्रौर न उससे घा्मानुभव मेँ स्थिति दी होती है। 
सच्चे ज्ञान अथवा ्ात्मानुभव का यही लक्तण हे कि सबके साथ एकता के साम्य- 
भाव-युक्त यथायोग्य श्राचरण उपरोक्त श्लोकों के वणंनानुसार स्वाभाविक रूप से 
होते रहं । साधन अवस्थामे ये ही थ्राचरण प्रयतनपूर्वैक करते रहने से शनेः-शनैः 
उन्नति होते-होते यन्त मे यथाथं ्रास्मानुभव की स्थिति प्राक्च हो नाती है । परन्तु 
इस तथ्य पर ध्यान न देकर, केवल श्रार्मन्वान की चचां करने मे तथा भअन्यावहारिक 
सान के अभ्यास मे लगे रहने रौर चरण थनेकता एवं विपमता के करने से उलटी 
दुदंशा होती ह । एेसा करने से यथाथ ज्ञान कमी नदीं होता । इसीलिए भगवान्‌ ने 
स्पष्ट कह दिया हे कि इसके विरुढ ्राचरण करना यक्ञान हे । 


जो लोग परमात्मा की भक्ति करते है, उनकेललिए मी भगवान्‌ ने १८ वें 
श्लोक मे साफ़ कह दिया है कि क्तान के इन ्राचरणों द्वारा मेरे भक्त, जो सवके 
एकःस्व-भाव ज्ञेय-स्वरूप ्ास्मा का ज्तान, यथात्‌ अनुभव प्राक्त करलततेहेैःवे ही मेरे 
भाव को प्राक्च होते ह । यद्यपि बारहवें अध्यायमे श्लोक १३ वसे ९३ वं तक, 
भक्तों के लिए यही आचरण करने का विस्तृत वणंन कर थये हे, फिर भी यहां पर 
ज्ञान के प्रकरण मे उसे दुहराकर इस बात की पुटि की है कि सचा ज्ञानी अथवा भक्त 
वही होता है, जिसके ्राचरण सबकी एकता के साम्य-भावयुक्त हों ! न तो अन्याव- 
हारिक ज्ञान से थोर न अनग्यावदहारिक भक्ति से ही सच्चे घास्मानुभव की प्राप्ति श्रौर 
उसमे स्थिति होती है । 


+ रः + 
यहाँ तक भगवान्‌ ने अद्वेत-बेदान्त-सिद्धान्तानु सार तेत्र-तत्रज्ञ के विवेचन 


द्वारा उवकी एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया । श्नब्र सांख्य दशन के सिद्धा 
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पुरुष रूप से करते है । सांख्य वाले प्रकृति भौर पुरुष दोनों को वस्तुतः स्वतन्त्र पं 
भिन्-भिन्न मानते हे, तथा दोनों के एकतव-माव = बह्म भ्रथवा त्मा अथवा परमात्मा 
को नहीं मानते; परन्तु वेदान्व-सिद्धान्तानुमार ये दोनों एक ही ्रात्मा ्रथवा पर- 
मात्मा की इच्छा अथवा करपना के दो भाव हँः-एक परिवतनशील असत्‌ जड -भाव 
हे, भर दूसरा अपरिवतंनशील सत्‌ चेतन भाव है । इस अन्तर को चौड कर इन 
दोनों भाव, थत्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष के सम्बन्ध के, तथा प्रकृति के विस्तार के 
विषय के जो विचार सांख्य-दशंन फ हे, वे वेदान्त को भी आद्य हँ । इसलिए सांख्य 
की परिभाषा मे भ्ढृति-पुरष सम्बन्धी विचारो का श्ागे के श्लोकों में वणन किया 
गया है, अर साथ दी वेदान्त के अदवैत-सिद्धान्त को भी उयो का स्यं कायम रखा हे। 


यकृति पुरषं चेव विद्धथनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकतिसंभवान्‌ ॥ १६॥ 
कायंकारणकत त्वे हेतुः प्रुतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
पुरूषः प्रकृतिस्थो हि सक्तं परूतिजान्गुणन्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मखु ॥ २९ ॥ . 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतां भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 

य पं वेत्ति पुरषं पक्तिं च गुणैः सह । 

स्वंथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 


श्रथं- प्रकृति अर घरुष दोनों ही को अनादि जान, शौर विकार एवं गुणे 
को प्रकृति से उतपन्न हए जान । तात्पयं यह कि सांख्य-मतानुसार प्रकृति ओर 
पुरूष दोनों स्वतन्त्र खूप से अनादि ईह; भोर वेदान्त-सिद्धान्तानुसार ये दोनों 
सबके श्चास्मा = परमात्मा की इच्छा अथवा कल्पना के दो भाव है, इसलिए इनका 
कोई आदि नदीं कहा जा सकता; इस प्रकार येदोनोंष्टी ्रनादि है; भौर 
राग~द्ेष, सुख-दुभख, उपजना-मिटना, धटना-बदना एवं पलटना श्रादि विकार 
त्था तीन गुणों का फेलाव प्रति से होता है (१६) । कायं श्रौर कारण के 
कर्तापम मे हेतु प्रकृति कही जाती हे, नोर पुरुष सुख-दुख के भोक्तापन का देतु 
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प्रकरति से होता दै, रौर प्रति तक ही दह रहता दहै; अधवा काय॑-रूप शरीर श्चौर 
कारणरूप पंच महाभूत तथा तीन गुण (सव) प्रकृति के वनाव हं; श्रौर सुख-दःख 
की वेदनाश्रां की प्रतीति का कारण पुरूप की चेतनता हं (२०) । प्रकृतिमें स्थित इश्रा 
ही पुरुप प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, इसद्धिएु गुखसंग अर्थात्‌ प्रकृति 
के गुणों का यह सम्बन्ध ही पुरुष के थच्छी भौर उरी ` योनियो मे जन्म लेने का 
कारण ह । तात्प यह कि पांच तत्व मौर तीन गुणां वाली प्रकृति ॐे बनाब-रूप 
शरीरो मे अ्रहंभाव करके, यानी अपने को शरीर मान कर पुरुष प्रकृति के गुणोांको 
सोगता है, भौर जिस गुण म विशेष ्रासक्ति करता दै, उसीङे श्रनुस्ार शरीर धारण 
करता है ( २१ ) । उपद्रष्टा भरात्‌ मन, बुद्धि; चित्त, रहकर, प्राणं तथा इन्दियादि 
की चेष्टाश्नों का श्ननुभव करने वाला--ज्ञाता अथवा साकी; श्रनुमन्ता चर्थात्‌ मन, 
द्धि, चित्त, श्रहंकार, प्राण॒ वथा इन्द्रियादि को उनके व्यवहारो मे अनुमति देने 
चाल्ला--उनका प्रेरक थवा सहायक; मतां ्रधात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण 
तथा इन्द्रियों रादि के संघात-खूप शरीर को सत्ता एवं चेतना युक्त करने वाला 
भोक्ता श्र्थात्‌ मन-रूप होकर इन्द्रियादिकों के द्वारा विषयों को भोगने वाला; महेश्व 
रथात्‌ व्यरि-मावसे शरीर का यौर समष्टि-माव से सारे विश्व का स्वामी एवं शासक-- 
इस शरीर मं रहने वाला पुरुप, ( प्रकृति से ) परे यर परमास्मा भो कहा नाता है। 


+< 
तापय यष्ट कि इस शरीरम जो चेतन पुरुष अथात्‌ व्य्टि-मावापन्न जीवात्मा रहता 


हे, वह जङ्‌ प्रकृति से परे है; क्योकि भरङति निरन्तर बदल्लती र्ती है, इसलिए वह . 


्रसत्‌ है परन्तु पुरुष सदा एक-सा बना रहने के कारण सत्‌ हे, इसलिए उसे पर-पुरुष 
कहते है । वह पर-पुरुपं व्यष्टि-भाव से शरीर के अन्द्र रक्ता हइग्रा, शरीर की 
पथक्‌-पृथक्‌ चेष्टाद्यों का स्तान श्र्थात्‌ घनुभव रखता इुश्रा, तथा सब चेष्टा करवाता 
हु्ा रौर सव प्रकार के भोग भोगता हरा, एवं इन्द्रियां पर शाखन करता हश्रा मी 
वास्तव म खमष्टि-श्रास्सा = परमात्मा-स्वखूप ही हं, अथात्‌ प्रष्येक देह मे स्थित पुरूष 
श्रथवा जीवास्मा, नौर सवके भ्ात्मा = परमात्मा म कोद मेद्‌ नहीं है- वस्तुतः बे एक 
ई (२२) । नो इस तरह पुरुप को रौर गुणां सित करति को जानता डे, वह 
सव प्रकार से वत॑ता हुश्रा श्र्थात्‌ लगत्‌ के सव प्रकार दे व्यवद्ारं करता इश्याभी 
पुनर्जन्म को प्राप्त नदीं होता । ताप्यै यह किंजो पुर्‌ उपर कटे अनुसार प्रकृति 
शौर पुरुप के सम्बन्ध का; शौर लीवात्मा-परमारमा की -यानी सबकी एकता का यथाथ 
इवान रखता दुश्रा सव प्रकार के सांरारिके व्यवहार करता हे, बह पूं रूप से मुक्त 
होता है, रौर उसको विवशता पूरक प्रावागसन के चक्र मे खाना नहीं पड़ता (२३) । 


धग्रानेनत्पनि पर्यान्व केचिदात्मानमात्मन। 


श्रस्ये सस्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
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अन्ये त्ववेमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्रुतिपराय णः ॥ २५ ॥ 

यावत्संजायते फिचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

त्ेत्तेघक्ञसंयोगात्तद्िद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 

समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्य तस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 

सम पश्यन्हि सवे समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 

र, 1 र ति < 

प्रत्यव च कमाण [क्रयमाणानि सवशः, 

यः पश्यति तथात्मानमकतारं स॒ पश्यति ॥ २६ ॥ 

यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्य ति । 

तत एव च विस्तारं वद्य सम्पद्यते तदा ॥ २० ॥ 

श्ननादित्वान्निगु एत्वात्परमात्मायमन्ययः । 

शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 

यथा सवगतं सोद्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

ह # १ प 

सवेजावस्थतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २२ ॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः 1 

तेजं क्ेजी तथा छृरस्नं परकाशयति मारत ॥ २२ # 

त्तेञन्तेऽ ज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचज्ुषा | 

भूतग्रृतिमोक्ञं च ये विदुांन्ति ते परम्‌ ॥ २४ ॥ 

इ 
अथ कदं लोग ध्यान से अर्थात्‌ रान-योग के दारा, दूसरे सांस्य-यौोग सै 
श्रथांत्‌ त स्व-विचार केद्वारा, ओर दुसरे लोग कर्म-योग से अथात्‌ अपनी-अपनी 
योग्यता के कतभ्य-कमं लोक-संअ्ह के क्लिएु करने द्वारा, आत्मा को राप ही अपने 
मं देखते हँ । परन्तु दूसरे लोग, जो इस रकार से ( भ्रषने-श्राप ही म ) श्रात्मा कां 


अनुभवे नही कर सकते, वे अरो से सुन कर उपासना करते है; वे श्रति-परायण लोगं 
अथात्‌ सक्की एकत के श्रात्मन्ञान के उपदेशों को शरदधापूव॑क सुनने काज्ञे लोम भी 
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वश्य ही खघ्यु को जीत लेते दे । तात्प यह कि सवी एकता का भाटमानुभव 
प्रास्त करने के मागं, भिन्न-मिन्न व्यक्तियों की योग्यतानुसार मिद्-भिन्र है । करं 
लोग पातञ्जल राज-योग के ्वल्लम्बन से ध्यान मे स्थित होर श्चपने-्राप टीमें 
ञ्यास्मा अथवा परमात्मा का ्नुभव करते है; कद लोग सूम विचार से सत्यासत्य क, 
शन्पेपण करके तच्वज्ञान द्वारा सबके एकत्व-माव = श्यार्मा का अनुभव प्रा करते हे; श्चौर 
कद लोग सबके साथ प्रेम रखते हु श्चपने-श्रपने शरीरो की योग्यता के सां सारिक-म्यवहार 
निभस्वाथेमाव से लोकसंग्रह के जिए करने द्वारा सवब्की एकता के यात्माुभव में 
स्थित हो लते; परन्तु जिनकी उपरोक्त प्रकार से आआत्मानुभव भराष्त करने 
की योग्यता नष्ठीं होती, वे लोग श्रारमानुभवी महापुरुषों के वचनो मं श्रद्धा-विश्वास 
करके, बारहवें अध्याय मं किये इए विधान क अनुसार सवे शत्मा-परमात्मा की 
उपासना करने द्वारा घ्ाठमानुभव प्राक्त करके मुक्त हो जाते हैँ (२४-२९) । हे भरत- 
भ्रष्ठ ! जो ऊद स्थावर मौर जंगम पदार्थं उत्पन्न होते हें, वे सव्र रत्र यौर रेत्रज्ञ के 
संयोग से होते हँ, ेश्रा जान । तार्प्यं यह कि स्थावरजंगम अथवा नड-चेतन-र्प 
जगत्‌ के जितने बनाव बनते हें, वे सव तेत्र रथात्‌ प्रकृति भौर चेत्र ्र्थात्‌ पुरूष 
के संयोग से बनते है (२६) । जो सव नाशवान्‌ भूतों में यानी जगत्‌ में 
(सदा प्प समान रहने वाले) सम (९) अविनाशी परमेश्वर अथात्‌ 
्रात्मा को स्थित देखता हे, वही देखता ह । तास्पयं य कि जिसको जगत्‌ के 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवतंनशील रौर विषम बनावों मे एक, श्रपरिवतंनशील एवं 
समे स्मा अथवा परमात्मा की सवंव्यापकता का ज्ञान है, दूसरे शब्दों मे नो इस 
नानाभावापन्न जगत्‌ को एक, सत्य, निस्य एवं सम ात्मा अथवा परमासमा के 
परिवतंनशील मायिक भावों का वनाव समता है, वही सचा नानी है (२७) । 
सम अथात्‌ एक समान स्थित, ईश्वर शअ्रथांत्‌ आत्मा को सव्र उसो सम- 
भाक ही में देखने वाला (पुरुष) अपने-श्राप (आ्रात्मा) की हत्या नदीं करता 

(ग्रोर) इसे (वह) परमं गति को प्रकत होता हैः तत्पं यह क्रिजो पक 
(0116) रौर सम (897९) श्रार्मा थवा परमलत्मा कौ सवम एक समान 
स्थिति होने के निश्चय-वूवंक सवेज रकता (0160955) ओर समत 
(3276065) क! ज्ञान रखता है, वह समशो महादुरूष अपनी सव ` पकार 
की उच्चति करता हुद्मा परमात्म-भाव मे स्थित होता दहै; परन्तु जो इसके 
विपरीत भिन्नता ओर विषमता के भवां को . सच्चा मान कर एक, खणड, 

निर्विकार एवं सम आत्मा रथया परमात्मा को अनेक विभागों वाला, तथा 
चिकारवान्‌ एवं विषम भावों वाला मानता हे; वह सबमें रहने वाते आत्मा 
मथवा परमात्मा-स्वरूप अपने वास्तविक ्रापका तिरस्कार करने की आत्म- 
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हत्या करके अधोगति को प्राप्त होता हे (८) । कम सव प्रकार से प्रकृति 
दाया ही श्रिये इण होते ड, ओर ्रात्मा अकता हे, जो इस पकार देखता = 
वही देखता है । ताप्प्यं यह फि श्रात्मा के एक एवं सम होने के कारण उसमे 
काय-कारण का कों भेद्‌ नहीं होता- ये मेद्‌ सव प्रकृति के करिपित वनाव मार है 
इसक्लिए कर्मो का कर्तांपन श्र्थात्‌ काय-कारण-भाव प्रकृति तक ही रहता हे, 17; 
षदा श्चकतां ही रहता हे; जो इस रहस्य को ठटीक-ठीक नान लेता दहै, वही यथाभ- 
दशा अर्थात्‌ सच्चा ज्ञानी होता हे (२६) । जव भुतो के पृथक्ता के भावों को 
पकस्व भाव में स्थित देखता हे, ओर उस एकत्व-भाव दी से (जगत्‌ की 
अनन्त प्रकार की भिन्नता का) विस्तार देखता हे, तव ब्रह्मस्वरूप होता हे। 
तात्पयं यह कि जव मनुष्य को जगत्‌ की करिपत पृथक्ता के भावों से 
सच्ची एकता, शरोर उस सच्ची एकता ही से कर्पित पृथक्ता के भावों का 


च, { कक ऋ, # चछ ऋ ऋक #। 
` फंलाव होने का निश्चय हो जाता है, दुसरे शब्दो में “यनेका से एक ओर 


एक से अनेक होने का जव यथाथं अनुभव हो जाता है, तमी ब्राह्मी 
स्थिति की पराति होती है (३०) । हे कौन्तेय ! अनादि होने के कारण ञ्मौर 
निगु स होने के कारण, यह अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार परमात्मा शरीर मे 
रहता हया भो, न (कु) करता है ओर न लिपायमान होता है (६९) । 
जिस तरह सूम होने के कारण श्राकाश सवमें रहता इश्मा भी लिपायमान 
नहीं होता, उसी तरह देह में आत्मा (सूदम-रूप से) सवच रहता श्रा भी 


` लिपायमान नहीं होता (३२) । हे भारत ! जिस तरद एकर सूयं इस सम्पूणं 


विश्व को भरकोाशित करता हे, उसो तरह (एक) केरी (ज्रात्मा) सम्पूणं त्ते 
(शरीर एवे जगत्‌) को प्रकाशित करता है (२२) श्लोक २१ से ३३ तक का 
तापं यह हे करि यद्यपि एक ही चास्मा अनेक रूपों मे व्यक्त होता है, नौर उस एक 
ही ्राप्मा से खिल विश्व का फैलाव होता है, परन्तु उस ्रात्मा का कोद रादि 
थवा कारण नदीं ह; ओर वह आत्मा सव-ऊु है, इसलिए गुण रौर गुणी का भेद 
न होने के कारण वह निगण श्नौर निर्विकार है; ओर नाना शरीरो ऊ रूप धारण 
करता दुश्या भो कयै-कारण कामभेद्‌न होने के कारण वास्तव मे वह कद्ध॑ भी नहीं | 
करता; भौर उससे पथक्‌ कुच भी न होने ॐ कारण वह किसी से लिपायमान अथवा 
बन्धायमान नहीं होता, किन्तु ्राकाश की तरह सदा निक्त रहता हे; मौर सूयं की 
तरह सारे ब्रह्मारड को श्रपने सच्चिदानन्द्‌-माव से प्रकाशित करता है (३१९ से ३२), 
नो इस तरह रत्र रौर चेव्र्ञ के न्तर को, नौर भूतो के समुदाय-रूप | जगत्‌ के 
कारण-्रकृति को अ्रसप्यता-रूप मोत्त को, क्षान-रूपी चक्त से याथातथ्य नान लेते हं 
¶ परमात्मा को पाते ह । तात्प यह कि जो पुरूष चेत्र रौर चेव्रल श्रथवा शरीर भर 
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जीवात्मा श्रथवा प्रकृति थोर सुरूप के उपर कदे अनुसार कर्पित भेद शौर वास्तविक 
श्रमेद्‌ के रदस्य को त्वतः जान लेते ह, वे प्रकृति श्रौर उसके सव्र विस्तार को 
श्रपने-श्राप = श्रास्मा च्रथवा परमाव्मा का मायिक अतः मिथ्या बनाव मात्र समते 
ठे; श्रौर मिथ्या वनाव मे प्रतीत दने वाले बन्धन भी मिथ्या ही होते 
हे, इसल्लिए जिनको यह निश्चित हान हो जाता, वे पने को सदा सुक्त दी 


यनुभव करते हे; अतः वे परमपद्‌ = परमास्म-भावमे स्थित दो जाते हें (३४) । 


स्पष्ठीकरण-- यदह वात पहले कद प्राये दहं किं गीता किसी भौ मत का 
तिरस्कार नहीं करती, किन्तु जिस मत की जहां तक पच होती दै, उसको वहां 
तक स्वीकार करती इई उसमे जो चुरिहोतीदै, उसे पूरा कर देती ह । जड श्रौर 
चेतन अथवा प्रकृति रौर पुरुष के संयोग से उ्पन्न होने वाले शरीर शौर जगत्‌, 
ग्रथवा पिरुड शौर व्ह्याख्ड के विषय के ताखिक विव्रेचन मे सांख्य-दशंन--वेदान्त- 
दशन के सिवाय--श्नन्य सव दशंनों से बहुत रागे बदा हुश्रा दै । उसने भिन्नता 

के सव भावों का एकीकरण करे जड़ प्रकृति चनौर चेतन पुरुष; इन दौ मूल तखा मे 

सवका समावेश कर दिया । परन्तु इससे रागे वदकर इन दो तों का प्कीकरण 

उसने नहीं किया । इस कमी को वेदान्त-द्शंन ने पूरी. की, - अर्थात्‌ उसने जड 

प्रकरति ओर चेतन पुरूष का समावेश, सवके अपने-खाप = आस्मा श्रथवा परमात्मा 





रम कर दिया । 


सांख्य-दुशंन जड प्रकृति को सस्व, रज भ्रौर तम मेद्‌ से तीन गुणो की जननीः. 
तथा नाना प्रकार के विकारं एवं कार्य-कारण भाव का प्रसार करने वाली मानता है; 
ग्रौर पुरुप को चेतन, निए, निविकार, का्य-कारण मावो से रहित प्रर साथ दी. 
कृति के गुणों का भोक्ता मानता है; क्योकि प्रकृति जङ हे, इस कारण उसमं स्वयं 
भोक्तापन वन नहीं सकता । ` सांख्य के मतानुसार पुरुष स्वयं निगुण ओर निविंकार 
होता था भी प्रकृति के गुणो का संग करे उन उल कर अपने को सुखौ-टुखी 
मानता है, तथा जिस गुण मँ विशेष ्ासक्ति करता है, उसी के श्रनुसार उची-नीची 
मरोनियों के शरीर धारण करता ह! यहाँ तक सांख्य-दशंन का मत वेदान्त-द्शं न 
को मी आद्य हे। परन्तु सास्य-दशंन का यह भी सिद्धान्त है कि प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों वस्तुतः श्रलग-अलग, स्वलन्त्र, दोनों एक समान सत्‌, श्रौर दोनों स्वतन्त्र रू 
से ्रनादि दहे; तथा जड़ ग्ङृति म चेतन पुर्ष की समीपता से क्रिया उत्पन्न होती 
है, जिससे वह क्रियाशील होकर अपने गुखो के द्वारा जगत्‌ का पलारा करती हे, 
ओर उल पसारे से पुरुष को मोहित करके फंसाती है; परन्तु पुरूष जव प्रकृति ॐ 


द्र = 
इस जाल से अलग होकर अपना चुटक।रा कर लेता है, तव केवल्य-पद-रूप मोक पा 
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जेठा है । सांख्य का यह द्वे त-सिद्धान्त वेदान्त को मान्य नष्टं हे । वेदान्त का सिदान्त 
है कि सवका ्पना-्याप = यातमा अथवा परमात्मा अथवा बह्म, अपनी इच्छा 
श्रथवा कल्पना से एक तरफ़ निरन्तर बदलते रहने वाली जङ्‌ भ्रकृति-रूप होकर, 
उसके द्वारा जगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक वनाव करताहै, धौर दूसरी तरफ़ 
अपने सत्‌-चित्‌-भाव से पुरुष रथात्‌ जीव-रूप होकर उस मायिक बनाव को धारण 
करता हे तथा उसे चेतना युक्त करता है । जद प्रकृति परिवतंनशील्, उपजने-भिरने 
तथा घटने-बदने चादि विकारो वाली होने के कारण मिथ्या अर्थात्‌ सत्‌ हे, योर 
चेतन पुरुष अथवा वात्मा, परमात्मा का सत्‌-चित-भाव दै, इसलिए वह सदा एक 
समान बना रहने वाला नित्य एवं निविकार सत्‌ है । भ्यष्टि-भावापन्न श्चाव्मा यथवा 
जीवात्मा जब तक श्चपने समष्टि भाव की कर्पना रूप प्रकृति के मायिक बनाच ओ 
सच्चा मान कर उसमें तादात्म्य-सम्बन्ध रखता है, रथात्‌ अपने को भरकृति के गुणों से 
उत्पन्न होने वाला सूषम अथवा स्थूल शरीर मानता है, तत्र तक श्रपने को सुखी- 
दुखी अदि विकारो युक्त मानता है, तथा गुणों के सम्बन्ध के श्रनुसार नाना योनियों 
के शरीर धारण करता हे, परन्तु जव उक्त प्रकृति को श्रपनी ही कल्पना का चेल 
समभ कर ्रपने को उस खेल का श्राधार, उसको सक्ता देने वाला तथा उसे चेतना 
युक्तं करने वाल्ला अनुभव कर लेता है, तव उसे कोई सुखदुःख नदीं होता, न उसके 
लिए विवशता से किसी योनि म शरीर धारण करना ष्ठी शेष रहत! हे । वष्ट श्रपने 
यथाथ स्वरूप का अनुभव करके सबकी एकता-स्वरूप परमाव्म-भावमें स्थितष्ो 
जाता हे। अपने यथाथे स्वरूप के अनुभव के लिए उसको किसी से अलग होने या 
किंसी को छोडने की भरावरयकता नहीं होती, क्योकि छोड़ने के लिए उससे वस्तुतः 
भिन्न दूसरा ऊद होता ही नहीं । 


अस्तु, इस विषय में सांख्य का मत जहाँ तक शद्वेत-वेद्ान्त-सिद्धान्त ऊ 
अनुकूल पड़ता हे, उसे ग्रहण करॐे उसमे जो सुटि है, उसे शदरेत-वेदान्त-सिद्धान्ता- 
सार पूरा करते हुए भगवान्‌ इन दोनों सर्वोच्च दशनां का इस प्रकार सामन्ञस्य 
करते हैँ कि सवका अपना-भ्राप एक; नित्य एवं सत्य॒श्ातमा श्रथवा परमात्मा अपनी 
इच्छा अथवा कपना-शक्ति से दो भावों म व्यक्त होता हैः -एक सत्‌-चित्‌-ानन 
भाव जिसको सातवे अध्याय मे नीव-माव वाल्ली परा प्रकृति, इस अध्याय 2 
चारम्भ म कतत्रज्, सास्य की परिभाषा में पुरुष श्रौर रागे 4 म॑ 
कहा हे; भौर दूसरा असत्‌-जड़ विकारवान्‌ भाव- निसो सातवं अध्याये त 
गति, इस ्रध्याय केश्रारम्भ मे सतत्र, सास्य की परिभाषा मे भ्रति श्चौर रे 
पन्दरह्व अध्प्रायमं तरक्हा है; ये दोनों भाव भनादि दै, अर्यात्‌ इन र 
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यह नदीं कटा जा सकता कि ये अघुक समय म उत्पन्न हुए । कारण यह दै ङि 
श्ननादि श्रारमा की इच्छा का यदह खेल, काल मे सीमाबद्ध नहीं हो सकता, क्योकि 
काल श्वयं उसकी (गअ्रपरा)) ग्रकृति से उत्पन्न होता है । परमात्मा की परा-प्रकृति- 
रूप पुरूष की सत्ता से ( अपरा ) प्रकृति द्वारा उत्पन्न सत्व, रज श्रौर तम भेद से 
तीनों गुणों की कमी-वेशौ के तारतम्य-रूप गुण-वं चि्रय से जगत्‌ के नाना प्रकार ऊ 
बनाव बनते हः ओर प्रकृति के उक्त गुण-वेचिच्र्य दी से काय॑-कारण-भाव, अर्थात्‌ 
छ्ममुक कारण से अमुक काय हुश्ा--यह भाव होता है; तथा उसीपे जगत्‌ के अनन्त 
प्रकार के भेद एवं विकार उत्पन्न होतेदें। परा प्रकृति-रूप चेतन पुरूष, परा जड 
प्रकृति के गुणों का संग करर, अर्थात्‌ उसे साथ तद्रुप होकर, श्पने को गुणों से 
युक्त मान कर, नाना प्रकार से शरीर धारण करॐे उक्त गुण-बेचिद्रय से उत्पन्न नाना 
प्रकार के भोग भोगतादहै। सत्वगुण मे विशेष आसक्त होकर वह सात्विक शरीर 
धारण करता है, रजोगुण मेँ विशेष आसक्त होकर राजस शरीर ओर तमोगुण मं 
विशेष श्रासक्त होकर तामस शरीर धारण करता है; तथा शअनपने-्ापको सुखी-दुखी, 
विकारवान्‌ एवं वन्धनयुक्त श्रजुभव करता है । प्रकृति मे जो कुच क्रियां होती ई“ 
वे चेतन पुरुष की सत्ता से होती हें, क्योंकि चेतन के बिना जड़ प्रकृति अली कु 
भी नदीं कर सकती । अतः जगत्‌ का सारा वनाव भरकृति अौर पुरूष के संयोग से 
बनता है । रेत्रत्त-रूप पुरूष, केत्र-रूप सब शरीरो मे रदता इश्रा, बुद्धि-रूप से शरीरों 
का ज्ञाता श्रथवा द्रष्टादहोता है; अपनी चेतनता से शरीरके अंगों को चेतना युक्त 
रखता है; अपनी एकता से भिन्न-भिन्न अंगों को एकता के सूत्र मे पिरोये हए रखता 
है; मनरखूप से सव इन्द्रियों को श्रपने-अपने विषय भोगने की शक्ति से युक्त करता 
है; श्योर स्वामीभाव से सवको प्रेरणा देता है भ्रौर सव पर शासन करता हे । 
जिस प्रकार बिजली के प्रवाह (6111) से प्ननेक प्रकार के काय होते ह--ेम्पों 
से रोशनी होती है, पंखों से इवा चल्लती है, मोटरों से अनेक प्रकार के उद्योग- 
धन्े होते हे, इत्यादि; यद्यपि काय॑ भिन्न-भिन्न श्यौज्ञारों अथवा उपकरणों द्वारा होते 
है, परन्तु उन सवप्रे शक्ति बिजली के प्रवाह ((0176)1) की होती है; उसी तरह 
चेतन पुरुष की सत्ता से जङ्‌ प्रकृति के बनावां द्वारा जगत्‌ के सब काये होते हं । 
सव शरीरां म र्ने वाल्ला व चेतन पुरुष सबका पना-श्राप वस्तुतः परमात्मा ही 
ह, श्रौर वह एक हौ अनेक रूपों मे विस्तृत होता दै, तथा वह सदा सवम ओर सवत्र, 
एक समान रहता है । किसी बडे शरीर मे वह बडा नहीं होता अौर छोटे शरीर 
मे वह छोरा नीं होता; उच्च कोटि के शरीर मे वह उच्च नहीं होता रौर हीन कोटि 
के शरीर में हीन नहीं होता; पवित्र शरीर में व पवित्र नशं होता श्रौर मक्तिन मे 
म्तिन नदीं होवा; शरीरो के विकारों से उसमे कोई धिकार नदीं होता; शरीरां 
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के सुखीदुखी होने से वह सुखी'दुखी नहीं होता; . शरीरो की उत्पत्ति से वद उत्प 
नहीं होता शौर शरीरो क नाश से वह न्ट नदींहोता; तथा शरो के घटने-वदृने 
से उसे कोद घ-वद़ी नहीं होती - वह सद्‌। सम भौर निभिकार रता है । बह 
जगत्‌ के सत्र प्रकार के व्यवहारो को सूयं की तरह सरमानरूप से प्ररारित करता ` 
हं, यानी जगत्‌ की प्रतीति उसौसे होती ह; ओर जगत्‌ के श्ननन्त प्रकार के बन 
&बनते एवं विगडते रहने पर भी वह धाकाश को तरहःअ्लिक्च श्रौ एक-सा- 


सम बना र्ता हं । 


सबके अपने-ध्रार = चात्मा यथवा परमासा की एकता नित्यता, स्यत 


एव एए समता का इत प्रकार का चनुभव, कदं लोगों को ध्य्रान-योग ग्रथात्‌ पातञ्चंन 


राजयोग के भ्यास हारा चित्त को एकाग्र करने से टोता है कं लोगों को बुद्धि 
दवारा ताचिक विचार करने से होता है; नौर कदं लोगों को रिस्स्वा्थ-माव से लोक-` 
सेवा के कमं करने से होता हे। इस तरड अरनी-गपनीं योगता क प्रभ्ग्रष करने 

स अन्तम्करण कग ठत-माव-रूपी मक्िनता दूर हो जाने पर थपने-्रापमे सवो 


एकता एव समता का अनुभव शष रह जाता हे । इन तीन साधनों से अत्मानुभर 


ग्राप्त करने की जिनकी योर्यता नहीं होती. ३ श्रद्धापूत्ेक सबके अत्मा = परमात्मा 
की .एकता अथवा स्वष्यापकता एवं समता कँ उपदेशादि सुन कर परमात्मा की 
उपासना दवारा अत्मा-परमालमा तथा अखिल विश्व को एकता का श्रचुभव प्राक्च करे 


सक्त हो जाते हें । ` 


इ जिनको ऊपर करे अनुसारं से्र-सेत्र यथव! प्रकृतिपुरुष, जगत्‌-जगदीश्वर `. 
अर्‌ नाचास्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का यथाथ ज्ञान होकर स्रो एकता के समम्प- 
भाव का अनुभव हो नताहे, ध्यात्‌ जिनको यह निश्चय हो जता है कि जणत्‌ 


मं एथक्‌त। ौर विषमता के जितने भाव हे, वे सवे श्रयने-प्राप, सवर श्रह्मिा 


परमात्मा-को कर्पना-रूप प्रति के मायिक वनाव मात्रहें, श्रतःवे तत्‌ हे. ग्नौ 
उन नाना असत्‌ मायिक वनार्वो मे नो एक सत्‌ एवं सम भावष, व स । 
१४६ सवका भेरक एवं सवका स्वामी हे श्रौर वह॒ सबक ५ 3 ध 
ए 1 सक्तार के सब प्रकार ॐ उपवद।र सब साध यथायोग्य प्रेमपहित 
नाव सं स्वतन्त्रता पृक करते हए सब प्रङार की उञ्चति करते हें, ्ोरवेदी 
अपने-ापॐे उद्धारकतां अथात्‌ स्वयं रवह्य-परमास्मस्वरूप होते है (ईशोपनिषद्‌ 
म° १.२ रौर ६-७); श्रौरजो लोग इसरे विपरीत श्रपने-ग्रपको दृ र ध 
५९ तुच्छ एव दुन-हीन नीद अ्थवा व्यक्ति मानते ह, शरोर. परथकता (1. 


ान-युक्त दूसरा के साथ राग-देष षृणा-तिरश्कार श्रादि विषमता के श्राचरण कपे 
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४४१ गीता का व्यावहारिक चथं--्र° १३ 


ट, वे किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, किन्तु सदा अद्लान-अन्धकार में 
पे इए उत्तरोत्तर अपना पतन करते हँ, रतः वे श्रात्म-हत्यारे होते हँ (ईशो पनिषद्‌ 
मं० ३), ्ौर नाना प्रकार के केशो से परिपूणं दीनता के भावों के दृल-द्ञ म फेषे 
रहते है । मनुष्य आप दी च्रपना उद्धार करने वाला ्मौर प ही अपना पतन 
करने वाल्ला है । अतः जिनको उक्तं ्रासम-घात से बच कर अपना उद्धार करना हो, 
उनको उक्तं ““एक मे श्ननेक श्रौर नेकं मे एकः के तच्वत्तान की प्रसि करके, उसके 
ञ्चाधार पर श्रपनी-्पनी योग्यता के सांसारिक भ्यवहार सबङे साथ एकता के 
सास्य-माव से करने-रूपी, समष्व-योग में स्थित दोना चादि९्‌ । 


॥ तेरटगं श्रध्याय समास ॥ 
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तेरहवे ` श्रध्याय में परकृति-पुरुष के वणेन मे भगवान्‌ ने कहा था कि गुण 
विकार रौर काय-कारण-भावों की उत्पत्ति प्रकृति से होती दै, रौर पुरूष प्रकृति के 
गुणो के संग से सुख-दुःख दि भोगता है च्मौर ॐच-नीच शरीर धारण करता हे । 
अव इस ॒चोददवे अध्याय मे पहले इस वात की पुष्टि करके कि प्रऱृति श्यौर पुरुष 
खु (सबके ास्मा = परमात्मा) से भिन्न नहीं है, फिर प्रकृति के पैलाव शौर उसके 
गुणो के संग से णुरुष अपने को किंस तरह सुखी-दुखी, बद्ध-मुक्त तथा उन्नत-अवनत 
मानता हे, ओर किस तरह उच्ृष्ट थवा निङ्ृष्ट शरीर धारण करता है, उसका विश्तार- 
पूवक खुलासा करे, अन्त म गुणों की उलमन से ऊपर रहने वाले गुणातीत 
जीवनसुक्त समत्वयोगी की स्थिति का वंन करते हे । 


श्रीभगवाचवाच 


पर भूयः प्रवदयामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इद्‌ क्ञानमुपाधित्य मम साधस्यमागताः । 

सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 
मम योनिमेदद्घ्रह् तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सवंयोनिषु कोन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः । 

तासां बरह्म मदयोनिरदं वीजपद्‌ः पिता ॥ ४। 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तज सत्त्वं निमेलत्वाससाशकमनामयम्‌ । 


रयु ख % 
सुखसर्गन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 
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४४३ 


गीता का व्यावहारिक श्थै--अ० १४ 
रजो रागारमक विद्ध ठष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्नाति कौन्तेय कमंसङ्गन देहिनम्‌ 1 ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ 1 
प्रमदालस्यनिद्वसिस्तनिवध्नाति भारत ॥ ८॥. 
सत्त्वं सुखे संजर्याति रजः. कमणि भाश्त । 
ज्ञानमाचत्य तु तमः प्रमादे संजपस्युत ॥ ६ ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भर्वात भारत । 
रजः सन्तं तमश्चेव तमः सतत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
स्ंद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । = 
ज्ञानं यद्‌! तद्‌। विदयाद्धिचद्धं सत्वमिव्युत ॥ ११९ ॥ 
लोभः प्रतरत्तिरारस्भः कमेणामशसः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विच्रद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 
द्मप्रकाशोऽप्रच्रत्तिञ्च प्रमादे मोद प्व च । 
तमस्येतानि जायन्ते विच्रद्ध कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
यदा सच्चे प्रवृद्ध तं परलयं याति देदश्रत्‌ । 
तशोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमंसद्धिघु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५१ 
कमेणः खृतस्यष्टुः सस्िकं निमेल्तं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञनं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


सं्रारसं नायते ज्ञानं रजसो लोम प्व च ॥ 


प्रमादमोदो तमसो मवतोऽज्ञानमेय च ॥ १७॥ 
ऊर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था सध्ये तिष्रन्ति राजसाः । ` 


नङ्क  जघूलयुुणच्तिस्था ध्रा गन्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
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गीता कौ व्यवहारदशंन ६५४ 
नान्यं गुणेभ्यः कत्तारं यदा द्र ए्ाजुपश्यति ॥ 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ 


गुणनेतानतीत्य जीन्देदी देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेर्विंमुक्तोऽखतमश्यते ॥ २० ॥ 


अजेन उवाच 


केलि ङ्ञेखीन्गणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखरीन्गुणनतिवत्तंते ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच 


प्रकाशं च प्रतत्ति च मोहमेव च पाठडव । 

न दवेष्टि संप्रच॒त्तानि न निचत्तानि कांति ॥ २२॥ " 
उदासीनवदासीनो गुरो न विच!व्यते । 

गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तस्याप्रयाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


मानापमानयोस्तुस्थस्तुल्यो मित्रारिपत्तयोः । 
सवारम्भपरित्यागी श॒ातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
स गुणान्समतीत्येतानध्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २६॥ 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठ(हममरतस्याब्ययस्य च | 


शश्वतस्य च घमस्य सुखस्येकान्ति्षस्य च ॥ २७ ॥ 
अरथ-- श्री भगवान्‌ बोले कि (सब) ज्ञानों भप 
रम उत्तम ज्ञान फिरसे 
कहता हूं, जिसे र कर सब सुनि जोग यहाँ से परम सिद्धि पा गथे । तास्पयं यष 
कि मगवानू कहते है कि इससे पहले ॐ शषभ्यायों म निस परम उत्तम ज्ञान का 
वणन कथा था, उसका फिर से विस्तार-पूवंक खुलासा करत 1 ह; सी ज्ञान को 
भाक करके ` विचारशील जोग सक्त इए हँ (१) । ` इस क्लान ॐ ्रवलम्बन 
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४४९ गीता का व्यावहारिक श्रथै- अ० १४ 


ते मेरे साथ एकघ्व-भाव को प्राक्च दोकर ( मनुष्य ) संसार म तो जन्मते हें 
नौर न मरण की व्यथा से पीडित होते है] तात्पयं यड कि इस ज्ञान को प्राक्ठ 
करके मनुप्य-- परमात्मस्वरूप हो जाता हे, किर उसे विवशता पचक जन्म-मरण 
के चक्कर मे नदीं याना पडता (२) । हे भारत ! महद्‌.बह्म अथात्‌ प्रकृति मेरी 
योनि है, जिसमे सै गभं रखता दहर, उससे सब भूतो की उस्पत्ति होती हे । 
तात्प यह कि मै श्रपने कत्र अथवा चेतन पुरुप भाव सेकेत्र-रूप अपनी 
जड प्रकृति मै चेतना श्चथवा स्फुरणा-रूप बीज डालता हूः जिससे, अर्थात्‌ उस 
जड-चेतन वे संयोग से जगत्‌ के नानाप्रकार के मायिक वनाव बनते हं (३) । 
ट | कौन्तेय ! सव योनियों मे जो-जो नाना रूपों वाले वनाव श्रथवा शरीर 
उत्पन्न होते है उनकी प्रकृति माता है श्नौर मे बीज देने बाला पिता द्रु । 
तात्पयं यह कि जगत्‌ के जो नन्त प्रकार के वनाव बनते हँ उन सबको, 
मेरे सत्‌-चिव्‌-भाव की सन्ता, चेतना एवं स्फुरणा-रूप वीन को धारण करके मेरी 
लड़ प्रति असव करटी दै (४) । हे महावाहो ! भकृति के उद्पन्न स्व, रज 
ग्रौर तम ये गुण देह से विकारी देदी अर्थात्‌ जीवात्मा को बाधते हँ । तात्पयं 
यह कि प्रकृति श्रौर पुरुप ॐ उपरोक्त संयोग से जो-जो वनाव वनते ह, उनमें 


जो भ्कृति का जङ्-भाव है, वह विकार वाला है, चौर जो पुरुष का चेतन-माव ह, 


वड वस्तुतः अविकारी है, परन्तु भकृति के सष्व, रन भौर तम भेद्‌ वाले तीन गुण, 
उस श्रविकारी चेतन पुर्प को नाना रूपों वाले शरीरो म उलसाते है (५) । दे नघ ! 
उनम से जिमैल (स्वच्छ) होने क कारण प्रकाशवान्‌ चौर सुख-रूप सःवगुण, सुख ॐ 
संग से तथा ज्ञान के संग से (जीवात्मा को) बँधता है । ता्पयं यह कि उक्त तीनों 
गुणों म से सत्वगुण क! स्वभाव निम॑ल यानी दिन्य अथवा उज्वल होने के कारण 
वह प्रकाश थवा बोध एवं सुख का देतु होता है; इसलिए वह चेतन जीवात्मा को 
ज्ञान श्नौर सुख म सक्ति कराकर उलमाता है (६) । हे कौन्तेय ! वृष्णा रौर संग 
को उत्पन्न करने वाज्ञे रजोगुण को रागात्मकं अर्थात्‌ चाकषेण. खूप जान; वह 
देहधारी नीवात्मा को कर्मो के संग से बाँधता है ! तार्पयं य कि रनोगुख 
शाक्व श्रथवा खिचाव-रूप राग-धर्मी है, रतः उससे सांसारिक पदार्थो चौर विषर्यो 
स्च प्रीति रौर उनकी प्राति की वृष्णा उष्पन्न होती दै, जिनके लिए भरणी कमं 


करने मे उल्ला रहता है (७) । भ्नौर हेः भारत ! सब देदधारिथों को मोह में 


डालने वाले तमोगुण को अञ्तान-जन्य सम, वह (जीवःप्मा को ) भ्रमाद्‌ अथात्‌ 
विवेकशून्यता अथचा मूढता, ्राललस्य ओर नीद से बोधिता है। ता्पयं यह किं 
तमोगुण अक्ञान-रूप होने के कारण मोह उतपन्न करने बाला है, अतः बह प्राणियों 
को विचार .भृल, मूढता अथा जढता, आलस्य रौर नींद म उलाये रखता 
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है (८) । हे भारत ! सत्वगुण सुख मे जोढता हे, रजोगुण कम ॑में (मचृ्ति 
कराता है), भौर तमोगुण ज्ञान कों ढोँक कर प्रमाद अर्थात्‌ मूढता म नोडता है 
तारपयं यष किं देदधारियों को सत्वगुण सुख का उपभोग कराने वाला, रजोगु 
क्रियाशील रखने वाला रौर तमोगुण विचारश्रून्य एवं मूढ़ बनाये रखने वाल्ला 
हे (&) । हे भारत ! रजोगुण शोर तमोगुण को दबाकर स्वगुण की प्रधानता 
होती है; ससग थोर तमोगाण फो दबाकर रजोगुण की; एवं सत्वगुण शौर 
रजोगुण को दव।कर तमोगुण की र धानता होती है । तास्पयं यह कि शरीर में 
जव कभी सत्वगुण की प्रधानता होती ह, तव रजोगण शोर तमोगुण द्बे इण्‌ 
रहते है, जव रजोगुण कौ प्रघानता होती हे, तव सत्वगुण रौर तमोगुण दमे इष 
रहते है, भोर जव तमोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्वशुण ओर रजोगण 
द्बे हुए रहते हैँ (१०) । इस देह के सब हारों मे नब ज्ञान-खूप प्रकाश उ्यन् 
होता है, तब जानना चाहिए किं सत्वगुण बढ़ा हुश्रा है । तास्पयं यह कि जव 
शरीर म सत्वगुण बदरा हा होता है तव्र उदधि, मन एवं नेन्द्रियं को अपने- 
शयपने विपो का यथाथ ज्ञान होता है (११) । हे भरतश्रेष्ठ ! लोभ, कमो में 
त्ति अर्थात्‌ निरन्तर क्रियाशील रना, रम्भ अथात्‌ नित-नये आडम्बर र्यते 
के मनसूवे बाधन, कमे करने मे सन्तोष न होना थर विषयों तथा पदार्थौ की चाह 
बनी रहना- ये रनोगुण कौ ब्द्धिमें होते हेः । तायं यह कि जव शरीर अं 
रजोगुण बढ़ा हु होता है, तब सांसारिक विषयों यौर पदार्थो की प्राक्चि का लोभ 
उत्तरोत्तर बढता जाता हे, निरन्तर कम॑ करते रने की प्रदृत्ति होती है, नित-नये श्रडंगे 
खड करने के संकरेप उठते रहते हँ, काम करने मे कभी तृषि नदीं हेती तः 
चाहनाप लगातार एक दूसरे के बाद्‌ उ्पन्न होती रहती है (१२) । हे कुङनन्दन ! 
भरकाश अयात्‌ ज्ञान, अकमे्यता, मूढता थोर मोह- ये तमोगाण के वदने से 
उत्पन्न होते है । तास्पयं यह कि नव शरीर मे तमोगुण बढ़ा भ्रा होता है, 
तव श्रन्तःकरण शौर इन्द्रियों को अपने-खपने विषयों का यथां ज्ञान नदीं होता 
शालस्य से निकम्मे रहने, विेकशरूयन्ता अर्थात्‌ कुचं भी विचार न करने = 
असावधानी चौर मोह की दृशा रहती है (१३) । लव सत्वगण बदा इध्ा होता 
है, उस समय देदधारी (नीवाव्मा) शरीर छोडता ह तो उसे उत्तम हिक्रा के 
निमंल लोक भास होते हे । वात्ययं यह किं निस समय शरीर मे सत्वगुण की 
व मम दापो लो 
(की श्रबलता) म शरीर द्ोढने उ गं म ८८ ८ य 

क्मां मे श्रासक्त रहने बाते लोगों मे 
जन्म जेता हे; भौर तमोगुण ( की प्रबलता ) में शरीर छोढने वाला मूढ योनियं 
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न्नं जन्म ज्ञेता है । तास्पयं यह कि जब शरीर म रजोगुण बढा ह्या होता है, उस 
समय शरीर दने पर, नो लेग रात-दिन कर्मा मे लगे रदते दं, उनके घर मे दूसरा 
जन्म होता है; अर जिस समय तमोगुण वदा हुश्रा होता है, उस समय मरने से 
पश्च, परती, वृक्त, लता वादि. ज्ञान-शूस्य मूढ योनियों म जन्म दोता हे (१६) । 
सुकृत भर्थात्‌ सालिक कम का फल साखिक, निर्मल (सुखरूप) कद] गया हे, अौर 
रानस कमै का फल दुःख, ( तथा ) तामस कमै का फल अक्ञान कदा गया हे । 
तासपयं यष किजो लोग सास्विक क्म करते ठै, वे सुखी होते हे; राजस कम करने 
वालों को इुम्ब होता है रौर तामस कम करने वाले अक्ञान मं डी पडे रहते हं 
(१६) । सत्वगुख से ज्ञान होता है, रजोगुख से लोभ आदि होते हे थौर तमोगुण 
से प्रमाद, मोह भौर थन्वान होते हे (१७) । सत्वगुण-प्रधान लोग ऊपर को जाते 
&, रजोगुणी बीच से उरते है, (अौर) निकृष्ट गुण की वृत्ति वाले तामसी लोग नीचे 
को जाते ह । तात्प यह कि जिनसे सत्वगुण की प्रधानता ह्येती है वे उन्नत दोते दं 
श्रौर तमोगुण की प्रथानतावालों का यधघःपतन होता दै, तथा रजोगुण की प्रधानता 
वालो की स्थिति इन दोनों के बीच रहती द (१८) । जव दरष्टा पुरूष गुणो के 
तसिवाय ओर किती को कर्ता नदीं देखता, मौर ( श्पने-घ्ाप = मात्मा को ) गुणो से 
परे जानता ३, वब वह मेरे भावको प्राक्च होता है। ताप्यं यह किं विवेकी पुरुष 
जव यह अनुभव कर लेता है कि जगत्‌ का सारा खेल तीन गुणों के परस्पर में वतने 
सेद्ी होता है, श्नौर ्रपने-याप = श्रात्मा को गुणों से उपर, गुणं का दश, उनका 
याधार एवं उनका स्वामी समता है, तव वह परमात्म-स्वरूप दो नात हे (१६) । 
देह की उत्पत्ति कराने वाले इन तीन गुणों से अतीत होने पर देदी अथात्‌ घुरप, जन्मः 
मृयु र इदापे के दुःखों से सक्त होकर, खत श्रथात्‌ अक्तय-्ानन्द्‌ को र्त होता 
हे । तास्पयै यद कि शरीरो की उत्पत्ति के कारण म्रकति के तीन गुण ही हे, अर्थात्‌ 
तीन गुरं के परस्पर गुणन की विचित्रता से नाना प्रकार के शरीर होते हे; धतः नो 
पुरूष इन तीन गुणो का अतिक्रमण कर जाता है, उस पर शरीर के जन्मने, मरने, 
बदरे ्ौर रोगादि से अस्त होने के दुःखों का उकं भी प्रभाव नहीं पड़ता-- वइ इन 
दुःखों से अलि एवं अविचलित रहता दहै, शौर वह॒ परमानन्द्‌-परमात्म-स्वरूप 


हो जाता है (२०) । 


जैन बोला किडे प्रभो! इन तीन गुणों सरे अतीत घुरुष के कया-वया। 

लक्षण होते है १ उसे भ्राचरण कैसे होते हे ? रौर वह इन तीन गुणों से परे कसे 

रहता है १ तापय यह कि भगवान्‌ ने जव यह कहा कि सव कं क र 

गों रोते, गण ष्टी हंगो के बिना 
गणो ही बो कक) उ ती 
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ङ भी नी होता; भौर जो पुरुष ईन गुण से परे होता हे, वही युक्तं होता है, 


तव यह शङ्का अवश्य उउती है किं, जव कष राणो के बिना न तो शरीर रता हे चौर 


न ङु व्यवहार ही होते ह, तो गुणतीत रथात्‌ गुणो से रष्टित हो जाने वाजे पुरुष 


का शरीर कैसे रक्षता है भौर वह भचरण किस तरह करता है १ दुसरे शब्दा. मे 


शरीर क रहते मनुष्य गुणातीत अयात्‌ गुणां से रहित कैसे हो सकता द स 
गरातीत पुरुष की पदवान केसे दो १ क्योकि पदचानने क लिए चिन्द 4 गुणों से ९ 
होते हे। अजन के प्रशन का यही चाशय हे, जिसके उत्तर मं क वेषय र घा 

खुलासा करते है (२१) । भ भगवान्‌ वोले करि प्रकाशरूप सत्वगुः र स 
रजोगण श्रौर मोदरूप तमोशंण के परापत होने पर जो उनसे देष नदीं करता, 


रउनकी निवन्ति की इच्छा नहीं रखता; उदासीन की तरह स्थित इय! जो 


गुणो से विचलित नहीं होता; “गख दी गुणो मं वतते देः यह सथर कर्‌ 
नो श्रविचल रूप से स्थिर रहता हे; जो खख-दुःख मं सम अ {त्‌ प्क 
समान अविचलित रहने वालाः ्पने-ापमे मस्त ; पिद, पव्थरः सोने दथा 
त्रिय चौर अग्रिय को समान जानने वाला; धेयं से युक्त; स्रौर अपनी तिन्दा- 
स्त॒ति, मान-अपमान तथा श मिजन के विषय मे एक समान रहने वाला; 
एवं खव आडम्बसें क परित्याग करने वाला है--वह खणातीत कहलाता 
छ । तात्ययं यद करि अज्ञुन की उपरोक्त शङ्क! का समाधान करनं कै लिप 
भगवान्‌ कहते है फि ुणतीत होने का अभिप्राय गुणो सं सवथ लग 
हो रर निग होने का नदीं है, किन्तु गुणं सखे ऊपर उट्‌ कर उनमं उलसेः 
विना, उनके स्वामी-भाव से उनको अपने आधीन रखते इणः उनके दाया 
जगत्‌ के व्यवहार करते क! है। जो इ प्रकार गुणं से परे अथवा गुणातीत 


होता हे, वह न तो किष रण से ओर न गुणों के कायं अथवा विस्तार से 


देष करता है, श्रौर न उसे उनसे निवृत्त होने की ही इच्छा रती हे; 
क्योकि वह गुणां ओर उनके विस्तार को श्रपनी ही कटपन का सेल 
समभत। हे, इसलिए उसे उनसे कोई वाधा नदीं होती; अतः वहं 
तीना यणे मं यथायोग्य वतता इश्रा भी निःशंक एवं अविचलित 
रहता है । गुण-बेचितर्य से उन्न हीने वाले जितने भी दन्द्-भाव- 
सुख-दुःख, ्नुद््-प्रतिकल, उरटृ्ट-निङृष्ट, प्रिय-्प्रिय, निन्दा-स्तुति, मान- 
पमान, शशरु-मिन्र आदि होते ई, उनके विषय मे उसका चन्तःकरण सम 





@ इन्द्रो म सम रने का खु्लासा घडे अभ्याय के श्लोक ७ से 8 तक तथा 


बारषवं अध्याय मे “समता” के स्पष्टीकरण म देखिए । 
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वना रहता है । किसी भौ प्रकार की अुदधलता-अतिकृलता | श 
यं नदीं हटवा; क्योकि उसको यदह अनुभव रहता द कि यद सब गुण 2 
विचित्रता के खेल्ञ के सिवाय ग्रोर ऊ नहीं दै। इस गुण-वेचित्रय के दिखा 
शाडम्बरों मे उसकी कोद ञ्मासक्ति नदीं रहती (२ २८२९) । प्नौर जो अनन्य-भाव 
के सक्ति-योग से मेरी उपासना करता है, वह इन गुणो से तीत एः म 
हो जावा है; क्योकि अविनाशी एवं अविकारी बह्य' का, शरवत ौ का र 
देकान्तिक सुख का आश्रय दीह । वास्पयै यह कि सवके अन्द्र ५ रूप ् 
रहने वाले श्र(त्मा अथवा परमारमा दे एकरव-भाव की. उपासना त रः 
स्वयं परमारमा-स्वरूप हो जाता है, फिर उसके लिए गुणो का कोद कार पन ष 
रहता" क्योकि शषँ" रूप से ' सवके अन्द्र रहने वाला सबका मामा = क. 
सब प्रकार के विकारो से रदित बह्य है; वदी सबका आधार होने के कारण | भ 
धारण करने वाला धम है; योर वही सदा आनन्दस्य होने के स 
पराकाष्ठा का सुख है । इन सबको सिद्धि सवके अपने-खाप = च्रात्मा संहं 
(२६-२७) । 


स्प्ठाकरण--तीन गुणों के परधदध्‌-थक्‌ स्वभाव त स 
कार्यौ का वणन करने के पहले, भगवान्‌ यइ स्प कर देते है कि व 
ब्रह्माण्ड की रचना-स्प खल कर 
प ते ्रहृवि-रूप माता-भाव मं सृष्टि-रष्चना का व १ 
जगत्‌ का ्रसव करता हू, शर्थात्‌ मेरे सत्‌-चित्‌-माव-रूप पुरुष स 
जङ्‌ प्रकृति सत्व, रज अर वम भद्‌ से तीन गुणों को ० = त 
के गुणन से अनन्त प्रकार के जगत्‌ के बनाव क बनते है; सौर र १ 
द परस्पर के गुणन से उत्पन्न होने चाज्ञे बनावो मे उल श्प व 
दादि विकारो से युक्तं मानतः दै । श न प 
उसकी सत्ता ही से सब बनाव बनत € € स 
होता दै, परन्तु वह अपने स्वामी-भाव को भूल्ल कर प्रकृति 5 र: स 
न्न डी तादार्य कर लेता दै, अथाव अपने-अापको तीन व 
वनाव यानी शरीर ही मान लेवा है, अतः शरीर के साथ श +. 
उपाधियों के कारण अपने को सुखी, दुखी, चोरा, ० ८. श त 
ञ्मादि अनेक प्रकार क विकात्ते वाला तथा भँवि-मो्व 


निबं 
ल 
हे पन ञं अपने को एक अत्यन्त ही निब, 
अनुभव करता हे । जिस तरह कोद राजा स्वप्न 
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निधन, विपद््रसत ` एवं भिखारी अनुमव करके दुखी ष्ोता है; उसी तरह पुरूष 
दपने ही संकरप से पने को सुखी, दुखी रादि विकारो युक्त मान कर व्याङ्ुल 
होता हे। सत्वगुण प्रकाश श्रथवा ्ञान-रूप दे, अतः मरव्येक वस्तु एवं विषय के 
ञान, प्रकाश अथवा बोघ होने का कारण सत्वगुण ही ह-- चाहे वह क्लान इन्द्रियों 
द्वारा हो थवा अन्तःकरण द्वारा; भ्रौर वड ज्ञान हौ सुख का जनक होता है, इसलिए 
सत्वगण से ज्ञान अर सुख होता है, चौर वह पुरुप को ज्ञान भोर सुख मे उललाता 
हे । (ल याकरण, क्रिया अथवा हलचल-रूप. है, इसलिए सब भूत-प्राणियों एवं 
लगत्‌ के पदार्थो क¡ पारस्परिक खिचाव अथवा प्रीति, तथा हलचल अर्थात्‌ क्रियाशीलता 
रनोगण से ही होती है; अतः रजोगुण पुरुष को-नगत्‌ के बनावों की प्रतिमे ओर नाना 
प्रकार की क्रियाय मे उलाना है । तमोगुण जडता, स्थिरता एवं अन्धकाररूप ह, 


इसलिए उससे ्रालस्य, मूढता, मोहः भूल, नींद, श्रक्मययता, स्थिति-पालकता एवं 


विचार-शून्यता रादि दोती हे, अतः तमोगुण पुरुष को उपरोक्त मूढता, थालस्य चादि 
| उलम्राता है । यद्यपि पिण्ड ओर. बह्याण्ड-रूप -नगत्तु त्रिगुणात्मक ग्रकति का 
वनाव होने के कारण, इन तीनोंमे खे किसी भी गुण का रभाव किंसी भी द्श्् 
म महीं होता- तीनों दी निरन्तर बने रहते हैँ, परन्तु इनकी कमी-वेशी बनी रइती 
है; कभी सत्वगुण की प्रधानता होती. हे, कभी रजोगुण की. दयौर कभी .तमोगु ण 
की । लब एक गुण की प्रधानता होती है, तव दृसरे गुण उससे दवे इष॒ रहते हं । 
जब शरीर मे सत्वगुण की. ग्रधानता होती है, तब सव इन्द्रियो को अपने-अपने विषयों 
का यथाथ ज्ञान होता हे, अन्तःकरण म दूसरों के साथ एकता का. म्ेम-माव होताःहै, 
बुद्धि मे विवेक होता है, मन मे शभ संकर उठते हं, चित्त, मे. अच्छे संस्कारों की 
सति होती है. जव रजोगुण की प्रधानता होती है, तव अन्तःकरण मे दूसरों से 
णथक्ता-जन्य राग-ेप्र के भावों की प्रबलता, करमो मं परवृत्ति, पदार्थो ॐ संग्रह का 
लोभ, वृष्णा ्ौर असंतोष उदपन्न होते रहते है । भौर तमोगुण की प्रधानता में 
मूढता, श्यालस्य, अकमण्यता, स्थिति-पालकता, निद्रा यादि दबाते रहते दें । सत्वगुण 
की ग्रघानता मे'यदि शरीर छखता है तो दूसरा जन्म पुख्यवान्‌ उन्नत विचरं वाले 
ज्ञानी पुरूषां के समाज मे होता हे । रजोगुण की, प्रधानता मे शरीर दछटने पर निरन्तर 
क्रियाशील रहने . वाले थवा क्मौँ म आसक्ति रखने वाज्ञे लोगों के ल्त थवा समाज 
म दूसरा जन्म होता है; भौर तमोगुण की प्रश्रानता मे शरीर छूटने पर जड़ पदार्थो के 
रूप्‌ मे स्थिति होती है, ्चथवा पथ^्पक्ती चादि त्रिेक-शून्य योनियों मे जन्म होता 
हे । सास्विक कर्मं (गी० अ० १८ शलो ° २३) से सुख, राजघ कर्मो (गी० अ ° १८ 
श्लो २४) से दुःख भौर तामस कर्मा (गी° श्र° १८ श्लो° २९) से जडता अथवा 


मूखंता उत्पन्न होती हे । सारांश यह किं सत्वगुण. ऊँचा उठाने वाला है, अतः वहः सब 
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कार की उन्नति का कारण दै; तथा तमोगुखं नीचे भिरानेवाला है, अतः बह अधोगति 
का कारय है; श्नौर रजोगुण दोनों के बौच मे रहता हे, श्रतः बह सत्वणुण की समीपता 
ते उन्नति म सहायक होता दै, श्रौर तमोगुख की समीपता से अधोगति म सहायकः 
होता है । 


जो पुरूष इस प्रकार गुणों खी विचिन्रता के रहस्य को समसू कर, इस गुणः 
चिन को ही जगत्‌ की भिन्नता के अनन्त प्रकार के वनाव का कारण जानता है, 
तथा श्रपने-ख्ापको इन गुणे से परे एवं इनका आधार श्रजुभव करता हे, वद इन 
तीन गुणों की उलन से रदित एवं शारीरिक विकारो एवं बन्धनो. से युक्त दोकर 
परमात्म-स्वरूप हो लाता है । 


परन्तु गुणं से परे होने अथवा उनसे उपर उठने या उनसे सुत्त होने का यह 
तायं नहीं हे कि तीन गुखो से सवथा रहि होकर पूणं निरण होने से दी मनुष्य 
सुक्त होता है; कथोकि शरीर श्रौर जगत्‌ तीन गुणे के गुणनसे दी होते ई, भतः 
शर)र श्नौर जगत्‌ के रहते तीन गुणों से सर्वथा रहित होना बन नदीं सकता; श्रौर 
जव तक शरीर है, तव दक ही सुण-वैचिच्रय के रदस्य को समने स्रौर ्रपने-खापको 
उसे परे ग्रलभव करने की योग्यता होती है । इस विषय का च्छ तरह स्पष्टीकरण 
करने ऊ लि अञ्न की शंका के उत्तर मे भगवान्‌ कहते है कि, गुणों से परे अथवा 
गुणातीत होने का यह तापय नदीं है कि मुष्य गुणों से सवथा रहित होकर शरीर 
ही छोड़ दे । वास्तव म गुणातीत पुरुष वह है, नो तीना गुरौ को अपना कल्पित 
खेल समस कर गुणे के स्वामीभाव से उनका यथायोग्य उपयो ५ इरा भी 
उने नहीं उल भता, तथा उनका उस पर किंसी प्रकार का प्रभाव नहा पडता । 
सर्वगुण के द्वारा वह ज्ञान श्रौर सुख का स्वयं श्रयुमव करता है तथा दूसरों को 
कराता है; रनोगुण के द्वारा वद नाना प्रकार के लोक-सं्रह के व्यवहार द 
है; श्नौर तमोगुण के द्वारा बह विश्राम नोर नींद मीसजञेता है परन्तु सब ष 
इश्रा भी बह निविकार थरं अविचस रहता दे इसलिष्‌ उसे किसी भौ गुण से देष 
करने या उससे निवृत्त होने की इच्छा दी नदीं होती, किन्तु सबका समावेश उसे 
ञ्जपते-आपमे दी हो जाता है । गुणो से उपपन्न खुख-दु*खः भनुदलता-मतिदूरलता। 
ञ्यादि नाना प्रकार के दन्दो को ञ्पनी कर्पना सममः कर वह इनमे एक समान 
श्मविष्वक्लित रहता है । दूसरा से पथक्‌ उसका व्यक्तिस्व नदीं रहता, इसलिप्‌ पनी 
वरथक्‌ ज्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लि्‌ उसे किसी मी गुण का आश्रय करके फिसी 
प्रकार ङे आडम्बर करने की आवश्यकता न्दी रहती, किन्तु सर्वत्र चपने-भापका 
अनुभव करते हए वह अपने-आप स्थित एव मस्त रहता हे । 
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उपरोक्त गुणातीत वस्था, सबके आमा = परमात्मा क अनन्य-भाव से 
उपासना करने से सहन ही प्रा होती है, क्योंकि मनुष्य जेसी उपासना करता है 
वैसा ही हो जाता है, अतः बारें अध्याय मे विधान की इद उपासना के अवलभ्बन 
से, जब सारे भेद मिट कर सवत्र एकत्व-भाव का भनुभव हो जाता है, तब गणं की 
पथकता का समावेश “रूप से सबर्मे रहने वाल्ञे, सबके अपने-खाप, सब 
्ञात्मा = परमात्मा भे हो जाता है । वह सबका अपना-आ्आप सबका श्नर्मा = 
परमास्मा सत्‌-चित्‌भ्रानन्द्‌-स्वरूप दै, अतः वह सदा एक-सा बना रहता है; ्ौर वह 
सबका श्भाघार है, अर्थात्‌ सबकी सिद्धि चपने-्ापसे होती है--्पने-ापके विना 
क्षिसी की सिडधि नष्ट होती । इसलिए सबकी एकता एवं सवके आधार, परमात्मा- 
स्वरूप अपने-धाप = आत्मा के यथाथ अनुभव की व्राह्यी स्थिति प्राक्च होने पर किए 
शुरं का कोड बन्धन नीं रहता । 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


॥ चोददवां श्रध्याय संमाह ॥ । 
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#॥ 1 
पद्हवों ध्याय 
~ -न्न्न्र भद". 
अखिल विश्व की एकता के श्रार्मक्लान का निखूपण करते इए भगवान्‌ ने 
तेरहवें ्चध्याय मे ज्ेत्र-केतरत्त तथा परकृति-पुरुष के विवेचन केैखूप म शरीर श्रौर 
नात्मा के सम्बन्ध का स्ान-वित्तान कहा, श्रौर फिर रत्र, प्रकृतिपुरुष शभ्रथव। 
जड़-चेतन, सबका समावेश सव न श्रपने-ग्राप, एक एव सम अस्मा अथवा 
परमातमा म कर दिया; यौर चोददवं श्रध्याय मे भ्रपने न्‌ ग्नौर चेतन-भाव के संयोग 
से उत्पन्न तीन गुणो के विस्तार का वणन करके, तीन गुण से ऊपर सबके एकस्व-माव 
बह्म-स्वरूप पने-ापमे स्थित होने वाज्ञे गुणातीत पुरुष के लद्चए क । ध इस 
पन्द्रह श्रध्याय मै जगत्‌ की भिन्नता के कल्पित अथवा मायिक बनावों को अक्षत्यता 
स्र्थात्‌ मिस्यापन को कल्पित श्रश्वत्य चत्त की उपमा द्वारा समा कर उसमे ममत्व 
कौ आसक्ति से रहित होमे, य्ौर सबके एकः्व-भावः सत्य ए नित्य भाता दथवा 
परमाम मँ स्थिति करने का उपदेश देते है; ञ्नौर साथ दी जीव-माव चौर ईश्वर 
माव की अलग-श्रलग व्याख्या करके, फिर दोनों की पूरणं एकता सिद्ध. करते ह । 
श्रीभगवाचुवष्च 

ऊष्व॑भूल मधःशखलमश्वस्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दासि यस्य एणांनि यस्तं वेद्‌ स वेदयित्‌ ॥ ॥ 

द्मधश्चोभ्ये प्रस्चतास्तस्य शाखा गुणएप्रच्धा विदयप्रवालाः । 

ग्रधश्च मूलान्यचसन्ततानि कर्माचबन्धीनि मयुप्यलोके ॥ २ ॥ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । ` 

त्रश्वत्थमेनं खुविरूढमूलमसङ्शस्तरेण टेन चित्वा ॥ ३॥ 

ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । 

तमेव चायं पुरुषं प्रपये यतः प्रचत्िः धरता पुराली ॥ ४॥ 

निर्मानमोदा जितसङ्गदोषा छध्यात्मनित्या विनिचेत्तकामाः । 

दन्दे्विस॒क्ताः खखदुःलसंक्ञेगच्छन्त्यमढाः पदमग्यंय तत्‌ ॥ ५॥ 


` ल तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्खो न पावकः । 
 धद्रत्वा लं निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६॥ 
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द्रथ- श्री भगवान्‌ वोले किं ऊपर की तरफ़ जड, (शौर) नीचे की तरफ़ 
शाखावाले (संसार-बृक्त) को अश्वत्थ (शौर) व्यय कहते हे; (आर) वेदां के मन्त्र 
जि ८ संसार-वृ्त ) के पत्ते है, उसको जो ८ इस प्रकार ) जानता हे, वह वेद्‌ का 
लाननेवाल्ला है! ताप्प्य यह कि संसार की उत्ति सबके श्रातमा = परमास्मा के संकल्प 
ते होती -है, भोर थात्मा अथवा परमा्मा सबके उपर है, इसलिए उस संसार-टृ्त 
का मूल ऊपर को नौर उसकी शाखां का फेल्लाव नीचे को कहा गया हे; श्रौर उसे 
रूप निरन्तर बदलते रहते है, इसलिए उसे अश्वत्थ ( कल ॒ तक जिसके रहने का 
भरोसा नदीं ) कहते है; तथा एकस्व-माव मे वह सदा वना ही रहता दै, श्रथात्‌ 
उसका प्रवाह कभी टूटा नदीं, इसलिए उसको अव्यय मी कहते हँ । कमैकाणडा- 
ह्मक वेदादि-शाखों ने संसार मे नेक प्रकार के सुख होमे के वणेन करके उसे बहुत 
ही शोभायमान बना रखा है, इसक्लिप्‌ वे उस संसार-त्त के पत्ते कहे गये दै, स्योकि 
वृत्त की शोभा पत्तों दी से होती है; नो इस प्रकार उस संसार-वृत्त के रहस्य को 
जानता है वही सचा जानी है ८ १ ) । उस ८ संसार-बृ्त ) की शखाएं (सस्वादि) 
गणो से बदती हृद ऊषर रौर नीचे को फैल रही हँ; जिनमे ( शब्द्‌-स्पश-रूप-रस 
गन्ध-रूपी ) विषयों के अङ्कुर निकल रदे दै; शर ( उसकी ) जडं नीचे को भी 
गहरी चली गद हे, ( वे ) मनुष्य-कोक मे कमे के बन्धनों से बोधने वाली हं । ता्पथं 
यह्‌ कि साखिक, राजस ओर तामस भेद से उची-नीची योनियों अथवा ॐचे-नीचे 
के लोकों के रूप म उस संसार-वृत्त की शाखां सब-श्नोर फेनी इर ह, ओर वे ऊंची- 
नीची योनियाँ अथवा ऊँचे भौर नीचे के लोक-रूपी शाखा तीन गुणो के गुणन से 
पुष्ट हो रदी है, चौर पांच विषयों क संयोग से नये-नये शरीर-रूपौ अंङकर निकाल 
कर बद्‌ रद्टी है तथा नाना प्रकार की वासना-रूपी उस्र संतार-बृ्त की जडं नीचे की 
तरप भी मज्ञबूती के साथ जम रही है, जिन ( वाखनाश्रों ) के कारण मनुष्य कर्मा 
क षन्धनों से बन्धे रहते हँ (२) य्शंनतो इसके सर्पका, न इसके न्त का 
न इसकी रादि का श्रौर म इसकी स्थिति का ही ऊं पता लगता है; अत्यन्त मज्ञवूती 
से जमी हुई जदों वाले इस धरवस्थ दृत्त को द्द संग शस्त्र से काट कर; फिर 
डस पद कौ खोन करनां बाष्िए निसमे गये हए फिर नदीं ` लोटते, ओौर 
देखी भावमा करनी चादिए किं जिस ादि पुरुष से ( इस संसार-वृत्त की ) सदा 
ते प्रदृत्ति चली आ रदी हे, उस ही को मेँ प्रा हो रहा ह । तापय यह कि संसार- 
रूपी चर्त के नाना भांति के कल्पित बनाव निरन्तर बदलते रहते है - एक क्षण के 
जिए मी एक-से नहीं रते, तथा निसकी संसी कल्पना होती है उसको वे उसी 
तरह भ्रतीत होते हे, इसलिए लौकिक शने के साधनों अर्थात्‌ मन श्रौर इन्दि हारा 


इसके यथाथ स्वरूप का पता-नहीं लग सकता; श्रौर यदह भी नदी -नाना जा सक्ता 
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४९९ गीता का व्यावहारिक द्मथ--प्म० १४ 


किं इसका भ्रारम्भ कव, किंस प्रकार, किंसके द्वारा भ्रौर यों हा { तथा इसका 
न्त कव, किष प्रकार रौर किसे होगा १ च्रौर यड किंस आधार पर कंसे स्थित 
है? क्योकि ये सव प्रश्न देश, काल, वस्तु सनौर क्रिया को ज्ेकर होते हे, थौर देश, 
काल, वस्तु एवं क्रिया भी कल्पित जगत्‌ के न्तर्गत ही हे, इसलिपु नतोये प्रशन 
ही ठीक बन सक्ते हें नौर न इनका टीक-टीक उत्तर ही हौ सकता है । यद्यपि यद 
कर्पित संसार-बृ्त इस प्रकार श्रदूुत रहस्यमय दै, तथा इसके -बनाव सवथा स्थिर 
होने के कारण अरसस्य है; परन्तु जिस यात्मा अथवा परमात्मा कं संकर के धार 
प्र यह अवलश्बित है, . वह इसका मूल सत्य है, इसलिए इसका मूलोच्छेद्‌ नहीं 
हो सकता; -दइस कर्पिद भ्रपंच कौ उलन से छूटने का एक मात्र यही उपाय हे 
कि इसको खवके अपने रप = यात्मा अथवा परमात्मा का # मायिक खेल सम कर, 
मनुष्य इसके नाना भकार के वनाव मं श्रासक्ति न रखे; ओौर जिससे इस खेल का 
पसारा इथा है, उस सबके अत्मा = परमात्मा का ` अनुभव प्राक्त कर, अथात्‌ यह्‌ 
समुभव करे कि यइ संसार्‌ सवके य्रपने-श्ाए = आाद्मा च्रथवा प की कर्पना 
का खेल-माज् डे, यपने-खापसे भिन्न इसका स्वतन्त्र द्मरितत्व नहीं टे; रेखा करने £ 
फिर इस संसार-प्रपंच कौ कोद उलन शेष नदीं रहती (३-४) । नो संति घ 
मोह से रहित है, जिन्दोने संग-दोप क्ते जीत जिया हे, जो निरन्तर भ्याम -विचार 
मे लगे रहते है, जिनकी कामनाप स्वैथा निवृत्त हदोगदरं हे, भौर सुख-ख 
वाले दृनद्र से जो सक्त है, वे जानी पुरुप उस ॒च्रन्यय चद को पचते हँ । प 

य कि जगत्‌ के कल्पित बनाव से सक्ति हटाकर गारम-स्व ख्पमेवे ही व 
हो सकते हे, जो अध्यात्म-विचार से युत्त होकर शरीर क सङ्घ से उन्न होने वा 

बान ओर मोह के विकारो तथा सुखदुःख आदि हन्द पर विजय पा जेते हं तथा 


जिनको किषी प्रकार की कामना नहीं रतीं (८) 1 उस पद्‌ को न सूयै प्रकाशित 


करता हे, न चन्द्रमा रौर न अभि ही; जहौ जाने पर फिर लौटना नीं पडता, 
) व = 

बह मेरा परम धाम है । तास्पये यह कि जगत्‌ की करिपत भिक्तता्यो का स 
एकस्व-माव, सबका अपना-खाप = आत्मा अथवा परमात्मा स्वतः प्रकाशस्वरूप हे; 


वह सूये, चन्द्र थवा अञ्चि ङे भ्रकाश से प्रकाशित नहीं होवा, किन्तु उसके प्रकाश ` 
9 


से ही ये सव प्रकाशित होते ह; अथवा वह सवका ्पना-ाप, सवका श 
परमारमा खों से देखा नहीं जा. सकता, मनर से उसकी कल्पना नदीं टो व 
ग्रौर बाणी से उसक। वणन नदीं हो सकता वहं केवज पने अनुभव का विष 





--- ~ - -- 








+~ 


& आंख, मन ओर वासी करे ्रधिदेव अर्थात्‌ समष्टि-भाव क्रमशः सूर, चनद 
मरोर द दसलि यह्‌ रषे भो वन सकता हे । 
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हे । वह ्रपने-ापका यथाथ अनुभव दही परम धाम दहै, जिसकी प्रासि होने पर 
फिर जगत्‌ की भिन्नताथो के बनावों की उलन नहीं होती (६) । 


स्पणए्री करण---सव्रके अरपने-्ाप, सबके भ्रात्मा = परमाप्मा की इच्छाशक्ति 

द्यथा कल्पना के मायिक बनाव-रूप इस संसार का रहस्य भगवान्‌ कलिपित चत्त का 
रूपक बांध कर समते ह । लोकिकु (इन्द्रियगोचरः) ब्त का बीन अथवा मून 
नीचे होता है, भौर उक्ता धड़ तथा शाखा्पँ उपर को होती हँ, परन्तु इस कलिपत 
अथवा मायिक चत्त का मूल उपर, रौर धड़ तथा शाखां नीचे की तरफ़ कदी गर हे; 
जिसका भावाय यह दै कि संसार का मूल कारण सवर ्ारमा = परमात्मा की इच्छा 
मथवा कल्पना हे, ओर परमास्मा `सबसे उपर है, इसलिए संसार-रूपी वृत्त का 
मूल ऊपर को कहा है; परमास्मा से उपर ङ नहीं होता, जो ऊद होता दै सो 
सब उससे नीचे ही होता है; इसलिए इस कल्पित वृत्त का फेलाव नीचे की योर 
कडा है । यदि इस करिपत चत्त के रूपकको शरीरं पर घटाया जाय तो प्रत्येक 
शरीर का आरम्भ चेतना-शक्ति क केन्द्र-सिर सेदहोतादहे, अौर उसका पोषण भी 
किरम स्थित सुख ध्ादि उपर की इन्द्रियोंद्वारा दीहोता दहै; इसलिए मस्तक दही 
इसा मूल स्थान हे ! शरीर श्रथवा पिण्ड, ब्रह्माण्ड ॐ एकं छोटे-से मान का नमूना 
है, इसलिए जो व्यवस्था पिर्डकी दै, वही बह्याण्ड की है । संसार प्रतिक्तण 
परिवतंनशील है--कल क्या होगा, इसका कोद ठिकाना नद्यं है, इसलिए इस अत्त 
का नाम श्रश्वत्थ रखा गया है; श्रौर इस कल्पित संसार के नाना भाँति के वनां 
का प्रवाह निरन्तर चलता ही रहत! है, कभी बंद नदीं होता, इसलिए एकत्व-भाव 
भ इस दृक्त को अव्थय ध्र्थात्‌ अरखूट कहा है । चत्त के पत्ते होते दँ, जिनसे वद 
सुशोभित होता है, भौर पत्तों से दी वह सुरकित रहता है; रतः इस संसार-वृ 
के वेदादि-शाख पत्ते, जो कि इसे विषय के नाना प्रकार ॐ चित्ताक्षक साहित्य 
से इसे शोभायमान बनाते हँ (गी ० २ श्लो० ४२) तथा इसमे जीवों को 
मोहित रख कर इसकी रक्ता करते हे । जगत्‌ मँ डॐँची-नीची नाना अकार की 
योनियं होती हैँ, तथा स्वगादि लोक उपर की तरफ़ चौर पाताल भ्रादि लोक नीचे 

की तरफ़ फले हुए ह; वे ही इस कल्पित इत की, उपर चौर नीचे फैली इद डाक्ञियां 

कदी गहं ह । निस प्रकार नल के सींचने से बृ पुष्ट होता है, उसी रकार तीन गणों 

के विस्तार से सचा जाकर यह संसार पुष्ट होता है । निस प्रकार वृत के 

नये-नये अंङ्‌ निकलने से बह बढ़ता है, उसी प्रकार भूत.माणियों के नाना भकार 

के विषय-भोगों से शरीर उदपन्न होते रहते है, निनसे इस संसार की बृद्धि होती हे । 


जिस तरह इ अपनी शाखा नीचे की तरफ़ पसारता है थौर उनसे पृथ्वी मँ दूसरी 
((-0. (86 1. #811101180 5118511 01166110) 8101८. [01260 0 6810011 
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जदं जमाकर मज्ञवूत होता है, उसी तरद कल्पित संसार की जड मनुष्यों की नाना 
प्रकार की वासनाश्च से तथा उन वास्लनाश्चों युक्त कमं करते रहने से ददता से गहरी 
नमी इद ह । भ्रारमा से भिन्न इसका स्वतन्त्र च्रस्तित्व न होने के ऋारण ्ात्मक्तान 
के विना केवज्ञ लौफिक तान से दसा वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता-दइसके 
जल रूप की ल्तेकिक ट्शटिसे जांच की जाय, वही कल्पित धतः मिथ्या सिद्ध होता 
इसलिए इसका कोड चादि; श्रन्त चौर मध्य भी नहीं जानाना सकता । इस 
संसार वर्त को इस प्रकार कट्पित सभ कर इसके नाना प्रकार के भिद्रता के वनादा 
ते प्रीति हटाकर, तथा अ्रध्यात्म-विदार से व्यत्तित्व के अरहकार शौर ममत्व का 
ञ्रासक्ति तथा सांसारिक पदार्थौ एवं विष्यो की कामना से रहित ोकर, जिस 
संक अथवा इच्छा से यह पसारा हृश्रा है, उस सबकी एकता-स्वरूप सव 
द्रात्मा = परमास्मा के अनुभव-रूप परमपद मे स्थित होना चाहिए । चह परमपदं 
ग्रपने-मापक्ा अनुभव-रूप होने के कारण स्वतः प्रकाशित है- उसको प्रकाशित 
करने श्रथवा श्नुभव कराने वाला दूसरा कोद नदीं है; र वद खों से देखने का 
मन से कल्पना करने का तथा वाणी से कहने का विपय नहींह। उस स्वप्रकाश 
स्पने-यापके यथार्थं अ्नुभव-रूप परमपदं मे स्थित होने पर षर इस जगत्‌ के नाना 
प्रकार के कट्पित वनावों का बन्धन नहीं रहता । | 
न न न 
रब भरावान्‌ इस कल्पित जगत्‌ के मोष मे उलभ्ने वाले जीवात्मा के तथा 
परमाप्मा के ्रलग-ग्रलग स्वरूप का नौर दोनों की एकता का निरूपण करर शिर 
जीव, जगत्‌ शौर ईश्वर-- सवका समावेश शर्थात्‌ सवकी एकता, सवके अपने 
द्रप ~ ्माव्मा अथवा परमात्मा च्थवा पुरषोत्तम मे करके अात्मक्तान के प्रकरण को 
समक्ष करते हें । 


मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
[+ घि 
सनःपषठानी न्द्रियाणि प्रद्धतिस्थानि कर्षोत ॥ ७ ॥ 


शरीर यदवाप्नोति . यच्चाप्युत्करामतीश्वरः। 
हीस्वैरतानि संयाति वाय ग॑न्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 


ठं 
श्रोचं चद्धः स्पशनं च रसनं आ्ारमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्ा्यं दिचयाचुपसेवते ॥ £ 


^< 


५६५ 


उत्कायन्तं स्थितं वरचि युञ्जानं वा गुणन्वितम्‌ । 
विरूढा नावपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचच्छुषः ॥ १० ॥ 
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यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यबस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११९॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌. ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसत्मकः ॥ १३॥ 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देदमाधितः । 
पाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविघम्‌ ॥ १४॥ 
सवस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्खतिनज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्य सवैरदमेव वेयो वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 


दाविमो पुरूषो लोके क्षरध्यात्तर एव च । 

त्तरः सवांणि भूतानि कूटस्थोऽत्तर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमत्मेव्युदाहतः । 

यो लोक्यमाविश्य विभव्यभ्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मात््तरमतीतोऽदमत्तरादपि चोत्तमः । 
्मतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यो मापरेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवंविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥ १६॥ 


इति गुह्यतमं शास्मिदसुक्तं मयानघ । 
पतद्वुद्धवा बुद्धिमान्स्यत्छृतछ्ृत्यञ्च भारत ॥ २० ॥ 


अथ-मेरा दी सनातन अंश जीव-लोक मे जीव-भाव होकर, 
ग्रकृति में रहने बाली, मन को आदि लेकर छः इन्द्रियों को खींच लेता हे । 
ईश्वर, अधात्‌ पकृति का स्वामो व्यष्टि-भावापन्न आत्मा (जीवात्मा), जिस 
शरीर को धारण करता है ओर जिसको छोड़ कर निकलता हे, (उसःसमय) 
जिल तरह वायु (गन्ध बल्ञे पदार्थो से) गन्ध कोल्ते जात। है, उसी तरह 
(यह) इनको शअरपने साथ ले जाता है । यह जीदास्मा कान, आल, त्वचा, जीभ, 
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वि 


नाक ध्ौर मन मे रहकर इनके द्वारा विषयों को भोगता है। तास्पयं यद दै कि 
सबका अपना-श्राप, सबका ्रात्मा = परमास्मा व्यष्टि-भाव से जीव-ख्प होकर जव 
नाना प्रकार के शरीर धारण करता हे, तव पनी श्रपरा प्रकृति से एक मन चौर 
पांच सूम क्तानेच्ियों के वासनामय जिग अथवा सूचम शरीर से युक्त दोता दै; 
फिर जव स्थूल शरीर धारण करता है तव उस वासनामय ल्िग शरीर से स्थूल 
शरीर-रूप होता है, तथा जव स्थूल शरीर को छोढता है तत्र उस लिग शरीर को 
लेकर निकलता है । जिस तरह हवा, गन्ध वाले पदार्थौ मे से गन्ध को लेकर चज्ञती 
है, उसी तरह स्थूल शरीर धारण करते थोर छोडते समय जीवात्मा उक्त लिग॒ शरीर 
को साथ रखता है, ओौर मन सहित पांच ज्नेन्ियों के दारा विषयों को भोगता 
है (७-९) । शरीर से निकलते हुए अथवा शरीर म रहते इए अथवा भोग भोगते इए 
ग्रथवा गुणों से युक्त इए को भी मूखं लोग नदीं देखते, (केवल) ्ान-रूपी नेत्र वाले 
ही देखते हे । तासयं यह कि श्रास्म्ञानी लोगों को शरीर छोड़ते इए, शरीर में रहते 
हुए, तथा सत्वगुण, रजोगुण भौर तमोगुण से युक्त होकर विषयों को भोगते इए मी अपने 
वास्तविक स्वरूप = ्रात्मा का ज्ञान रहता हे, थर्थात्‌ वे श्रनुभव करते हं कि “में मन, 
इन्द्रियों एवं शरीर का स्वामी, अनन, अविनाशी एवं अविकारी श्चारमा हू, यौर मन 
स्मादि के सूच्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर धारण करता हूं ओर छोडता ह, तथा 
नाना प्रकार की चेष्टां करता ह"; परन्तु थ्तानी लोगों को इस प्रकार श्रात्मा का ज्ञान 
नहीं रहता, किन्तु बे यपने आपको शरीर का पुतला ही सममः कर शरीर के साथ 


अपना जन्मना चौर शरीर के साथ ही मरना, तथा शरीर के विकारों से विकारवानू ` 
होना एवं पने को परवशता से इनम वेधा हुश्रा मानते हँ (१०) । यत्न करने वाले . 


समस्वयोगी लोग इस (आ्रारममा अथवा परमात्मा) को अपने-श्रापमें स्थित देखते ईँ, 
परन्तु मलिन अन्तःकरण वाले मूखं लोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते । 
तात्पर्यं यह्‌ किं जो लोग सबकी एकता की समस्व-बुद्धि से. सबके साथ एुकस्व-भाव 
का श्राचरण करते हें, वे अरपने-ापको मन, इन्द्रियों एवं शरीर श्रादि का स्वामी 
थवा ईश्वर ्नुभव करते हँ; परन्तु जिनकी उदधि प्रथक्ता के मिथ्या ज्ञान से 
मलिन होती है, वे अ्ञानी लोग भेद्‌-माव से विपमता के ्राचरण करते हुए, चाहे 
कितना ही प्रयत्न करे, परन्तु उनको उपरोक्त ्रात्मानुभव नहीं हो सकता (११) । 
सूय मे रहने वाला जो तेन श्रखिल विश्व को भ्काशित करता है, ओौर नो तेज 
चन्द्रमा में है, यौर जो तेन गिनि मे दे, वह तेन मेरा ही समू (१२) । में ष्थ्वीमें 
व्याघ्च होकर अपनी शक्ति से सब भूतोंको धारण करता हँ, रस-ख्प सोम होकर 
सब वनस्पतियों का पोषण करता हँ (४३) । में प्राणियों के शरीरो मे रहता इरा 


मैश्वानर अर्थात्‌ जउराग्नि होकर प्राण-छपान वायु से युक्त इश्या चार प्रकार के श्राहार 
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को पचाता द्र (9४) । नौर मेँ सत्रे हदय म र्ता ह, सुकसे ही स्ति, जान तथा 
उनका अभाव होता; ग्रौर सवर वेदों द्वारा जानने योग्य मे हीह; एवं वेदान्त का 
कर्ता चनौर वे के जानने वालाभीमेँदही दरू (१५), श्लो १२ देसे १५ वें तक 
का ताप्पयं यद्ठदैक्षि०वेंसे ११ वें श््तोक तक व्यष्टि-जीव-भाव का स्वरूप कद्‌ कर 
इन शलोको मे भगवान्‌ अपने सप््टि-ईेश्वरं श्रथवा परमात्म-भावे का वणंन करते 
हे किं पिर्ड ओरं ब्रह्माणड-ष्प से जो भो कं संप्र है, वह “सें सूप से सवके 
अन्दर रहने वाले समटि श्रास्मा = परमात्मा का ही बनाव ह; “्'' ह्वी तेज-रूप होर 
सू, चन्द्रमा रौर अग्नि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता है, “र दी परण्ी- 
रूप होकर स्थावर-लंगम सब भूतो को धारण करता ह; “रभे” डी रस-रूप होकर 
सवर साद्य पदौ को उतपन्न करता चौर वदृ ता हँ; यर “मे दी सव्र प्रासिग्रो के 
शरी मे नठराग्नि-रूप होकर, एथ्वी से उस्पन्न, जल से उपपन्न, तेज से उत्पन्न तथा 


वायु से उन्न, अथवा खाने, पीने, चखने एव चाटने योगप्र--चार प्रकार के श्राहार 
को पचाता ह । दूसरे शबदं मे “भे” ही खा पदाथ हं खरौर “सं” हौ खाने वाला 


र । सब प्राणियों के हृदय मे रह कर सव प्रकार की चेष्टा “भ” ही करवाता हः 
परतिक्ण परिव नणील, निस्य एवं जड़ शरीरो के अन्दर भी । म" सत्‌-चेतन 
ज्रातमा सदा एक समान रहता ह, इसलिए पहले के अनुभवो की र्षटति 
मर्थात्‌ याददरारत का कारण धै" ही ह; अभर “मं” सत-चेतन श्रात्मा ही 
द्तंमान क अनुभवो के ज्ञान का कारण हूं; एवं भूल तथा अन्ञान काकारणभौ 
"घे, सत्‌-चेतन आत्मा ही द, क्योकि मूल श्रौर अक्वान भी अचेतनमे नदींहो 
सकते । वेदादि सब शाखं के अवलंवन से निस अन्तिम लक्षय अथात्‌ सत्य वस्तु 
को जानना चादिए, वह भै" ही द्र, अर्थात्‌ शाखं मे जो भी ङे वणेन है वह 
सद “मेरा” ही है। वेदान्त अर्थात्‌ जिसमे जानने का श्रन्त थवा ज्ञान की 
परिसमासि होती है, वह सवका अपना-खाप “म! दीद; श्रौर वेद्‌ का जानने वाला 
अर्थात्‌ ज्ञाता भी भेदी दह (१२ से १९) इस जगत्‌ मे र अर्थात्‌ निरन्तर 
वदलने वाला नाशवान्‌, यौर अक्तर श्रथीत्‌ सदा एक-सा रहने वाला अविनाशी-- 
ये दो पुरुष र्थात्‌ शक्तियाँ है; सब मूत्त, त्तर (नाशवान्‌) चौर द्टस्थ अर्थात्‌ उन 
सब भूतो का आधार, अक्तर (श्रविनाशी) कहा जाता है। परन्तु इन दोनों से उत्तम 
पुरुष दूसरा है; वह परमास्मा कहा जाता है, नो सदा एक-सा रहने वाला ईश्वरः, 


तीनों लोकों मे व्याप्त होकर सबको धारण करता है। तापय यह्‌ कि यह जगत्‌ 


परमात्मा कौ जड़ (अपरा) सौर चेतन (परा) प्रकृति का खेल है । इसमे जो श्परा 

्रक्रति का अनन्त भेदोंगाल्ला भौतिक वनाव है, वह प्रतिक्तण परिवर्तनशील्ल एवं 

नाशवान्‌ है; श्चौर इस भौतिक वनाव क न्द्र रहने वाला इसका आधार परा 
((-0. 186 21. 18111018 91185111 (01661111 811111८. [1411260 0 €810011 


=> नय 


==> + क वा अ "~ + ~ पक्र, ककव ्य की क ` च 
कषक चणक ) 





४६१ गर्ता का व्यावहारिक अथै-ञअ० १२ 


्रति-रूप सत्‌-चे्तन जीव-भाव.है बह श्रपरिवतैभशील एवं अविनाशी दे । ये दोनां 


श्रहृतियाँं सवक श्रास्मा = परमात्मा ही कौ दो शक्तियाँ है, इसक्लिए्‌ वह परमात्मा 


इनसे उत्तम कहा जाता है; ओर वह ईश्वर ( परमाद्मा ) सम्पूण विश्व मे व्याह 
होकर सवक्ो धारण करतः श्रा भौ निधिकार रहता है (६६-१७) 1 क्योकि मे" 
त्तर रथात्‌ निरन्तर बदलने वाली अपरा प्रङृति-रूप जड-माव से परे, ओर अक्र 
ञ्र्थात्‌ सदा एक ससान रइने बाली परा प्रकृति-रूप चेतन पुरुष ्रथवा व्यष्टि जीव- 
भाव से मी उत्तम द, इसलिए लोकों गनौर वेदों में “मे” एुरपोत्तम नाम से प्रसिद्ध 
हरै । तार्पथं यहि “मैः? रूप से सवरङे च्चन्द्र रहने वाले सवके श्रार्मा = परमात्मा 
सै चर ओर गरक्तर, जड श्मौर चेतन, श्रकृति ्रौर पुरूष, दोनों का समत्रेशए हो जाता 
है; ्र-भाव वाली श्रपरा पङ्ति सवर अष्मा = परमात्मा का मायिक खेल मात्र हं 
इसलिए वह परमात्मा इस द्विखाव से परे, इसका श्राधार कहा जाता टै; ओर 
श्रत्तर अर्थात्‌ जीवभाव वाली परा प्रकृति वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं हे, किन्तु 
उक्ता व्यषधि-मावही हे, चरतः उस (उयष्टि) जीव-भाव अथता पुहष-माव कौ अपेता 
(समष्टि) परमात्म-माव उत्तम कष्टा जाता है; इसलिए भगवान्‌ कदते हं कि सवके 
द्रास्मा = परमास्मा-स्वरूप सुभे लोक मे तथा वेद में पुरशेत्तम कते हँ (१८) । जो 
ज्ञानी पुरुप सको इस प्रकार पुरूषोत्तम जानता है, वद सव-कुदं जानने वाल्ला 
सव प्रकार से ञे ही भजता है । ताघ्पयै यह कि जो इस प्रकार चर थोर अतर, 
जङ्‌ श्रौर चेतन अथवा प्रकृति श्नौर पुरुष को, सवके अन्द्र “म” रूप से रहने वाले 
पुरुपोत्तम-स्वरूप “मेरी” दी इच्छा अथवा संकर्र के दो माव सममः कर, सुम 
पुरुषोत्तम से सद्की एकता का श्रदुभव करता दै, उसे स्वैत्र सवके अपने-स्रापः 
सवज ्ारमा-स्वखूप “भेरा” दी श्रनुभव हो जाता ह, इसलिए वह सव्र-ङ जानने 
वाल्ला सर्वज्ञ होता है (१६) । इख प्रकार हे अनघ) मैने यदह गुद्यतम अथात्‌ 
अत्यन्त रहस्यभय शाख कहा है; हे भारत ! इसे समरम्‌ कर वुद्धिमान्‌ पुरुष 
कृत्घत्य होता है । तात्पयं यद कि सवकी एकता का प्रतिपादन करने वाला यह 
त्य शाख अस्यन्त ही गहन शौर सूषम है; इस सदय शाख के रहस्य को जो अच्छी 


तरह सममः तेता है, वह पूरं हो लातादहै, श्रौर किर उषे इमी करना शेष नहीं 


रहता (२०) । 
` स्पश्मीकरस- जीवात्मा ग्रौर परमात्मा की एकता के विषय मँ पहले बहुत 
कुच वणन किया गया है । दूरे ्रध्याथर मे जीवाप्मा का स्वरूप परमास्मा को तरद 
एक, अज, विनाशी, नित्य, शाश्वत,. सदेज्यापरू अचल, सनातन, अनादि श्रौर 
ञ्नन्त कहा । सातवें अध्याय मे जीवास्मा को भगवान्‌ ने अपनी परा रकृत कहा । 
तेरहये अध्याय मेँ ्रपने ही कोक्ेत्रह कह कर ष्टरि ग्रकृति-पुरूष क वणन म गुण्‌- 
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गीता का स्यवहार-दृशन ४६२ 


विकार अरं काय-क।र्ण-भाव ढ्‌ प्रकृति के धम बताये, शौर पुरुष अथात्‌ जीवात्मा 
को अकृत के गुणो का भोक्ता एवं परम-पुरुष परमास्मा कटा ( गी० च° (१३ श्लो ० 
२२) । श्व उसी विषय का फिरसे खुलासा करते इए ष है कि जीव 
मेरा ही अंश है; वह रति से उद्पन्न मन श्रौर सूषम इन्द्रियों के {लग शारीर से युक्त 
होकर स्थूल्ञ शरीर मं रहता इया विषयों को भोगता है । यषां ““मेरा भ्रंश कने से 
यह नहीं समूना चाहिए किं जीवात्मा परमात्मा से निकला इश्ा-्रभ्चि से निकी 
इई चिनगारी की तरह-- कोई इकड़ा हे । यहां अंश से मतलब व्यष्टि-भाव सेहे, 
लो ञ्जपने समशि-माव से वस्तुतः अलग नहीं होता । जिस तरह समुद म छोटी-बडी 
द्ननन्त लदरे होती है, बे समुद्र से भिन्न नीं होतीं-लहरों से सखद के इकडे 


नदीं हो जाते, क्योंकि लहरं वस्तुतः सुद दी हँ; अथवा जिस तरह बतेनों नौर - 


मकानों के अन्दर जो पोल-रूप आकाश होता दहै, वह बाहर के महा-ाकाश से 
मिच्च नहीं होता-बतंनों ओर मकानों मे जो ाकाश काथंश श्रा नातादहे, 
उससे आकाश के टक्डे नदीं हो नाते, किन्तु ्राकाश सब दृशाश्रों मे एक 
ही रहता है; अथवा जिस तरह रार अथवा जाति का व्यक्ति उस राष्‌ यथवा 
जाति का अंश होता है, परन्तु उस राट अथवा जाति से भिन्न नहीं ह्येता, 
रस्युव रार अथवा जाति-रूप ही होता दै; उसी तर सबके आत्मा = परमात्मा में 
व्यष्टि जीव-भाव रौर समष्टि ईश्वर अथवा बह्य-भाव होते हुए भीसब एकदीदहे, 
भिन्नता ङ्ध नदीं हे । अनन्ता भ्रादि गुफा-मन्दिरो मे पवतो को काटकर जनो वडुत- 
सी मूतियां बनाई इद है, वे पवंत से प्रथक्‌ नटीं ह, किन्तु पवत टी है; उसी तरह 
यह सब एक ही अस्मा अथवा परमास्मा के अनन्त नामों भ्रौर रूपों का बनाव दे। 
सबका आत्मा = परमात्मा ही सूय, चन्द्र भौर भ्ररिन-रूप होकर प्रकाश करता है; 
वही प्रथ्वी-रूप होकर सश्र भूत-प्राणियों को धारण करता है; वदी नाना प्रकार के 
खाद्य-पदाथै-रूप होता है; वही उनको खाता श्नौर पचाता है; वदी शरीर-रूप होता 
हे; वही शरीर के अन्द्र निवास करता है; वदी बुद्धि होकर विचार करता है; वही 
मन होकर मनन करता है; वही चित्त होकर चिन्तन करता है; वही शहंकार 
होकर अहंकार करता है; शौर वही इन सव भावों का पने म लय कर लेता है 
बही ज्ञाता अर्थात्‌ जानने वाला है; वही ज्ञान भर्थात्‌ जानने की क्रिया है; भौर वही 
ज्ञेय अर्थात्‌ जानने की वस्तु है; ज्ञान के जितने साधन है, उनसे यही रहस्य ` जानने 
योग्य हे । जो सवकी एकता के निश्चय से समस्व-योग का ्राचरण करता है, उसडो 
जीवात्मा = परमात्मा की एकता का प्रयत्न अनुभव हो जाता है; परन्तु जिनकी इद्धि 
भेद-्ान से दूषित रहती दहै, जिससे वे विषमता क श्राचरण करते है, उनको 

जीवात्मा-परमप्मा की उपरोक्त एकता का ्ननुभव नहीं हो सकता । 
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४६३ गीता का व्यावशर्कि यथ-अ० १९ 


जिन जड ओर चेतन भावों से जगत्‌ के नन्त भरकार के बनाव होते ड, वे दोनों 
भाव सव्रके चात्मा = परमात्मा दी केह; उनम नामों रौर खूपों वाला जड-भाव 
परिवतंनशील एवं नाशवान्‌ है; श्रौ चेतन-भाव सदा एक-स। वना रहने वाला हे । 
जो मयुप्य भ्य्टि-माव के अहंकार से उप्र उठ कर उन दोनों मावों की एकता का अनु- 
भव ्रपने-्रापमे कर लेता है, अर्थात्‌ नाम-रूपातमक जड-भाव को परितं नशील एवं 
श्ननित्य दिखाव मात्र सम कर उसमे मोहित नदी होता; भौर चेतन-भाव को अपना 
अंश समम कर श्रपने-्ापमे उसका समावेश समता है, उसकी पुरुषोत्तम सस्ता 
| होती है। शतः जो ज्लानवान्‌ पुरुष अदरैत वेदान्त-सिद्धान्त के शाखोंके रषस्य को 
| अच्छी तरह सम कर अपने-खापको इस प्रकार सबकी एकता-स्वरूप पुरुषोत्तम अनुभव 
करता है, उसे फिर कुद भी करना शेष नदीं रहता- यही पुरुषाथं की परमावधि 
श्रथवा चरम सीमा दै, श्नौर यदी चान की पराकाष्ठा एवं अन्तिम गति दे! 


॥ पन्द्रहवां खध्याय समाप्त ॥ 
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वदी एकता के ज्ञान-विज्ञान का निरूपण, सातवें सभ्याय से श्यारम्म ह 
= के विधान मे श्रद्धा को प्रधानता दकर किया गया, रौर 

५ ध प 1 > ध्याय तक द्‌ाशंनिकं विवेचन करके उसकी समा्षि 
[5 -न-विन्ञान के आधार पर, चथात्‌ सवे- 
मि गई निरूपण के बीच-बीच मे उक्त स्ान-1१ (9 क 
ह ह ५ > -र्ार के व्यवहार करते का वणन भी ब्रसगानुखार बथा 
मूतास्ेक्य-साम्य-भाव से? संसार व 
स्थान विविघ प्रकार से किया गय। है। अब मगवान्‌ क 
. यन्त किये जाने वाले श्चाचरणों का, तथा उस विरूढ सबकी पृथक्‌ता र मथ्य 
० विषमता के ्राचरणो का तुलन्मक विवेचन अगे के तीन क / 
करते हे, ताकि लोसा भेद्‌-मावनन्य विषमता क भाचरण। को चोद ह सबकी एकता 
ढे साम्य-भाव के आचरणं मे प्रवृत्त हो; क्योकि जब तक सबकी एकता के ः ५ 
व्यवहार मे उपयोग नहीं होता, रथात्‌ उक्त क्तान के अनुसार सब साय श 
साम्य-माव के चरण करने मं जब तक ्रदृत्ति नहीं होती ॥ तव तक उससे कोड लाभ 
नहीं होता । इस सोलहवं ध्याय से उस तुलनाप्मक विवेचन का चारम्भ करते ् 
जिसमे, जिन लोगों के पूचैजन्म मं किये हए समव्व-योरा के अभ्यास के शुभ संस्कारो 
के कारण यहाँ वी प्रकृति के शरीर होते है, तथा जिनके पूरवैजन्म के अश्म संस्का रो 
ॐ कारण यद्यं आसुरी प्रकृति के शरीर होते है, उन दोनों के आचरणे का विवेचना 
ह्मकं चसन विस्तार-पूवैकं करते है । यहाँ पर इस विषय का खुलासा करं दना अतः 
श्यकं प्रतीत होता है कि पूवैनन्म के संस्कारो क अनुसार यदह जिस मृति का 
रीर भ्रा्च होता है, वही भ्रकृति जन्मभर वसी ही वनी रदे, यह शावश्यक्‌ नही हे । 
शिच्वा, संगति ओर पुरूपाथं से मजुष्य अपनी प्रकृति म चडंत-ङु परिवतेन कर 
सकता है । अच्छी शिक्ता, सप्संग शौर सस्ुरुषाथं से मनुष्य पन द्यासुरी प्रकृति 
को शनैः-शनैः वदज्ञ कर दैवी वना सकता है, चौर ङशिक्ता, संगति ओर विपरीत 
घुर्षाथै से मनुष्य दैवी भ्कृति को बदल कर आसुरी बना सकता हे । द्सलिणए ्रपनी 
उच्रति ॐ इच्छुक व्यक्तियों को भ्रयत्नपूैक सुशिक्ता एवं सत्संग प्रास करना, तथा खग 
पुरुषा मे लगे रहना चादिए । 
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जिन लोगों की बुद्धि सूचम स्याध्यास्मिक विचार शो सदन ही ग कर 
सकती, उन स।धारए लोगों के लि९्‌ भी आगे के तीन अध्याय अत्यन्त = स 
लाभदायक ह; क्योकि इनमे सवैसाधारण के रात-दिनि क व्यवहारो १ 
व्याख्या करे यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि किस प्रकार के न स 
पनी सवाङ्गोख उति कर सकता ह, ओर किंस प्रकार के श र 9 
कर ज्तेता दै । इन तीन अभ्यासो स दाशनिक तस्व्तान क विचारो र 
नदीं हे कि जिनके ससश्ले सं कठिना का सामना करना स । पि 
व्यक्ति-चदेीदषेिया यरूद--को चादिए कि यदि पटले के अभ्य र 
हृदयङ्गम न हो सकं तो इन अध्यायो मे विशेष डप से सन १६१ ध 
चरे, श्रौर ध्रवनहि करने चाले साच रशो का याग कर उन्नति करने वालं > 


क श्रीभगवाघवप्व 


शरमयं खनं ुद्धिक्षीनयोगस्यवस्थितिः । 
€ 
दानं दमश्च यक्वश्च स्वाध्यायस्तप अजवम्‌ ॥ १॥ 
(> 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्ागः शशन्तरपंश्नम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ।, 
तेजः ज्ञा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
अवन्ति सस्यदः दैवीमयिजातस्य भारत ॥ २॥ 
दर्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अन्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
देवी सस्पद्विभोक्ताय निवन्धायाखसे मता । 
आ शचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाणडव ॥ ५॥ 


अर्थं अमय रथात्‌ निडर होना; सव-संशद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण श 
देष, मूठ, कपट, इष द्मादि मलिनताध्नो से दूषित न रखना; स्तान-योग-व्य ९ 
हति बुद्धि को सबकी एकता के ्तानशषयुक्त साभ्य-मावच मे स्थिव रखना; द 


ञर्थात्‌ आगे सत्रहवं अध्याय मं विव साखिक दान देने की अदरततिः द्म† अर्थात्‌ 


। 
® दूसरे अध्याय मं स्थितपरज्त के विवरण का स्प्टोकरण देखिए 
¶ बारहवें अध्याय मे दुम का स्पष्टीकरण देखिए । 
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इन्वियों को श्रपते बश मे रखना; यत त रथात्‌. यागे सत्रहवं अध्याय ` म वशित 
सात्विक यज्ञ करना; स्वाध्याय अर्थात्‌.वि्याध्ययन करना; तप अथात्‌ भागे सबरह 
दभ्याय म वशित शरीर, वाणी शौर मन के द्वारा सास्विक तप यानी शिष्टाचार की 
र्ति, भाजेव अर्थात्‌ सरलता$; अहिसा$ अथात्‌ शरीरः मन ओर वाणौ से किस 
को शारीरिक एवं मानसिक पीडा न देना, अर किसी कौ आजीविका मेः ्ाघात न 
पहचाना; सत्य अथात्‌ सच बोलना तथा सचादं का सदार करना; अक्रोध अर्थात्‌ 
क्रोध के वशम न होना; स्याग अर्थात्‌ श्ागे अ म: वणित सत्विक 
याग; शान्ति अर्यात्‌ मन कौ शीतलता; अपशन: अयात्‌. किसौ की निन्दा 
शथवा चुगली न करना; प्राणियों पर दया† अथात्‌ दुखी भाणियों पर दया करना, 
श्जलोलुपत्व घरात ति लोभ न करना; मादव अथात्‌ मधुरता; ही ` यथात्‌ बुर 
कामों मे लजा% रखना; चपलता अर्थात्‌ निकम्मी चेष्टाएु न करना; तेज, श्रथौत्‌ 
प्रभावशालीपनः; हमा† अर्थात्‌ दसरों के ्रपराधों का बदला लेने का भाव न रखना; 
ति अर्थात्‌ वैय & अथवा -अरारहवं अध्याय म वणित साप्विकी ति; शौच अथात्‌ 
शरीर की शद्ध ता, अद्रोह अर्थात्‌ किसी से द्वेषं न करना; ओर अतिमानी न दोना 
रथात्‌ अपने बद्प्पन का अनुचित अभिमान न करना--(ये लक्षण), हे भारत ! 
दैवी सम्पत्ति मे नन्मे हुए लोगों के होते है, रथात्‌ देवी प्रकृति के लोगो मे ये गुण 
होते ह (१-२) । दभ अर्थात्‌ मन मेँ क हो यौर बाहर ऊद थोर ` ही दिखाकर 
लोगों को युलावा अथवा धोखा देना, अथवा वास्तविकता के विर्ड थाडम्बर करके 
लोगों पर पना मिथ्या भ्रमाव या रोब जमाना, अथवा भीतर कच भी न होते इए 
भी उपर से थोथे दिखाव का ठंग करना; वपं$ अर्थात्‌ ` पने धन, मान, बल, 
यौवन, ङुलीनता, पवित्रता, विद्त्ता श्रादि के घमर्ड मे दूस को दवाना अथवा 
लोगों का तिरस्कार करना; अभिमान अर्थात्‌ पने बड्प्पन, उत्ता, भ्रष्टता, 
लीनता, बुद्धिमत्ता, धन, पद्‌, प्रतिष्ठा, धामिकता आदि का अदङ्कार रखना; कोध 
थात्‌ अपने मन के अनुकूल कोद बात न होने पर क्रोध के वश होकर शाप तपना तथा 
दूसरों को तपाना; पारुष्य अथात्‌ सूखे लकड की तरह कटर, शूखा एवं एंडा इरा 
रहना; भौर अक्ञान अथात्‌ सस्यासत्य क विवेक से रहित दोना- (ये लक्खण), 
श्ासुरी सम्पत्ति मे जन्मे इए लोगों के हेते है, अथात्‌ आसुरी प्रकृति के लोगों मँ 
ये गुण होते है (४) ।. दैवी सम्पत्ति मोक्त का कारण श्यौर ्ासुरी सम्पत्ति बन्धन 
का कारण मानी गदेहे। हे पाण्डव ।त्‌ तो देवी सम्पत्ति म जन्मा इथादै, 





®& श्रागे स्पष्टीकरण मे इन भावों का खुलासा देखिए । 
† बारहवं अध्याय मे इन भावां का स्पष्टीकरण देखिष्‌ । 
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(दसलिष्ट चिन्ता मत कर । तात्पथ यह कि नो लोग देवी सम्पत्ति केुणो से युक्त 
हेते है, श्रत्‌ उपरोक्त दे बी सम्पत्ति के श्राचरण कहते हे, त य॒ अथवा स्वतन्त्र 
हो लते दहे; शौर जो आसुरी सम्पत्ति के भ्राचरण व चे श्नेक त 
वैधे इष्‌ पराधीन रहते है; तू. ठो देगी सम्पत्ति से युक्तं ह, इस कारण तेरे षु 
कोर वन्धन नदीं हे; त्‌ चिन्ता मत करः (६) । च 
स्पष्टो कस्ण --दैवी ओर असुरी प्रकृतियाों के तुलनात्मक वणंन का सूत्रपातत नवे 
तरभ्याय क ग्यारहवें, वारहवे श्र तरदं श्लोका मे कर दिया गया था । वहाँ भगवान्‌ 
ते कहा था कि दैवी प्रकृति के महाप्मा लोग अनन्य-माव से ` मेरा भजन करते दे 
स्थात्‌ सुख परमातमा को सारे विश्व मे एक समान ज्यापृक सम कर स र 
एकता क प्रेम करते हे; ओर राक्6ौ एवं ग्राुरी प्रकरति के लोग अपने यक्त 
श्रहङ्भार मे भासक्त होकर सव्रको एकता-स्वूप मेरा तिरस्कार करते हॐ । यहां पर उस 
विषय की विस्तृत व्यासा की गदर हे । चंठे अध्याय के ४१ वें श्लोक से ४४ श्लोकं 
तक के वर्णंनाुखार पुथैजन्म मे समसव-योग के ्रभ्यास मं लगे रहने वाले लोगा को 
इख जन्म मे स।स्विकी प्रकृति का शरीर प्रा होता है, शओ्रोर साधारणतया ड 
आचरण सब साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त होते हं, निससे उन कर्मो के बन्धन 
कम होते जाते ह, श्नौर उत्तरोत्तर उचरति करते हष अन्त म वं सब बन्धना स॒क्त 
होकर परमास्म-माव मे स्थित हो जाते है । एक -तरफ़ सबकी एकता के सान के 
अभ्यास से साखिक शआमाचरण बनते हे, श्रौर दृसरी तरफ़ ईन साविक_ आचरण से 
सबकी एकत! का क्न वदता रौर ड होता है--इस प्रकार यह दोना ही १ 
म सदायक श्चथवा उपकारी-उपकायं होते हं । “द्मभय' से लेकर | गि 
तक देवी प्रकृति के जो २६ गुण कहे है, उनके चरण लान-योग की ५ ) 
भ्र्थात्‌ सबकी एकता की समख-बुद्धि से कयि जाये, तमी वे साखिक अथात्‌ ध 
दायक होते है; परन्तु यदिये ही चाचरं धथकता के राग-देष ्ादि भावा से! यै 
नार्यै तो वे रानस-तामस अर्थात्‌ दुःखदायकं एवं बन्वन के देत शो व हे । इसी 
शभिभाय को भगवान्‌ ने प्रथम श्लोकम '` अभयं सत्वसंशद्धिः केबाद्‌ ^ नयोग 
व्यवस्थितिः" कद्‌ कर स्पष्ट कर दिया है। इस विषय का  खुलास बारदवें अभ्याय 
क श्लोक १३ वे से २० वें तकके स्पष्टीकरण म कर्‌ अ < । जिन श्राचरणौ का 
स्पष्टीकरणं वहाँ नदं हुखा दै, उनका यहा किया जाता हे । 
= => अमय, + न 
` त्रपते करतभ्य-कसै करने मे किसी पकार का इदलौकिंक अर्थवा पारलो किक, 
® न्मे अभ्याय म उक्त शलोको का स्पष्टीकरण देखिए + 
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गीता कौ स्यवहारं-दशंनं ४६८६ 

द अथवा चट भय न रखना; यदि अपने कतंम्य-पालेन मे शरीर ॐ दूने, भात्‌ 
रयु हो लाने तक की भी शंका होतो भी नदीं डरना, क्योकि शरीर तो 
नाशवान्‌ ही है श्र शरारमा अमर है, इसलिए वास्तव म डर का ध कोद कारण नहीं 
है, लोक-षित के काथो मं रौर ्ास्मक्‌ उन्नति उयोग मे किससे भीन 
डरना, तथा पेला करने म शरीर पर पत्ति अने को संभावनाहोतोभीन 
घबराना; तथा दूसरों को भी इस प्रकार के कामों मं सहायता देकर थोर इस तरह 
की शिवा देकर अमय करना-यह अभय का सच्चा स्वरूप है; धौर इस प्रकार 
निर्य होना दैवी भरति के पुरुषों का सबसे पटला लक्तण हे । परन्तु राजसी-घासुरी 
स्ाचरण करमे मे तथा दूसरों पर अत्याचार करने मे निभेय हो जाना, भौर दुष्ट 
दुराचारियों को ककम करने म॑निभेय कर देना--यह ्रभय का दुरुपयोम है; देवी 
रङकृति के बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार ्रभथ का विरुद्धाचरण नहीं करते । अभय का 
यह तारपयं नीं है क अनथ करने मेँ किसीकाडर न रख कर मचुभ्य उदंख्ड एवं 
डीड हो जाय, तथा दूसरों को मी अनथ करने मँ स्वच्छुन्द्‌ कर दे । इसी तरह निभंय 
होने का यह तारपयं भी नीं है किं निडर होने के घमर्ड म सबको अवहेलना घनौर 
तिरस्कार कर लडाइयां खरीदी जाये, अथवा समुचित कारण के बिना अपने को 
ग्वतरे (नो्रम) मे डाला जाय । 


ज्ञान-योग-व्यवस्थिति 


स्वयं पने मे तथा दूसरों मे, भर्थात्‌ संसार के सब जड एवं चेतन 
पदार्थो मे एक टी ाप्मा परमास्मा एक समान भ्यापक है, नो पनेमे दै 
वही दूसरों मे है, एक ्राह्मा अथवा परमास्मा के सिवाय चौर कु भी नदीं है, 
यह जगत-प्रपंच उस एक ष्टी चास्मा अथवा परमाष्मा के अनेक रूपों का बनाव .. 
है-- यह निश्चय बुद्धि म निरन्तर रखना, रौर सबकी एकता के इस निश्चय- 
पूवक अपनी-्रपनी योग्यता क सांसारिक व्यवहार साम्य-माव से करना तथा अपने 
वास्तविकं भाप = श्रात्मा अथवा परमास्मा से भिन्न किसी भी पदाथ अथवा विषय मं 
ममत्व की श्रासक्ति न रखना नोर न उनसे सुख की प्रासि कीद्ी श्राशा करना-- यह 
सचना ज्ञान-योग है; देवी प्रकृति के मनुष्य इस प्रकार के ज्ञान-योग मे अनवस्थित | 
रहते है । परन्तु महसे तो आप्मज्ञान भ्नौर सवैभूतात्मेक्य-साम्य-भाव की वातं 
धनाना वथा शाखाथं करना, किन्तु व्यवहार उसके अनुसार कद भी न करनी, अर्थात्‌ 
मह से अपने को ““श्रात्मा” अथवा “श्रह्म” कहना, योर साथ ही शरीर तथा 
शरीर की नाना प्रकार की उपाधियों का रभिमान रखना, तथा शरीर से 
सम्बन्ध रखमे वाज्ञे ग्यक्तियां एव्र पदार्थो मे शरत्यन्त श्रा सक्त रहना; ओर दूसरों 
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को भिन्न समस कर उनसे राग, देष, शरणा, तिरस्कार श्रादि मेद्‌-भाव के न 
करके, तथा सांसारिक पदार्थौ एवं विषयों म ्रासक्त होकर नाना प्रकार ₹ अन 
नौर ककम करना --यह क्ान-योग का दुरूपयोग एव पाखण्ड हे । 


स्वाभ्यिल्य 


लान की बृद्धि एवं बुद्धि को सूम करने के लिए, तथा लोक-सेवा के निमित्त 
श्रपनी योग्यता वदान के किए, एवं अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति करने के जिए वेदादि 
सव्‌-शाख्ों तथा श्रन्य प्राचीन यवं नवीन विद्यां एवं भाषाश्रा का भ्त करना 
प्नौर लोक-टित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करना- यहं सचा स्वाध्याय दः 
दवी भरकृति के सजन सुरूपं इस प्रकार स्वाध्याय र लगे रहते है । परन्तु केवल अन्था 
को टकर कय र लेना, थवा नेक अन्ध पदृते ही जाना, श्रौर बधि से ङ्च भी 
काञ्चन देना, श्थरत्‌ बुद्धि को अर्थो के गिरवी रख कर केवल शाखो के कोड बन 
लाना; पनी बुद्धि से उन पर स्वतस्त्रतापूर्चक विचार करके उनसे वास्तविक लाभ 
न उडाना; शाखो की भक्रिया्यों को याद्‌ करे वाद्‌-विवाद्‌ दी ४ लगे रहना; पदी 
इद विद्याश ऊ वास्तविक सै कौ तरफ़ विचार न करके उनके सूखे कलेवर का 
ग्रध्ययन करने रहना, तथा दहन शख के छता ञर्थात्‌ परिडित होने का अभिमान 
नरना यड्‌ वाध्याय का दुरूपयोग चथवा उसका विपयास ह । 


सरलता 


साधारणतया स्वभाव सरल अथात्‌ सौधा रखना, श्रपनी तरकर से किसी के 
साथ छल, कपट, टेदेपन, ठन, ₹ल।ई अथवा कूट-नीति के भाव चित्त मेन एना 
तथा वाणी अर शरीर से एसे व्यवहार न करना-- य सच्ची सरलता द; देवी कति 
ढे महापुरूष इस प्रकार सरल्त स्वभाव के होते ह । परन्तु मूर्खा दृभि्यो, ८ धूर्तो 
तथा दुष्टों के साथ सरलता तथा सीयेपन का भाव रख कर उनसे प्रभावित + जाना 
एवं उनके फदे मे फल जाना, द्र उनके कुकर्मोकोन पदघान ् उन प्र स 
करे अपने कत्य बिगाड़ देना-- यह सरलता का दुख्पयोग एवं भोंदूपन ह । 
हिसा 

पणीमान्र एक ही चात्मा अथवा परमात्मा के ञ्जनेक रूप हें, इस न 
से मन, बाणी तथा शरीर से किसी भी प्राणी को.जिना कारण अपनो १ 
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहँंचाना; अपने भग-विल्ास श्चथवा विनोद्‌ के ्ञएुः 
श्रथवा भ्रमादबरश्च ससी के शरीर से प्राणो का विदोह न करना, न॒ करवाना; तथा 
किसी की भानीविका,. मे बाधा न देना--यह सनी मिसा है; देवी प्रकृति क सजन 
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गीता का व्यवहार"दशेन ५७० 
इस भकार श्रहिसा-चत के वती होते है । परन्तु किसी को किसी बडे क्ट से २ 
क लिए थोढा कष्ट भी न देना; किसी बदी हिसा को रोकने के किए थोडी हिसा न 
करना; किसी श्रेष्ट की रता े किष दु्ट को दण्ड न देना; यदि कोद दुराच।री अपनी 
्नाथिक शक्ति से दूसरों पर अत्याचार करता हो तो उसकी ्राथिक शक्ति न छननाः 
उच्च कोटि क भराणियों की र्ता के लिए हीन कोटि के जीवों कोन मा ह कोद किसी 
दुःखदायकं प्राणी को लोक-हित के लि्‌ दण्ड देता हो तो मिथ्या द्या के वश होकर 
उसको सहन न कर सकना अर उसको रोकने का प्रयत्न ॒करना--भ्थवा हिसा ऊ 
पाप क भय से ्रपने कतंब्य-कर्मो की अवहेलना करना--यह अहिसा का दुरुपयोग 
एवं वस्तुतः हिसा है । | | | व 
श्रहिसा-धम के विषय से केवज्ञ भाधिभौतिक द्ष्टिसे दी विचार करने 
ॐ कारण, कद भावुक लोगों मे बङा भरम फेला इभ्रा है, ओर असा एवं दया 
के दुरुपयोग से बहत-से ` अनथ हो रहे हँ । समाज कौ सुभ्यवस्था के -लिण, 
चातुवैययै-व्यवस्थानुसार - अपने क्त॑न्य-कमे , करने मे यदि.त्यत्ञ. थवा शप्रत्यत्त रूप 
ते भाणियों की हिसा का सम्बन्ध राजाय तोःकतंम्य-कमे त्याग दिये जाते हः 
विले नम्तु भ्र शूरः. जानवर मजुष्य-खमाज तथा उपयोगी पश्यं की इति 
करते रहे तो भी उन्दं मारना हिसा समी नाती है; डङ््ो,. दुष्टो, दुराचरियो, 
समानद्रोहियों तथा खृनियों को प्राणदण्ड देकर उनको कुकमे करने से रोकना 
तथा उनसे समाज की रक्ता करना, भौर चोरो, गों, पाखरिडियों एवं कभियों 
की भाधिक शक्ति डीनने मे सहायक ष्टोना तथा उनको उचित दण्ड दिलाना 
मी अ्िसा-घम से विमुख होना माना नाता है; ` इसीं तरह दुशट-दुराचरियां 
से भते मनुष्यों की तथा बंहायं गरीबों की रक्ता करने के किए उनको मारना या 
द्र्ड देना भी अहिसा-धमे के विरूढ समा नाता दै- यह अरदिसा-धमे का 
विषयांसहै। ` ` ` ` । 9 ॐ 1; 


यह जगत्‌ सबके भ्रारमा.= परमात्मा की त्रिगुणात्मक मएया का खेल है, यौर 
इस मायिक खेल की सुन्यवस्था के लिए निस शरीर कौ नसी योग्यता हो उसके 
साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए । संसार मे सभी प्राणी एक दूसरे के भोक्ता- 
मोग्य ई, इसलिए हिसा से सवैथा रदित कोद भी नीं हो सकता ।` अतः जिस दसा 
से जगत्‌ श्चथवा समाज की सुभ्यवस्था बनी रहे बह. वास्तव मे हिसा नहीं होती; ओरं 
जिस श्रहिसा से जगत्‌ थवा समाज की सुन्यवस्था बिगड़ती होःवह्‌ वास्तव म ्र्िसाः 
नीं होती 1 स्तु, बिना कपूर तथा विना उचित कारण के किक्ती : निरापराध प्राणी 


का प्राण शरीर से भ्रलग कर.देना, या उसको कष्ट देना, या ` उसकी बृत्ति ननां 
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श्मवश्य ही हिसा है; परन्तुःपरिणांम के बड़े सुख या बडे लाभ पर्हुवाने के उदेश्य. से 
एक वार थोदीं देर के लिप्‌ किसी को क्ट दिया नाय- जिस. तरह. -फोड़ा ` मिटे ं 
ॐ लिए उसे काट देना, भयानक रोग से वचाने के लिए टीका देना, नीर = के 
बीमार को भोजन न देना, दरत्यादि; अथवा बड़ी हिसा रोकने के लिण थोडी दिसा 
करना, ्रथवा उच्च कोटि के जीवों की रक्ता के लिए दीन कोटि के जीवों को मारना ~~ 
निस तरह मनुष्यो के भए बचाने के क्तिए हिसक एवं हानिकरं जन्तुञ्चा कते 
मारना;. भले खादमियों की प्राण-रक्ता के लिए किंसी हत्यारे अथवा च डा को मार 
देना--इस प्रकार की हिसा वास्तव में हिसा नदीं होती? र्युत वह भ ही होती है! 


खत्य 


सच्ची, मीदी चौर हितकर वाणौ बोलना; किसी को हानि पू्ुंचाने अथवा 

किसी का अनिष्ट करते अथवा किसी को ठगने के उदेश्य से, अथवा सुचि कारण 

छे विना शूठ कमी न बोलना; संवरे साथ सचा का व्यवहार करना; कट न्यवहार से 

किसी को धोखा, युलावा एवं मानसिक क्ट न देना-- यह वास्तविक सत्य हे; दवी कृति 

के संजन इस प्रकार सव्य का आचरण करते है । परन्तु जिन सस्य वचनों 
से दृसरों को विना कार्ण दी उद्वेग उतपन्न होता हो, अथवा वाणी कीः कठोरता 
-से दूसरों के चित्त पर ्राघात पहुंचता हो, थवा जिन सस्य वेचनों से लोगों का 
यदित होता हो, देसे वचन केवल सत्यवादौपन के अहङ्कार ञ्नोर दड से बोलना; तथा 

निस सचांई के व्यवहार से श, ठगो, दश, धूर्तो तथा अत्याचारियाों को उनके 

दु याचरणों चयोर अत्याचारों मे भोस्साहन मिलता हो-यह सत्य नदीं किन्तु 

सत्य का विपर्याल--्सत्य हे । 


जो सत्य हित का विरोधी हो वह वस्तुतः सस्य हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
हित की बात एवं हित का व्यवहार किसी समय सत्यया प्रिय न हो तो उससे 
किसी की हानि नदीं होती; परन्तु अदित की बात एवं षितः का व्यवहार यदि 
सत्य श्नौर भिय भी भ्रतीत हो तो उससे हानिं के सिवाय लाम नहीं होता । अतएव 
प्रधान ल्य हित पर ही रखना चादि । सबके किप हितकर वाणी ञ्मोर हितकर 
सराचरख वास्तव म सत्य टी होते हे । केवल सुख से उचारण कर देने मात्र से 
कोई वात सस्य या मूढ नदीं होती, किन्तु सत्यता या असत्यता बोलने एवं व्यवहार 
करते वाज्ञे के भाव भ्नौर उससे होने वाल्ते परिणाम पर निभर होती दै । 


, मपैशल्य ८ दूखरो की निन्दा अथवा चुगली न करना 9. 
 ..-किसी को सान-प्रतिष्ठा, धन अथवा साखः*(मातबरी को हानि पचाने 
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ॐ उदेश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देन के निमित्त उसकी पीठ पी निन्दा 
या चुगली करना, अथवा सी गवाही देना यह पुन्य हे; देवी प्रति के सजन 
ठेसा नी करते । परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा चालवाजियों अथवा र चुल, 
कपट, पौखणड शादि से दूसरों को हानि पट चती होतो उस ष्टानि से लोगों को ` 
बचाने के उदेश्य से, जिनको शनि पहचती हो ` उन्हं सावधान करना, , बथा उन्‌ 
दोषों रौर चालबाजियाों अथवा पाखर्ड ञ्मादि को प्रकट कर देना - यद पेशूल्य का 
सदुपयोग हे; रौर देवी प्रकृति क लोग, लोक-षित के लिए इसका यथावसर 


उपयोग करते ह । 
निरलेभि 


सांसारिक पदार्थौ म ्रात्मा से भिन्न सुख समस कर द्रपने व्यक्तिगत भोग- 
विलास ॐ जिए उनका संग्रह करने में सन्तोष न करना, किन्तु अावश्यक्तासेभी 
ञधिक येन-केन-पकारेण धनादि पदार्थौ का संग्रह करने मे ही लगे रहना, योर संमह 
कि हए पदार्थौ को अपने तथा दूसरों क हित के ्तिए तथा चावश्यर्‌ कामों के 
निमित्त न लगाना --यह लोभ है; दैवी भ्रङृति के सजन इस प्रकारं का तेभ नहीं 
करते । परन्तु ्ात्म्तान की प्राक्चि की लालसा रखना; लोगों से प्रेम करने; सबका 
हित करने ओर अपने कतव्य-कमे करने मे सन्तोष न रखना; लोक-हित के कामों 
र गाने के लिए धनादि पदार्थौ का संग्रह करना, तथा अनावश्यकं एलं अधोश्य 
स्यवहा रों म उनका व्यय न करना--यह लोभ का सदुपयोग है । इस प्रकार का लोभ 
देवी भ्रकृति के पुरुष भी करते द । 

| खदुता 


साधारणतया लोगों क साथ मधुरता, कोमलता भ्रौर नम्रतायुक्त प्रेम का 
वर्ताव करना, जिससे उनके अन्तःकरण भँ प्रसन्नता हो; मीठी बोली बोलना; बिना 
कारण किसी के दिल को चोट लगे अथवा किसी को नागवार गुङ्ञरे, एेसी चेष्टा न 
करना--यह दुवा का वर्ताव है; देवी भृति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का वतव 
किया करते है 1 परन्तु आसुरी प्रकृति क कूर एवं दुष्ट लोगों से उपरोक्त मधुरता का 
वर्तव करने से उनकी ऋरूरता सथा दुष्टता बदती दै, अतः एेसे लोगो के साथ देवी 
्रकरति के पुरुष खदु ता का वतांव नहीं करते । 


लज्जा 
पते कतंभ्य ॐ विरुद, अनुचित नौर बुरे काम करने म रलानि रखना सची 
रजा है; देवी भ्कृति के पुरुष इस प्रकार की जल्ला से शोभित होते है । परन्तु अपने 
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कर्तज्यों के पालन करने मे, तथा ललोक-ष्ित क सास्विक व्यवहारो मे मूखं लोगा कौ 
दका से लम्जित होकर उनम त्रुटि करना; अथवा श्रपने कतज्य-कम को नीचे दने 
का श्चथवा दीन कोटि का समम कर उनसे रल्लारि करणे उनकी उपेषा करना-यह 
लना का दुरुपयोग पदं कव॑व्य-विमुखता हे । 


चपलता 


अपने कर्तव्य-कमो मे मन न लगाकर दूसरी निरथेक चेष्टां करते रहना; 
किसी एक निश्चय एर स्थिर न रद कर उण्णा मे बदलते रदना, श्रौर किसी एक 
स्थान पर च्चथवा किसी एक स्थिति मं थोडी देर केक्िएभीन टिकना न ० 
है; देवी प्रकृति के लोग इस तरह चपल नदीं होते । परन्तु अपने क्तंज्य-कमे क 
मनं फुती चनौर तस्परता रखना, श्रालस्य व अमाद्‌ न करना, शोर श्चावश्यकता ४ 
परिस्थिति के च्रनुखार उनम करार करते रहना--यह चपलता का सदुपयोग हं । 
इख प्रकार की चपलता बुद्धिमान्‌ कायकत के लिए भ्रावर्यक रं । 
तेज 
दिली से दब कर शन्तःकरण के विरद कोटरे ्ननुचितं काम न करना तथा 
श्नपते कर्तन्ख को न छोडना; जो ्नपने मातहत हों, उनसे उने कतंग्य-कमे समुचित 
रूप से करदाने, तथा अपनी पत्नी, सन्तान, शिष्य, प्रजा आदि नो अपने सरण 
न ह्यं, उनको विपरीत अचरां से रोकने के लिए उन पर उचित प्रभाव भ 
यह स्वा तेल है; दैवी प्रकृति के सञ्जन दे तेज से दीष रहते हें । परन्तु २ 
तजस्वीपन के रभिमान में बिना कारण हौ दूसरा पर रोव जमाना, तथा दूसरों को 
दनुचित रूप से दबाना--यह तेज का दुरुपयोग णवं अष्याचार हे । 
धेयं 
सुख-दुःख, हानि-लाभ, ह्षै-शोक, मान-पमान, निन्दा-स्तुति शमादि शुनः 
प्रतिकूल दन्दो, एषं शारीरिक कष्टों तथा भ्राप्तियां से व्याङल होकर धीरज न 
छोडना, रौर शचचपने कतंब्य-कर्मा म॑ च्दता भौर उस्साह के साय श्ारूढ रहना-- 
यह ययै है, देवी भ्ङृति के सञ्जन इस प्रकार धयेवान्‌ होते है । परन्तु कष्ट अर 
विपत्तियं को रालने की सामथ्यै होते इए भी उस्साददवीन होकर चुपचाप बे 
रहना; वथा निख काम मे सफलता तथा लाभ होने की कोई संभावना न दोखे, उसे 
भी करते दी जाना, उसे बदलने की चेष्टा करने म ्रनावश्यकं विलम्ब करना 
यह सैयं॑नदी, किन्तु भ्रमाद्‌ हे; दैवो ति के सञ्जन इस तरह प्रमादी नहीं होते । 
+ >< >< 
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नो लो पूर्वजन्म की डरी वासनां को लेकर यदा नम्मते दै, उनङे शरीर 

आसुरी भृति के होते है । उनम साधारणतया ध श १ वदा 
हरा ओर त्यन्त ददं होता हे, जिसके कारणं व अप प हीमे 
द्यासक्त रहते ह | वे लोग दसरा से पृथक्‌ ९ व्यक्तित्व ¦ च्छे र्‌ से. शोर 
व्य्तिगत स्वार्थो की सिद्धि के लिप, दम्भ, दप, अभिमान, कटोरता एवं क्रोध आदि 
से दूसरों को स्गते, द्बाते छ्नौर कष्ट देते रहते ह । यपि साधारणतया यह द्म्भ, 
दपं ्ादि ॐ दु भाव आसुरी श्ृति के लोगों भ हौ होते ठं, परन्तु कभी-कभी 
लोक-दित ॐ निमित्त, पेसे चासुरी प्रकृति के लोगों को द्वाने के लिप, इन्दं भावों 
जा उपयोग करना श्रेष्ठाचार होता दै, अर देवी प्रकृति के लोगोंको भी इनका 
उपयोग करना आवश्यकं होता है ! इसलिए इस विषय का भी विशेष रूप से 

स्पष्टीकरण आगे किया जाता हे । 

| दम्भ | 

छल-कपट करॐे लोगों को धोखा देना; मन मे ङं हो ग्रोर उपर से कुचं 

नौर ही बताकर किसीको गना; जो गुणं अपने मे न हों, उनके होने की डींग 
हक कर, तथा भीतर से मलिन, पापाचारी अथवा वस्तुतः धनहीन होते हुए भी 
ऊपर से पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का टोग करके लोगों को सुलावा देना 
ओनोर अपना कलपित स्वाथ साधना--यह दम्भ है; श्रौर यदहं आसुरी प्रकृति के पुरुषां 
का प्रधान लक्तण हे । रेते दम्भ थथवा पाखण्ड से दूसरों का तथा स्वयं दम्भ करने 
वाते का मी अनिष्ट होता है । परन्तु दुष्ट, दुराचारी, श्रासुरी-रात्तसी प्रकृति के लोगों 
ढे अस्वाचारों से जनता को बचाने ॐ लिए, नौर विशेष करे अपनी तथा पने 
संरक्षण मे आये इं की रक्ता करने के लिए उन दुशं से चल-कपट का भ्यवहार 
करना, तथा दम्भ से उनको युललावा देना आवश्यक एवं न्याय-संगत होता ह । 
मगवान्‌ ने स्वयं १० वं अध्याय म “यतं छलयतामस्मि'” कष्ट कर यह स्पष्ट कर दिया 
हे कि चुल करने वालों को ल से दी जीतने के किए सबसे बड़ा छल जथा भी 
“धनः परमेरवर दी हं 1 इस प्रकार इल का उपयोग देवी म्रकृति के सजन भी किया 
करते है, परन्तु यह छल किसी निदौष भ्यक्ति को दानि पर्टुचाने की नीयत से अथवा 
देब-भाव से नहीं किया जाता; कन्तु लोगों के तथा स्वयं छल करने वालों के दित 
को लचय म रखते इए जगत्‌ की सुग्यवस्था के किए किया जाता है । कभी-कभी 
मृखँ चौर बालकों को हानि से बचाने के लिए छल करना श्रावश्यकं होता दै-- 
नखे कि मूख को ऊमाग से बचाने तथा चुरी आदतें छुडाने के लिए उनको लालच 
देकर भुलावा देना, तथा बालक को श्नौषधि देने के लिएं मिटा दिखाना, भादि-- 


मरह छल का सदुपयोग एवं शेष्टाचार हे । 
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द्पं | 

ग्रपनी जाति, कुल, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, धनः, परिवार, सत्ता, पर्यय, बल, 
विद्या, उदधि, कतानः धर्म, तप, रूप, यौवन श्रादि शरीरं की उपाधि का मिथ्या 
धरमरड करे दूसरों का श्रपमान एवं तिरस्कार करना; तथा दूसरा को तुच्छ अथवा 
नीच सममः कर दवाना, धरोर सबकी अवदेलना करना --यह दप अथवा मण्ड दै । 
द्रासुरी-रारसी प्रकृति के लोग इस मकार वमर्डी , ह्येते हे! इस तरह दूखरा ९ 
तच्छ समसे वाले वमख्डी ल्योग स्वयं तुच्छं होते हं । परन्तु भ्रासुरौ-रा्सी ५; 
घसख्डी ल्तेगों के साथ व्यदहार करने सं उनसे मी अधिक मर का दिलवाव करे 
उनके घमख्ड को चूर करना; ठच्छ खा्ास्कि सुखो के किर रजोगुखी-तमगुख र्षा 
> सामने दीनता न करने का ्ार्म-गौरव रखना; स्वावलम्बी होना तथा छपनी 
परिस्थिति मे मस्त रहना; छिस से दृबकर या उरकर पने कर्तभ्य-कमे से त्‌ ल 
यह दमरुड का सहुपयोग दै । दैवी प्रकृति के श्रष्टाचारी पुरूप समान क सुव 
के ल्लिए यथावसर इसका उपयोग करते हं ! परन्तु उलक्छा दह घसख्ड का चाव स 
दिखाव सात्र होता हे; साधारण लोगोंखेवे कमी वमर्ड क्छा वर्तव रहीं करत, 
लोर उनके अन्तःकरण वस्तुतः घमर्ड से दूषित नहीं होते । 

| ` युाखष्य ( रूखापल, कठोरता ) 

लोगों के साथ वर्तव करने 'मं स्वादः कडोरता थवा च्क्डन का साव 
रखना तथः रँडे इष रहना; संह से ख्ख कठोर एवं ककश चचन त 
वार्ूप्य ह, शर आसुरी भ्कृति के लोगों का एक लच्तण हे ॥ परन्द ह 
क्रति के लोगों की रुला ञ्नौर श्रचूडन मिटाने के लिए उनके साथ इसा तरकार 


4 ~ ©. 
वर्ताव करना आवश्यक एवं डवित होता है; रतः उनके साथ वतव करने मे ` देवी 
रकृत फ सजन पुरुष भौ उक्त पारुष्य का दिखाव यथावसर किया करते हं । 

>< ”< . < 


# 


व ४ 
द्वौ भूतसो लोक्तेऽस्मन्देव खुर एव च । 


वो विस्तरशः भरोक्त आरं पाथं पे श्ट ॥ ६ ॥ 
पचन्ति च निन्र्ति च जनान विदुराङ्धणः । 

न शौचं नापि चाचायो न सत्यं तेषु चिद्यते ॥ ७ ॥ 
असव्यमभतिष्टं ते जगदाडुरनीश्वरम्‌ । 
द्मपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहे तुम्‌ ॥ ८ ॥ 
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छतां दृष्िमिवष्टभ्य न्रत्मानोऽल्पवुद्धयः । 
प्रभवन््युग्रकमांणः ततयाय ज्ञगतोर्दताः ॥ € ॥ 
वाममाधिलय दुष्पूरं दस्भमानमदान्विताः । 
मोदादगदीत्वासद्‌्राान्रवतंन्तेऽाच व्रत) ; ॥ १० ४ 
चिन्तामपस्मियां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ १९ ४ 
्ाशापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
न्ते कामभोगाथमन्यायेनाथंसञ्चयान ५ १२ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १२॥ 
रसौ मया हतः शचहंनिष्ये चापरानपि । 
$श्वयोऽहमदं भोगी सिद्धोऽहं बलवार्घुखी ॥ ६७ ॥ 
ग्रा -योऽभिजनवानभस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ! 
यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोितःः ॥ ९५ 


द्रनेकचित्तवि शान्ता मोदजालसमाच्र ताः 
प्रसक्ताः क॑मभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥ १६ ॥ 


श्रात्मसंमाविताः स्तब्धा धनमानमदर्गन्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ २७ ॥ 
्रहकारं चलं दपं कामं कोधं च संधिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः ऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ ) 
स्िणास्यजखमशुभानाखरीष्वेव योनिषु ॥ ९६॥ 


प्राखरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० 
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गीता का व्यावहारिकं श्रथ --अ० १६ 
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दर्थ इस (मयष्य) लोक में दो भ्रकार के लोग होते ४ --एक देवी 
रति के, दुसरे श्रखुरी परृति के; हे पाथं ! (उनमें से) दवो प्रकृति वाला 
का वर्सन विस्तार-पूचंक पहले कर दिया, (अव्‌) आखर प्रकृति वालों 
(वसन) खुन । तात्पयं यह कि देवों रोर असुरो का कोई अलग लोक अथवा 
देश नदीं द्योता, न उनकी कोई विशेष जाति दी होतो हे,च्चोरन्‌ वे स्याः 
रण॒ मजभ्यो से विलक्तण आका तयां अथवा विलच्तण रूपां वाले होते दः 
खा †क वहुत से भोल्ते लोग मानते दै, न्तु इसी मनुष्य समज मे जा 
उपरोक्त (च्छोक १ से ३ तक कहे इए) दैवी सम्पत्ति के गुणो से युक्त हेत 
ह चे देव है, ओर जो (चौथे च्छोक सें कटे डप) च्राखुरा सम्पच्च के गां 
से यु दयते दै दे रसुर है । दैवी मृति के मलुप्यो के आचरण का वणन 
टसरे अध्याय मे स्थितप्रज्ञ के विवरण मे, वारहवे अभ्याय म भक्तं क त मे, 
तरवे ञध्याय म ज्ञान के विवरण भे, तथा इस अध्याय के प्रारम्भ मरे दं सम्पत्ति 
ङ विवरण म विस्तार-पूवैक कर आये ह । आसुरी कृति के मनुष्या के श्राचरणों का 
विस्ठृत वर्सन अव आगे किया जाता है । रा्तसों का समावेश आसुरी सः के 
मनुष्यो मँ ही होता है, अर्थात्‌ जो उभर ्रासुरी ग्रति के नास्तिका लोग होतें वे 
ही रात्तस कदे जाते हं (गी° ° & श्लो ० १०-११ का स्पष्टीकरण देखिए) ४ ॥ 
आसुरी प्रकृति के मनुस्य प्रवृत्ति ओर निचरृत्ति को नहीं नानतेः उनमे न पवित्रत ॥ दो 
हे, न ाचार, (आर) न उनमें सत्य ही रहता ह । तात्पयं यह कि सुरी र्ति के 
नास्तिक} लोग इस बात कु भी विचार नहीं करते कि कौनसी चेष्टां गथ 
श्रौर कौनसी निवृत्तिरूप होती ह १ किस तरह के आचरणा से बन्धन होता र शार 
किस तरह के श्राचरणों से मो ? थोर कौनसे क्म च्छे होते हें यर कौनसे जुरे ‡ 
दसरे शब्दों म लोगों की भलाई-वुरादे की वे ऊच भी परवाह नहीं करते, बिन्त ्मपनी 
जनमानी करते हे । समाज की सुब्यवस्या उन लिए ङ भी महत्व नहीं रखती । 
नरतः वे गुण-कम-विभागानुसार किसी भी वणं के शाखविहित करम को यथावत्‌ 














¶ यहाँ नास्तिक शब्द का ताप्यं उन देवी ्रकरृति क भौतिक-वादी सज्जनो 
से नहीं हे जो यद्यपि चार्वाक आदि भौतिक मतों को मानते ई, ओर ईश्वर, 
मजहब एवं परलोक आदि मे विश्वास नीं रखते, परन्तु लोक-हित के व्यवहारं मं 
लने रहते हे ओर अपने कतंभ्य-कमे अच्छी तरह पालन करते हें। जो लोग आस्तिक 
होने का मूढाः दम मरते हँ परन्तु आचरण इन श्लोकों मे वखिति राको ञ्रौर श्रसुरों 
्ेसे करते है, वे वास्तव मे परम नास्तिक है (रागे स्पष्टीकरण देखिए) । 


ॐ चये श्नण्याय के श्लोक १६ वें से १८ वंतकका स्पष्टीकरण देखिए । 
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नहीं करते, किन्तु जिन वेष्टा से उनको अपने प्रयतत के भौतिक सुखो की भासि 
होने का निश्चय होता हे, उन्हंदी करते ह 1 उनका ० | र च 
क्रोध, लोम, मोह, देषा, द्वेष घ्रादि विकारा से सद्‌ा असित य 1 न 
रहता है, एवं उनका शरीर तथा रहन-सहन अन सजाङ्चसा ० ह एव 
तभ्यता शौर शिष्टता के श्ाचरणो से वे सवधा शल्य होते हं, क्या 4 
ल्वाथपरता, ठंडन, कठोरता एवं उजड़पन उनम कूट भरे इए ५ प्नौर 
मूढ बोलने तथा से व्यवहार करने म वे कुशल होते ह--सत्य के मख को वे कु 
सममत ही नहीं (७) । वे कते ह रि जगत्‌ असस, आधार-रडित प्रो विना 
ईश्वर का हे; काम-वासना के कारण नर ग्रौर मादा के संयोग से उ्पन्न होता हे 


= ¢ र 
इसके सिवाय दूसरा अष्ट देतु इसका क्या हो सकता है १ तापय यदह 


कि आसुरी भर्ति के नास्तिक लोग केवल ्त्य्-वादी दोते दै; ठ श्ट मा श्रथवा 
परमात्मा को वे नदीं मानते । उनकेमत मं न कोड श्रात्मा है, न कोद दैश्वर, न 

कोड पुण्य है, न प्राप; अत्मा, ईश्वर, परलोक एवं पुण्य-पाप का र्ट एल वाणि 

सव॒ कर्पनाप श््डी ह; जो ऊं दै वह ( भौतिक >) स्थूल जगद्‌ ही हे 

रीस के जन्म से पहले कद भी नदीं होता श्रौर मरने के बाद्‌ कुदं शेप ,नई९ रऽता; 

काम-वासना से प्रेरित नर शौर मादा के संयोग से खष्टि की उत्पत्ति होती है यर 
मरने पर उसकी समाति हो नाती है; इस तरह जगत्‌ का प्रदाह श्राप ह चता 
रहता दै; इस सिवाय इसका कोद अद््ट॒ श्रथवा सुषम कारण नही हे , मौर न 
कोर इसका श्रद्ट श्या सूषम श्राधार ही ह । इसलिए स्थूल शरीरा के पर्यत्त २ 
भौतिक सुखो ॐ साधन जिल तरह भी बन सकं, उसी तरद करते रहना चाषः 
इसके सिवाय यर $ भी कर्तव्य नहीं हे । खाने-पीने, विषय भोगने एवं ठेशे- 
ञ्ाराम करने के सिवाय किसी अदश थवा सूम विषय पर विचार करने कौ उने 
नज्ञदीक कोई अवश्यकता नदीं रहती (८) । इस द््टि का अवलंवन क्थिइष व) 
उग्र कम करने वात्ते तथा (सबका) रहित यानी बुरा करने वाले, विवेकहीन, मूख 
लोग जगत्‌ का य करने के लिए दी होते ह। तात्पयै यह कि इस तरह स्थूल 
शरीर ओर इसके  विपय-भोगों ही को सव-ङुं॑ मानने, तथा स्थूल शरीर ही म 
श्यासक्ति रखने वाले प्व्यक्त-वादी नास्तिक लोगो .को स॒ध्यासस्य एवं श्रच्चे-खुरे का 
कुदं मी विवेक नदीं होता; अतः वे अपने शारीरिक सुखो द्मौर विषथ-भोगों के लिण 
चोरी, डकैती, ठगी, लूट-खसोट, ज्वरदस्ती,. शूठ, . कपटः ` पाखण्डा व्यन्त 


उग्र कमै करके लोगों पर जरम करते द बे लोग समाज मे. उच्छुद्खता उर्फ 


करने रौर जनता को पीडा देने के ही कारण होते हे, इसके सिवाय उनके किसी सो 
प्रकार की भलाद नदीं होती (8) । ` स | 
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&७& गीता का व्यावहाच्कि अथे-अ० १६ 


द्रासुरी प्रकृति के नास्तिकं लोगों का वंन तीन श्लोकों सें करके अव 
सुरी प्रकृति के आस्तिक लोगों का वणेन करते है, जो प्रव्यक्त के दृष्टिगोचर विषया 
> अतिरिक्त परोक्त के सुखो तथा श्रद्ट विषयों मे मी अन्ध-विश्वास रखते ह । 


कभी समाक्चन होने वाली कामनाओं के श्राधीन होकर दभ, अभिमान प्रौर 
मद मे ग्रस्त इए ( सुरी प्रकृति के लोग ) मूढता से म्‌ त मावनामप्रा का श्रा 
लेकर ८ श्रन्ध-विश्वास से ) अपवित्र व्रतो मे प्रवृत्त होते इं । तात्पर्य यइ कि ्रासुरी 
क्रति कँ अस्तिक लोग इहलोकिक दृष्ट अथवा परस्यत्त के तथा पारलौकिक अदृष्ट 
अथया परोत्त के सांसारिक सुखो, एवं धन, समान कटम्ब-परिवार आदि कौ अनन्त 


9 = ५ 
रप 


मकार की कामनाश्रों से दिन-रात उलके रदते हेः श्रोर कामना लगातार एक के 
बाद्‌ दूसरी नित-नयी उत्पन्न होती रहती हे, इसलिए उनकी कमी पूति नदीं होती । 
उन कायना की सिद्धि केलिए वे लेग सिथ्या विश्वासां के धार पर नाना प्रकार 
के मलिन कस॑कार्डों म लगे रहते हे; अर्थात्‌ मारण मोदनः वशीकरण, उचाटन 
ग्रादि के मैले सन्त्र साधने, देवी-देवता क नाम पर पशुश्रो की वलि देन रात के 
समय रमश्षान श्रादि श्रपविच्र स्थानों में जाकर भरव, योगिनी एव मूलादि को 
जगाने का.टोंग करके मैले मन्त्रों को जपने; उनके नाम पर अपवित्र एव्‌ मादक 
खान-पान करने, तथा अश्लील रंगों की पूजा करे ग्लानि उ्पन्न करने वाल 
क्रिया करने मे लगे रहते ई; अथवा तामसी तप से शरीर को इश करते हं; . चीर 
नख, केश रादि बढाकर एवं नहाना-घोना रादि वं करके मले-ङचले रहते स 
उस अकार अत्यन्त मलिन एवं पापकम करते इष मी वे बड पवित्र एवं घमास्मा 

का दोग करते है, ओर चौके-चूरहे आदि कौ द्रात का वड़ा ५: करते द; 
श्रपनी पविन्रता, धामिकता एवं कुलीनता का लुम क्रते हे, चौर ध 
म चूर इए दूसरों का अपमान सौर तिरस्कार करते हँ ९१०) । नन्मभरं बन र | 
वाली नन्त प्रकार की चिन्ताच्ों मँ ग्रसित इए, ` 'विषय-मोग ही सब-ऊुच € ¢ 
इस निश्चय से उन्हीं मे दिनरात लगे रहने. वाले, शा के संकड़ा 1 
जकडे इए, काम-करोध-परायण ( वे सुर लोग ) विषय-मोगों की पूति के नि ध 
अन्याय से घन-संग्रह की चेष्टां करते रहते ह । तास्पयं यह कि वे असुर ल 
विषय-सुखो को दी सब-ङछं मानते है, इसलिए इस नन्म्‌ म विषय-भोगा की प्रा्षि 
ओ्ओौर उनकी रक्ता के लिए, तथा परलोक मं स्वगादि सुखो कौ पाक कै जिए द) 
इतनी चिन्तां मं डवे रहते द कि जिनका कमी अन्त नहीं होता । विषय-म ४८ 
छी आशा एक के वाद्‌ दूसरी लगातार बनी ही रहता (3 डन. शाशा कीफ 

ते वे कमी निकल दी नहीं सक्ते; शौर उन चिषय-भोगों क पूति के जिए, ससुचित 
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गीता का.भ्यवहार-द्शन 


दरिश्रम किये बिना तथा किष मी प्रकार की लोक-सेवा क्रियि वि १६ चोरी, खग, 
. गर्दी से श्रथवा धूता, शूठ, कपट, चल, चिद्र रादि चालाक्षयों 
ज्ञोर-ज्ञल्म एव मठ मदी ह ५ यँ से निवल न 
त हथफेरियों से तथा नाना प्रकर के ्न्यायपूणं उपा ला को सताक्र 
ध. चा भोले-भाल्ञे लोगों को श्रपने चंगुल मं फताकर धोखे 
| न धन दंड-एंडकर उसके संग्रह करने मे लगे रहते है 
(न )। आन सने यह ( मनोरथ ) भास कर लिया, रः स त 
इच्छित पदाथ ८ सुमे ) मर्ष हो जायगा, यह धन मेरे पास हं ओर्‌ यह भौ किर 
मेरा हो जायगा, इख शत को मेने मार जिया भौर दूसरों को भी मारूग मं दर्वर 
अर्थात्‌ सवै-सामथ्यैवान्‌ हं, मे भोगी ह, मे सिदधरहूः मे य भार सुखी हू, मं 
बडा धनवान्‌ (नौर) बड़ा ऊुलीन ह, मेरे समान ञ्नौर कौन दै ? में यज्ञ कर्गा, दान 
दुगा, द्रामोद-प्रमोद्‌ करूगा-इस प्रकार अन्तान से मो्टित 9 कः की नेक व को 
करषना्थो क अममे पडे इए एव मोहजाल मे खूब टी फसे इए, विषदभोगो स 
्नतयन्त ्रासक्तं ८ वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य ) मलिन नरक मे {गिरते हें | तार्पय 
यह कि वे ्रासुरी प्रकृति के लोग अपने मन म रात-दिन यही मनसूबे बोधा करते 
ह ॐ शान मने इतनी धन-सम्पत्ति प्राक्च कर ली, इतनी पिर आनेवाली हे, मेरे 
पाख इस समय इतनी सम्पत्ति जमा हो चको हं ञ्नौर भविष्य म इतनी श्रवश्य प्राक्त 
हो जायगी; युक शत॒ को मेने मार लिया श्रथवा उस पर विजयपाली, जो बाकी 
बचे हे उनको फिर पद्काड्‌ दूँगा; मेँ सबसे श्रधिक शक्तिसंपन् ह, दुनिया के सव भोग 
मेरे ही लिए है, सब सिद्धियांँ मेरे द्रवाज्ञे हाथ बोधे खद हे, मेरे समान न कोर 
वलवान्‌ है न कोद सुखी; मेँ सबसे अधिके धनवान्‌ ह, मेरा ल सबसे चा शरोर 
बहुत बडा है; संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोद नहीं हे; धन, मान एव भोग्य 
पदार्थौ की आति के लिए मँ यज्ञ करके वडी-बड़ी द्षिणाप्‌ दूंगा, जिनसे मेरी बहुत 
दधिकं अतिष्ठा श्नौर कीति होगी, तथा उनके फल-स्वषूप सुमे धन, मान एवं सोभ्य 
पदारथ प्रास होगे, फिर में खूब रेशो-य।राम, भामोद-प्रमोद्‌ करर इतनौ मौज उङाङगा 
किं जिसकी कोई बरावरो नीं कर॒ सरता । इस प्रकार मुखता से भरे हुए .खयाली 
किल्ते बाधते रहने वाले, शारीरिक विषयों मे भासक्त असुरी प्रकृति के लोग अन्त मं 
महान दुःखदायकं भयानक नरको म गिरते ह, अ्रथत्‌ उनकी बड़ी दुद॑शा होती है 
(१३-१६) । अपने बदप्पन क मिथ्या घमण्ड म पे इए, धन नौर मान मे मतवाले 
(आसुरी प्रकृति क लोग) दुम से, अर्थात्‌ केवल लौक-दिखावे के निमित्त तथा लोगों 
मं रोब जमाने ॐ लि९्‌, शाख-विधि से रदित नाम माच्र के यज्ञ करते हें । तात्पयं 
यह कि सुरी प्रकृति के लोग अपने मन मे अपने बद्प्पन, धमा्मापनः विद्रत्ता, 
कुलोगवा, श्रेष्ठता, तपस्वीपन यादि क घमख्ड से पठे रहते ह आर दूसरा का 
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तिरस्कार करते हे; तथा उन पास यडा या बहुत लो इदं घन शादि होवा है, 
ओर उस धन श्रादि के करण लोगों म जो प्रतिष्ठा होती है--उसके नशे मेँ मतवाले 
होकर दूसरे लोगों को तुच्छं समते दे । संसार मं धर्मार्मा कलने के लिषएुवें 
लोग यज्ञो के भ्राडम्बर करते है; परन्तु वे यज्ञ नाममात्र के होतेह, न तो उनमें 
उनकी श्रद्धा होती है भ्नौर न शाख की विधि दी (९७) । अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम्‌ 
नौर कोध से भरे हए, दूसरों मे दोष देखने चाले (वे) ईषाल लोग, अपने तथा दूसरों 
ॐ शीसं म रहने वाले सु (परमास्मा)) से देष करते हँ । तास्पये यद कि दूसरों से 
पृथक्‌ पने व्यत्तिस्व के अहंकार, बड्प्पन, लीनता, धामिकता, विद्वत्ता, इद्धिमत्ता 
एब शारीरिक वल आदि के घमण्ड मे चूर, तथा नाना प्रकार की कामनाश्चा सं उत्पन्न 
होने वाले क्रोध से मरे इए, वे सुरी अछृत के लोग सदा पनी वडा करने तथा 
द्सरों के दोप निकालने मे तत्पर रते है, तथा वे दूसरों से ईषा -ढेष करते रते ह 
ौर परमास्मा सबसे व्यापक दै, इसलिप वह देष सबके अत्मा = साथ 
ही होता है (4८) । उन देप करने वाले दु › पातको, अधम रुपो को ४6 संसार 
ञं सदा ्रासुरी योनियों मे दी पटकता द । तापय यद्‌ कि सबके साथ देष करने 
वाजे उन द प्रक्रृति के नीच पापियों को ““स'" सवका आत्मा = परमात्मा उनक पावा 
चार के फलस्वरूप विधी, कत्ते, सिह, व्याघ्र, सपं, शकर, गीधः; बाज, चील सादि 
ईिखक पशथ-परठियों की पापयोनियों म गिराता हँ (१९) । हे कौन्तेय ! वे मूढ लोग 
जन्म-जन्म मे उन आसुरी योनियं को भ्रा दोते इए खर न पाकर उत्तरोत्तर नीचे 
ही शिरे रदते है । वाद्पयै यह किं उन पापयोनियों को अुगवते हए वे सूखं लोग 
उत्तरोत्तर अधोगति ही की तरफ़ लुढकते रइते हे; उन्हें कभी अपने सचिदानन्द्‌- 
स्वरूप परमास्म-भाव के ज्ञान की प्रापि नदीं होती (२०) । 


जिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 

कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्जयं त्यजेत्‌ ॥ २९। 
न्ते (4 © 

पतविुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनरः 1 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


यः शाख्रविधिसुत्सज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिभवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 


तस्माच्लास्वं परमाणं ते. कार्याका्यव्यवस्थितो । 
नोक्तं € भिहार्देरि ॥* 
्ञाःवा शाखविधानोक्तं -कमे कलुमिदादास ॥ २४ ॥ 
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र्थ-काम, रोध श्रौर लोभ ये) तीन भकार के नरक क दरवाजे बुधि 
का नाशा करने बाजे है; इसकञिए्‌ इन तीनों को त्यागना चाहिए । हे कोन्तेय ! 
हन तीन अन्धकारमय द्रवाज्ञों से सक्त होकर, ( जो >) मनुष्य अपने कल्याण 
क द्याचरण करता है, तो उसे ( वह ) परम गति को जाता है । तारपयै यह्‌ कष 
काम, क्रोध भौर लोम मनुष्य को अधोगति-रूप नरक मं ले नाने वाले ह, इसक्लिए 
इनकी ्आधीनता से टूटना चाष्टिए; नो इनके ्ाधीन नदीं होते, वे हो कल्याण- 
कारक आचरण करके परम पद्‌ को प्च जाते ह, अर्थात्‌ परमात्म-स्वरूप हो जाते है 
( २१-२२ ) । जो शाख की विधि को छोड कर मनमानी करता है उसको न सिद्धि 
अर्थात्‌ किसी मी भकार की सफलता प्राप्त होती है, न सुख अर न परम गति ही । 
इसलिए कायं चौर यकाय की म्यवस्था के विषय मे; अथात्‌ कौनसा कस करना 
चाहिए श्रौर कौनसा नदी करना चादिए, इसका निणंय करने के किए तुे शाखो 
को प्रमाय मानना चाहिए शाखो & मे जो विधान किया ह्राद; उसे समरू कर 
तुमे इस संसार मँ कमै करना चाहिए । तास्पय थह कि जो लोग पहले के दो श्लोकों 
म के इए काम, कोध ओर लोभ ॐ वश होकर अभेद्‌-परतिपादक सत्‌-शखों म वशित 
वणं-ग्यवस्थानुसार अ्रपने-ख्रपने कतव्य-कम लोक-संग्रह के लिए नदीं करते, किन्तु 
उसके विरुद ष्रथक्ता के भाव से अपनी व्यक्तिगत . स्वाथ-सिद्धि के लिए, लोगों को 
हानि पर्हचाने रौर दुःख देने वाली मनमानी चेष्टा करते दै, वे ्रपनी उन्नति नदीं 
कर सकते; . न उनको सच्ची सुख-शान्ति मिलती है धौर न उन्हे कस्याण की प्राक्षि 
ही होती है। इसलिए भगवान्‌ जुन को लचय करे सबको उपदेश देते ह कफ 
परमास्मा की एकता एवं .स्वै-ब्यापकता के सच्चे ज्ञान के श्चाधार पर अपने-अपने शरीर 
की योग्यता के कतंज्य-कमं की व्यवस्था बंधने वाज्ञे जो अभेद्‌-प्रतिपादक. सावैजनिक 
सत्‌-शाख है नेसे ज्ञानकारण्डात्मक वेद्‌, उपनिषद्‌ एवं गीता ्ादि-वे ही कतन्या- 


कतंभ्य के विषय मे यथां प्रमाण हँ; रतः उन सत्‌-शाखों के यथाथ तात्पयं को, योर 


& यष्टा “शाखः शब्द्‌ का ्नभिप्राय श्चात्मा अथवा परमास्मा की एकता एवं 
सवैव्यापकता के अ्रभेद्‌-प्रतिपादक उपरोक्त सावननिक शखोंसेदीदहे, क्योकि गीता 
म सवत्र सवकी एकता के आधार पर सांसारिक व्यवहार करनेदी का विधान है। 
पन्द्रहवें श्रध्याय के ्नन्तिम श्लोक मे प्रभेद्‌-प्रतिपादक उपदेश को ही शाख कहा है, 
ओर तेरहवं अध्याय के चौथे श्लोक म भौ इन्हीं का उर्लेख किया है, भेद्‌-वाद क 
साग्प्रदाथिक शास्त्रों को तो अनेक स्थलों पर त्याज्य कषा है; इसलिए बहदं पर मेद्‌- 
वाद्‌ ॐ शास्त्रों के विधान को माद्य मानना, पूर्वापर के साम॑जस्य के विरुद्ध पड़ता 
हे । सारांश थह किं श्रमेद्‌-परतिपादक शास्त्रों का विधान ही यह अभिप्रेत है । 
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उने करिये इए विधान को थच्छी तरह समक कर प्रवयेक मनुष्य को उन श्रनुसारं 
श्रपनी-दपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करते रहना चाहिए । 


स्पृष्री कर ण--घ्रासुरी प्रकृति के लोगो के च्राचरणों का नो वणंन श्लोक 
७ से २० तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त श्लोकों के अर्थं श्रोर तास्पय में 
च्छी तरह कर दिया गया है । पांचवें अध्याय के श्लोक १८ के स्पष्टीकरण मे साम्व- 
भाव के ्राचरणों छे वित्रेचन से, श्नौर ननम अधराय के श्लोक &-१० के स्पष्टीकरण 
म राक्षसी-च्रासुरी प्रकृति के लोगों के प्राचरणो के म्रकूरणमे मी इस'विषय का कारौ 
खुलासा हो चुका है; इसलिए यहाँ उषे दुष्टरा कर तूल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं 
है । यह पर यह बाद विशेष सूप से कटनी है कि गीता व्यावहारिक वेदान्त का 
कर्तभ्य-शास्त्र है । इसमे भगवान्‌ ने प्रत्येक मनुप्य के लिए एवं मनुप्य-समाज के लष 
जीवन-याच्रा का वह सच्चा ओरौर निश्चित मागं बताया हे, कि जिसका अवलम्बन करे 
्रतयेक सनुष्य एवं सचुप्य-खमःज अपनी आधिभौतिक, आधिदैविक शौर आभ्या- 
सिक-खव प्रकार की उन्नति करता हा शान्ति, पुष्टि ओर त्टि प्राक्च कर सकता 
हे । मनुष्य की उज्नति अथवा वनति उशते चरणों पर निभेर है; इसलिए इस 





दमध्याय म भवान्‌ ने देवी शौर श्रासुरी सम्पत्तियं का साथ-साथ वणंन किया है, 


ताकि ्रपनी सर्वाङ्गोण उन्नति चाहने बाले लोग इक विषय को श्रच्छौ लरह सम 
कर आ्रासुरी सम्पत्ति के श्र चरणों को छोड भोर देवी सम्पत्ति के चरणों मे भ्रदृत्त 
हों । भगवान्‌ ने यह स्पष्ट खूप से कह दिया है कि दैवी सम्पत्ति के भ्राचरणों से मनुष्य 
स्वतन्त्र होकर सव प्रकार की सुख-शान्ति को प्राष्ठ द्योता दहै, शौर आसुरी सम्पत्ति 
के श्राचरणों से मनुष्य पराधीन होता है अौर पना पतन करता है । इसलिए यशं 
पर हमको यह देखना चाष्िए कि इस समय इम लोग नो चाचरण करते हे, वे देवी 
सम्पत्ति के ह अथवा घ्रासुरी सम्पत्ति के ?. क्यांकि मनुष्य जव तक अपनी कमजोरियाों 
श्नौर अवगुणों की खोज न करर केवल दूसरों ही के दोषों को देखता है रौर उन पर 
टीका-रिप्पणी करता है, तब तक न तो उसकी कमजोरियां ओर थघगुण दूर होते हं 
ञ्नोर न वह श्रपनी उन्नति ही करं सकता है । यदि हस इस वणन को केवल सरक्षरी 
तौर पर पद्‌ कर ही रह जायं, योर इस पर गहरे विचार पूर्वक ारम-अन्धेषण न॒ करे, 
तथा इसका यद्‌ अभिप्राय निकाल कि देव श्नोर च्रसुर हमसे भिन्न किंसी विशेष नाति 
के प्राणी होते है, जिनके एेसे स्वभाव एवं पेषे आचरण होते है, तो उससे ऊढ भी 
लाभं नदीं ्टोगा; क्योंकि देव अथवा श्रसुर हमसे भिन्न किसी अन्य जति के प्राणी 
नहीं है, न कोड उनका ्रलग लोक है श्रौर न उनका कोद अलग 
समान ही, किन्तु हममे से ही कदे लोन दैवी ङसि के होते है भौर 
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] ५६५ 
गीता का ्यवहार-दश्न 


करै आसुरी ग्रति के-दइस बात को भा ने ४ वणन ० हौ मे 
सय रूप से कह दिया हे । इसलिए दस वणन पर १ १ चार करना 
चा्टिप, ओर इसमे नो देवी एवं यासुरी आचरण कहे ९ र $ (४ सन 
कर रहे है, उनका मिलान करे देखना चाहिए कि हमारे ्चाचरण कंसे हं क्या 
वे सुरों के-से तो नहीं द “ 

यदि हम पने पूजो क बड्प्पन ञ्नोर उनकी उन्नत श्रवस्था के अभिमान को 


उन्हीं के लिए छोड कर घ्मपनी वतमान दशा पर श्ड अन्तःकरण से गंभीरता-पूक 
विचार करं तो श्रत्यन्त खेद के साथ हमें स्वीकार करना पड़गा कि वतमान समयमे 


हुम लोगों के अधिकांश अाचरण उपरोक्त वणन के अनुसार र'सों एवं असुरो केसे 


# 


हो रहे है । राकस उनको कहते ह जो कि दूसरे को रजा-रुलाकर खाते हे । स 
लमय मे इम लोगो म से नो र, पुरोदित आचाय, सा, महन्त? पर=, इनारी भादि 
धमै का व्यवसाय करने वाले लोग दै थात्‌ जो ध्म के उेकेदार है; १ लो राज्य-शासन 
्े ्रयिकारी--सरकारी अक्सर, राजे-महाराजे, जागीरदार, यहदेदार आदि क सत्ताधारी 
र्थात्‌ जो राञ्य-शासन के ठकार है; तथा नो बदे-वडे लचयाधीश एव फोव्याधीश 
श्रीमन्त लो१ हे यानी जो धन केठरेदार ह; एवं जो अलग-यल्लग जातियां के पंच 
हे यानी नो समान के उेकदार है; उनके ञ्राचरणों की तरफ़ दृष्टि उक्ल तो उनम 
श्मधिकतर ये दी लस्तण पाये जाते ह । उन ल्ञोगों म से अधिकांश को इस बात का 
ज्ञान मी नषींरहा है कि हमारा सच्चा केभ्य क्या है १ हमारे अलग-अलग 
क्राय-विभाग की चातुव स्यै-व्यवस्था किंस उदेश्य से वनाद गहं थी, रोर हम उस 
व्यवस्था का यथावत्‌ पालन करते है किं नदीं १ भौर उनमें यह विचारने की योग्यता 
भी नहीं रदी किजो ाचरण इम इ समय छर रहे है वे उचित है या अयुचित ‹ 
समान की सुन्यवस्था एवं सुख-शान्ति पर उन ्राचरणों का कया प्रभाव पदता से १ 
तथां पारस्परिक सेवा करने का नो हमारा सुख्य कतभ्य हे, उसे हम परा करते है 


कि नीं १ 


द्मथिकतर घम क उद्दार लोगों का प्रधान लक्षय, जिस तरह हो सके, 
काघारण जनता से धन एडना भौर अपनी सेवा करवाना मात्र रह गया हे, मौर 
उसके प्सयुपकार मे उसे अज्ञानान्धकार मं अपने ्राघीन रख कर पुरुषाथे-दीन एव 
स्वतन्त्र विचार करने क अयोग्य बनाये रखना ही है । जनता कभी इनके चगुल्‌ से 
धाहर म निकल जाय, इसलिए ये लोग अपने मनमाने भेद-वाद्‌ के शाख भोले लोगा 
को सुनाथा करते हं, जिनमे इकतरक़े पने स्वाथे की बाते होती ह। श्रद्धालु लोगो 
का शाख ङे नाम पर ही अन्ध-बिश्वास होता है-चादे वे शाख कितने दही 
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4 2 १ ४ 
¦ गीता का व्यावहारिकं अथ--श्र° १६ 
४६ 
उट-प्टग क्यो न हों; अतः इन कपोल्ञ-कल्पित शख-रूप शस्त्रो से ये धम के व 
लोग खूब शिकार करते ह! उपनिषद्‌, गीता एवं वेदान्त-सूत्र द्मादि सत्‌-शाखां 
सच्चे अथै को कोड न समभज्ञे कि निसते इनकी पोल खुल लाय- दस € 
र ल्तेग खूब सावधानी रखते ह । श्रपने मनमाने भेद-वाद ॐ शाखं के सह 
लोग जनता का सवैस्व तक छीन तेते है-- विशेषकर खयो का जो सतीत्व-रूपी क 
छ प 
धन होता है, उसे दी इर लेते हे । यजमान अथन्‌ा शिष्य ह र ध 
ं दप 
पहि लिप्वलर भीनदहो, परन्तु ग॒तो उन 
दमन्नभीन हो शौर पिनने के लिए वख | 5 स 
मनमाने धम का दख्ड चुकाये विना नहीं रहते । चाहे कोड चोरी व ल 
< 
या किसी को उग कर अथवा अपना सब-ङुच गिरी रख कर कञ्च उ 8 ध 
मग कर लावे, श्रौ चाहे घर के वाल-वच्चे भूखे दी क्या न मर, ० ध 
की सेट-पूा करनी तो लाज्ञमी हयेती दहै । जब ष के घर ५ स 
रला मे गोग बडे ्ष॑-उव्साह से तरह- 
डस रोने-चिरलाने के बीच ही स ये लोग बडु 
भोजन करते हे । जिसकी श्ष्यु इद हो वह चाहे कितनी 8 छोरी ् ४६ 
से व यादो श्रौर बाल-बच्चे सुल गथ दा, 
थवा उस्रके मरने से घरं तबाह होग 
पालन-पोपण का कुं मी प्रबन्ध न हो, तथा ध अ स्री ¢ ध ष स 
रर हणा- प्रसीडइन तरस न - 
गया हो, परन्तु उस कठणा-जनक दुश्प। ई मा 
्मपनी | सृदधो पर ताच देते इए साल उङ्क दक्षिणा पड दी लेते हँ । यदि कोई इनकी 
प मगो की पूति तेये ल्लेग क्रोध से यागबवूला हय जाते 
द्ाजञाजुखार इनकी मगो को एत न करे तोये ल ग 
हे, रौर गालियाँ एवं श्राप देकर, तथा ई लोक एवं परलोक दोनों के र 
की मदी देकर बेचारे को विवश कर देते है! इन अन्तःकरण म ष क ^ 
की ग्लानि द्योती दै, न इन्दे किसी कौ करुणा-जनक अवस्था प्र दया हं व हे 
यद्यपि य लोग दूसरों का तिरस्कार करने के लिए चु्ाद्धूत का < । खूब ष ह, धः 
दने पने शरीर घोर कपदों की शुद्धता जरा भी नहीं रहती; ये लोग अधिकतर इ 


मकचैत रहते ह कि निनसे साफ-णध रहने वाले ्रादमियों को घृणा उरपन्न दए बिना 


नहं रहती । नैतिकता अथवा शिष्टाचार से इन्दं कोद प्रयोजन नहीं य । सत्य 
बोल्ने यौर सस्य भ्यचहार करने को ये लेग ऊं भी मत्व नहा देत । २, 
कपट, चल, धिद्र, घोखेवाजौ धाद ते लोगो को फं पाना श्रौर अपना उल्लू स करना 
। ¶ , 8 ह त 
हे ये लोग दृखरों को तो देश्वर पर पणं 
नका एकमात्र लघय रहता हे । यद्यपि दः ४ 
क का उपदेश देते है चौर बात-बात स ईश्वर अर धमे को इ स स 
हे गें की ख्‌ न्दा करते ई; परन्तु आप पूरं न 
दिखाते है, तथा नास्तिको को सू दी निन्दा ३ ठ 
ये लोग स्वयं ईश्वर श्रौर धमे को नष्टीं मानते-यदि मानते तो इस तरह क म ध 
्ाचरण कदापि नहीं करते । धमेभीर लोगों का दशर नौर धमे पर विश्वास बनाय रल 
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| शरौता कौ व्यंवहार-दशनं . ४६६ 
। जंभ दनक यदी भरयोजन होता है कि दश्ठर थर धमे के नाम पर खूब स्वाथ साधा 
। लाय । इनका दावा है किं इनको धनादि पदाथ देने से भौर इनकी सेवा-श्रुपा एवं 

५ | पूजा करने से वे सव ईश्वर को पहं चती ई, जिखसे दश्वर प्रसन् दोकर उनके पाप कतमा 
। ऋर देता है, धन-घान्य-ुतरादि सुखो की .सारी सामभ्रयां देता ३, शयुं पर विजय 

कराता ह चौर मरने के बाद्‌ स्वगं योर मोत्तभीदेता दै; इस तरह भोली-भालौ 

लनता को मिश्या विश्वास दिज्लाकरये लोग ठरते हं । ये लोग इश्वर के भी रेङेदार 
बन जाते है- उशदार ही नहीं किन्तु स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि होने का भी दावा करते 
हं । ये लोग परलोक के ठेकेदार बनकर, पारलौकिक सुख शौर स्वगं चादि 
की प्राति करवाने काभी र्का लेते, चौर श्रद्धालु लोगों को यह भुल्लावा देकर किं 
यहं नो ढ्‌ इनको दिया जाता है, उससे कदे गुना अधिक परलोक मे मिलता है, 
उनसे बहुत-सा धन-माल एवं अपने उपयोग मे याने वाली प्रस्येक वस्तु दान के रूप 

म लेते ई; परन्तु ये लोग खुद्‌ परलोक को नष मानते--पदि मानते तो परल्योक से देने 
के लिए इतना कञ्ञा ्पने सिर पर नदीं उठते । भगवान्‌ ने सुरी सम्पति कानो 

सबसे पहला लक्तण दंभ थवा पाखयण्ड कहा है, सो इससे बड़ा पाखणर्ड भौर क्या 

, / दो सकता दै १ इनका सबसे बड़ा भननथ॑ तो यदद किये लोग शद्धालु शिष्यो यौर 

सेवको के विवेक-रूपी भीतरी नेन्न फोड़ देते है जिससे वे सस्यासस्य का विचार करने 
योस्य भी नदीं रहते, ओर अपने सचिद्‌ानन्द्‌-स्वरूप के भरतान-अन्धकार मे रह कर 

| खदा परावलम्बौी एवं नाना प्रकार के बन्धनों से जकड़ रते है, जिसषे उनकी अत्मा 

। दहीकीहत्या होती हे। धमभीर्‌ लोगों को गर्भाधान से लेकर मरनेके बाद भी 
बहुत काल तक पने बन्धनो से बोधे रखने के लिए इन्होंने इतने जाल ला रखे 

। दैकिवे इनसे किसी मी प्रकार छुटकारा नदीं पा सकते, भ्रौर संसार का कोड कार्य 

। भी इनके बिना ्रथवा इनकी श्राज्ञा के बिना सम्पादित नटीं कर सकते । 


| ॥ नो राञ्य-शासन के उेकेदार है, उनमे भी अधिकांश लोगों के श्राचरण राक्षसी 

। एवं भासुरौपन के हे । किसान लोग कड़ी गरमी चनौर दारुण शीत म सालभर तक 
'। घोर परिश्रम करके निस फसल को तेयार करते है, उसमे ते धिक्तं ये लोग 
अनेक प्रकार के करो येक्सो) के रूप मे उनसे छीन लेते है, नोर उम वेचारो ॐ पाख 
॥ बडूत ही थोडा बचता है; चतः उन्हें बाल-बं सहित आधे पे भूखे रह कर ही जीवन 
। । ध्बतीत करसा पदृत। ह । प्रना चाहे कितनी ही भूखों मरे, वखहीन, ग्रुहहीन श्ोकर 
| | । तुभो कौ दारुणता से सदृफ़ती रहै, उससे इन लोगों के मन म करुणा अर्थात्‌ दया 
| ।  उस्पन्न नदी ्ोती-ये लोग तो भ्रजा से कर वसूल करॐे अपने शराव, कवाब , ररि्डियां 
| से नाच-गान एवं एेशो-ाराम तथा शिकार रादि मे मस्त रहते हे । अमोरा. जनता 
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४८७ गीता का भ्यावदारिक अथं--अ० १६ 


पर दोरे-बडे ओोहदेदारों एवं राऽ्य-कमेचारियां के श्रस्याचार धयन्त ही भयंकर होते 
ह, किसी राज्य-कमचारी का अगमन (दौरा) ्रासवासियों को यमराज्‌ के आगमन 
ता अनुभव होता है--न प्रजा के धन की कुशल होती हे, न मान की, न शरीर की 
ञरोरं न चयो के सतीस्व की ही । इनके अपने ्रत्याचारो के अतिरिक्त दूसरे धनी 
लोग मी. पने घन के ज्ञोर से इनसे चाहे जसे अर्याचार करवा सकते हें । नयाय- 
विभाग केवल धनवानों के लिए है । न्याय प्रास करने के लिए कोटं-फीस के 1 
वकीलों रौर कोसिललियों की पीस इतनी भारी होती है कि साधारण र 6 तो 
न्यायालयं तक पहुंच होनी दी अत्यन्त कठिन होती है, क्योकि वकील-कौ†सलिया 
ढे बिना किसी की भी सुनवाई नहीं हो सकती । इसके छतिरिक्त न्याय माक्ष करने के 
लि९ दृसरे इदने खच॑--मरव्यक्त श्रौर श्रमरघ्यद्त रूप में लगते हैँ किं जिनका कोद हिसाब 
नदीं । तास्व यह कि गरीबों के लिए न्थाय की प्रासि भ्रसंभव-सी दे । 


थन के रेकेदार ल्तेग सी प्रायः रक्तसी-श्रासुरी चाचरण करने में दूसरों से 
पी नदीं रहते । ये लोग अपने हथकख्डां से साधारण लोगों के अत्यन्त परिश्रम 
से उन्न किये हए पदार्थो की हेरा-फेरी स्र्थौत्‌ ज्ेवा-वेची से धन- संमद्‌ करते ह शरोर 
पिर उसी धन को भो ज्े-भाल्ते गरीब लोगों को अधिकाधिक सूद्‌ पर देकर उन्द सदा 
के लिए अपनी गुलाम वना लेते) सृदके खूप मं कञ्ञं से कड गुना चधिक वसूल 
कर लेने पर भी कर्गाज्योंका त्यों बनाये दी नदीं रखते, किन्तु बढ़ाये जाते हे, अर 
लो गशैव आदमी एक वार इनके चंगुल मे फंस जाता है, वह फिर कभी उससे 
निकल नहीं सकता । गररीवों का जो ङं घन शौर माल उक्तं धमे श्नौर शासन के 
ठकेदारों की लूट-ख्रसोट से बच जाता है, वह सव ये साहूकार लोग इडप जाते हं, 
सौर वे वेचारे सव देते ही रोते-बिलखते इन साहूकारो कौ गुलामी मँ जीवन व्यतीत 
करते है । ये धनाब्च लोग अपने धन के जोर से पने लाभ के लिए कभी लोगों 
की जीवन-याच्रा के च्ावश्यकीय पदार्थो का संग्रह करके उन्दं महंगा कर देते है, भौर 
कमी अपनी सुविधानुसार उन्हे सस्ता कर देते ह, जिससे साघारख जनता कोबदी हानि 
चोर कट उडाने पडते ह । पने घन के जोर से ये लोग धमं के ठेकेदारो भोर राज्य के 
उदारो तथा समाज के उेकेदासे द्वारा वड़े-बडे अनथ ओर ज्रम करवाते ई । 


समाज क उेकरेदार पंच लोगों के रा्सी-मासुरी आचरणों की तुलना पूैकथित 
तीन प्रकार के रेष्दारों सेकीनायतोये भी अपने कतत्रमें दूसरों से कम नहीं 
उत्ते । ये लोग अपने-अपने समान के जाति-भाद्रयों पर इतना आतंक जमाये रखते 
डँ कि वे वेचारे सदा इनसे कौपते रहते §; ये लोग जब चाहं तब उनको सामाजिक 
दृरुड दे देते है, शौर सामाजिक. बहिष्कार का स्त्र साधारण लोगों की गदेन के 
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लामने सदा तैयार रखते दँ । शादी नौर ६ अर्थात्‌ विवा यौर शखल्यु से सम्बन्ध 

रखने बाले प्रायः सभी कामां मं पंच लोगों की श्राज्ञा एवं उनका सदयोग श्रव्या. 

वश्यक होता है । यदि पंचा की अनुमति विना कोद ऊव करले तो बह ठ दण्डनीयं 

होता है! अतः इन वसरं पर पंचों की सूब बन धाती हे । जव किसौके घर मे 

सृष्यु हो जाती है, तब तो इने पौबारह दो जते द। यु छोटी उमर ऊँ 

नौजवान की हो, या बड़ी उमर वाल्ते कौ, उसके पीडे विरादरी अथवा समान को 

लिलाना लाज्ञमी होता है, भौर समाज को खिलने के लिण्‌ पेचों की दुहा 

यती ८ आज्ञा ) पहले लेनी पडती है; उस समय ये लोग उन्हे खूब तंग करते दें 

निसङ़ घर मे शष्यु होती है उससे गरज्ञ-खुशामद्‌ करवाने के अतिरिक्त, काणी 
रिश्वत लिये बिना ये लोग प्रायः दुहायती ८ चाज्ञा ) नदीं देते । फिर उस रोने 

चिल्लाने ॐ हाहाकार के बीचमें वेड कर ये लोग माल उङाते प्नौर प्रसन्न होते है । 
मरने वाज्ञे का तो घर तबाह हो जाता है, थौर विधवा के लिए तथा बालकों के 
जिए रोटी का भी कोई प्रबन्ध नहीं रहता, परन्तु ये पंच लोग, जिख तरह सुरदा 
लाशों पर शिद्ध मंडराते है, उसी वरह उन बेचारे दुखिया्नों पर॒मंडराते दँ । अनेक 
न्ववस्ें पर कञ्च उडाकर बिरादरी को खिलाया नाता है, जिससे बेचारी विधवां 
एवं बयो का जीवन ठी कजं देनेवालों के गिरवी होकर नष्ट हो जाता हे; परन्तु बिरा- 
द्री के प॑च लोगों को इस तरद की करुणाजनक स्थिति पर न कोद तरस आता इ, न 
ग्लानि दी; इनकी निष्ठुरता एवं कठोरता मे कोद अन्तर नहीं श्राता । एक मरने 
वाले के पीये नेको को सुरद! बनाकर ये लोग ॒मरसन्न होते हँ । रोते, चिरुलाते भौर 
सिसकते इए ऊटुम्बियों के धर पर इस प्रकार माल उडाना कितना शंस राक्तसी 
आचरण है, इसका अनुमान सहज दी .किया ना सकता दै । यदि कोद रेसे अवसरो 
पर बिरादरी की जीमनवार न करे तो वह समाज मे रह नदीं सकता, उसका फए़ौरन 
बहिष्कार कर दिया जाता है; इसलिए लाचार होकर लोगों को बेमोत मरना पडता 
हे । परन्तु ये पंच लोग इस प्रकार के अ््याचार करके भी किसी की किसी प्रकार की 
सेवा अथवा सहायता नदीं करते, न ये लोग किसी प्रकार से कषिसीकेकाम मे दी 
दाते है । यदि कोद ररीव जाति-भाद विपद्परस्त हो या किसी भयंकर रोग से पीडित 
हो तोये लोग उसकी तर देखते भी नहीं; परन्तु जब वह मर जाता है तब फौरन 
उदके घर जाकर दीन-दुखी ऊटुम्बियों से बिराद्री की जीमनवार करवाने का भायो- 
जन आरम्भ कर देते हें । | 


उपरोक्त चारो प्रकार की ठेकेदारियां एक-दूसरे के त्याचारों मे सष्टायक होती 
है, रौर एक-दूसरे कौ मान्यता वदती है । धम के ठेकेदार शासको, धनियों तथा 
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पंच ॐ अ्त्याचारों पर धम की छाप लगा देते हे, श्रथात्‌ उनके कृत्यां को शास्त्रानु- 
दल बताकर, उनको न मानने से धम के नाश होने. ईश्वर के क्रुद्ध होने, तथा नरक 
नं पदने के भय का ्ौश्रा खड़ा कर देते हें । राञ्य के काननं में धर्म की न्यवस्थाो, 
धन के ्रधिकारों भौर समाज के रीति-रिवाजों को प्रधानता दी जाती हे, भौर 
शासक-वरगं इन लोगो की बड़ी सवातिर करता है । धनिक लोग धर्म-न्यवसायियो, 
शासको चौर पंचों को धन की सहायता देकर उनके भ्रस्याचारों मे सहायक होते हं 
तथा उनको श्रपने श्रनुकूल रखते हँ । श्रौर समान के पंच लोग धमं के ठेकेदारो, 
शासको नौर धनिकों के श्रनुङरूल रह कर अपनी सत्ता, प्रतिष्टा एवं गौरव बनाये रखते 
है, श्चौर पनी-्रपनी नाति के लोगों पर उक्त तीनों प्रकार की ठेकेदारियों का श्रातंक 
जमाये रखने मै सदायक होते हे । 


साधारण जनता प्रायः अरपने नेताथ्यों का दी अनुसरण करती इदे उनके बनाये 
इए माग पर चलती है । इसलतिष्‌ समाज क नेता, नो उपरोक्त चार प्रकार के ठेके- 
दार लोग होते है, उन्दीं के ्राचरणो के श्रनुरूप साधारण जनता के आचरण होना 
स्वाभाविक है । साधारण जनता मे ्रपने नेतारो जितनी सामथ्यै न होने के कारण 
वह यदि ्रत्यन्त उर राक्षसी प्रकृति के श्राचरण न कर सके, तो भी असुरी प्रकृति 
कर श्चाचरण करने मँ तो भरसक कसर नहीं रखती । इम लोगों के ्त्याचारों का 
सबसे बड़ा शिकार तो हमारा दी राधा रंग च्र्थात्‌ स्त्री जाति है, जिसको इम लोग 
जन्म से लेकर मरणपर्यन्तं पूरणं रूप से पददलित रख कर मनुष्यता के अधिकारो से ही 
वंचित रखते है। य्यपि स्त्री श्नौर पुरूष, दोनों के मेल से सषि होती दै, चौर दोनों ही 
गास्थ्य एवं समाज के ्राघे-श्राधे र्ग ई, एवं दोनों कौ एक समान भ्रावश्यकता है; 
परन्तु हमारे समाज मे पुच्र-जन्म पर तो बड़े-बड़े हषोप्सव किये जाते हें, ओर पुत्रीके नन्म 
पर शोक मनाया जाता है; मानो स्त्री के विना ही पुरुष कहीं श्राकाश से टपक पडते दः 
थवा वृत्तो म लग नाते हे । हममे से कईं लोग तो धन की एवन्न मे कन्यां को 
बेचते है, ओर दूसरे लोग धन के साथ उनको लेते हः अथात्‌ धन ज्िये बिना उनसे 
विवाइ नहीं करते, दोनों दी सौदों म उन वेचारियां की बढ दुदैश दोती है । 
धन ऊ कारण ही उनकी कदर होती है--धन विना उनका कोद मूल्य नदीं होता । 


पुरुषों के द्मधिकार अर उनकी स्वेच्ाचारिता वेदद्‌ है; परन्तु खरी को सदा 
ही पददक्लित एवं मनुष्यता के सारे अधिकारों से वंचित रखना ही सनातन मर्यादा 
मानी नाती है! पुरुष एक खी के मरने पर नौर उसे जीवित रते मी अनेक खियां 
ज्याह सकता है-- इससे उखे ध्म भ्रौर मर्यादा मे कोद कमी नहीं भाती; परन्तु 
खी ॐ शरीर म चढगुना काम होने पर भी वह एक. पति र मरने पर दूसरा विवाह 
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नही कर सकती । यदि काम के वशा होकर किसी पुरुष से सवास कर ले, यथवा 
दुराचारी पुरूषो द्वारा फुसलाद लाकर या वरद्सतौ अष्ट कर दी जाय, तो वष नन्मभर 
ड लिश पतित हो जाती है, रौर डुर्टा एव व्यभिचारिणी आदि नाना प्रकार क लानो 
से लंदित एवं कलंकित की जाती है; परन्तु उसे अष्ट करने वाले दुराचारी पुरुषों की 
मिष्टा शौर धाभिकता मेँ रत्ीभर भी फकं नदीं आता । ईस समान मे पुरुष सब 
प्रकार से सम्पन्न होता इया भी खी के बिना छ्मकेल्ला जीवनयात्रा करने म असमर्थं 
सममा जाता है--उसकी सेवा करने वाली ञ्नौर मरने के बाद रोने वारी , एक 
अथवा एक से धिक खियों का होना ष्र हालत मे जरूर) हे; उसके लिए पुत्र 
उतपन्न करना भी लाज्ञमी है, ताकि वद बुदापे मे काम आवे, शोर मरने के वाद्‌ भी 
परलोकं मे पिर्डोदक के रूप मे खाना-पीना पहचाती रदे; ञ्नौर धामिक कृत्य 
सम्पादन करने के लिए भी पत्नी को साथ रखना निवाय रखा गया दै । प्रनत॒ 
खी बला एवं श्चशिक्तिता होने क कारण उसके लिए सब ्रवस्थाश्चो मे पुरुषों के 
संरतण मे रहना आवश्यक होते हुए भी, पतिर्मवहीना एवं निःसंतान विधवा 
पुनविवाह करे सनाथ एवं सुरक्षित नदीं बन सकती मानो विधवा होने पर वह 
पत्थर की पुतली हो जाती है, इसलिए न तो उसे प्राकृतिक वेगों को शान्त करने की 
श्ावश्यकता रहती है, न उसे अपने रकण एवं पालन करने वाले पुरुष (पति) की, 
रौर न उसे इदप म रषा करने वाली संतान की ही ्रावरश्यकता रदती दै; ओर 
मरने के बाद (शायद पत्थर हो नाने से) उसे पि्डोदक की भी ावश्यकता न रहती 
होगी 2 धामिक कृत्यो कातो खीको कोद धिकार दी नदीं रखा! 


पुरुष चाहे कितने दी विवाह च्ि इए हो, श्रथवा अविवाहित ( घोरा ) 
हो या विधुर (रंडवा) हो, कितना ही ्राचरणहीन अथवा दुराचारी हो- वह कभी 
मांगलिक नहीं होता; परन्तु खी का एक बार विवाह-संस्कार होने के वाद्‌ यदि तुरन्त 
ही पति मर जाय, तो भी वह दुभांगिनी सदा के लिए शुभ एवं तिरस्कृता हो जाती 
है- चाहे वह कितनी ही सदाचारिणी, सती, साध्वी तथा तपस्विनी क्योंन दहो, 
परन्तु वह किसी भी मांगलिक माने जाने वाते कायै मे सम्मिलित नदीं हो सकती । 
यदि एसे ्चवसरो पर अकस्मात्‌ उसका मुह दीख जाय तो यह महाच्‌ भ्रनिष्टकारक 
(अपशकन) माना जावा है। हां, रोने घौर पुरुषों की बीमारी चादि के कष्टों 
उनकी सेवा करने क लिए वह वरय हौ काम ातीहे। एक विधुर भाद किंसी 
्दोस-पडोस की सुदहागिनस्नी से रक्ा-बन्धन शौर तिलक करवाना अपने लिष 


` मंगलदायक शषमता हे, परन्तु अपना सदा . शभ चाहने वाली, सहोदरा विधवा 


बहिन से वह तिलक एवं रषा-बन्धन नहीं करवाता । यदि कोर विधवा पुनविवाष 
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७ ६१ गीता का व्यावहारिक ्रथ-ञअ्० १६ 


करके पुनः सौभाग्यवती हो नाय; तब तो उसका घर शौर समाज दोनों से काला 
यद हो लाता है-- वह मंगल शौर शरमंगल, सबसे गयी-गुज्ञरी समी जाती है। कितना 
ञ्रन्याय है कि यह सरवै.शरेष्ठ मानव-देह, पशु-पक्तियों रादि सेभी हीन प्रोर अशम 
मानी जादी है। ईिलक पश-पक्ती भी अपनी संतानं के साथ बड़ा प्रम रलते ह; 
परन्तु हम लोग पनी ही संतानो अथात्‌ कन्याश्रों पर इतनी नृशंसता करते हए भी 
बडे धर्मात्मा, बडे कुलीन, बडे शिष्ट एवं सभ्य होने का घमयड करते हें । 


नीच लाति क माने जाने वान्ते गरीव भाय क साथ हम इतना घृणित व्व 
करते है श्रौर उन पर इतने च्स्याचार करते है किं मानो वे सुप्य ही नहीं हे । 
उनके दशन करने से भी हम पवित्र हो जाते है, श्रौर यदि उनका स्पशंहोजाय 
तब तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नदीं रदता । हमारी निदेयता के कारण उनको 
सुखपूरवक एक वक्त खाना रौर शान्ति से रहना भी नसीब नदीं होता । 
इम लोग, मूतियों अथवा चिच्रों को ईश्वर अथवा देवता-स्वरूप सममः करः 
उने लिए द्विया से वदिया खाने, पीने, पषिनने, रहने आदि अनेक प्रकार ठ भौतिक 
सुखो की सामभियौँ तैयार करने मे पदार्थो का वे-हिसाव अपन्यय करना; नदि, 
समुद्रो तथा तालावाों चादि से दृध, ददी चादि सनुष्योपयोगौ पदाय बहा देना; द्नोर 
ञञ्चि सें घृत, मेवा रादि पौष्टिक पदाथ जला देना; तथा देवी-देवताथों को भ्रसन्न 
करने क निमित्त वेचारे बोध एवं मूक पशुं कौ बलि देकर (बध करे) खा जाना, 
डे ही धामिक कत्य मानते है; परन्तु अपने शारीरिक परिश्रम से श्रत्यन्त कठिन एवं 
यणोस्पादक लोक-सेवा करने वाले दीन-दीन एवं पददलित नर-नारी भूखवेप्यासे 
मरं, अथवा वशहीन एवं गृहषटीन होने के कारण ऋतुना कौ . कटोरताजन्य शारीरिक 
वेते से पीडित रहं, तो कोई धमै नहीं मानते, द्मोर उनके .लिएु ङ भी व्यवस्था 
करने की श्यावश्यकता का श्चनुमव नहीं करते । अपने मरे इष संबंधियाों के पीचे श्रा 
दादि के बड़े-बडे भोज करना, तथा बहुत समय पहले के मरे हुप पितरो के निमित्त 
जल के नाल्ञे बहा देना, ्ौर पश-पर्ियों के पीने के लिए जलादि के विशेष स्थान 
बनवा कर उनके लिए पानी पीने का प्रवन्ध कर देना तो पने लिए वदा ही घु्य- 
काय मानते है; परन्तु सुरदे जानवरों तथा कूढे-करक्ट साफ़ करने की भ्रत्यावस्यकीय 
लोक-सेवा करने के कारण भ्न्स्यज् अथवा चाण्डाल माने नाने वाले मनुष्यों 
(खी-षुरुषों) को स्वास्थ्यकर एवं सादा भोजन करने तथा स्वच्छ ९।१५॥ पीने के 
-द्रथिकारी भी नदीं मानते । सर्पौ जसे विषैले जन्तुश्रो, गधों श्नौर कतो लेसे मलिन 
पशं, चीलों चौर कोशो नेसे दिस पक्षियों, तथा कीडों, चींध्यों चौर मदुलियों 
जैसे छद्र जीवों की पूजा करके उनको ञच्छे-्च्छे मनुप्योचित पदाथे सिखाना सना- 
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छ, 


| ए व्यवहार-दशं क्षर 
॥ गीवाका दशन 


तन धमै समा जाता हे; परन्तु अदत माने जाने वाले स्त्री-पुरुषों को उनकी 


जनीय सेवां -बहत बचा-खुचा बासी-लूसी, सडा-गला , निकम्मा 
० 5 दिया जाता है, जिससे उनका पेट नहीं भरने के 
क विवश होकर उन्हें अखाय वस्तुं खानी पदती है जिसके किए उलटे वे ही 
दोषी खराय जते है । देवस्थानो अर भोजनाल्लयों आदि पवित्र माने नाने वाले 
स्थानों म॑ बिर्ली, चह, मश्ली, कीडे, ्वीटी अदि जन्तु प्रवेश करके मला फल्लाते रहे, 
उसते धर मे को चररि नदीं आती भौर न चौका ही बिगडता है, परन्तु एक अछत 
माने लाने वाल्ते नर-नारायण की देह कौ कहीं छाया भी पड़ जाय तो चौका ौर धर्म॑ 
दोनों ही बिगड़ जाते हे । 
पनी कामना कौ सिद्धि के किए तथा अपनी मान-प्रविष्टा श्नौर बड्प्यन 
का थथा दो पीने ऊँ लिए हम लोग कद प्रकार के राजसी -तामसी डाढ के धाभिक 
नौर सामोजिक आडम्बरं क समारोह किया करते हँ, जनम अनाप-शनाप घन का 
अप्यय करते हे, जिसकी पूति के लिए १२ वें श्लोक भं कहे हुए अन्यायप्र साधर्नों 
खे धन-संचय करते ह । सारांश यह कि १० वें शलोक से १८ | चं श्लोक तक जो 
ञ्ा ुरी परहृति क लक्षण कदे ह वे अधिकांश मे हम लोगों पर ही घटते हँ । 


उपरोक्त वश॑न का यह ता्पयै कदापि नहीं है कि दम लोग सबकेसव ही 

उपरोक्त रासुरी-राक्षसी शरकृति क दै । हममे से बहुत से लोग देवी ्रकृतिके भी 
वै, निनके कारण ही समाज का मर्व कु-च थव तक भौ बना इभा है । त्रिगुणा- ॑ 
वमक भङ्ति क बनाव मे किसी मी एक गुण का सवेथा अभाव नहीं हो जाता । परन्तु 
सत्वगुण धान प्रकृति के सजन पुरुष वतमान मे बहुत थोडे अथात्‌ अपवाद्‌-रूप में 
। जो ठेषे सम्माननीय अपवाद है उनके समाज का गौरव है । परन्तु यदां उनके 
।  श्रशंसा करने का कोई मरसंग नदीं है । यहां अपने अवगुणों पर ध्यान देकर उनको 
| तुर करने ॐ प्रयत्न मे लगाने का भरसंग है, इसलिए उन अवगुणों का प्रदशंन दही 

॥ आवरयक हे । अवगुणो को पाये भौर दबाये रखने से ३ दूर नं हो जाते । पने 
भूतकाल की श्रेष्ठता ओर बडप्पन के ढोल पीटने, भर वतमान की शो चनीय अवस्था 
॥ को छिपाये रखने से काशी से धिकं हानि षो चुकी है। अब उस मिथ्या अहंकार 
 / शौर द्म ॐ ज्लिए समय नदीं रका दै 1 इसल्ञिएः अपनी निवेलताश्नों को निकाल कर 
॥ ॥ आत्मद करनी चाहिए, अर भगवान्‌ के उपदेशों के अनुसार अहंकार, घमण्ड, 
[8 ईषा, देष, काम, कोध, कोभ, मोह आदि से उपर उड कर, तथा भिन्ना के भावों को 
। छोड कर सबके साथ एकता के प्रेम का वर्तव करने मं लगना चाष्टिए । 
| & ~= ` ॥ सोलह अध्याय समाप्त ॥ ` ` 
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सत्रह्वो अध्याय 


ने व ऊक--9 





सोलहवे श्रध्याय के अरन्त मे भगवान्‌ ने काम, कोष रौर लोभ को सब 
पापों का मूल्ल बताकर फिर यह कहा किंनो लोग इनके वश होकर सत्‌-शासख्रों के 





विधानानुखार ्चपने करतन्य-कमै न कर मनमाने आचरण करते है, उनका यह लोक 
तथा.परलोक दोनों बिगड़ जाते है; इसलिए काम, क्रोध ओर लोम को जीत कर | 

~ क ४५ । 
सत्‌-शाखरो म वशित सबकी एकता के प्रेम सहित अपनी-अपनी योग्यता के कतव्य | 


कम सबको करना चादिर्‌ । इस पर यह शङ्का होती हे किजो जोग काम, क्रोध ओर 
लोम के वश होकर पापाचरण करे, उनकी दुद॑शा होना तो ठीक है; परन्तु जो लोग | 
्रद्धापू्वक धाभिक कत्य करने मेँ सत्‌-शाखों कौ विधि के पावन्द्‌ न रहें, उनकी क्या 
दशा होती है ? क्योकि श्रद्धा का मद तो गीता मं प्मनेक स्थलों पर वणंन किया 
गया है, अतः श्रदधापूैक धाभिक त्य करने वालो की दुदंशा नहीं होनी चादि । | 
ञमन के उक्त आशय के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ इ अध्याय मे श्रद्धा के सास्विक, 

राजस नौर तामस भेदो का खुलासा करके बताते ह, किं मनुष्य की श्रद्धा द्मपने-अपने 

स्वभाव के अनुसार होती दै, यर जिसकी जेसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार 

उसक्के जीवन की स्थिति होती है । इसी प्रसंग मे फिर अगे भोजन क सास्विक, राजस 

च्रौर तामस भेदो का वणन करते है, क्योकि मनुष्य के भोजन का प्रभाव उसके स्वभाव 

पर पड़ता ह । फिर चागे यज्ञ, तप नौर दान के भौ सात्विक, राजस रौर तामस 

सेदो की भ्याख्या करते ह, क्योकि चोदहवें अध्यराय मे कह भाये हँ किं सत्वगुण जान 

ओर सुख का कारण है, रजोगुण दुःख का चौर तमोगुण अक्लान एव श्चवनति का 

कारण ह, ओर मनुष्य-शरीर मे यदह योग्यता होती है किं वह विचार द्वारा मन 

को वश मे करे सास्िक श्राहार नौर साखिक यज्ञ, दन, तप श्नादि से अपने 

स्वभाव को खालिक बना सङ, जिससे सबकी एकवा क साम्य-भाव मं स्थिति होकर 

शान्ति, पुष्टि यर तुष्टि की रासि हो सके। 





यह पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सास्विक आहारः, 
यज्ञ, तप ओर दान का जो वन अगे किया गया है, उससे स्पष्ट होता हे कि इसका 
उदेश्य इन स्यो की परोक्त फल देने वाली धामिकता का विवेचनं करना नदीं हे. 
किन्तु इसका मुख्य उदेश्य समाज की सुध्यवस्था, च्रथांत्‌ लोक-संअरह मं इनको 
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र 


१. ५ 
॥ गीता का व्यवहार-दश्न 


शेशे 


उपयोगिता बताने का है। सारांश यह किं सातिक हार, यक; तप॒ चौर दान 
समत्व-योग कँ प्रधान साधन ह । 
श्रज्ुन उवाच | 
ये शाखबिधिमुल्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमादो रजस्तमः ॥ १९ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
चिविधा भवति शद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां णु ॥२॥ 
सत्त्वाचरूपा सवस्य श्रद्ध भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चृदधः स पएव स ॥२॥ 
यजन्ते सात्विका देवान्यत्तरत्तासि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगरंश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


द्मशाखरविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भादङ्कारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५॥ 


क. ` | कपंथन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


# 4 । । र 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धःयासुरानश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


द्मथ- अर्जुन ने पृ्धा किदे कृष्ण ! जो (पुरुष) शाख-विधि को छोड़ कर 
श्रद्धा से युक्त हुए, यजन अथात्‌ धामिक कत्य करते हे, उनकी निष्ठा कौनसी हे - 
सात्विकी, राजसी या तामसी ? तास्पयै यष्ट करि जो लोग सत्‌-शाखो मे वणित सवकी 
एकता के साम्य-भावयुक्त आचरण करने के विधान पर भ्यान न देकर केवल श्रद्वा 
के श्राधार पर हदन-यज्ञ, सन्ध्या-बन्दन, पूजा-पाठ, नित्य-कमे श्रादि धाक कृत्यो में 
लगो रहते है, उने जीवन की स्थिति साखिक, राजस रौर तामस मे से 
कौनसी होती है (१) १ श्री भगवान्‌ बोलते, कफि दे््धारियों की वहं 
स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है- सात्विकी, राजसी ओौर तामसी; उसको ` 
सुन । दे भारत ! सबकी श्रद्धा पने-अपने स्वभावानुसखार होती है; यह पुरुष 
श्रद्धामय है; निसकी नेसी श्रद्धा होती है, व वेसा ही होता है । तात्प 
यह किं श्रज्ेन ने पड्धा था कि जो लोग श्रद्धापूर्वकं धामिक कस्य करते है, उनके जीवन 
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की स्थिति किस प्रकार की होती दै १ उसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते हँ कि भ्रत्येक 
मनुष्य की श्रद्धा श्रथवा भावना ही अपने-श्नपने पू क संस्कारायुसार साख्विकी, राजसो 
नौर तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है, भौर जिसकी जेसी श्रद्धा अथवा भावना 
होती है, उसीके अनुसार उसका जीवन सास्विक, राजस चौर तामस होता है; 
क्योकि मनुष्य श्रद्धा थवा भावनामय दी होता है ( २-३ ) । साविकं जोग देवों 
की च्राराधना करते हँ, राजसी लोग यत्तो एवं रासो की, भ्रौर तामसी लोग प्रवो 
एवं भूतगणो की पूजा करते ह । तास्पये यइ किं साल्विकी श्रद्धा शले लोग सबकी 
मलाई चर्थात्‌ लोक-सं्रह के निमित्त जगत्‌ को धारण करने वाली देवी शक्तियों की 
आराधना करने के लिए इस श््याय के श्लोक ११ वें म वणित सात्विक यज्ञ॒ करते 
हे, तथा माता-पिता चादि प्रत्यत्त देवों की निस्स्वा्थ-माव से पूजा करते है । राजसी 
श्रद्धा के लोग श्रपनी व्यक्तिगत कामनाश्चों की सिद्धि के लिए धन-सम्पत्ति ॐ अधि- 
कारी माने जाने वाजे ङवेरादि अदृ यत्तो की उपासना करते है तथा प्रयतत मं 
धनवान्‌ मनुष्यों की खुशामद्‌ करते ई; योर ्रपने शुभो का नाश करने ॐ जिए 
देप-पूवक हिसा करने वाल्ञे श्र राच्चसों कौ उपासना करते हं, तथा सोलदवं अध्याय 
मने वशति ्ासुरी एवं रा्तघी प्रकृति के मनुष्यों का आश्रय लेकर उनका अनुकरण 
करते हे । थोर तामसी श्रद्धा के लोग परनोक-गत अड प्रेतो अर भूवो को मान कर 
उनकी उपासना करते है, ्र्थात्‌ मरे इए पितरों के निमित्त श्राद्ध-तपंण शादि पितृ- 
कम करते हं, नौर पांचभौतिक पदार्थौ मे देवी-देवता, भैरव, भूत आराद्‌ कौ भावना 
करके उनका पूजन करते है, थवा भौतिक जङ्‌ पदार्थो हौ को सब-ऊुघं मान कर 
भौतिकता ( 1/6; प] >) के उपासक होते हं (४? । जो लोग दम्भ भौर 
अहंकार से युक्त होकर काम, राग अौर इठ-पूक सत्‌-शास्त्रो के विरु घोर तप करते 
हं, (च) मूखं लोग शरीर मे स्थित भूत-समुदाय को ङ करते हे, शौर शरीर ॐे 
ञन्द्र रहने वाले मु को भी ( कष्ट देते हं ); उनको सुरी श्रद्धा के जानो । ताष्पयं 
यह कि जो अत्यन्त उग्र तामसी भ्रकृति के मूखं लोग अपने तपस्वी होने के अहंकार 
ते नोर लोगों मे तपस्वी कषलाने के लिए, तथा दु मनोरथा की सिद्धि के लिए, 
हड सौर दुरा्ह-पैक तप करने का दोग करॐ किनि व्रत एवं उपवास आदि करने 
दारा भूख-प्यास आदि से शरीर को सुखाते हे, तथा सरदी मे नगे रह कर शरीर पर 
डंडी जलधारा डालने च्नौर गरमी में पंचधूनी तापने, सूक्ञियों पर सोने अथवा द्मोधे 
लटकने रादि से शरीर ओर जीवारमा को घोर कष्ट देने वाले उग्र तप करते है; उनकी 
श्रद्धा सुरी % होती है ( ९-\ ) । | 
~ ~ = ~~ ~ 


& सोलह अध्याय के श्लोक १० वें का वापय देखिए । 


-0. 1-& 1. ॥1811/11011811 5118511 0661011 48111110. 01411266 0४ €6810011 


ब. = 
= 
य 


ॐ क र नग्क्की ४ । 
कक ची => < = 


रः 
+ =. 
ॐ [व 


के दिय तुअ 


( 
कोका. 
= 


^~ 


व्यति = ` चो 
= = ==> = 
नोः जोक = जनेति क्क 
४ व ` =, च रिका 
# क = ~> अ ~ 


पि ` 


रः" 


॥ + 


गीता का व्यवहार-दशंन ७९६ 
स्पष्टीकरण इन श्लोकों म उन लोगों के जीवन की स्थिति का वशु 
श्रिया गमया है, जो केवल श्रद्धा-विश्वास के भाधार पर धामिक कृस्य भादि किया 
करते ह । चोद्वे अध्याय म कह आये ह किं यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक मङृति का 
वनाव है, इसलिए इसके सभी व्यवहार त्रिगुणास्मक होते हं । उसी सिद्धातके . 
अनुसार धाभिक इत्य करने वाले श्रद्धालु लोगों की शरद्धा मी सास्विकीः राजसी रौर. 
तामसी मेद से तीन प्रकार की होती हे । जिनकी साव्िकी श्रद्धा होती है वे पनी 
व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि कीः किसी भी भकार की कामना के बिना, निर्स्वाथे-भाव से 
ललोकहिव क लिए संभ्या-वन्दन, पंचमहायज्ञ, हवन, पूजा-पाठ ध्रादिं धामिक इत्य 
करना आवश्यक समसः कर, उनके द्वारा जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि देवी 
शक्तियो का यजन-पूनन करते हे, जिनसे उनको यह विश्वास होता ह किं देवता 
लोग असन्न होकर सवकी श्चावश्कताणँ पूरी करेगे; तथा वे साविक-श्रद्धावान्‌ 
लोग अपने माता-पिता, गुर, अतिथि, एवं भिनमे देवी सस्पत्ति के गुण पृणंतया 
वियमान्‌ हों, रसे युरुष- जो प्रत्यक्त देव माने जाते हें, उनकी भी निस्स्वाथ-भाव 
से, शद्धा एवं ` आद्र-सस्कारसदित सेवा-शुश्रूषा आदि करते है । जिनकी 
रानसी श्रद्धा होती है वे लोग पनी व्यक्तिगत कामनाश्नों की पूति कै 
निमित्त, जो धन-सम्पत्ति देने वाले परोक्त देवता माने जाते ह भौर जिन्हें यत्त 
कहते ह-उनको प्रसन्न करने के लिए सकाम कमकाण्ड करते है, तथा श्चपने 
शनुश्ों का नाश करने ओौर दूसरे लोगों को दबाने के किए अट रा्तसी 
शक्तियों की कल्पना करके मैले मन्त्रो आदि द्वारा उनकी उपासना करते हे; भौर वे 
रानसी श्रद्धा के लोग प्रव्यक्त मे भी उपरोक्त प्रयोजनों की सिद्धि के लिए धनी लोगो 
की तथा दुष्ट अत्याचार शक्ति-सम्पन्न लोगों की खुशामद्‌ करते हँ एवं उनके श्रनुयायी 
बनते है । जो तामसी श्रद्धा के लोग हें वे पने मरे हुए सम्बन्धिथों को भयावनी 
रेत योनि प्राक्च होने की कर्पना करफे उनसे उरते इए, उनको प्रसन्न करने के लिए 
उनका पूजन करते ह, तथा परलोक-गत पितरों को इस लोक के पदाथ पर्ने कं 
न्ध-विश्वास से नाना प्रकार के श्राद्धः तथा पितृ-कमौ के समारोह करते है, एवं उन 
पितरों की संवस्सरी रादि के दिन उनको याद्‌ कर-कर रोने भोर शोक मनाने हारा 
उनकी उपासना करते हँ; भौर वे तामसी श्रद्धा ॐ लोग भौतिक नड पदा्थौमे ही 
देवीदेवता, भूत, भैरव शादि की मान्यता करॐे उनसे अपने मनोरथ्ये की सिद्धि होने 
की आशा से उनका पुजन करते है; अथवा थ्वी, जल, तेन वायु चौर ्ाकाश-रूप 
पच महाभूतो के संभिश्रण के वनाव ही को सब-कुचु मान कर इन जद पदार्थो के 
ममत्व म निमग्न रहते है, अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान ॐ अनन्य भक्त होते 
ह । भौर जो श्रासुरी प्रकृति के लोग होते हें, उनकी श्रद्धा ्रत्यन्त उन्न तामसी 
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होती दै; वे लोग ठ शौर दुराग्रह से शरीर को पीड़ा देकर उसे कश करने वाली 
नाना प्रकारं की तपस्या करते है, निनसे स्वयं उनको तथा दूसरे लोगों को बहुत 
कष्ट होता है, रौर उनकी अन्तरात्मा मे सदा अशान्ति बनी रहती है । इस तरद 
ञ्मपनी-अपनी श्रद्धा के अनुखार वे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार ॐ यजन-पुजन, उपासना 
ञ्थवा तपस्या करते रते है, श्रौर जिसी जैसी श्रद्धा होती है, वेसी षी उसके 
जीवन की स्थिति होती है; थर्थात्‌ सास्विकी श्रद्धावालों का नीवन न ौर सुखमय 
होता है, राजसी शरद्धावालों का जीवन विकतिक्ष भ्रौर दुःखलयुक्त होता है; भर 
तामसी श्रद्धावाल्ते लोगों का जीवन मूढता अथवा नदता-रूप अत्तान-अन्धकारमय 
होता है । मनुष्य की जैषी मति होती है बेसी हो उसकी गति होती हं । 


यह पर यद बात स्पष्ट कर देना श्रावश्यक प्रतीत ्ोता है, कि यह तीन 
प्रकार की श्रद्धा व्यष्टि शरीरों म अहंभाव रखने वाले साधाश्ण मनुष्यां कौ कड़ी गद 
ह, श्राव्मक्ञानी समत्वयोगी तीनों प्रकार की श्रद्धायां से परे होता है; क्योकि वड 
गुणों के ्राधीन नदीं होता, किन्तु गुणों का स्वामी होता है--यह बात चौदइव 
ञ्मध्याय मं कद अये है । उसे जिए अपने से भिन्न धामिक क्रियां ङ रहती ही 
नहीं; न उसफे जीवन की स्थिति छिसी प्रकार की श्रद्धा पर दी सदललम्बित रहती हे । 


न न^ ल 


श्रव रागे के श्लोकों भ साविक, राजस नौर तामस-भेद्‌ से तीन प्रकार के 
आहार, तीन प्रकार के यत्त, तीन प्रकार के तप भौर तीन प्रकार के दान का वणन 
क्छिया जाता हे। 


प्मादारस्स्वपि सवस्य चिविधो भवति परियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां सेदमिमं श्णु ॥ ७ ॥ ` 
्रायुःसत््ववलारोम्यसखुखप्रीतिविवघनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिर हया आहाराः साल््विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
कट्‌ वस्ललवण्युष्णतीच्णरूच्षविद्ाहिनः 

द्राहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ € ॥ 

यातयामं गतरसं पूति पथुषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं ॥ १० ॥ 
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नं ४६. 
गता का भ्यवहार-द्रन ` 


अर्थं - नौर आदार भी सवको ( अपनी-परपनी हृति के अनुसार ) तीन 
रकार का प्रियः होता दै; ८ इसी प्रकार ) क्न, तप तथा ब भी (तीन प्रकार के) 
होते है, उनके भ्रल्लग-धलग भेद के स वणन को सुन (७) । रायु, २ वल, 
द्मारोग्य, सुख श्नौर प्रीति को बढाने वाने, रसदारः चिकने, अधिक ठ 1 ञ्नौर 
हृद्य को बलत देने वाले श्ा्टार सास्विक व्यक्ति को प्यारे होते 1 तास्पयै यह किं 
जिस खान-पान से शरीर की रायु, विवेक, बल ञयौरं स्वास्थ्य बदे , जिससे सुख की 
द्धि हो, घौर परस्पर मे प्रम-भाव वदेः जिखमे मधुर-रस तथा घृत-मक्खन भादि 
चिकने पदा्थौ की प्रधानता हो, तथा निससे बहुत काल तक तृषि वनौ रहे, एवं जो 
हृद्य को बलदायक हो--वह मोजन साप्विक होता है। सासिकी भ्रति के लोगों 
करो देखा भजन प्यारा गता दै, भोर जो लोग॒शचपने मे सखवगुण को चरदधि करना 
चाहें उनको देखा भोजन करना चाहिए (८) । कड्वे, खट, खारे, (बहु गरम, तीखे 
दाइ उन्न करने वाले आाहार--नो दुःख, शोक तथा रोग के देने वाले होतेह, वे 
(राजस ्ाह्ार) राजस स्वभाव के भ्यक्ति को प्यारे लगते हे । तात्पयं यह कि बहुत 
कड्वे, बहुत खद, बहुत खारे, बहुत गरम, बहुत तीखे, ख्खे तथा सरीर मे दाह 
उतपन्न करने वाज्ञे खान-पान से उत्तेजना, दुःख भौर शोक उत्पन्न होते है, तथा उस 
भजन से ्रनेक प्रकार की बिमारियां उत्पन्न होती ह, अतः वह राजस भोजन हे । 
देखे मोजन से रजोगुण की च्रद्धि होती है, भौर रजोगुणी भरकृति क लोगों को इख 
प्रकार के भोजन प्रिय एवं अच्छे लगते है (६) । उंडा-वासी, नीरस, दुगेन्धियुक्तः 
बिगढा इश्ा, सूडा ओर अशुद्ध भोजन तामसी लोगों को प्यारा होता है । तास्पयं यहं 
कि जो भोजन बहत देर का पकाया इधा हो, जिसका रस सूख गया हो, जिसमे 


 दुगंन्धि उत्पन्न होगदै हो, जिसका स्वाद्‌ बिगड़ गया हो, नो दूसरे किसी ने लाकर 


छोड़ा हो अथवा दूसरे किसी का चखा इधा ्ो, नो शच्छी तरह साफ किया हु्रा 
न हो, किन्तु मेला-ङ्चैला हो-वह तामस भोजन दै । एसे भोजन से तमोगुण की 
डि होती है, नौर तामसी प्रकृति के लोगों को यह भोजन अच्छा लगता हे (१०) । 


स्पष्ठीकरण- जगत्‌ के व्यवक्षार क लिए भोजन की व्यवस्था भी अत्यावश्यक 
है, क्योकि शरीर का अस्तित्व भोजन पर ही निर्भर है, भोजन करने से टी शरीरः 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि ्आादि अपने-श्रपने व्यापार करने योग्य होते है, भोजन के 
बिना सभी शिथिल भौर व्याल हो जाते है, फिर इनसे ऊद भी नदीं हो सकता | 
श्नच्छे अथवा बुरे भोजन का असर शरीर, इन्द्रियो, मन एवं शुद्धि पर इतना पडता 
हे कि जैसा भोजन करिया जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बन जाता 
हे। इसलिए खान-पान के विषय मे मनुष्य को बहुत. ही सावधानी रौर संयम 
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रखने की ्चावश्यकता हे । सास्विक भोजन से सत्वगुण की बृद्धि होती है, राजस मोनन से 
रनोगुण की नौर तामसं भोजन से तमोगुण कौ बृद्धि होती है, सात्विकी भकरृति के ८ 
करो सात्विक भोजन, राजसी प्रकृति के लोगों को राजस मोजन | द्नौर तामसी प्रकत 
लोग को तामस भोजन प्यारे लगते है । परन्तु भ्पनी सब प्रकार की उन्नति की स 
रखने वालो को प्रयत्न-पूैक रानस-तामस चाहारा स यथाशक्य बचे रह कर सात्विक 
्ाहार करना चाषिए । क्योकि सत्वगुण ही ज्ञान श्रौर उन्नति का कारण ह । 

मधुर रस की प्रधानता वाला, स्वादिष्ट, ताजा च्रौर चिकना न 
खाने खे बहुत देर तक तृक्षि नौर तरावट बनी रहे, तथा जो हदय न ५५ र 
हो-साखिक होता है! रेतसे भोजन से मचुष्य की श्चायु दीं होती हे, उुद्धि निर्मल 
स्थात्‌ सात्विकी होती है, शरीर बलवान्‌ एवं स्वस्थ रहता है; रौर जिस व 
शरीर आरोग्य एवं बल्लवान्‌ होता है, बुद्धि सास्विकी होती है नौर ्रायु दीघं ध 
ह, वदी संसार मे अाधिभोतिकः, स्ाधिदेविक भ्रौ अध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्न 
> सकता है, जिससे वह स्वयं सुखी हो सकता हे योर दूसरों को मी सुख दे 
सकता है, तथा वदी दूसरों से प्रेम करं सकता है, एवं स्वयं दूसरों का प्रेम मास 

सकता है । । 

र जो लोग क्वे, खद , खार, तीखे, रूखे, जलते इष्ट ग्रौर दृह उत्पन्न करने 
वात्ते राजस भोजन करते हे, उनका स्वभाव उत्तेजनापूणं एवं चिडचिड़ा ९ ट 
शरीरं कर प्रकार ॐ रोगों से असित रहता हे; अतः उनका जीवन दुःख ञ्नोर शोक से 
परिपू रहता है, चौर वे दृखरो को भी दुखी एवं शोकयुक्तं करते हं । 

जो डंडा, बासी, सूखा, नीरस, सदा, गजा, बदबू देनेवाला, सूडा च्नोर भद 
( मला ) तामस अदार करते हे, वे ्रालस्य श्चौर प्रमादं मे ही जीवन न्यतीत करत 
ह--वे कुद भी उन्नति करने योग्य नदीं रहते । ्‌ 

यँ भोजन के त्रिगुणात्मक मेद्‌ को व्याख्या करने मं खाय पदार्थो के विशेष 
नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योकि भिचच-भि्न देशो श्र श 
जातियों ॐ लोगों के भिन्न-मिन्न खाद्य पदार्थं होते ई । संसार म अधिकांश लोग 
मांसाहारी है भौर कुं लोग निरामिषभोजी--शाकाहारी ई । गीता सार्वजनिक 
एवं सारवैदेशिक अर्थात्‌ सावंभोम शास्त्र है, इसलिए इसमे किसी विशेष देश अथवा 
विशेष नाति के लोगों के विशेष खाय पदार्थौ का उर्लेख न करके साधारणतया 
भोजन के गुं दी से उसके साख्विक, राजस द्लौर तामसपन की व्याख्या कर दी गं 
हे । जिस पदाथ म जिस तरह के रुण हों, उसीके धजुसार उसका उपरोक्त सात्विक, 
राजस श्नौर तामसपन समः लेना चािए । | 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह भौ है किं पदार्थो के संस्कार करन, स्थात्‌ 
उन्हें पकाने शादि की विधि, घौर उनके उपयोग के चनुसार उनके गुणों मे कमी- 
वेशी अथवा फरेरफ्ार भी हो जाता हे। उदा्टणाथै-मिश्री, शदद, दृध, मलाई, 
मक्डन, घी चादि मधुर रस वाले एवं चिकने पदाथ यद्यपि सखाारणतया साव्विक 
होते है, परन्तु बहुत काल तक पड़े रहने से, ्रथवा अधिक पकाने से, अथवा कम 
पकाने से, अथवा मात्रा से अधिक खा लेने से वे ष्टी राजस-तामस हो जाते है! इसी 
तरह अजीणं आदि बिमारियां हो जाने पर कडवे, खष्े खारे, तीखे आदि राजस पदार्थ 
खाना भी हितकर होता है, भौर रखा भोजन पथ्य होता है, तथा किसी अवसर 
पर वाना मोजन न मिते तो बासी एवं सूखे भोजन से भूल की ज्वाज्ञा शान्त करके 
शरीर की रक्ता करना श्रेयस्कर होता दै । यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया जाता 
है, तो उसॐे चरणों का असर भी भोजन पर पड़ता हे, तथा भोजन बनाने वाज्ञे 
की अकति का भी थोढा-बहुत असर धमरत्यत्त शूप से भोजन मं यये बिना नहीं 
रहता । इसक्लिए भगवान्‌ ने भोजन के किसी विशेष पदार्थं की कद्‌ नहीं रली है, 
किन्तु साधारणतया भायु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख र परीति वदाने वाले योजन 


को साष्विक कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे खाद्य पदाथ ङ भी हां, उनमें 


ये गुण होने से वे साव्विक होते हे; दूसरी तरफ़ रोग, दुःख; शोक, भ्रालस्य ओर 
प्रमाद्‌ के बढ़ाने वाजे खाद्य पदार्थं रानस श्र तामस होते हे । 


मनुष्य के स्वभाव पर खान-पान का गहरा प्रभाव पडता है; इसलिण 
श्ायं-सस्ृति मे खाघाखाद्य के विषय मँ बडूत बारीकी से विचारं किया गया 
हे चौर आहार की शुद्धि पर बड़ाज्ञोर दिया गयाहै। यहां तक विधान किया 
गया है कि नीति से उपान॑न क्रिये हुए ाह्टार से बुद्धिः निर्मल रहती है, ओर 
अनीति से प्राक्च रहार से उदधि मलिन होती है; तथा दुराचारी मनुष्य के घर 
का एवं दुराचारी मनुष्य के हाथ का भोनन करना मना है । परन्तु वतंमान समय 
म भआयं-संस्छृति को मानने वाज्ञे लोग च्चाहार-शद्धि के रहस्य पर ससुचित विचार नीं 
करते, भरतः खान-पान के विषय मे बहत टी विपर्यास टो गया है । 


पुराने विचारों के न्ध-परम्परावादी लोग खान-पान के विषय मे केवल 
चुना, जाति-पांति चौर कची-पक्ती भादि ॐ विचारों को ही विशेष महत्व देते 
है खाने-पीने की सामग्री के गुण-अवगुण तथा उसकी शद्धता पर बहत कम ध्यान 
देते हे । दूसरी तरफ नद रोशनी के लोग आहार-शद्धि के विवार को ही उकोसज्ा 
मानते हे, अतः जो ऊच स्वादिष्ट लगे अर फ्रेशन के भनुदल हो, उस पदार्थं ॐ खाने- 
पीने से कोद परदेज़् नहीं करते । इसलिए आहार की व्यवस्था हत बिगड़ रही है; 


((-0. 186 21. 18111018 ७1185111 (01661101 81110110. [1411260 0 €6810011 


0 ययो भ~ 





०१ गीवा का व्यावष्टारिक अथं-श्० ५७ 


जिसके परिणाम-स्वरूप जनता कौ श्रायु, बल भौर स्वास्थ्य सीर टो रहे है, „नाना 
भकार क रोगों की भरमार है, इद्धि रानसी-तामसी हो रदी है, भौर देश भं ःख 


एवं दरिद्रिता का सान्नाज्य हे । 


>< >< >< 


द्मफलाकाल्तिभिययंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ १९ ॥ 


अभिसन्धाय तु फलं द्म्भाथंमपि चेव यत्‌ । - 
इ्उ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


विधिदीनमसष्टान्नं अन्बदीनमदत्तिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचत्तते ॥ १३॥ 


दर्थ - ““शाख-विधि ॐ धनुखार यत्च करना दी कतव्य दै" इस प्रकार मन 

ऊ दद-विश्वास पूर्वक, फल की इच्छा से रदित पुरुषों द्वारा जो यत्त किया जाता 
हे- वह सात्विक यज्ञ है । तास्पयै यह कि भ्रभेद्‌-परतिपादकं सत-शासखो मं यज्ञ का जो 
य़ विधान दै कि “दूसरों से एक्‌ अपने व्यक्तिव्य के भाव की पटति को समष्टि 
भाव-रूपी बह्माग्नि म ठोम कर, व्यक्तिगत स्वार्थ को सबके स्वार्था मं मिला देने का 
यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का सचा कन्य है, उसको अच्छी वरह सम कर अर 
उस पर सन मे खड निश्चय रखे, दूसरों से पथक्‌ श्रपनी किसी भी स्वाथे-सिद्धि की 
कामना से रष्टित होकर, लोक-हित के जिए अपनी-्पनी योग्यता के कतंन्य-कमं 
(चाहे वे धािक हों या सामाजिक) करना- सात्विक यत्त है (११) । ओर फल के 
उदेश्य से, तथा दुभ भर्थात्‌ लोक-दिखावे के मिथ्या आडम्बर करने के क्लिए भी, जो 
यज्ञ किया जाता है, हे भरतश्रेष्ठ ! उस यक्त को राजस यज्ञ जान । तात्पयं यह कि 
भेद-वाद्‌ ॐ शाखो मे मन लुभाने वाज्ञे रोचक वचनो द्वारा विधान कयि हुए नो 
काम्य-कम, पनी अ्यक्तिगात स्वार्थ-सिद्धि के लिए कये जाते हँ ( गी° अ० २ श्लो° 
४२ से ४४ ), थवा लोगों मे धर्मात्मा कष्टलाने के लिए ज्यक्तित्व का अह कार बढ़ाने 
वाज्ञे इवन-अनुष्टान भादि नाना प्रकार के धामिक कस्य का जो आडम्बर क्रिया जाता 
है- वह राजस यज्ञ है ( ५२ )। ८ सत्‌-शस्तरो की ) विधि से दीन, ( भूखों के 
जिए ) अन्न-दान से रदित, ( सत-शाखखों के ) मन्त्रों क बिना, ( गरीबों क लिए 
ङ्ध भी दान > दक्तिणा न देकर, अश्रद्धा से या जाने वाला यज्ञ तामस कहा जाता 
ड । तात्पयं यष्ट कि अभेद्‌-प्रतिपादक सत-शाखों मे यत्त का जो विधान उपर का 
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गया है, उसके छममिप्राय को ङुमीन समंमः कर, उसके व चूर ३९ खाच 
पदार्थौ से भूखों के पेट की उवाला शन्त `. करके, जो मूढता । इवन के नाम दर 
्चग्नि म उन पदार्थौ को जलाया जाता हे, भौर शमेद्‌-प्रतिपादर वेदों तथा उपनिषदे 
डे वथनों की अनवहेलना करके स्वा्थी लोगों की चिकनी-खुपडी बातों के जाल २ 
फंस कर यक के नाम से जो पशुं को हत्या 0 द्रव्य का पन्य किया जाता है, 
निससे किसी का भी लाभ श्रथवा उपकार नद ह्येता-- बह तामस यक हे (१३) । 


स्पध्रीकरण --इन तीनों श्लोकों मं लो तीन प्रकार के यन्तो की ्यालया 
की गहै है, उससे स्पष्ट होता हे कि सचा यज्ञ व्ह है, जो श्रभेद-प्रतिपादक सत्‌-शाखों 
न्रे विधान किया गया हे । उन शाखो का सिद्धान्त स किं यह सारा व एक ही 
नात्मा श्चथवा परमात्मा के अनेक खूप हे, इसलिए प्रत्येक मयुप्य को दूसरों के साथ 
ञ्जपनी एकता के प्रेमपूवैक सष््योग रखते इए, जगत्‌ की सुञ्यवस्था क्‌ | निमित्त अपनी- 
ञ्जपनी योग्यता के कतंष्य-कम करने रूपी यज्ञ॒ अवश्य करना चांश्िए । परन्तु इस 
एकता के रहस्य के अन्तान के कारण मनुष्य म॑ जो दूसरों से श्चपनी च्यक्तिगत स्वाथ- 


सिद्धि का भाव रहता दै, वह मनुष्यपन नदीं किन्तु पपन हे, क्योकि पशयु-शरीरमे ` 


बुद्धि का विशेष विकास नहीं होता; इसलिए उसको सव्रकी एकता का कषान नहीं 
हो सकता; परन्तु मनुष्य-शरीर में बुद्धि का विकास होने पर भी, ` वह यदि अपने 
पृथक्‌ .व्यक्तित्व के माव मे वां रहे ठो यह उसका मनुष्य पन नहीं किन्तु पशुपन है ।, 


इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कतभ्य है किं `वह अपने. व्यक्तित्व ॐ भाव-रूपी पशुन को. 


सबकी एकता-स्वरूप परमात्म-माव-रूपी श्रग्नि मे होमने का यज्ञ | करे, अथात्‌ 
वह वेदों रौर उपनिषदों के अमेद्‌-प्रतिपादक मन्त्रो मे श्रद्धा करे सबकी एकता के 
विश्वास-पूवैक अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोढ्‌ करं अपने स्वार्थौ को दूसरा 
ढ़ स्वार्थौ ॐ अन्तर्गत समे; तथां सबकी भलादै एवं सबके हित में सपनी भला 
एवं पना हित समः कर सबॐ़ हित की भावना से अ्रपने-धपने शरीर को योग्यता- 
नुखार चातुवैययं-विदित अपने कतेष्य-कमे करे; अथवा ईश्वर की. उपासना करे तो 
इस भाव से करे कि दैश्वर सबका कल्याण करे, सबको सुबुद्धि दे, सबको भेष्टाचारी 
बनावे, इत्यादि; चौर इवन भादि द्वारा देवताश की चाराघना करे तो उन देवतानं को 
एक ही श्नास्मा अथवा परमात्मा की अनेक शक्तियां समस कर उनसे सबकी श्चावश्य- 
केता घ्री होने के भाव से उनकी आराधना करे । ` ताये यश कि जो धामिक 
त्य कयि जारे, वे भी दूसरों से प्रथक्‌ पने ग्यक्तित्व के श्रहङ्कार से तथा केवल 
पनी व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि के भावसेन किये जार्ये, किन्तु अपने को जगत्‌-रूपौ 
 विरार्‌ शरीर का एक ग॒ समू कर सबकी भलादे का लक्ष्यः रखते इए किये नायः 
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नौर जो खा्-सामग्री पने पाल टो, उसे असमथ भूखे लोगों को उनकी की 
-वालला शान्त करने के किए बाँट कर श्राप खाय; तथा जो धन-सम्पत्ति स 
हो, उसे दीन-दुखी लोगों के क्ट-निवारण करने तथा उनकी वास्तविक आवश्यकता 
की पूति मे सायत देने के उपयोग मे लाते इुए्‌ स्वय उसका उपयोग करे - यह 
सच्चा सास्विक यत् है । - 


सके विपरीत, इस लोक तथा परलोक ञं व्यक्तिगत भोगेश्वयं आदि प्रास 
करने की कामना से, यथवा अन्य किसी प्रकार का स्वाथै-सिदध के लिए, नो प्रथक्‌ 
उयक्तित्व क भाव म टता कराने वाङे भेद्‌-वाद के शाखां म विधान कयि स सकाम 
हवन, अनुष्ठान, यजन-पूलन आदि के श्राडम्बर किये जाते है, रौर उन धा स श 
ते धर्मात्मा कलने का नो ठोंग किया जाता है; तथा जिन अन्तानी ल ४६ 
श्रभेद-प्रतिपादक सत्‌-शाख मे धद्धा नहीं होती, वे स यत्ञ॒ के व 
नदीं समते इए, मूर्यवान्‌ खाद्य-पदार्थो को ७ को न खिलाकर १ 
देते है; तथा जो जोग धूतं णवं स्वाथ मनुष्यों के फदे मं पड्कर उन म ह 
देवी-देवता्नों अथवा भूतों को प्रसन्न करने क मिष्या विश्वास से प्ञ्नो को हं 
एवं उनकी वज्ञि चदाते हँ, तथा च्नन्य धाक एवं समम्प्रदायिक कमे-काण्डां 
समासेह किया करते है, जिनमे द्र्य को अपार बरवादी दोती है, परन्तु उस बर्बादी 
से दीन-दुखियों के कष्ट-निवारण में कोद सहायता नही प चती , न क्िसीका 
उपकार अथवा किसी प्रकार की सेवा दी होती है--केवल ऊषात्रा को उनङे दुराचा 
र भोष्वाइन भिलता है--इस तरह के चाडम्बर राजस ताम च है, जो वास्वभिक 
यज्ञ नदीं किन्तु उनका विपर्यास एवं उनकी विडम्बना मात्र हं । 


ववंमान म भस्य देखने मे राता हे किं इस देश म प्रायः सच्चे सात्विक र 
का यभाव-सा है, श्नौर इसके विपरीत रजस-तामस यत्तो की रमार हो रही 1. 
जब तक यह व्यवस्था नदीं सुधरती, तव तकं अवनति श्नौर दुःखों से चटका नही 
ष्टो सकता । 


-- ~ -- 


अव तप ॐ साल्विक, राजस श्रौर तामस भदो की न्याख्या करने से पहले 
अगवान्‌ शरीर, वाणी चौर मन से किये जाने वाज्ञे तीन प्रकार के तप का वणन 
करते हे, जिख पर अच्छी तरह विचार करने से. निश्चय दोला है कि गीता मे 
शिष्टाचार ही सच्वा तप माना गया है--कराया को कष्ट देने वाली चेष्टां को 
वास्तविक तप नहीं माना हे । 
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देवद्विजगरुमाशपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमदिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १७ ॥ 
अलद्धेगकरं वाक्यं सत्यं भरियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 

॥ ` भावसंशद्धिरित्यितत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 

1 श्रद्धया पर्या तक्षं तपस्तस्िविधं नरे; । 

| अफलाकांक्तिभियक्तैः सान्विकं परिचत्तते ॥ १७ ॥ 


९ 4 
सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह पोक्तं राजसं चलमधवम्‌ ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
॥ परस्योत्सादनाथं बा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


्मथं--देव, बाह्मण, बड़ नौर ुद्धिमान्‌ का पूजन, शुद्धता, सरलता, बद्यचयं 

श्नौर अ्िसा-(यद) शारीरिक तप कहा जाता है । ताखयै यदह कि माता, पिता, 
गुर, अतिथि, रौर खी के किए पति, तथा जिन व्यक्तियों मे देवी सम्पत्ति के गुणों 
की अधिकता हो-इन सबको भ्त्यक्त देव मान कर, इनका यथायोग्य आद्र-सस्कार 

| एवं सेवा-णश्रषा दि द्वारा पूजन करना %, तथा अ्टारदवें अध्याय के ४२ वं श्लोक 
४ । + मे वणित गुणोवाले बाह्यणों का, तथा जो भायु, विद्या, ज्ञान रादि गुणो मे बडे ों 
| उनका, तथा जो श्रपनी बुद्धिमत्ता के जिए विख्यात हां एेसे लोगों का, आद्र-सत्कार 
७ एवं सेवा शुश्रुषा रादि रूप से पूलन करना; शरीर को पवित्र भौर निमैल रखना; 
किंसी से टेदेपन, रूखेपन अथवा श्चकद्न का वर्तव न करना; इन्द्रियों के सभी 
विषयों म-खासकर खी-पुरूष क संयोग के विषय म-संयम रखना; कोद एेसखा 
व्यवहार नदीं करना कि जिससे किसी निदांष प्राणी को बिना कारण पीड़ा या हानि 
हो-ये शरीर के तप हँ (९४) । रेसे वचन बोलना, कि जिनसे उद्वेग उत्पन्न न हो, 
तथा जो सच्चे, प्यारे एवं हितकर हो, भौर विद्याध्ययन के अभ्यास म लगे रहना- 
यष्टी वाणी का तप कष्टा नाता है। तात्पयं यह कि वचन एेसे बोलना छि जिनसे 


@ मातृ-पितृ-भक्ति, गुर-भक्ति, पातित्रत भादि गुणों का विशेष विवरण 
वारव ध्याय के स्पष्टीकरण मे देखिए । 
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बिना कारण किसी ॐ मन यें उद्वेग उपपन्च न हो, च्रौर नो सत्य होने के साय-साय 
प्यारे, मीडे चौर हितकर दों, अर्थात्‌ वाणी मं कठोरता, कडुश्ापन, टेदापन एव 
हूखापन न हो, तथा किसी की बुराई करने के भाव न दों; र विदयाभ्ययन करना-- 
यही वाणी का तप है (१९) । मन की भसच्चता, सौम्य-माव, मननशीलता, संयम 
नौर अन्तःकरण की शुद्धि --यह मन का तप कहा जाता है । ता्पयै यह किमनको 
खदा प्रसन्न, शास्त श्नौर शीतल बनाये रखना; जो विषय देखे या सुने उनका अच्छी 
तरह मनन करना; विषयों मे भाखक्त न होना; तथा चुल-कपट, दम्भ, कुटिलता 
आदि सल्लिन मावो से रदित दोना--यह मन का तप है (१६) । फल की इच्छा 
से रहित गौर सबकी एकता के सास्य-माव मे जडे इए मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से 
किया इश्रा यद तीन भकार का तप सालक कहलाता है । तास्पयं यह किं सबके 
साथ एकता के साम्ध-माव से युक्त होकर, उपर कष्टा इश्या तीन प्रकारं का तप अर्थात्‌ 
शिष्टाचार, इस साखिक श्रद्धा खे कथा जाय कि उक्त शिष्टाचार का पालन करना 
ग्रपना सचा कर्तव्य हे, तथा उसमे किसी भी प्रकार कौ व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि की 


कामना न रलना- यह साखिक तप होता है (१७) । जो तपं स्कार, मान द्मौर 


पूजा प्राक्च करने के बिमित्त पाखण्ड से सिया जाता है, उस अस्थिर श्रौर अनिश्चित 
तप को यदौ राजस (तप) कडा है । तास्पयं यह कि आदर, सम्मान, प्रतिष्टा अथवा 
सट-पूजा की प्राचि के उदेश्य से अथवा केवल लोक-दिखावे के लिए उपरोक्त तप 
रथा श्रि्टाचार का जो ठोंग कपट.पूवैक किया जाता हे, वह चं चल ञ्रौर अनिश्चित 
होता ह~ कमी किया जाता है, कमी नहीं किया जाता; कभी किसी प्रकार से किया 
जाता है, कभी दूसरे किसी प्रकार से; जिस समय जिस तरद करने से सत्कार, मान, पना 
यथवा चन की प्राचि दने की आशा होती है, उस समय उस प्रकार सं किया जाता हे, 
सनौर जब रेखी चाशा नहीं होती, तव नहीं किया जाता-वह राजस तप होता है 
(१८) । मूखंतापृणं दुराग्रह से शरीर छ्नौर मन को पीड़ा देकर, थवा दूसरों का बुरा 
करने के लिए जो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते ह 1 तात्पयै यह किं 
्त-उपवास आदि करफे भूखे-प्यासे रहने दवारा, अथवा स्दी-गरमी सहन करने दवारा 
शरीर को क्लेश देनेवाला जो तप इठ अथवा दुराग्रह से किया जाता हे, थवा जो 
दूसरों के मारण, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण रादि के खोटे उदेश्य से किया जाता 
हे--वह तामस तप होता हे (१३) । ` 


स्प्ठाकरण- श्लोक १४ से १९ तक तपका नो वर्गीकरण किया गया हे, 
वह वास्तव मे ्ाय॑-संस्छृति के शिष्टाचार का संरिक्च संह हे । भगवान्‌ प 
को ही तप मानते ह । माता, पिता, यर, अतिभि(पाडुने) सनौर खी के लिए पति-- 
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हन अत्य देवों की, तथा जिन सननों म देवी सम्पत्ति ५ गणो की व टौ 
उनकी, तथा विद्या दयौर विनय से सम्पन्न श्रेष्टाचारी र क दे-बृढ़ों की, 
यवं बुद्धिमान्‌ पुरुषो की विनन्न-माव से भादर-पूतैक वन्दना अर रवा-शभूवा करना, 
उनका लिहाज्ञ रखना, उनके साथ कोड रेखा वर्ताव न करना कि जिससे उनके मन 
म॑ आघात पचे या वे थप्रसन्न हों; शरीर को स्वच्छं रखना तथा साफ-सुथरे वस्र 
पष्टिनना - मैले-ङले न रहना; लोगों के साथ सरलता, नग्नता र मधुरता का 
वतौव करना, किसी से कडोरता, रूखेषन, लापरवाही, निष्ठुरता थवा टिलता का 
वर्ताव न करना; सभी इन्दियो के विषयो म संयम रखना, किसी भी इन्द्रिय के विषय 
ञ्ज सकत होकर कोरे चनुचित न्यवहारं न करना--खासकर पनी खी अथवा 
श्षपने पुरूष के सिवाय अन्य किंसी खी अथवा पुरुष के साथ सहवास-सम्बन्धी किंसी 
पकार की चेष्टा न करना; अपनी स्वाथे-सिद्धि के लिए यथवा बिना कारण दही किसी 
मी आणी को किसी भकार की पीडा न देना तथाकिसी की जानकर हानि न 
करना, सी, मीदी अर हितकर वाणी बोलना, पनी तरफ़ से किसी को चुभने वाले 
ञ्ञथवा उद्वेग उत्पन्न करने वाले थवा किसी का तिरस्कार अथवा सपमान करने वाल्ञे 
ञ्रथवा कए पवं रखे वचन सुख से नदीं कहना; सद्वि्याथों अर सत्‌-शासखरों का 
दण्ययन करना, मन को सदा प्रफुरिलत, शान्त भौर शीतल रखना; दूसरों की बातों 
को अच्छी तरह ध्यान देकर सुनना, उनका तिरस्कार न करना; मन को चंचल होने 
से रोकना, तथा कूड, कपट, छल भादि विकारो से रदित रखना-- यद ्रायै-संस्कृति 
का शिष्टाचार है। यह शिष्टाचार भी अपनी किसी प्रकार की भ्योजन-सिद्धि के उदेश्य 
ते श्रथवा. केवज्ञ ऊपरी दिखावे-मात्र के किए न हो, किन्तु सबके साथ एकता के प्रेम- 
भाव से समाज की सुभ्यवस्था के जिए ्ावश्य 5 श्रौर कतेभ्य सम कर सहज स्वभाव 
से किया नाय, तभी यह सच्चा तप कहा जाता है । यदि यदी शिष्टाचार अपनी किसी 
प्रकार की मान-बडाई थवा स्वा्थ-सिद्धि के उदेश्य से कपट के साथ किया नाय तो 
बह तप नदीं होता, किन्त॒ पाखयड होता है । इस विवरण से स्पष्ट है कि गीताम 
उपरोक्त शिष्टाचार ही सच्चा तप माना गया है । वतमान समय मै भआाम-तौर से तप 


ऋ जो अभिप्राय शरीर को सुखाने, शिथिल करने अथवा पीड़ा देने की नाना प्रकारं 


की चेष्टा करना सममा जाता है- जिस तरह निरा्ार एवं निजंल चत-उपवास रादि 
करना, शीत काल मे आश्रय भ्नौर वस्त्रहित रहना तथा शरीर पर ठंडा पानी डालना, 
गरमी म कदी धूप मै तपती इद रेत मे नौर अभ्नि के सम्मुख बैठना यानी पंचधूनी 
तापना, कठिन चौर नुकीली चीज्ञे शरीर म चुभाना, दीघं काल तक खड रहना या 
किन भासन करॐ किसी एक स्थिति मे बैठे रहना, पेर उपर भ्नौर सिर नीचे करके 


सधे लटकना, कंकर-पर्थर की भूमि पर जेदना, नख-डेश रादि बद़(ना, शरीर पर 
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ताक रमाना शौर मैले-ढचेले रहना रादि, जिनसे एेखा करने वाले स्वयं क्लेश पाते 
हे र दूसरों को मी पीडा देते है--दइस तर्द के हठ शौर दुरा्ह को भगवान्‌ ने 
तामस व ्रासुरी तप कहा है, जिससे समाज भ शअभ्यवस्था एव आतङ पौलने के 
सिवाय चौर ङु भलाई नदीं होती । 


दातव्यमिति यानं दीयतेऽदुपकरारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तदनं सा्वक स्पृतम्‌ ॥ <° ॥ 

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुदिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्टं तदनं यजसं स्खतम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्रदेशकाल्े यद्यनमपाघेभ्यश्च दीयते । 

अरसच्छतमवन्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 

अर्थ -दान श्नवश्य देना चादिए, इस भाव से देश, काल ञ्नोर पात्र का विचार 

करके, वदल्ञे मे उपकार न करने वाजे को लो दान दिया जाता देवद सात्विक दाल 
कहा गया दै । तात्पयै यह कि मयुष्य को जो पदायै प्राक्च होते है, वे उसके श्रकेले 
्े प्रय से नदष होते, किन्तु सवके सहयोग से होते ह; इसलधिष किसी भी पदाथे परं 
केवल अपना दी अधिकार नदीं समना चाहिए, किन्तु उसमे सबका साका समः 
कर, जिसको उस पदाथे की अत्यन्त भावरयकता हो, उसे निस्स्वाथ-माब से देना 
ञ्मपना कर्त॑भ्य खमस्ना चाहिए; ओर जिसको दान दिया जाय, उसके बदले मे उससे 
कोई अपना काम करवाने थवा किंसी प्रकार की प्रयोजन-[सिद्धि करने की, तथा मान 
कलौ कीति की, अथवा इल लोक तथा परलोक के फल की किसी प्रकार की शा 
नहीं करनी चादि; दूसरे शब्दां मे दान देने मे सदे का भाव नहीं 
रखना चाष्टिए; परन्तु इस बात छा ध्यान अवश्य रलना खाष्िए कि निख 
देश मे, जिस काल मे भौर जिस व्यक्त को निस पदाथ की ्चत्यन्त ्रावश्यकता 
हो चनौर जिसके बिना वह कष्ट पाता हो, अथवा निखङे बिना उसका अनिष्ट 
होता हो अर्थात्‌ वह अ्रपनी यथाथ उन्नति न कर सकता हो, भौर जिस वान को 
राक्ष करके बह अपना दित कर सकता दो, अथात्‌ निसका सदुपयोग करके वह अपनी 
तथा दूसरों की भलाई कर सकता हो-इस तरह का दान देना साल्विक त है 
(२०) 1 परन्तु प्रत्युपकार अथात्‌ बदले म अपना किसीमी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध 
करने ॐ लिए, अथवा फल ऊ उदेश्य से, तथा क्लेश पाकर जो दान दिया नाता हे-- 
वह राजस दान कदा गया है । . तात्पर्य यह कि जिस दान म उपरोक्त कतेव्य-पालन 
काभावन दहो, किन्तु अपनी किसी भी भ्रङार की स्वा्थ-सिद्धि के प्रयोजन से, भथवा 
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इस लोक तथा परलोक के परो फल मिलने के उदेश्य से जो दान दिथा जाय, 
श्ञथवा पनी उदारता दिखाने तथा कीति प्राक करने के लिए पनी सामथ्यसे 
अधिक, थवा कञ्ञं लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वयं देनेवाले को कष्ट भोगना 
पडे- व राजस दान हे (२१) । योग्य देश भौर अयोग्य काल में कुपान्नों को 
स्कार के बिना, तिरस्कार-पूवैक जो दान दिया जाता है--वह तामस दान फा गयां 
है । तात्प यह किं जिस देश ओौर जिस काल से जिन ग्यक्तियां को निस पदार्थकी 
आवरयकता ही न हो, अथवा जिसके बिना उनको कोद कष्ट, हानि या अनिष्टन षो, 
थवा जिसके देने से उसका दुरूपयोग होता हो, भ्रथवा जिस दान से दान लेने वाते 
का तथा दूसरों का घरनिषटहोता हो ध्रौर जनता मे थनाचार वदता हो, तथा जो 
दान दानीपन के श्रहंकार से दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो-- वह तामस 


दान होता है (२३) । 


स्पष्ठीकरण--यक्ञ भौर तप की तरह दान भी समान की सुव्यवस्था के लिए 
बहुत ही भावश्यक दे; परन्तु वदी दान समाज के लिए हितकर होता है, जो उप. 
रोक्त सालिक भाव से दिया जाता है; शर्थात्‌ देने वाले के मनसे यह समावह कि 
“भिरे पास जो भी ङु देने योग्य है, वह सुमे सब सहयोग से प्राक इश्रा है, 
इसलिए इसमे सवका साफा दे, योर वह मेरी ही तरह दृसरों के भी उपयोग से 
ना चाषटिए “इस विचार से वद पने भधीनस्थ पदार्थोको दूसरों के हित के 
लिए दे; ओर उनकेदेनेमेन तो अपने व्यक्तित्व का अहंकार रख कर लेने वालों 
पर कों एदसान का भाव दिखावे, घौर न उनसे किंस प्रकार का बदला लेने श्रथवा 
किसी भी धकार कौ स्वाथ-सिद्धि करने के साव रखे; तथा इस बातत की बहुत साव- 
धानी रखे कि जो ऊच दिया जाय उसका अच्छी तरह सदुपयोग हो, अर्थात्‌ वह न 
तो निरथक नाय ओर न उससे किंसीकी हानि यथवा बुराई हो; भौर इस तरह का 
दान न दिया जाय किं दान देने बाला खुद तथा उसके बाल-बच्चे दीन होकर कष्ट 
पावं ओर कञ्ञदार हो जावे; दूसरी तरफ़, पने दान देने के घमर्ड मे दूसरों को 
ताने दे-देकर अथवा दूसरों का अपमान करके उन्हे लन्नित एवं उद्धिग्न न करे | 


दान के विधान के सुर्य दो प्रयोनन है एक ठो दाता को व्याग का 
भ्यास होता दै, जिससे उसकी ममत्व की ्रासक्ति कम होती हे; भौर दूसरा, 
निन लोगों के पास अपनी वास्तविक भावश्यकताथों की पूषि क साधन न हो तथा 
जिनमे अपनौ वास्तविक उन्नति करने की सामथ्यं न हो, उनको दूखरे लोग अपनी- 
अपनौ योग्यताजुतार सहायता देकर उनकी वास्तविक आवश्यकतां की पूति कराने 


त॒था उनको वास्तविक उन्नति कराने मे सहयोग दँ, ताकि समाज ओर जगत भं 
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श्रयुचित विषमता-जन्य अन्यवस्था उपपन्न न हो, इिन्तु समता एवं सुख-शान्ति बनी 
रहे । इसलिए दान की चोग्यता का माप उसकी मच्रासे नदीं होता, किन्तु देने 
वाले के भाव; देने की तिथि ओर दान के उपयोग से होता हे! श्रधिक सामर््यदालों 
के धिक साघ्रा के दानं डी जितनी योग्यता ह्योती है, उतनी दी कम सामर्ध्यवालों 
के कम साच्राकेदान की ह्येत हे--यदि दान उपरोक्त सास्विक भावसे देश, काल 
शरोर पाच्च का अच्छी तरह विचार करे दिया जनाय । भरतः थोडी सामथ्यवालों को यह 
संकोच कदापि न करना चादहिर्‌ क्जि इसमें से क्या दिया जाय, थवा इतने-से दान 
से क्या उपकार होगा ? जिनके पास द्वभ्यादि पदार्थं न हो--विद्या, बुद्धि, बल, 
कला, ञान रादि युर हों, दे ्रपने उन गुणों का दान कर सकते हें । जेसे, विद्वान्‌ 
लोग विदा पाने हारा, बुद्धिमान्‌ लोग खद्िचारां एवं सुसम्मवियाों द्वारा, वलवान्‌ 
लोग निवल की अय से रक्ता करने द्वारा, कलागान्‌ लोग कला्नों को सिखने द्वारा 
लोगों का हित कर सकते है भौर ज्ञानी सुरूप ज्ञान के उपदेशे द्वारा लोगों को संसार- 
भय से सुत्त करने का लाम पहुंचा सक्ते हें । अभय-दान की महिमा सव दानों से 
रथिक हे । परन्तु वतमान समय मे इस देश के लोगों का ध्यान दान के इस यथार्थं 
सिद्धान्त कौ तरफ़ बहुत कस रहता हे, इसलिए राजस-तामस दान की वहत भरमार 
हो रदी हे । 


जो पुराने विचार के लीग धामिक अन्ध-विश्वासों मे करता रखते है, घे 
दानक, यातो एक धासिक विधि सानतेहें, या उसे इस लोक तथा परलोक में 
सुख-सम्पत्ति प्राच कराने का साधन समते हें । इसलिए उनका दान इस्त प्रकार 
काहोतादै, छ जिससेयातो उनके साने इए धमे का सम्पादन एवं उसकी पुष्टि 
रौर विस्तार हो; या उनका दान स्ट के रूपमे होता है, जिससे दान फे बदले 
म उससे कदै-गुना अधिक भूर्य भविष्य मे--इस लोक में अथवा परलोक मे मिलने 
की ्राशा होती है । उनकी समू म दान देने के योग्य देश प्रायः ती्थैस्थान ही होते 
है; नोर महण, संक्रान्ति, एकादशी, भ्रमावस्या आदि पर्वै, ओर यज्ञोपवीत, विवाह 
एवं दस्यु चादि संस्कारों ॐ वर दी दान के योग्य काल होते हे; तथा दान के 
पात्र केवल्ञ बाद्यण, गुर, श्राचार्य, साघु, संन्यासी आदि धमे के ठेकेदार एवं भिखमंगे 
ही होते हँ । निन तीथंस्थानों पर बहूत-से मठ, मन्दिर, धमेशालापं रादि पहले ह 
विद्यमान होती है--भिनका अधिकतर उपयोग पण्डे-पुनारियों थोर दुराचारी महन्तो 
की धींगा-मस्ती मे दोता है- प्रायः यदीं पर ये लोग उसी वरह कौ संस्थां अधिका- 
धिक बनवाते रहते है, ओर वहां पर निख्यमी,. भालसी एवं प्रमादी लोगों को बिना 


परिशरप-तिवे खानः) पने) रने अगर पहने दने, का, सामान मिलने के जिए पएक- 
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दूसरे से ब़कर चेत्र ( सेत्र॒ अर्थात्‌ भन्नसत्र ) लगाते रते है । उन मन्दिरो म 
भग-भघाद्‌ तथा पूजन-अर्चन की देर-की-ढेर सामग्रियों पहंचाते रहते दै, र दूध. 
दी, घी, लाड ध्रादि मूरयवान्‌ खा पदाथं नदियों मँ वहाते हे । उपरोक्त पवौ 
तथा उरवो के ्रवसर पर उक्त ब्राह्मण, साधु अदि भिखमगों को मिष्टान्न मोनन 
करवाकर दकिणा्पँ देते हे, भौर पण्डे-पुरोदितों को मूस्यवान्‌ वल्त्राभूषणों की 
पहरावनियाँ पिनाकर, तथा अन्नदान, गोदान, सुवणदान, भूमिदान भादि देकर 
ञ्मपने परलोक की यात्रा के जिए सामान करने की दिलजमहै कर लेते है; तथा धर्मा 
चार्यो, मडाधीशो, मण्डलेश्वर, महन्तो रादि को बड़ी-बड़ी रकमों तथा बहुमूर्य 
वस्तु्ों की भेटं दे-देकर उनसे स्वगं भौर मोत का सौदा करते हँ । सूयं-ग्रहण, चन्द्र- 
गर्ण, कुंभी, अधंकुंभी दि पर्व पर नहाने के जिए लाखो नर-नारी ती्थ-स्थानो, 
एवं नदी-समुदरों पर जाते है, जिनमे इस प्रकार के दान देने े अतिरिक्त लाखों रुपये 
प्रतिवषं रेल्वे के ` किराये के दे दिये जाते है । भारतवषं मे इस तरह के दान म भरतिवर्ष 
करोढों रपये व्यय होते हे । 


दूसरी तरफ़ जो नयी रोशनी के लोग है, उनका दान विशेष करके कीति अथवा 
किसी उपाधि श्चादि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उदेश्य को लेकर होता है; अथवा 
धनाब्य देशों की नकल करके इस प्रकार का दान होता है, कि जिससे साधारण जनता 
के जिए वाग-वगीचे, खेल-तमाशे, सेर-सपाटे चादि के आयोजन होते है, जिनके 
परिणाम-स्वख्प लोगों म विज्ञासिता की दतं पड़ जाती है अर शरीर की ्रावश्य- 
कताए्‌' बढ़कर जीवन बहुत खर्चीला हो नाता हे । 


इस प्रकार रानसी-तामसी दोगों मे लगने वाली इतनी बडी धन-राशि का 
सदुपयोग किया जाकर, यदि वह वस्तुतः दुखियों का दुःख-निवारण करने, गरीबों की 
वास्तविक भ्रावश्यकताप पूरी करने तथा उनकी इर प्रकार की उन्नति करने से लगाई 
नाय तो देश की दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो सकती हे । 


जिन दोगा के पास विद्या, कला, बुद्धि, बल, ज्ञान आदि गणो की विशेषता 
होती हे, वे पूरे मुख्य बिना अपने उन गुणों से किसी को त्वाम पट्ुचाना नहीं चाइते; 
इसकिए जिनके पास धन नटी होता, वे इन गुणों के लाम से वंचित रहते ह । 
सारांश यह कि समाज कौ सव प्रकार की भावरयकताश् की पूषि शौर उन्नति क 
सभी साधन एक मात्र धन प्र निभर है, भौर यदि घन के दान का सदुपयोगः किया 
नाय तो समौ आवरयकता्ों की पूति ओर उन्नति ॐ साधन उपङन्ध हो सकते हे । 
इसलिए जन का दान करने म बहत विचार शौर सावधानी की आवश्यकता है । 
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इस समालोचना का यह अभिप्राय कदापि नीं है कि इस देश मे सास्विक 
दान का सवैथा अभाव है । हमारे यहाँ रेसे नेक दानी सजन भी ह, जिनके साव्विक 
दान से लोगों का बहुत उपकार हो रषा है भ्नौर निनके लिए देश को वड़ा गौरव है; 
परन्तु एेसे महानुभावो की संख्या वहुत थोडी है, इसलिए राजस-तामस दान की 
तुलना में सात्विक दान की मात्रा बहुत कम हे । 


इरि न्‌ मः 


यज्ञ, तप घौर दान के सालिक, राजस ओौर तामस भेदों का अरल्लग-अ्रललग 

४१ प [९ ( 
वणंन करके, शरव भगवान्‌ भत्येक काम करने मे सबकी एकता के श्रदवेत-सिद्धान्त को 
याद्‌ रखने के लिए, सतकी एकता-स्वरूप- बह्म के सूचक “शं तस्सत्‌"' मंत्र के 
उच्वारण-पुवंक यज्ञ, तप ध्रौर दान यादि सव कभ करने का विधान करते है; क्योंकि 


= 


जो भी ऊद कम किये जातेहैँ, वे वास्तव म साखिक तभी होतेह, जब किं उनमें 
सबकी एकता का ब्रह्म-भाव हये; अनेकता के भाव से किये इए सासिक व्यवहार भी 
राजस-तामस्ष हो जाते ह । इसलिए इस मूल मत्र के उचारण-पूवैक न्यवहार करने से 
सबके एकतव-भाव द्य अथवा परमास्मा की स्ति वनी रहती है, जिससे सभी 
व्यवहारो मँ साष्िकता आती हे । 


ॐतत्सदिति निदंशो व्रह्मणखिविधः स्मरतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 

प्रत्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोत्तकांक्तिभिः ॥ २५॥ 
सद्दावे साधुभावे च सदिः्येतस्परयुज्यते । 

प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कमे चेव तदर्थीयं सदिव्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
श्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कतं च यत्‌ । 


~ € सत्ये ॐ लो 
्रसदि्युच्यते पाथं न च तत्पेत्य नो इद ॥ २८ ॥ 
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द्मथ-““्ो-तत्‌-सत्‌'' यह तीन भ्रकार का निदेश ब्रह्म का कहा गया है, 
ूवैकाल मे इससे व्राह्मणों, वेदों रौर यज्ञो की व्यवस्था की गहं थी । तास्पयै यह्‌ 
कि ^“ ”, “तत्‌” अर ५सत्‌'' ये तीन शब्द्‌ सबके एकघ्व-मावः सवके भरारा, सत्‌- 
चित्‌-ानन्द्‌ परमात्मा थवा बह्म के सूचक हे । तः इन तीन शब्दों के समूह 
(श्रो तत्सत्‌" मन्त्र के द्वारा सवकी एकता को ल्य मं रखते हुए, समान की 
सुभ्यवस्था के ज्लिए, ब्राह्मण चादि चार वणं, वेदादि शाख, रौर सबकी अपनी. 
श्यपनी योग्यता के कतग्य-कमै-रूप यक्त का विधान, समान-सङ्गटन के चारम्भ 
काल दही शिया गया था (२३) । इसलिए. विद्धान्‌ पुरुषों के यज्ञ, दान श्रौर तप 
की विधिवत्‌ क्रियां सदा श्वं” का उच्चारण करके हुश्रा करती है । तात्पर्यं यह्‌ कि 
“श्रो” शब्द्‌ आधिभौतिक, आधिदैविक ओरौर चध्यास्मिक आदि सारी ज्रिपुटियो की 
एकता-स्वरूप परमास्मा का सूचक है, रतः विद्वान्‌ पुरुष सदा इस “नो शब्द्‌ के 
उच्चारण-पूवैक सवकी एकता का स्मरण रखते हए, समाज की सुब्यवस्था के लिए 
ूवेकथित साविक यज्ञ, दान श्रौर तप की क्रियं किया करते है (२४) । “तत्‌” इस 
शब्द्‌ का उच्चारण करके फल की चाह छोड कर सोक्ता्थी जन यज्ञ, तप थोर दान 
भादिकी ्रनेक प्रकार की क्रिया करते रहते है । तास्प्यं यड कि “तत्‌” शाब्द भी 
सब यात्मा = परमात्मा का सूचक है, घ्नतः सुसद लोग इस “तत्‌” शब्द्‌ हारा 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमाध्मा के व्यक्त स्वरूप--जगत्‌ की सुभ्यवस्था के 
निमित्त कमे करते हँ, योर उन कमो से व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना नहीं रखते 
(२९) । सत्‌-भाव र शरेष्ठ-भाव मे “सत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता हे; ओर 
हे पाथं ! इसी प्रकार उत्तम कर्म के जिए भी “सत्‌” शब्द प्रयुक्त होता है । यज्ञ, 
तप श्रौर दान मेँ स्थिति अर्थात्‌ प्रवृत्ति को भी “सत्‌” कहते हँ, ओर उनॐे निमित्त 
का कमे भी “सत्‌” कहा जाता है । तास्पयं यद्ट॒ कि किसी भी वस्तु या विषय या 
व्यक्ति या घटना के ्स्तित्व सरथात्‌ “होने, श्नौर उसकी सत्यता के शिण, तथा किसी 
भी वस्तु, विषय, उ्यक्ति अथवा व्यवहार की श्रेष्ठता अर्थात्‌ ्च्छेपनं के जिए “सत्‌ 
शब्द्‌ का प्रयोग होता हे; रौर सवके एकघ्व-माव, सवॐे अपने-आप = श्नात्मा अथवा 
परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुतः “सत्‌” हे, ओओौर वदी वास्तव मे श्रेष्ट घर्थात्‌ अच्छा 
हे, इसजिए “सत्‌” शब्द परमातमा का वाचक है; अतः सबकी एकता-स्वरूप परमातमा 


, की सवत्र श्चवस्थिति के बोध कराने वाल्ते ““सत्‌" शब्द के मयोग-पू्ैक जो उत्तम कार्य 


करिये जाते है, वे सत्‌-कम कहलाते है; तथा सालिक यत्त; तप ॒श्रौर दान सबके 
भात्मा = परमात्मा के व्यक्त स्वरूप- जगत्‌ अथवा समाज की सुग्यवस्था अथात्‌ 
लोकसंग्रह के निमित्त होते दै, इसलिए इनकी प्रवृत्ति भी ‹ सत्‌" कही जाती हे; 
नर उक्त यक्ष, तप णवं दान क निमित्त जो क्म किये जाते हे, वे भी 
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संत्‌-क्म दी कहलाते हँ; चतः ‹शक्तत्‌!" -शब्द्‌ के उच्चारण-पूैक यक्त, तप एवं दान 
नादि कम॑ करने से सद्धाव-रूप सबकी एुकता-स्वरूप परमास्मा की स्ति रहती है; इसी 
से सब कै .साविक होते हँ (२६-२७) । श्रद्धाः के विना नो हवन कियाहो, जो 
(दान) दिया हो, जो तप क्रियादयो घौर जो (कु) किया हो, हे. पाथ॑ ! वह असत्‌ 
कहा जाता है; उससे न परलोक सधता है यर न यह लोक । ताप्पयं यह कि उपरोक्त 
सवकी एकता-स्वरूप आत्मा श्रथवा परमात्मा में छद्धा यथात्‌ विश्वास न रख कर पृथक्‌ 
व्यक्तित्व के भाव से तथा पथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथं-सिद्धि के उदेश्य से जो राजघ्त-तामस 
हवन, दान, तप तथा रौर जो दं कम किये जाते हँ, वे सव असत्‌ होते ई; उनसे 
नतो इस लोक मे अर्थात्‌ इस जन्म मे किसी प्रकार का अभ्युदय होता है, ग्रौर न 
मरने के वाद्‌ परलोकसें श्रेय की प्राक्धि होती है (रम) | 


स्पण्रीकुरण--समाज की. सुभ्यवस्था के लिए ्रावश्यक जो यक्त, तप थौर 
दान करने का विधान प्रत्येक मचुष्य के लिए इस अ्रध्यायमें किया गया हे, उसकी 
मयुष्यों के भिन्न-भिन्न स्वभाव के लुसार साखिक, राजस अर तामस भेद्‌ से तीन 
प्रकार की यलग-अलग व्याख्या की गं । अव इस विषय का उपसंहार करते हुए 
भगवान्‌ यह निश्चित सिद्धान्त या भूल-मन्त्र बताते है, कि यक्त, तप, दान भौर नो 
भी कमं सवकी एकता के विश्वासपूवैक, सवके ओआात्मा = परमात्मा अथवा जह्य का 
स्मरण करते हए सिये जाते है, उन्हीं से समाज यौर जगत्‌ की सुभ्यवस्था रहती है भौर 
वे ही सवके लिए हितकारक होते है, यतः वास्तवमे वेदी साखिक होते; थौरनो 
, यत्त, दान, तप अथवा किसी भी प्रकार के कभ एकता के विश्वास से नीं होते, किन्तु 
अनेकता को सच्ची मान कर पृथक ्यक्तितव के भाव से, थवा प्रथक्‌ अ्यक्तिगत स्वा्थ- 
सिद्धि की कामना से किये जाते है, वे राजस-तामस होते; उने किती का हित 
नहीं होता, किन्तु उनका उलटा दुष्परिणाम. होता टै । 


सब श्ननेकताश्ों का एकस्व-भाव जो सबका अपना-घ्ाप, सवका चात्मा = 
परमात्मा थवा बह्म हे, उसका सूचक मंत्र “रों तत्सत्‌” है; क्योकि “अं?” शब्द्‌ 
श्च, उ, थौर म यक्तरों का समूह है, भ्रौर यह तीन अक्तरों का समूह, जगत्‌ की एकता- 
स्वरूप परमात्मा के सत्‌-चित्‌-घ्ानन्द्‌ भाव का बोधक है; ““तत्‌" शब्द का अर्थ 
“वह” चास्मा, परमातमा अथवा बह्म है; “सत्‌ शब्द्‌ का अथं “सत्य”, “सदा 
विद्यमान रहनेवाला” एवं “श्रेष्ट” हे । इन तीन शब्दों के समूह का यह अथं होता 
हे कि सबका एकत्व-भाव ्ारमा, परमात्मा थवा बरह्म सस्य पवं शरेष्ठ है । इस 
““द्नों तत्सत्‌" शब्द्‌ के उच्चारण से ब्रह्म थवा परमात्मा की सवत्र एकता, सत्ता एवं 


भ्रेष्ठता का स्मरण होता है; अतः उसका स्मरण करते इए कम करने से वे कमं किसी 
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का अनिष्ट करने वाले नही होते, किन्तु सबके हितकारक लोक-संग्रह के देतु होते 
हं । अतः सबकी एकता के निश्चय से अपनी-भपनी योग्यता के कमं समाज अौर 
जगत्‌ की सुव्यथस्था के निमित्त करना--यद्ी साविक भ्राचरण दै, भौर इसी से सबका 
कल्याण अर्थात्‌ शान्ति, पुष्टि अर तुष्टि की प्रापि होती है । 
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अठारह अध्याय 


ऊस के सेदान मे लद्द आरम्भ होने के समय अर्जुन अपने स्वजन-बान्धवों 
को, मरने-मारने के लिए उद्यत देख कर प्रेम ओर करुणा के वश होकर एकदम घबडा 
गया, भौर उसे धमधम अथवा कतंन्याकतभ्य के विषय मँ मोह हो गया, अर्थात्‌ वह 
दस वातत का निणय न कर सका कि इस विकट परिस्थिति मँ उसके लिए युद्ध करके 
इतने बड़ जन-समूह की हस्या का पाप सिर पर उडाना श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की 
राशा छोड़ कर संन्यास जे लेना ओर भीख मांग कर निर्वाह करना श्रेयस्कर हे? 
उसके अन्तःकरण का सुकाव संन्यास लेकर भीख पर निर्वाह करने की ओर अधिक 
रहा, इसलिए वह शख छोड़ कर वेड गया, चौर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण से कर्तव्याकतंज्य के 
विषय मे शिक्त देने एवं सचा श्रेयस्कर मागं दिखाने की उसने प्राथना की । इस पर 
भगवान्‌ ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ११ से आरम्भ करके, अजुन के निभित्त 
से सारे संसार को कम॑-त्याग की शपे्ता कम-योग को ही शरेष्ठ बताकर सबकी एकता के 
ज्ञानयुक्त, धर्थात्‌ सर्वभूताप्मेक्य-सास्य-माव से चपनी-्पनी योष्यता के सांसारिक 
व्यवहार करने की शच्ठा दी । गीता का उपक्रम अर्थात्‌ श्रारम्भ इस प्रकार इया दै; 
श्नौर सन्नहवं अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता- के उक्त सिद्धान्त की विस्तृत 
व्याख्या करने के साथ-साथ उस एकता के जान की प्राक्षि के साधन कह कर, उस 
स्वानयुक्त अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक अ्यवहार करने का विधान षिधिध प्रकार 
से क्रिया । 


यह अठारह श्रध्याय गीता का उपसंक्र रथात्‌ उसकी सभाति है । इस्मै 
पहले के सत्रह भभ्यायों का संरक्त निचोद़ कह कर भगवान्‌ अपने निश्चित निणंय 
को पुष्ट करते हए फिर से स्पष्ट शब्दां म जोर देकर कहते हैँ फि क्रमौ का संन्यास 
कभी नं करना चादिए, ङिन्तु अपनी-अपनी योग्यता के कतंन्य-कम सबको अवश्य 
ही करते र्ना चाष्टिए- इसी से मयुष्य सब प्रकार की उन्नति करवा इश्ाश्रेय की 
प्रापि कर सकता है । साथ ही मनुष्यों को अपने-अपने कतंभ्य-कम किस प्रकार से 
करने चादि कि जिससे उन्हें कोई बन्धन अथवा क्लेश न हो, किन्तु पूणं सिद्धि 
प्राप्त हो-इसं विषय का फिर से खुलासा करके गीता के उपदेश की समाप्ति 
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ञ्मज्ञेन उवाच 


हि २ 


1 ॥ 
कद्ध ++ 


संन्यासस्य मदात्राहो तत््वमिच्छामि वेदिम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 


~ 
ह) 


|| भ्रीभगवाचुवाच 
|| काम्यानां. कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 1 
| सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचप्तणाः ॥ २ ॥ 


त्याउ्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमेनीषिणः । 
` ~ यज्ञद्‌(नतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ ` 
| निश्चयं खु मे तजन त्यागे भरतसत्तम । 
` त्यागो हि पुरुषभ्या्र विविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
 यज्ञदानतपकमं न त्याज्यं कामेच तत्‌ ! 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिरम्‌ ॥ ५॥ 
एतान्यपि तु कमांणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च | 
कृतव्यानीति मे पाथं निधितं मतसुक्त मस्‌ ॥ ६॥ 
भियतस्य त॒ सन्यासः कमणो नोपपयते । 
मोदात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कमं कायक्ज्ञेशभयात्यजेत्‌ । 
स॒ छृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
का्य॑मित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽजज॑न । 
सङ्ग त्यक्स्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ६॥ 
न देष्टयङकशलं कम कुशले नालुषज्ते । ` 
स्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिच्चसंशयः॥ १० ॥ 
म हिः देदभ्रता शक्यं त्वक्तुं कमांरयशेषतः । | 
ठ य्‌ गी सी मि. 
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अनिष्टमिष्टं मिध्रं च विविधं कमेणः फलम्‌ । 

 भवत्यव्याशिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १९ ॥ 

ग्रथ-अज्ञैन ने कहा किदे महावाहो! हे इषीकेश ! दे केशिनिषूदन ! 
श्रव मं संन्यास का थर त्याग का तत्व पृथक््‌-ए्धक्‌ जानना चाहता हू । वास्यं 
यह किं यद्यपि कर्म॑ -संल्यास अथवा कम-त्यार, यौर कम-योग क विषय मं भगवान्‌ 
ने पदल्ञे के अभ्यायों से अपना स्पष्ट निशे दे दिया है, कि व्यक्तित्व के ्हंकार यौर 
व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति से रहित दोकर अपने-श्रपने कतेव्य-कमे करना दही सच्चा 
संन्याल ्रथवा व्याग है, परन्तु उपसंहार से भगवान्‌ से फिर असंदिग्ध शब्दो में 
य्न्िम निर्णय लेने के अभिप्राय से यह प्रशन किया गया है (१) । श्री भगवान्‌ 
बोलते कि कार्य-कर्मौ के व्याग को पंडित लोग संन्यास कहते हें, भौर सव कर्मो के 
फल के व्याग को बुद्धिमान्‌ लोग व्याग कहते है । कईं विचारशील पुरुष यह कहते 
ह कि कम दोषयुक्त है, इसलिए उसे स्याग दी देना चादिषु; नौर दूसरे कहते हें 
क यक्त, दान नौर तप-सम्बन्धी कम॑ नहीं व्यागना चादिए । ताप्पयं यह किं प्रथम 
श्लोक से किये गमे संन्यासं एवं स्याग-तिषयक प्रश्न के उत्तर मँ पहले भगवान्‌ दूसरे 
विचारशील परिडतों के मतो. का उरल्ेख करते इए कहते है, कि करै लोग वेदिक 
काम्य-कर्मो के छोड़ देने को संन्यास कहते हँ, चौर कर्मो के फल के छोड़ने को कईं 
लोग व्याग कते हे; दूसरे कई लोगों का मत है कि क्म सभी दोषपूणं हं, इसलिए 
सव कर्मो को छोड़ ही देना चाहिए; चौर अन्य क लोगों का कहना है कि यज्ञ, तप 
नोर दान-वभ्बन्धी ध।मिक कृत्य कभी नहीं छोडना चाहिए (२-३) । हे भरतश्रष्ट ! 
च्व स्याग के विषय म मेरा निश्चय सुन; दे पुरुषव्याघ्र ! स्याग भी तीन प्रकारका 


कहा गया है । यज्ञ, दान श्रौर तप-सम्बन्धी कम ॒व्यागने नहीं चाहिए किन्तु उन्दें 


करना ही चाहिए; यक्त, दान अर तप विचारशील पुरषो को पवित्र करने वाले हैँ । 
परम्तु हे पाथं ! ये कमै भी आसक्ति श्रौर फल को त्याग कर करने चादि; थह मेरा 
निश्चित मौर उत्तम मत है । ता्पयै यष्॒ कि भगवान दूसरे लोगां का मतः कह करं 


न्नव श्रपना निश्चित निर्णय कहते है, कि संन्यास अथवा व्याग भी साविक, रानस 


ञ्नौर तामस भेद से तीन प्रकार का होता है, जिसका अलग-अलग वणेन अगे करिया 
जाथगा 1 परन्तु उसके पहले यह बात स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि अपने शरीरः, 
समाज श्रथवा जगत्‌ की सुभ्यवस्था-रूप लोक-संग्रह के लिए अपने-अपने शरीर की 
योग्यता के चातुर्वण्यं -विदित कम करने-रूप सात्विक यच्च; शिष्टाचार-रूप सास्विक तप 
ननोर सालिक दान-सम्बन्धी कम, जिनसे मनुष्य की व्यक्तित्व क भाव-रूपी मलिनता 
अथर पुथुबरति-मिद कर वास्तविक मनुत 9 होती है उनको कदापि नहं ° ता 
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चाहिष; किन्तु उनको भी व्यक्तित्व के भाव कौ आसक्ति श्रौर व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि 
की कामना से रदित होकर करना चादिए, यही मेरा निश्चित अर उत्तम मत है (४-६) । 
नियत कम का संन्यास करना उचित नीं है; मोह से उसका ष्याग करना तामस स्याग 
कहा जाता है । तास्प्यं यष्ट किं श्रपने शरीर के स्वाभाविक गुणो की योग्यतानुसार 
पना जो वणं हो, उस वणं के लिए नियत कम का र्याग किसी को भी नहीं करना 
चादिए । जो कोई मूखंता से पने नियत कम का त्याग करता दै वह व्याग तामस 
होता है (७) । “८ कम करना ) दुःखसूप ही दै" एसा सममः कर, शारीरिक कष्ट के 
भय से जो कम त्याग देता है--वह राजस स्याग करने वाला स्याग के फल को नहीं 
पाता । तात्पर्यं यष कि इस मूटी समस से कि कमं सब दुःखदहदीकेदेतु होते है, 
शौर कम करने मे शरीर को भी कष्ट भौर परिश्रम होता है, (इस भय से) जो अपने 
कत॑न्य-कमं छोड देता है, वह उसका राजस त्याग होता है; उस व्याग सेत्यागका 
कोर प्रयोजन सिद्ध नष्टीं होता, भर्थात्‌ वह॒ वास्तविक त्याग नदीं, किन्तु राग 
यानी स्वाथ है (८) । हे अजन ! (क्म) करना दही कतव्य है एसा समकर, नो 
नियत कमं आसक्ति थोर एल को स्याग कर किया नाता है--वह सास्विक व्याग 
माना यया है। तास्पयं यह कि पने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार जो 
कमं अपने लिए नियत हों, उनको अवश्य-कतभ्य समसः कर करना, उनमें भ्यक्तिव 
के भाव की घ्ासक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना न रखना-यह सातिक 
त्याग है (३) । उद्धिमान्‌, संशयरदित, सत्वगुणयुक्त, स्यागी पुरूष, श्र्थात्‌ नवमे श्लोक 
के अनुसार सात्िक त्याग करनेवाला ग्यक्ति, अङ्कशल भरथात्‌ थकर्याणकर, दो पयुक्त, 
श्रथवा निङ्ष्ट माने-जाने वाले कमं से देष नहीं करता, यौर कुशल अर्थात्‌ कल्याखकर, 
निदाष अथवा श्रेष्ट माने जाने वाले कमं मे आसक्ति नहीं रखता । तात्पयै यदह फि 
जो उपरोक्त सच्चा सात्विक स्यागी पुरुष होता है, वष्ट बड्‌। बुद्धिमान्‌, संशयरहित एवं 
हदृ-निश्वयवान्‌ होता है, तः उसका नियत कमं यदि दोषयुक्त, दीन कोटि का, कष्ट- 
साध्य, ्रथवा दूसरों की पेता निङृष्ट माना जाने वाला- मैला-ऊुचेला एवं हिसास्मक 
हो तो वह उखसे द्वेष करके उसे स्याग नीं देता; ओर उसका नियत कमं यदि उच 
कोटि का, सुखसाध्य, अथवा दूसरों की श्रपेक्ता श्रेष्ट माना जाने वाला-मलिनता एवं 
हिसा रादि दोषों से रदित ष्टो तो बह उसमे विशेष ्रासक्त नहीं होता, किन्तु दोनों 
अवस्थां मे एक समान रहता इरा अपना कतंब्य-कम यथावत्‌ करता रहता है 
(१०) । क्योकि ( कोद भी ) देहधारी कमो का सवथा व्याग नष्ठीं कर सकता, 
प्रतएव जिसने कमफल का स्याग किया है- वदी स्यागी कहा जाता है । तार्प्यं यह 
कि शरीर के रहते कमे निःशेषतः किंसी से भी ट नदीं सक्ते- चाहे गृ्स्थ हो या 
संन्यासी; इसक्जिए सघा स्यागी बही दै, जिसके कम केवल. पनी भ्यक्तिगत स्वाथ- 
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सिद्धि मात्रके लिए दी नदीं होते, किन्तु जगत्‌ की सुन्यवस्था के निमित्त अथात्‌ 
ज्ञोक-संअह के लिए होते हँ ८ ११ )। फल की कामना से कमे करने वाले पुरुषां 
को कालान्तर मे कम॑ का यच्छा, बुरा चौर मिला इ्ा तीन प्रकार का फल मिलता 
हे; परन्तु (कमैल व्यागने वान्ते) संन्यासियों को ङं भी फल नहीं मिलता । ताप्यं 
यह्‌ कि जो व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धिके ल्लिए कमै करते है, उनको अच्छे, चरे शौर 
दोनों प्रकार के मिधित फल भिलते है; परन्तु जो भ्यक्तित्व की आसक्ति से रष्ित 
होर साक भाव से अपने कतज्य-कम करते ई, उन सच्चे संन्यासियों को कर्मा के 
फल कभी भी कुदं बाधा नहीं देते ( १२ ) । 
>€ >< = 
यहां तक भगवान्‌ ने क्मै-संन्यास अथवा कमै-त्याग की ताचिक मीमांसा 
करे भ्व्येक व्यक्ति के लिश अपनी-अपनी योग्यता के कतज्य-कम वर्य करने का 
स्पष्ट देश किया । श्रव भगवान्‌ बताते ह कि कोद भी व्यक्ति अकेला ऊच भी कमे 
नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येक कसै समष्टि शक्तियों के सहयोग से होता हे; अतः 
कोद यह अहंकार करे कि भने कम करता ह" अथवा “नं नदीं करूगा'' तो यदह 
उसकी मूखंता है, इसीसे बन्धन चौर दुःख दोते हें । परन्तु जो यष्ट अहंकार नदीं 
करता, वह सब-कु् करता इश्रा भी युक्त रहता हे । 
` पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे । 

सांख्ये कृतान्ते धोक्तानि सिद्धये सवंकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अधिष्ठानं तथा कतां करणं च परथग्विधम्‌ । | 

विविधाच प्रथक्चेष्टा देवं चेवा पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 

शरीरवाङ्मनोभियेत्कमे प्रारभते नरः । 

न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 

तक्चैवं सति कतारमात्मानं केवलं तु यः। 

पर्यत्यङूतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुमंतिः ॥ १६॥ 

यस्य नादंकूतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 

स्वापि स इ्मोँर्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


दर्थ हे महाबाहो ! सब क्म की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धान्त में ये 


पाच कारण कदे गये हँ सो सुरूषे जान । अधिष्ठान अर्थात्‌ निस स्थान मेँ अथवा निस ` 
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रय जरह कर कम किया. नाता हे, वह स्थान अथवा आश्रयः; कतां -अर्थात्‌ (“घे 
कमै करता £". दस प्रकार कमे करने का अह कार करने वाला न्यट-भावापन् जीवात्मा; 
विविध प्रकार के करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियो तथा कोम कने के. ्ननेक तरह के 
मौज्ञार अथवा हथियार भादि साधनः भिन्न-भिन्न प्रकार की चेटा अथात्‌ काम करने 
की नाना रकार की शेली श्रथवा युक्ति अथवा व्यापारः भर पंचं कारण चहं 
दैव, श्र्ात्‌ नगत को धारण करनेवाली सुषम देवी शक्तियाँ, एवं भद रथात्‌ 
यकम का संचित भ्रमाव या मार्ध भौ है । शरीर, वाणी भौर मन सेनो कु 
सच्छा या बुरा कम मनुष्य करता हे, उसके ये पाच साधन होते हँ । रेखा होते हुए 
भी जो पुरुष अशुद्ध ` उदधि के कारण केवल श्मपने को दी कर्ता सम॒सूता है वह मूखं क 
भी नहीं समस्ता । तास्थ यह क्षि मनुष्य नो भी ङं भला-ङ्रा कम करता है 
उस कम ॐ सम्पादित होने मँ सांख्य सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त पच कारण होते 
हे; उन सबॐे संयोग से कप क! सम्पादन होता दै, श्नौरवे सब भ्रनुनूल हां तभी 
कम॑ सांगोपांग सिद्ध होता है, चौर तभी सफनज्ता मिलती है । उनम से यदि पुक्‌ 
भी पूरं तया अनुद्ल न हो थवा किसी मेँ किसी प्रकार की चुटिहोतो कसंकी 
सिद्धि मे उवनी ही चरि रहती है । यदि काम करने का स्थान एव चाश्रयं उपयुक्त 
नदो, कामम मन न लगे, उसङ़े विषयमे विचार करने में कमी या भूल 


हो, इन्दे स्वस्थ न हों, काम करने के हथियार उपयुक्त नहो, काम करने 


की शली ठीक न हो, क्रिया भौर युक्तियों की कुश्लतान हो; थौ देवी 
शक्तियाँ भरतिरूल हो, एवं पू्ै-कर्मो के संचित प्रभाव-रूप प्रारब्ध बाधक हों तो 
कोद भी काम सिद्ध नदीं हो सकता । सी दशा मे जो मनुष्य पनी राजस-तामत 
बुद्धि के कारण अ्रहंकार, करे कि “कर्मो का करने वाला केवल मेही, मेरे 
करने से दी कमो की सिद्धि होती है” चनौर इस धंहंकार से कर्मो को अपने लिप 
ःख-रूप अथवा बन्धम-रूप समम कर उन्हे व्यागता है, तो यह उसकी मूखंता 
ह क्योकि ज्यक्तित्व के अदङ्कार से कम करने रौर उन्हें त्याग देने--दोनो ही भरवस्था- 
चं मे दुःख एवं बन्धन होता है (१३-१६) । जिसको यड भावना ही नदीं दोती 
करि “तै कमं करता ह° शरोर जिसकी वुद्धि लिपायमान नदीं होती, वहं 
इन लोक्तो को मारकर भी न तो मारता है श्रौर न बन्धता है । तात्पयै यहं 
कि अ्राद्पज्ञानी समस्वयोगी सम्पूणं जगत्‌ को पने से अभिन्न अनुभव करता ह, 
र्यात्‌ कर्ता, कम॑ ओर करण मे वह सवत्र अभेद देखता हे, इसलिए उसे कम॑ करने 
मं यह व्यक्तित्व का अहङ्कार नहीं रहता कि “मे युक कमै करता हू" शतः सबकी 
पकता क साम्य-माव से वह अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के जो सांसारिक 


व्यबह्ार समान थौर जगत्‌ की, सुव्यवस्था के क्रिए करता .हे, उनमे यदि लोगों का 
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संहार भी हदो जाय, अर्थात्‌ वहुसंस्यक लोगों की इत्या हो जाय तो भी वास्तव में 
वह दिला नदीं होती, भौर न वह अाव्मक्तानी समस्वयोगी हिसा के पाप से धता 
है । अपने कतध्य-कमं के सिवाथ, यदि कोद पनी ग्यक्तिगत स्वा्थ-सिद्धि के लिए 
प्रथवा देष-भ।व से ्रथवा मूखंता सेक्सी निदोषप्राणीको सारता है तो उसते 
हिसा होती है, परन्तु ्ात्मन्ञानी समस्वयोगी के सभी व्यवहार लोक-हिद के जिए 
होते है, उका न कोड व्यक्तिगत स्वाथ होताडे, न क्रिसी व्यक्ति से राग यथवा 
देष । समाज अथवा जगत्‌ कौ सुव्यरेस्था के लिए यदि वह दुष्ट पापियों को दण्ड 
देता है थर सारतादहै, तो उससे लोहित होता डे उसकी दि व्य्टि-शरीरों दी 
एथक्ता के भाव से परे सवके समष्टि-भाव पर रहती है । इसलिए समष्टि-दित ॐ 
लिए व्यष्टि-शरीरों के मरने या कष्ट पाने को वह सह नहीं देता । वइ जानता है कि 
वास्तव में मरना-जन्मना ङु है नदीं, जीवात्मा एक शरीर का स्वांग छोड कर दूसरा 
स्वांग धारण करता है (गी० ्र० २ श्लो० २२) । जिस तरह वागका साली वाग 
की सुञ्यवस्था के लिट्‌ हानिकारक घास-पात, पौधों चौर वृतो को समय-समय पर 
काटता यौर उनकी कलम करता है, उसी तरह सर्बाव्म-भावापन्न महापुरुष जगत्‌ की 
सुभ्यवस्था के लिए अनेक वार दुष्ट एवं हानिकारक प्राखियों का संहार करते हँ, इससे 
उनको हिसा दिका कोद पाप नहीं होता । 


जुन व्यक्तित्व के अहक्कार के कारण युद्ध करने मे दिसा के पापके भय से 
पना उक्तं कतभ्य-कमं छोडइना चाहता था, उसी के जिए भवान्‌ कहते है कि 
श्रात्मक्तान की समस्व-बुद्धि से पनी योग्यता े कतेव्य-कमं लोक-संग्रह के लिए 
करने मे चाहे कितने दी लोग मारे नायं, वास्तव मे न तो वह हिसादहोती है योर 
न उससे पापों का बन्धन ही होता ह । हिसा भौर बन्धन तो दूसरों से प्रथ्‌ पने 
व्यक्तित्व के अहङ्कार से ओर अपनी ष्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए राग-दे पपूरवैक 
कमं करने से होते हँ (१७) । 


>< >< >< 


भरव कमं करने से दुःख शौर बन्धन होने, तथा कमं न करने से सुख ओर 
मोक्त होने के मका श्रौर भी अधि स्पष्ट रूपसे निवारण करने के लि्‌ भगवान्‌ 
कमं करने के सास्विक, राजस शौर तामस भावों की अलग-अलग व्याख्यरा करके 
वताते है, किं किंस भकार से कम करने से दुःख अथवा बन्धन होते है, ओर 
किंस प्रकार से कमं करने से दुःख अथवा बन्धन नदीं होते, किन्तु सुख अथवा मोत्त 


प्रा्त'होता है । | 
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||| नं ज्ञेयं परिज्ञाता चिविधा कमेचोदना । 
1| करणं कमं कर्तेति विविधः कमंसंग्रहः ॥ ९८ ॥ 


ज्ञानं कमं च कतां च च्रिधेव गुणभेदतः । 
च्यते गुणसं ख्यापे यथावच्छख तास्यपि ॥ १६॥ 
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सर्वभूतेषु येनेकं भावमभ्ययमीक्तते । 
हि. ` विभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साल्विकम्‌ ॥ २० ॥। 
| पृथक्रतेन तु यञज्ञानं लानाभावाम्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
| | ४५ ॐ 
(४। यत छत्स्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमटेतुकम्‌ । 
्रतत््वा्थवदर्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
नियतं सङ्करहितमरागद्वेषतः रतम्‌ 1 
्मफलब्रेप्खना कमं यत्तत्साल्विकसुच्यते ॥ २३॥ 


| यन्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 


| क्रियते बहलायासं तद्वाजसमुदाहतम्‌ ॥ २७ ॥ 
| (। ॥ | 

| प्मयुवन्धं तयं हिसामनवेद्य च पोरूषम्‌ । 

| मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५॥ 


॥ ` यक्तसंगोऽनहंवादी धृ्युव्सादसरमान्वितः। 
सिद्ध.यसिद्ध.योनिविंकारः कतां साल््विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कम॑फलमरप्खलुग्धो {सात्मकोऽश्चिंः । 
हषशोकान्वितः कतां राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
प्रयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शो नैष्छतिकोऽलखः । 
विषादी दीघंसू्नी च कतां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
वद्धेभदं धृतेश्चैव गुणतस्तिविधं शण । 


के क = 
प्रोच्यमानमशेषे ए परथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २६॥ 
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प्रवत्तं च निच्रत्ति च कार्याकायं भयाभये | 

वन्धं मोतं च या बेलि बुद्धिः सखा पथं सात्विकी ॥ २०॥ 
यया घमेमघमं च कायं चाकार्यमेव च । 
ग्रयथावल्परजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१॥ 
रधम धम॑सिति या सन्यते तमस्ता | 
सवरधान्विपसीतां् बुद्धिः खा पाथं तामसी ।। २२ ॥ 
ध्रर्या यया ध्रारयते मनशश्रार्खोन्दधियक्रियाः । 
श्टेगेनाव्यधिचारिस्यः धृतिः सा पाथं सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 
यया तु धमंकामा्थानधरव्या घास्यतेऽजंन । 

प्रसंगेन फलका श्रुतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न विमुञ्चति दुमधा धृत्तिः सा पाथं तामसी ॥ ३५ ॥ ` 


स्मथे-- ज्ञान, ज्ेय रौर ्ाता-खूप से कम॑ की भीतरी मरेरणा का तीन भेदों 
वाला सूचम स्वरूप है; ओओौर करण, कमं रौर कती-रूप से कम के बाहरी संपादन का 
तीन भेदो वाला स्थूल स्वरूप है । तर्पय यह कि कमं करने की जव अन्तःकरण में 
प्रेरणा होती है, तवर जिस कम के करने कामन मे निश्चय होता हे, वह क्मंका 
सूचम॒ स्वरूप ज्ञेयः है; तथा जिस विधि से कमं करने का निश्चय होता है, वह 
निश्चित की इदं विधि “जान है; भ्रौर जो निश्चय करने वाला है, बह “ज्ञाता” है । 
इन तीनों के योगसे कमं करने की प्रेरणा होती है, अतः यह कमं की प्रेरणा का 
तीन प्रकार का सुचम स्वरूप है । तथा जिन साधनों से कमं किया जाता हे, वह करण 
है; चनौर नो क्रिया की जाती है, वह कमं दहै; तथा कमे करने वाला कतां हे। इन 
तीनों के संयोग से कमं का सम्पादन होता दै अतः यह क्मं-सम्पादन का तीन प्रकार 
का स्थूल स्वरूप है (१८) । जान, कमं अौर कतां सांख्य शाख्मे गुणों के मेद्‌ से 
तीन प्रकार के के गये हे, उनको यथावत्‌ सुन । तात्पयं यह कि कमे की प्रेरणा र 
क्म-सम्पादन के जो तीन-तीन विभाग अरडारहवं श्लोकम कदे, वे भी सत्व, रज 
सनौर तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकारके होते हैः उनमेंसेकरण का 
समावेश ज्ञान मे, ज्ञेय का समावेश कमं मे, अर ज्ञाता का समावेश कतां मं करे 


सास्य-शखानुखार उनकी अलग-अलग व्याख्या रगे की. जाली दे (१8) । जिस 
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(ज्ञान) से अलग-अलग सारे भूत- प्राणियों मै एक, अविभक्तं थात्‌. बिना वटे इण 
दयौर सदा एक समान रहने वाल्ञे भाव का अलुभव होता है-उस ज्ञान को साल्वक 
(ञान) समम । तपय य कि जगत्‌ के नाना भकार के परिवतनशीलल एवं विषम्‌ 
बना म एक, भअ्रपरिवतेनशील्ल एव सम चात्मा का अनुभव करना साखिक तान दे 
(२०) । निस ज्ञान से मनुष्य सब्र भूत-प्रारियों मे भिन्न-मिन्न प्रकार के नेक भावों 
को (वस्तुतः) पृथक्‌ थक्‌ जामता उस क्ञान को राजस ज्ञान समस । तात्प 
यह कि जगत्‌ के नाना प्रकार के बनावों को वस्तुतः ्जलग-अलग जाननाः अर्थात्‌ 
ननेकता को सच्ची लानना--यह भेद-क्ञान राजस इ्ान हं (२५) । रौर जो तास्िक 
विचार से शून्य, किसी हेतु अथवा युक्ति के बिना, ९क ही कायं को सब-कुद्धं मान कर 
उसी ञं ासक्त रहने का तुच्छे ज्ञान है- वह तामस हान कहा जाता है । ताप्य 
यह कि जो स्थूल पदां मनुष्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते है, वदी सब-ङुचं दै, उनॐे 
सिवाय श्नौर कोई सूचम तख नहीं है- पेखा मानना; तथा स्थूल शरीर ओरोर जगत्‌ का 
कोई सूषम कारण अथवा ्ाधार हे क नदीं, इस विषय म किसी युक्ति अथवा प्रमाण 
की न्नावश्यकता ही नहीं समना, एवं ङु भी सूचम विचार न करना-- यह कोरा 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान अस्थायी अतः भिथ्या होने के कारण बहुत ही तुच्छं हे, ओर यह 
तामस ज्ञान कहा जाता है (२२) । फएल की इच्छा च्रौर रागद्वेष के बिना नजो नियत 
कर्म, व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर किया नाता दै--वह (कमे) सालिक 
कहा जाता है। तात्पयं यक कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार 
निस वणं की योग्यताका कमं पने जिए नियत हो, वह कमं व्यक्तिस्व क 
अहंकार ओर व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की कामना के विना, तथा अनुद्लता मे 
राग रौर प्रतिकूलता मे देष के भाव. से रदित होकर, अर्थौत्‌ साम्य-भावसे 
किया नाता है- वह स।िकू कमं कह्‌। जाता है (२३) । चौर जो कमं कामना की 
इष्ड रखनं वाज्ञे अथवा अहंकारी मनुष्य के हारा अत्यधिक परिश्रम से किया जाता 
है, वह राजक कमं कहा जात। है । तारपयै यह कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वाथै- 
सिद्धि की इच्छु से एवं भ्यक्तितव के अहंकार से जो कमं बहुत ही कष्ट उडाकर अथात्‌ 
शक्ति से थधिक एवं बेदिसाब परिश्रम करे किया जाता है- वह्‌ राजस कम॑ होता हे 
(२४) । बन्धन अथवा परिणाम, य, हिसा थोर सामथ्यं का विचार न करके, (केवल) 
मूखंवा से जो कम आरंभ किया जाता हे-वह (कमं) तामस कडा जाता है । तास्पयं 
यह किं इन बातों पर ऊं भो ध्यान न देकर किं इस कमं मे कितनी उलन. होगी 
तथा इसका रागे चलकर क्या नतीना निज्ञेगा, इसमं समय, शक्ति ध्रौर धन का 
कितना व्यय होगा तथा इससे क्या-क्या दानियां उटठानी पड़ंगी, घोर इसे सम्पादन 
म अपने को तथा दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कष्ट उडाना दोगा भौर 
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कितनी पीड़ा अथवा हिसा होगी, तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता रौर सामथ्यं 
्पनेमे दै कि नदीं ?- केवल मूखंता से जिस कमं को उठा लिया जाता है- वह 
तामस कमं ष्येता है (२६) । ्रासक्ति से रहित, अहंकार की वातं न बनानेवाला, 
धेयं शौर उच्साह से युक्त, सफलता चौर असफलता मे निविकार रहने वाला कतां-- 
सास्विक कहा जाता है! तापय यह कि जो पुरूष क्रिसी विशेष कायं हीमे इतना 
नहीं उल जाता कि जिससे दूसरी किसी बात का ध्यानदहीन रहे; तथा नो श्रपने 
कर्तापन के अहंकार की डगें नहीं हांकता, किन्तु निरभिमानी ओर गभीर रहता इ; 
श्रोर काम करने सं यडचनों तथा कठिनाद्यों का सामना होने पर विचलित एवं 
हताश नहीं होता, ङिन्तु धेयं चौर उर्साह-पूवैक अञ्जसर होता रहता दे; तथा काम 
कीसफलता दने पर दप से एूल नदीं जाता श्मौर ्रसफलता होने पर उदास अथवा 
भ्याङल नहीं होता -- वह साखिक कतां है (२६) । रागी अर्थात बहुत ्ासक्त, कर्मा 
के फल की चाह रखने वाला, सस्न्त लोभी, हिसा अथवा पीड़ा देने बाला, मलिन 
प्माचरणों वाला, हषं यौर शोक से युक्त कतां राजस कहा जाता ह । तास्पये यइ किं 
य्रपनी व्यक्तिगत स्वाथै-सिद्धि के लिए अत्यन्त लोभ के वश होकर दिनि-शत कमं 
करने ही मे लगा रहने वाला; अपने तथा दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर तथा दूसरों 
को हानि पहंचाकर मी अपनी स्वाथै-सिद्धि करने वाला; छल) कपट, शूट, रेव; 
कुटिलता श्रादि खोटे व्यवहार करने वाला; तथा अनुकूलता मे हषं से एल कर ऊप्पा 
होने वाला, थौर प्रतिष्ूलता मे बहुत शोकयुक्त होकर ग्याङल होने बाला कतां-- 
राजस होता है (२७) । काम मे मन न ज्ञगाने वाल्ला, प्राक्त स्थिति ही में रहने 
वाला, अकड़ हुश्रा, मूखं एवं द्राबाज्ञ, दूसरों की हानि करने वाल्ला, लसी, 
ग्याङ्कल रहने वाल्ला भौर दीधशूत्री कतां पामघ्त कहा जाता हे । ताप्पयं यह कि जो 
दत्तचित होकर मनो-योग से काम नहीं करता, अथवा काम के न्द्र न धु कर 
केवज्ञ सरसरी तौर से उसे करता है; जो प्राकृत अवस्था श्थवा वतमान स्थितिमें 
गे पड़ा रहता दहै- समय की गति एवं परिस्थिति के अनुसार रागे नहीं बढ़ता, 
ञ्जथव। उन्नति करने मे श्रग्रसर नदीं होता, एवं कायै-शेली मे समयानुकूल फरार 
नहीं करता; जो अपनी समस अथवा स्थिति-पालकता के अभिमान मे कड़ा रह कर 
दूसरों के सत्परामशं का लाभ नीं उडाता तथा दूसरों से शिक्ता नहीं लेता; जो मूखं 
एवं धोखेवराज्ञ होता दै; जो बिना कारण ही दूसरों का कायै बिगाड़ने मं लगा रहता 
हैः जो आलस्य से असित होकर काम मे तत्परता नदीं रखता; जो उत्साहदीनता 
संशय श्रौर चिन्ता से असित एवं व्याङुल रहता है; भौर नो थोड़े काम को बहुत 
लम्बा कर देता है, अर्थात्‌ मिन्यों मे पूरे दोने वाले काम में घटे लगा देता है बह 
तामस (कृतु धनजन । बुद्धि का तथा ति का भी गुणो के 
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गीता का ्यवदार-दशंन {क 


शनुसार तीन प्रकार का सारा भेद लग-अलग कहता हँ, सो सुन । तास्पयं यह्‌ 
कि ज्ञान, कम नौर कतां की तरह इद्धि भौर ति भी सात्विक, राजस शौर तामस 
ओद से तीन प्रकार की होती है, उसके भेद्‌ श्रागे श्रलग-लग कदे जाते ह (२९) । 
त्ति अर्थात्‌ कम करने, थर निदृत्ति घरथात्‌ कमै से रदित होने, कायं अथात्‌ कौनसा 
काम करना चाहिए, ओर अकां अर्थात्‌ कौनसा काम नहीं करना चाहिए, मय अथात्‌ 
किस बात से उरना चाहिए, भ्रौर अभय भ्रांत किंस वात से नहीं डरना चाहिए, 
बन्धन क्या है ओर मोक्त क्या है, (इनके रहस्य को) नो बुद्धि यथाथ रूप से जानती 
हे, हे पार्थं ! वह (चुद्धि) साविकी है । तास्पयै यइ कि जिस व्यवसायास्मिका बुद्धि से 
सबकी एकता का सालिक्‌ ज्ञान दोता दहै, वही इस बात का यथाथे निशंय कर 
सकती है कि स्वभूतात्मैक्य-साम्य-माव से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक 
व्यवहार व्यक्तित्व के अहंकार भौर व्यक्तिगत स्वाथ की आसक्ति से रहित होकर 
करने की प्रृत्ति वस्तुतः निवृत्ति हे, अौर दूसरों से पथक्‌ पने व्यक्तित्व 
के श्रहंकार से श्रौर व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के जिए कमं करना अथवा उन्दें 
व्यागना वस्तुतः भरवृत्ति दै; इसी तरह अपने शरीर की योग्यता के अनुसार 
पने लिए जो कम नियत हों, उन्हे जगत्‌ ओर समाज की सुभ्यवस्था-रूप 
लोकसंग्रह के लि करना शवश्य-कर्तभ्य है, ओौरं इसके विरु जिन कर्मो 
के करने की श्रपनी योग्यता नहीं है रौरं जिनसे नगत्‌ ओर समाज में 
ञभ्यवस्था उत्पन्न होतो हे, उन्हे करना अ्रकतंभ्य है; तथा दूसरों से एकता के भाव 
से राग-दरे षपूयैक आचरण करना भय ्रौर बन्धन का हेतु होता है, ओर सबके साथ 
एकत। के प्रम-भाव से भ्राचरण करना भ्रभय श्नौर मोक्तका दहेतु होता; यतः इस 
प्रकार यथाथ निणंय करने बाली बुद्धि साखिकी होती है (३८) । हे पाथं ! जिष 
बुद्धि से (मनुष्य) घम रोर अधम को, तथा कायं यौर कायै को अयथाथै-रूप से 
जानता है- वह बुद्धि राजसी है । तात्पयै यह्‌ किं रजसी बुद्धि वाजे मनुष्य का, 
धरम-अधममं तथा कतंग्य-अ्रूतंभ्य के विषय मे एक-सा निश्चय नहीं होता-वह कभी 
क्रिस छस्य को धमं मानता हे, कभी उसी को रधम मान लेतादहै, ओर कभी 
किसी इत्य को अधमे मानता है, कभी उसी को धमे मान लेता है; इसी तरह कभी 
किसी आचरण को अपने करने ` योगय अर्थात्‌ कलतेन्य-कम॑ मानता हे, कभी उसी 
श्नाचरण को अपने न करने योग्य--चकतग्य मानता, थोर कभी किसी आचरण 
को अपने न करने योग्य--भकतन्य मानता है, तो कभी उसी ाचरण को अपने 
करने योग्य- कतव्य मान लेता हे; इस तरद रानसी बुद्धि से किंसीमी बातका 
यथाथ निणंय नदीं हो सकता ६३१ >) । हे पाथं ! मोद से धच्छादित जो बुद्धि 


अधमे को धमे मानती दे, तया सम्पूणं अथो को विपरीत ही समसती है--वह 
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८२७ गीता का न्यावहारिक अथे-्च० १८ 


तामसी बुद्धि दै । ताय यह कि तामसी बुद्धि के श्रज्ञानी मलुप्य सव बातों का 
उलटा श्चं करके अधस को ही घम मानते है, अर्थात्‌ सत्रहवे अध्याय के. चोथे 
शलोक मे कटे इए ताससी शरद्धा के यजन-पनन को, तथा उसी अष्याय के पाच 
2 धर उन्रीसवें शल्येक म वणित भासुरौ-तामस्ी तप को, श्यौर उसी अध्याय 
तेरह श्लोक सँ वणित तामसी यद्व को, एवं वाईसवं श्लोक मे वरति तामसी दान 
को योर इस भ्रध्याय के सातवें श्लोक से वणित तामसी त्याग को घमं मानते ह, 
जो वस्तुतः ध है-- वड विपरीत समू वाली बुद्धि तामसी होती है (३२ )। 
सवकी एकता के सास्य-भाव मेँ निरन्तर लगी रहने वाल जो ति मन, माण दौर 
दन्द्यो के व्यापारो क्षो धारण कर्ती है, हे पाथं ! वह साखिकी छति हे । तापय 
यष छि जिद धारणा से मन, प्रास सर इन्द्रियों के सारे व्यापार अर्थात्‌ जीवन कं 
तथी व्यवहार खवकी एकता के साम्य-मावयुक्त चिरन्तर होते रहे - वह सास्विकी 
ति हे (३२ ) । ओौर दे अरञज॑न ! जिस ति से फल का अभिलाषी सुभ्य धमः 
काम जोर अथ॑ को धारण करता है--वह राजसी ति दै; तात्पयं यह किं द 
ग्रथवां अरच्, भर्थात्‌ इक ल्येक अथवा परलोक के सुखो की प्राति के उदेश्य को 
लेकर मनुष्य जिस धारणा से धामिक कर्मकाण्डं सं, तथा इन्द्रियों के विषय-भोगी 
मे, एवं दन्योपाजन के साधनो मे लगा रहता है-- वह राजसी ति है (३४ ) । 
हे पाथं ! वेखममः मनुष्य जिस ति से नींद, भय, शोक, खेद ओर मद्‌ को नहीं 
छोदता, वहं ति तामसी होती हे । ताव्पयै यष्ट किं तामसी कृति के मूढ पुरूष 
जिस तामसी धारणा के कारण दीघं काल तक नीद लेते रहते हे, सदा भयभीत 
रहते है, चिन्ता तथा पश्चात्ताप करते रहते हे, थौर नशे दि से मतवाले रहते है, 
सनौर इन दुरे को चोढ़ना दी नदीं चाहते-- वह तामसी तति हे (३९ ) । 
नत = 1 | 
उपसेक्त श्लोकों म भगवान्‌ ने यह प्रतिपादन किया कि सवक्ती एकता के 
सात्विक जान-युक्, सात्विक भाव से, साविक उुद्धि ओौर सात्विक | तति द्वारा 
सालिक कम करने से दुःख या बन्धन नहीं होता, भर्युत वे कम सुख एवं मोक्त के 
हेतु होते है; ओओौर एथकता यथवा मूढता के रानस-तामस ज्ञान से, राजस-तामस 
आव से, राजसी-तामसी उदधि यौर राजसी-तामसी ति के द्वारा राजस-तामस कमं 
करने से दुःख पुवं बन्धन होता है । श्रव निन.दोगों का पवथाल दे कि मचुष्य को 
वा्तविक आवश्यकता तो सुख-प्राक्षि की दै, चोर वह सुख इन्द्रियों के विषय-भोगों 
सै, तथा नीद, आलस्य यौर परमाद्‌ मे पड़े रहने सं अव्य ही दीखता है; अतः 


9 4 (4 
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गीता का भ्यवहार-दशंन रस 


निरन्तर विषय-भोगों मे अथवा नींद, ालध्य भौर प्रमाद ादिर्मेष्टीक्योंन रायु 
बितादरं नाय { उनका उक्तं भ्रम मिटाने के लिए भगवान्‌ सुख के भी सास्विक, राजस 
भौर तामस भेद बताकर कईते हँ, कि भात्मह्ञान का साखिक सुख ही सच्चा सुख दै; 
विषय्-भोग, नींद, भ्ालस्य रौर प्रमाद श्चादि में प्रतीत होने वाला सुख स्वा सुख 
नहीं है, किन्तु वह तो सुखाभास माच है, थतः वह मिष्या सौर दुःख का हेतु है । 


सुखं त्विदानीं चिविधं श्च मे भरतषभ । 
्रभ्यास।द्रमते यच दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २६॥ 
यत्तदरभे विषमिव परिणामेऽद्रतोपमम्‌ । 

, तत्सुखं साल्थिकं प्रोक्तमाद्मवुद्धिप्रसादजम्‌ । २५ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्त्तदमेऽस्रतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तर्खुखं राजसं रसनम्‌ । ३८ ॥ 


यदग्रे चाचुवन्धे च खखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यपमादोव्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ- हे भरतश्रेष्ठ ! थव सुख के भी तीन भेद मेरे से सुन, जिससे अभ्यास 
द्वारा रमण करने अर्थात्‌ वतंने से दुःख का अन्त हो जाता है । ताप्पयै यह कि श्याये 
के तीन श्लोकों मे नो कहा है कि, सालिक सुख पहले दुःखदायकं प्रतीत होने पर 
भी उसका परिणाम अच्छा होता है, राजस सुख पहले अच्छा लगता ह परन्तु 
उसके परिणाममे दुःख होता है, श्नौर तामस सुख मोह-रूप है--इस रहस्य को 
सदा स्मरण रखते हुए, तरह-तर्ट के सुखो मे यथायोग्य वर्तत दए भी मनुष्य को 
ख नहीं होता (६६) । जो पहले ( साधन काल म ) विपके समान प्रतीत होता 
हे, परन्तु परिणाम में अणरत क समान होता ह, वह श्रास्मनिष्ठ उुद्धि की प्रसन्नता से 
होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है ! तात्प यह ॐ सचा सासिकः सुख वह है 
जो धत्मकान के वारा अन्तःकरण की प्रसन्नता से होता हे; बह यद्यपि पहज्ते साधन- 
अवस्था म कडुश्रा थवा नीरस प्रतीत होने के कारण जहर सा लगता हे, परन्तु 
उसका परिणाम अरखत-सा होता है, वयोकि स्मा आनन्द्‌-घन हे, इसलिए अास्मा- 
सुभव का सुख श्रत्तय थौर॒एक-सा रहता है, नौर उस सुख से अधिक कोई दसरा 
सुख नहीं होता (३५) । इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग दोने से जो सुख होता 
दे, वह पषटजञे (भोग-काल मे) तो अदधत के सम(न प्रतीत होता है, पर परिणाम में 


ज्ञहर के तुटय होता है -वह राजष सुख कहा गया है । तार्प्यं यष्ट कि विषय-भोगें स 
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जो सुख प्रतीत ता दै, उस सुख का श्रनुभव केवल मोग-काल ही मे होता है, 
भोगों के ्ननन्तर वह बहुत दी खुरा लगता है, क्योकि उसङॐ़ परिणाम मे अवश्य ही 
दुःख होता है, थौर उसके नाश होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख 
श्रपने से ्रधिकः देख कर छ्न्वःकरण मँ जलन भी होती है; इसलिए वह दुःखमिश्चित 
एवं दुःख-परिणामवाला सुख% राजस सुख माना जाता है (३८) । नो सुख आरम्भ 
म तथा परिणाम मे भी, अर्थात्‌ सव अवस्थाघ्नों मे अत्मा को मोहम फसाता दहै, 
ग्नौर निद्धा, श्रालस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होने वाला है--वह (सुख) तामम कहा 
गया है । तास्थ यह कि नींद, श्रालस्य यथवा मूदढावस्था का जो सुख दै, उससे 
बुद्धि. विबेकशरूल्य रहती है, जिससे जीवास्मा को अपने वास्तविकं स्वरूप का यन्तन 
रहता है; यतः उससे सनुष्य का सव प्रकार से पतन हो जाता दै- वह तामस सुख 
कहा लाता है (३8) । 
>< >< >< 

क्म॑-संन्यास अथवा कर्म-स्याग की ताच्िक मीमांसा करे, तथा साखिक 
माव से म करने की व्यवस्था देकर, कि जिससे सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार 
करता इरा, सच्चे एवं अप्त्य सुख को प्राच हो सकता है, अव भगवान्‌ इस बात 
की फिर से पुटि करते ह कि यह सारा विश्व सबके धामा = परमास्मा की तरिगुणास्मक 
प्रकृति का खेलन है, नौर इस खेल की सुज्यवस्था के जिए उक्त तीन गुणों के ठारतम्य 
क ्नुसखार मनुष्यों की अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कमै करने की चतुवैख्यं- 
व्यवस्था वना गहै है; उक्त व्यवस्था के अनुसार अपनी-यपनी योग्यता के कम करने 
से न कोई कमै उत्तम अथवा शभ हे, ओर न कोद कमं निद्ष्ट थवा चशम हे जन्तु 
सभी कम॑ शरेष्ठ ही होते ह । इसलिए भ्स्येक व्यक्ति को चाहिर्‌ कि वह अपने-आपको 
सबके यात्मा = परमात्मा से थमिन्न-उसी का व्यष्टि-मावापन्न अंश अनुभव करता 
इरा, इस खेल मँ पना साका समस. कर इसमे जो पारं ्रपने जिम्मे हो; उसे 
कर्मो के स्वामी-भाव से बजाकर इस खेल के सम्पादन मे सहयोग दे । 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सन््वं भरकृतिजेर्गक्तं यदेभिः स्यात्जिभिगु शैः ॥ ४०॥ 


बराह्मणत्तचियविशां शद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि पविभक्तानि स्वभावश्रभवेशु शेः ॥ ४१॥ 


& पांचवें अभ्याय के श्लोक २१ से २३ तक के स्पष्टीकरण मं सुखदुःख की 
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गीता का व्यवहार-दशंन ९३० 


शमो दमस्तपः शोचं ज्लान्तिराजेवमेव च । 

ञानं विज्ञानमास्तिक्यं व्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शोय तेजो धृतिरदाद्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च ज्ञात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृषिगोरदयवारिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचयात्मकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥। 
स्वे स्वे कमेएयभिरतः संसिद्ध लभते नरः । 
स्वकममिरतः सिद्ध यथा विन्दति तच्छ | ४५॥। 
यतः प्रबृत्तिभूतानां येन सबवमिदः ततम्‌ । 

स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
शरयान्स्वधमों विगुणः परधर्मारस्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमे कुवेन्नाप्नोति फिस्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सवांरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाच्रताः ॥ ४८ ॥ 


असक्तयुद्धिः सव्र जितात्मा विगतस्परहः । 
नेष्कम्यसिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सिद्धि भराप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


बुद्ध या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं जियस्य च । 
शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागदधेषो स्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्रायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं बेराग्यं समुपाधितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिघ्रहम्‌। 
विसुच्च निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ५२ 
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गीता का व्यावहारिक अथं--श्० १६ 
ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न कात्तति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सवक पांरयपि सदा कु्वांसो मद्ध-चपाश्चयः | 
मसप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चेतसा स्व॑कर्मांणि मयि संन्यस्य मस्परः। ` 
वुद्धयोगसुपाधिः्य माचित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः सवेदुगांणि मल्सादत्तरिष्यसि । 
अथ चेतत्वमहंकारान् ्रोप्यसि विनङ्दयसि ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाध्रिस्य न योर्स्य इति सन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते अश्ृतिस्त्वां नियोद्यति ॥ ५६॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन क्भणा । 


कलु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


¢ $ ऋ कर भ 
दश्वरः सवभूतानां हदरोऽज्न तिष्ठति । 
श्रामयन्सवभूतानि यन्जारूढानि मायया ॥ ६१॥ 


* € 
तमेव शरणं गच्छं सवभावेन भारत । 


तस्प्रसादात्परां शान्त स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
वि्श्येतदरेषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 


रथं प्रथ्वी पर, आकाश मे अथवा देवताओं मे भी एेसा कोई स्व अर्थाव्‌ 
पदार्थं नदीं हे, जो कि प्रकृति के इन तीन गुणां से रदित टो । तात्पयं यह कि विर्व 


म स्थूल ौर सूम जितने भी पदाथं है, वे सब त्रिगुणात्मक दे, अर्थात्‌ सारा विश्व 
त्रिगुणात्मक म्रकृति का बनाव है- तीन गुणों से रदित ङक भी नीं है (४०) । 
हे परन्तप ! बाह्यणों, सत्रियो, वैश्यो भौर शदो के कमं उनके स्वामाविक गुणों 
। अनुसार, द ह पय यहु ङ्िसमान क -सुब्यवस्था श लिपु (तीन ^ गुखो को 
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गीता कीं व्यवेहार-दशंनं ३२ 


कमी-वेशी के मेद्‌ के कारण मनुष्यों के जो भर्लगं-अलग स्वभाव होते है, उनके 
श्मनुसार उनके चार विभाग किये गये है, जिनकी ब्राह्मण, स्त्रिय, त श्य भौर शुद्र 
संज्ञा रखी गह है, भोर उनके लग-ल्लग गुणो के अनुसार उनके जिए अलग-अलग 
कतंभ्य-कमं नियत किये गये हे (४१) । शम अथात्‌ मन का संयम, दम श्र्थात्‌ 
इन्द्ियों का निग्रह, तप अर्थात्‌ सत्रहवे अध्याय मँ वणित शरीर, वाणी यौर मन का 
सास्िक तप यानौ शिष्टाचार, शोच अर्थात्‌ भीतरी ौर बाहरी पवित्रता, पान्ति 
रथात्‌ समाशीलता%, भानव अथात्‌ सरलता, ज्ञान अर्थात्‌ चध्यात्म-्तान, विज्ञान 
भर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो का ताचिक विज्ञान, थौर ास्तिकता धर्थात्‌ चात्मा चथा 
परमात्मा में विश्वस-ये बराह्मण के स्वाभाविक कमं हें । तास्पयं यह कि जिन मनुष्यों 
के शरीर मे सत्वगुण कौ प्रधानता, रजोगुण की समानता अर तमोगुण की न्यूनता 
होती है, उ्की स्वभाव ही से सांसारिक पदार्थो एवं विषयों मे आसक्ति कम होती 
है, रौर वे श्रेष्ठाचारी, पविच्र, ्माशीलल, सरल स्वभाव वाले एवं ा्मविश्वासी होते 
है, ओर आरमा-परमात्मा की एकता के ज्ञान भौर सांसारिक पदार्थो के विन्ञान 
(3५16106) म वे कशल होते हँ । हसक्ञिए उनमें शित्ता-सम्बन्धी कामों की विशेष 
योग्यता होती हे; अतः सदाचारयुक्त क्षान (अध्यात्म-विद्या) ्रौर॒वि्ञान (भौतिक 
पदाथ-विधा) की शिक्ता, प्रचार एवं नाना प्रकार के घाविष्कार करने द्वारा, तथा उक्त 
ज्ञान-वि्तान की उन्नति करने द्वारा, लोक-सेवा करने वाले ब्राह्मण वणं का क्म 
उनके लिए नियत किया गया हे (४२) । शूरवीरता, तेजस्विता, पै, का्य-कुशलता 
थवा नीति-निपुणत) युद्ध मे पीठे न हटना, दान देने की भरवृत्ति शौर ईश्वर-भाव, 
अर्थात्‌ ईश्वर को तरह सबकी एकता के प्रेम भौर साम्य-भाव से न्यायपूर्वकं प्रजा का 
रण भौर शासन करना- स्त्रिय का स्वाभाविक कमह । तात्पर्यं यह किजिन 
मनुष्यां के शरीर मे रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण की समानता भौर तमोगुण की 
न्यूनता होती है, उने स्वभाव ही से शक्ति; साहस, निभीकता आदि गुणों की 
विशेषता होने के कारण वे शररवीर, तेनस्वी, पेयैवानच्‌, नीति-निषुण, कायै-कुशल, युद्ध 
से न घवबङ़ाने वाले, दान देने मे उद्रार, थोर सबकी एकता के सास्य-भाव से प्रेम 
ओर न्याय-पूवैक प्रजा का र्षण चौर उस पर शासन करफे समाज की सुभ्यवस्था रखने 
योग्य होते है; इसकजिए्‌ जनता की रक्ता एवं उष पर शासन करके समान को सुभ्यव- 
स्थित रखने की लोक-सेवा करने वाले स्रिय वणं का कमं उनके लिए नियत किया 
या हे (४) । खेती, गोपालन भौर भ्यापार, वेश्य के स्वाभाविक कमं है; रौर सेवा 
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® शम, द्म, शौच भौर समा का स्पष्टीकरण बारह्वं ध्याय मेँ देखिए । 
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† आजव का स्पष्टीकरण सोकल अभ्याय म देखिए । 
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९३३ गीता का ष्यावहारिक अथै- अ० १ 


करना श्रूद्र का स्वाभाविक कमं है । तात्पयं यह किं जिन मनुष्यों के शरीर मे रजोगुण 
की प्रधानता, तमोगुण की समानता एवं सत्वगुण की न्यूनता होती है, उनम खेती 
करने, पश्यं का पालन करने, तथा वाणिञ्यि-व्यापार श्रादि दारा जन-समान के 
ली वन-निवाह के लिए श्रावश्यक पदाथ उत्पन्न करके उनका न्यवसाथ करने की 
स्वाभाविक योग्यता होती है; इसलिए लोगों के जीवन के उपयोगी पदार्थो की पृति 
करने की लोके-सेवा करने वाले वैश्य वणं का कमं उनके ज्िएु नियत किया गया है| 
रौर जिन मदुप्यों के शरीर मे तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की समानता श्रौर 
सत्वगुण की न्यूनता होती दै, उनमें शारीरिक श्रम द्वारा सेवा करने की स्वाभाविक 
योग्यता होती है; इसल्ि कारीगरी, मज्ञदूरी रादि शारीरिक श्रम की लोक-सेवा 
करने वाले शूद्र वणं का कसं उनके लिए नियत किया गया ह% (४४) । श्मपने 


ना मा ~ 


ज क 


& चार प्रधान वर्णो मं से प्रत्येक मे गुणों के न्यूनाधिक्य की मात्रा के भनुसार 


काये करने की योग्यता के बहुत से भेद होते हं । जिस तरह, बाह्मण वणं में बड़े-बड़े 
तत्ववेत्ताथ्ों, शखाचार्यो, विक्ञानाचा्यो एवं भ्राविष्कर्ताथों से लेकर, साधारण 
योग्यता के शिक्तकों भादि तक वहत-सी श्रियां होती ह । स्त्रिय वणं मै सन्रारों 
राजा-महाराजाश्रों, जागीरदारों खोर ाक्षिसयों से लेकर साधारण पौजी तिपाहियों 
श्रोर चपरालियों तक अनेक दजं होते हे । वेश्य वणं मे बड़-बडे साहकारां, कोरीदासें 
कःपनियों रोर कारखानों के धन-कुबेर मालिको, दुकानदारों, फेरी करने वालो, एवं 
गुमाश्तों, दलालों, तथा खेती का काम करने वाले जमींदारों से लेकर छोटे-छोटे 
किसानों तक बहुत-से दज होते है । इसी तरह श्रु वणं मे सूम कलाश्च, मशीनों 
एवं निर्मांण-कला के चतुर इञ्जीनियरो से लेकर साधारण मज्ञदृरो, ओर ङूडा-ककट 
साफ़ करने का हीन माना जाने बाला पेशा करने वाज्ञे लोगों तक बहुत-सी श्रेणियां 
होती है । । 

संसार मे सभी भूतप्राणिवों के नर र मादा-रू्प से दो भाग होते हँ, भौर 
दोनों के संयोग थवा मेल से सृष्टि का सारा व्यापार होता है । अस्तु, मयुष्य- 
समाज के भी पुरुष ओर खी-ख्प से दो अङ्ग दोते हँ, ौर दोनों के संयोग एवं मेल 
ही पर समाज का अस्तित्व निर रहता हे । पुरूष दाहिना अर्थात्‌ प्रबल (विशेष 
शक्ति-सम्पन्न) अङ्क है, भौर खी वार्या, अथात्‌ निवल (कम शक्ति-सम्पद्ध) अङ्ग है, 
रतः खी श्रपने समान गुणों वाले पुरुष की सहधमिणी एवं सष्टचारिणी होती हे । 
इसलिए सरी का वणं पुरुष से अलग नहीं रखा गया है; किन्तु जिस वणं अथवा जिस 
वेशे के पुरूष की वह सहधमिणी हो, उसी को सहयोग भौर सहायता देने ओर उसकी 
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द्मपने कर्मा मे अच्छी तरह लगा इञा मचष्य सव प्रकार की सिद्धि पाक्त 
करता हे, श्रपने कर्मो मे लगे रहने से जिस तरह सिद्धि प्र्दोतीदहैसो 
सुन । जिससे संसार की प्रवृत्ति हो रदी है, ओर जिससे यह सम्पू 
विश्व व्याप्त हो रहा है, उस (सवके आमा = परमत्मा) का अपने कर्मा 
द्वारा पूजन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता हे, अर्थात्‌ आधिभौतिकः, 
ाधिदैविक ओर ाभ्यास्मिकं तीनों प्रकार की उन्नति करता हु्ा स्वयं 
परमात्म-स्वरूप हो नाता है । तास्पयं यष्ट कि सवका आत्मा = परमात्मा अपनी 
त्रियुणास्मक प्रकृति अथवा इच्छा-शक्ति से भ्रवरत्ति-रूप ्ठोकर जगत्‌ का सब खल्ल 
करता है, जतः यष्ट जगत्‌ प्रवृत्ति अथवा कमं-रूप है; चनौर सब भूत-पाणी सव 
श्नारमा = परमातमा से अभिन्न होतेह, इस कारण अपनी-अपनी योग्यता के कम॑ 
करना सब लिए भ्रावश्यक ही नदीं किन्तु भनिवायं है । सबके ्पने-यपने कर्मं 
करने से ही जगत्‌-खूपी खेल का सम्पादन टीक-टीक हो सकता है । इसलिए प्रघ्येक 
व्यटि-भावापन्न शरीरधारी को अपने समष्टि-ाव के इस खेल की सुव्यवस्था के लिए 
अपनी-अपनी योग्यता के कतंग्य-कमं करने द्वारा भ्रपने समष्टि-भाव से सहयोग 
करने-रूप उसका पूजन अवश्य करना चाष्टिए । अरपने-घपने क्त॑न्य-क्मकरष्टे थापस्च 
म एक दुसरे की भ्रावश्यतापें पूरी करने की लोक-सेवा-रूप यन्ञ करने ही से सवक 
समष्टि-भाव = परमात्मा का पूजन होता है, चौर इसी पूजन से भ्यषटि-भावापन्न 
नीवात्मा अपनी सवांङ्गोण उन्नति करता हा, सब प्रकार के मेद्‌ मिटाकर अपने समश 
(परमार्म) भाव का श्रनुभव करने रूप परम सिद्धि को प्राक्च हो नाता है । परमातमा 
की प्राति का यदौ यथाथ साधन है शओरौर यही उसकी सच्ची उपासना है ! इस अरभेद्‌- 
उपासना को छोड़ कर व्यक्तित्व के भाव से भ्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के लिए की जाने 
बाली नाना प्रकार कौ भेदोपासना से परमारमा की सच्ची पूजा नहीं होती (४४-४६) । 
दूसरों के धमं का आचरण (यदि) उत्तम (अतीत) हो, शौर उसकी अेक्ता ्षपने 
धम का चरण निङृष्ट (प्रतीत) हो तो भी (अपने लिए) वदी शरेष्ठ है; स्वाभाविक 
नियत कमं करने से पाप नहीं लगता (४ ७) । हे कोन्तेय ! स्वाभाविक क्म यदि 
दोषयुक्तं हो तो भी उसे नदीं छोडना चादिणए, क्योकि समी आरम्भ दोष से उसी तरह 
धिरे इए दे, जिस तरह धुं से अग्नि (४) । सर्व॑त्र अनासक्त बुद्धि से मन को वश 


म किये इष, एवं कामना से रित (समत्वयोगी), सास्विकः व्याग-रूप संन्यास के 


दारा निष्कम कौ परम सिद्धि को पाता है (४६) । शलोक ४७ से ४९ तक का. तार्यं 
यह हे कि अजेन को युद्ध करने का अपना चात्रधमं पालन करने ज निद॑यता अौर 
हिसा आदि अनेक दोष प्रतीत होते थे, रतः उसे छोड कर श्चहिखातमक भिक्ताब्रत्ति से 
निर्वाह करना उसको श्रेष्ठ जचता था, यानी वह दूसरों के कर्म करमे म प्रदत्त होना 
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चाहता था । उसको इस मानसिक दुबैलता को दूर करने के लिए भगवान्‌ कहते हँ 
कि, जगत्‌ श्रौर समाज की सुन्यवस्था के निमित्त मनुष्यों के भिक्-भिन्न गुणों की 
योग्यता के अनुसार चातु्वैययै-न्यवस्था बनाई गई है, ताकि लोग ्रपनी-अपनी 
स्वाभाविकं योग्यता के ्रनुसार शअपने-यपने कमं करे आपस मं एक-दूसरे की 
श्ञावर्यकताए्‌ पूरी करने की लोक-सेवा करते हुए उन्नति करं थौर कल्याण को परा् 
हों । इस प्रकार लोक-सेवा के भाव से करने पर उपरोक्त चातुव र्य-ग्यवस्थानुसार सबके 
कस अपने-अपने स्थान मरं ्रावश्यक श्रतः श्रेष्ठ होते ह । जिसकी यपने स्वाभाविक 
गुणो क नुसार जेसी यौम्यता हो उसके लिए वे ही कमं उत्तम है, इसलिए अपनी 
स्वाभाविक योग्यता के कतंभ्य-कसं करने मे हिसा आदि का कोई पाप नदं लगत। । 
इस संसार मे एेसा कों ्यवष्ार नहीं है कि जो सर्वथा निर्दोष हो; क्योकि संसार 
नोड़ेकेरूपम है, थौर गुण-दोपका भी जोडा होता है, तः सभी व्यवहार गुण 
एवं दोप-युक्त ही होते हं । किसी व्तहार यँ कोई गुण होता है थौर कोई दोष, 
रौर किसी व्यवहार मे दूसरा कोई गुण ॒पवं दोष होता है । दो षयुक्त दृष्टि से देखने 
पर सभी भ्यवडार दो षयुक्त प्रतीत होते हैँ । वास्तवमें कमं मे निज का न कोड गुण होता 
है श्नौरन कोद दोष; गुण श्रथवा दोप क्ताके भाव से उतपन्न होते । जो कर्म॑ 
दूसरों से पृथक्‌ पने व्यक्तित्व के अहंकार से शौर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि क 
निमित्त दूसरों क हित एवं समाज की सुन्यवस्था की श्वहेलना करके किया जाता है, 
वह यदि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता शे तो भी वास्तव म वह सदौष दी होता है; रौर 
जो कसं पने शरीर की स्वाभाविक योग्यतानुसार समान की सुन्यवस्था-रूप लोक- 
सेवा के उ देश्य से उपरोक्त चातुवंखयं-ग्यवस्था के धार पर किया जाता है, वह यदि 
हिसा रादि के कारण दोषयुक्त प्रतीत होता शो, तो भी वास्तव में वह निर्दोष एवं 
श्रेष्ट होता है; अतः उसे कभी नदीं छोडना चादिए । इस प्रकार व्यक्तित्व के भावकी 
्रासक्ति के बिना, एवं दूसरों से थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वाथं-सिद्धि की चाहना से 
रहित होने के सास्िक व्याग-युक्त अरपनी-पनी योग्यता के कतन्य-कमं करने वाला 
समत्वयोगी वस्तुतः अकता दी होता है उसको कर्मो का कोद बन्धन नदीं होता, 
अतः वह सद्‌ा सुक्त रहता है (४७ से ४६) । हे कौन्तेय ! ( उपरोक्त निष्कम की ) 
सिद्धि को प्राक्त हुश्रा मनुष्य जेसे ब्रह्मको प्राक्च होतादहे, अर जोक्ञान की 
परा निष्ठा, सो संक्तेपमें मेरे से जान । तात्पयं यह कि पूवैकथित अपनी-धपनी 
योग्यता के नियत कमं करता हुआ मनुष्य सात्विक त्याग-रूप सन्यास द्वारा निष्कमं 
की परम सिद्धि को. पाता है,उसीसे बह्म-भाव चथवा परमात्म-भाव मे स्थिति होती हे 
यदी ज्ञान की पूर्ण॑वस्था है, थौर इसी बात को संहेप से फिर भागे कहते है (४०) । ` 
शुद्ध भर्थातः-पाहतनिश. ।घाति्यवुदऽमि 0 सावरकर काप्सा-ण्च(पपडहकरः 
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सालिक श्वि से अन्तःकरण का संयम करके, शब्दादिकं विषयों की ्रासक्ति 


` ह्ोदकर, तथा राग श्रौरद्वेष को दूर करके, निरुपाधिक देश मं रहने वाला, 


हलका भोजन करने बाला, वाणी, शरीर रौर मन को संयम मं रखने वाला, एवं 
खदा भ्यान-योग भ लगा रने वाला, चरथांत्‌ परमाप्मा की सवे्यापकता 
का निरन्तर ध्यान रखने वाला, वैराग्य से युक्तं श्रा, अहंकार, दुराग्रह, घमण्ड, 
काम, क्रोध चनौर परिह को स्याग कर ममता से रष्ित, शान्त युरुष व्रद्म-स्वरूप. 
होने के योग्य होता है (८१-६३) । बरह्म-भाव को प्राक्त इया, प्रसन्न अन्तःकरण वाला 
मरष्य न शोक करता है, न श्राकां्ञा रखता है, (नौर) सव भूतो मे सम होकर 
सवे अत्मा = परमास्मा-स्वरूप मेरी परा भक्ति को पाता हे, अर्थात्‌ भक्त यौर 
भगवान्‌ का भेद मिटाकर च्रातम-स्वरूप हो जाता है (५४) । ^“ (सवका आत्मा) 


नो ङ्ब हँ मौर जैसा हँ भक्तिके द्वारा (वह) सुको तत्वतः जान लेता दे; 


इस भकार सुभे यथार्थं रूप से जान लेने पर तुरन्त (खुममे) समा नाता हे (५६) । 
(सबके श्नाव्मा-स्वरूप) मेरे आश्रय म रह कर रथात्‌ आत्मा = परमात्मा कौ एकता क 
निश्चय के आधार पर सव कर्मौ को करता हृश्रा भी (मनुष्य) मेरी अथात्‌ सवके 
द्मात्मा--सबरे वास्तविक आपकी प्रसन्नता से अभ्यय भौर शाश्वत पद्‌ को प्राक्च 
होता है (५६) । श्छोक ६१ से ९६ तक का तादय यह है कि, शोक ४० से ९० तक 
परमात्मा की सवैभ्यापकता धर्थात्‌ सबकी एकता के निश्चय-युक्त श्रपनी-अपनी 
स्वाभाविक योग्यता के कतंभ्य-कमम करने द्वारा परम सिद्धि को प्राप्च होने का नो 
प्रतिपादन किया गया हे, ओर उस सबकी एकता का ञ्नुभव प्राक्च करने के किए 
राज-योग के भ्यास का जो साधन चुठे अध्याय मे विस्तार से वणेन किया गया हे, 
उसीको भगवान्‌ यहां सं्तेप से दुहराकर कहते ह कि उस साधन से आत्मा = पर- 
मात्मा एवं ्रखिल विश्व की एकता का अनुभव प्राक्त होता हे; अथवा सातवें 
श्मध्याय से बारहवे अध्याय तक वणन की इदे सबके अ्ात्मा = परमात्मा की भक्ति 
के द्वारा भी श्रात्मा = परमात्मा अथवा सबकी एकता का अनुभव होता हे। 
ास्म-त्तान की परिभाषा म जिसे जीव-बह्म की एकता के अनुभव-रूप बाद्मी ` स्थिति 
कहते है, भक्ति की परिभाषा मे उसे दी परमात्मा की परा भक्ति कहते हँ । यहां पर 
भगवान्‌ इस बात को फिरसे श्च्छी तरह स्पष्ट कर देते हैः किं इस प्रकार 
त्मा = परमात्मा के अभेद, अर्थात्‌ सबके साथ श्चपनी एकता का अनुभव प्राप्ष 
करके भी, मनुष्य को अपने-अपने शरीर की योग्यता के कतंव्य-कम कभी नदीं 
छोड़ने चाष्ट, किन्तु उक्त परमात्म-माव की स्थिति ही मे जगत्‌-रूपी पने खेल की 
खुन्यवस्था क शिए अपने शरीर की योग्यता के कम॑ स्वतंत्रता-पूवैकं करॐे च्पने 
वास्तविकं श्राप ~ भावमा अथवा प्रमात्मा को प्रसन करना चादिषु, श्रम्‌ , अथवा 
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परमात्मा की प्रसन्नता ही से शान्ति, पुष्टि चौर तुष्टि-रूप शाश्वत पद्‌ कौ प्राक्षि 


होती है (१ से ४६) । मन से सव कर्माका सुरूमे संन्यास करके, मेरे परायण 
इश्रा, समत्व-बुद्धि का श्रवज्ञम्बन करके निरन्तर सुमे ही चित्त को लगाये रख । 
सुगते चित्त लगाये रखने से मेरी प्रसन्रता से तू सव कठिनादरयां एवं अपत्तियाों से 
पार हो जायगा; परन्तु यदि तरू श्रहंकार से नहीं सुनेगातो नष्ट हो जायगा । तात्पर्यं 
यह कि सवे च्रात्मा = परमात्मा-स्वरूप सुशको अखिल विश्व में एक समान व्यापक 
समसने की साम्य-बुद्धि से, मेरे खेल-रूप इस जगत्‌ की सुव्यवस्था के जिए अपने 
कतभ्य-कम करता दुध्रा, सबके एकस्व-माव-स्वरूप सुख परमात्मा म निरन्तर मन 
लगाये रख; पेसा करने से, श्रपने कतं.य-कर्मौ म हिसा श्रादि के पापका, धर्म-नाश 
का, तथा दूसरे यनेक प्रकार के संक्यां काजो तुभे भय थौरं शोकै, वह सव 
घ्रात्मानुग्रइ-रूप मेरी कृपा से दूर हो जायगा । परन्तु यदि तू ्रपने पृथक्‌ व्यक्तित्व 


के श्रह्कार से श्रपने क्तैभ्य-कर्म, सवी एकता के साम्य-भाव से , करने के मेरे इस 


उपदेश को नहीं मानेगा मौर युद्ध नहीं करेगतो तेरा वश्य दी सवेनाश दो 
जायगा; क्योंकि रपे पृथक्‌ व्यक्तित्व के यह कार से अपने कतभ्य से विसुख रहने 
वाले का यइ लोक तथा परलोक दोनों ही बिगड़ नाते हँ ( ९७-६८ )। यदि अहं 
कारके वश होकर तू पेखा मानतादै कि म्म नदीं लद्रंगा” तो तेरा यद 
निश्चय मिथ्या है, ( क्योकि ) प्रति तुशे अवश्य ( युद्ध मे) लगेगी 
(‰& ) । हे कौन्तेय ¡ तू मोह के कारण जिसे, अथात्‌ जिस कमे को, 
नदीं करना चाहता है, उसे अपने स्वभावजन्य कमे से वेधा इश्रा तू विवश 
होकर करेगा (६० )। हे अज्ञुन ] ईश्वर प्रपनी माया से, (कर्मो के 
चक्र-रूप ) यन्व पर चद इषः सव भूत-प्राणियों को घुमाता हुश्या सव भरूत- 


“ . प्रारियोंकेहदय में स्थित हैः (६9 )। हे मारत! तू सव प्रकार से उसी की 


शरण मे जा; उसके प्रसाद्‌ से परम शान्ति के शाश्वत स्थान को प्राक्च होगा (६२) । 
श्लोक ८९ से ६२ तक का ताप्पयं यह है कि परमात्मा एवं अखिल विश्व के साय 
्मपनी एकता के तथ्य पर दुर्लंषय करके, ्रपने पथक्‌ व्यक्तित्व के देह-अभिमान से 
यदि कोई यह अहंकार करता है कि “मे अपना कतंग्य-कमे नहीं कर्पा” तो यह्‌ 


उसका मिथ्या अहंकार है; क्योकि यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का कायं होने के, 


कारण कर्मरूप है, इसलिए जिस शरीरं के जो स्वाभाविक गुण होते है, उनङे 
अनुसार उसको कमै करने दी पदते है; दे्टाभिमान रखते ह कोद कर्माकी 
परम्परा से छट नदीं सकता । यदि दूसरों से एथक्‌ पने व्यक्तित्व के देदाभिमान 
से कोद अपने स्वाभाविक कर्मा से हटना चाहता हे तो. उसका सर्वनाश 


हो जाता है; क्योकि देड-अभिमान से ्ङृति कौ अआधीनता च्ड होती है, 
य ~~-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (0661161 8101111. [10111760 0 66819011 
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जिसे मनुष्य मकृति अथवा माया के बन्धनो मेँ बंध लाता है, अओौर बिना इच्छा ङ 
मी जबरदस्ती कम करने मे वसीटा नाता है। सब शरीरों का स्वामी-ात्मा 
थवा परमात्मा प्रस्येक शरीर के अन्तःकरण मे र्ता हा प्रसेक शरीर के स्वभाव द 
अनुसार उससे चे्टाएं करवाता रहता है । अतः नो प्राणी अपने को भरमा से परथक 
केवल मन, बुद्धि, चित्त, अदं कार, इन्दियां, भौर इन सबका समूह-रप एक विशेष 
शरीर हौ मानता है-अपने को शरीर का स्वामी, शरीर का प्रेरक = आत्मा नदीं 
मानता- वह सदा परतन्त्रता से कर्मा के चक्कर पर चदा हुश्रा अमता ष्टी रहता है । 
यदि वह किसी विशेष प्रकार के कम॑से नी चुराताहै तो दूसरे प्रकारके कर्मे 
उल ता हे । यदि भपने स्वाभाविक कमं को ष्यवस्थित रूप से नहीं करता तो 
अन्यवस्थित रूप से उसे करना पड़ता है; किन्तु देहाभिमानी प्राणी के शरीर का 
स्वभाव कभी चट नहीं सकता- किसी न किसी रूप मे स्वभाव का पालन श्रवश्य 
करना पडता ह । परन्तु जो मनुष्य अपने को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार र इन्द्रियां 
भादि के समूह-रूप शरीर का स्वामी = आत्मा समता हे, वह शरीर द्वारा सब 
भकार क स्वामाविक कमो स्वतन्त्रता से विधिवत्‌ करता इभा भी उनॐे श्राधीन नदं 
होता, किन्तु कर्मो को पना खेल समता है, इस कारण उसे कमा का कोद बन्धन 
नीं होता । इसलिए अपने को शरीरो फा स्वामी = श्रात्मा सम कर, सबके 
अत्मा = परमात्मा क साथ अपनी एकता का अनुभव करते इए, अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व 
क अहंकार को सबके एकत्व-माव = ईश्वर मे जोड़ कर इस संसार-रूपी खेल मे अपने- 
अपने शरीर के स्वाभाविक कमं सबको यथायोग्य अवश्य करना चाहिए, जिससे 
एतया शान्ति बनी रहे । एथक्वा के व्यक्तिस्व के अहंकार से अथवा देहाभिमान से 
शरीर के स्वाभाविक कमं छोढने से कभी शान्ति प्राक नहीं हो सकती (इ से ६२) । 
इस प्रकार मेने तभे यह गद्य से भो ; पशं 

त॒ गुह्य गुद्य ज्ञान कट। है; इस पर पृं रूप से 
अच्छी तरह विचार करके (शिर) तेरी जो इच्छा हो वह कर । ताप्य यह 
कि शभ्याय २ शलोक ११ से लेकर श्रष्याय १८ श्लोक ६२ तङ भगवान्‌ ने अनेक 
दाशंनिक विचारो, सारगभित युक्तियों एवं व्यवहार-विक्लान के आधार पर कतंन्या- 
कतन्य का जो विस्तृत विवेचन किया है, वह बूत सूचम एवं गंभीर विचार का विष 
ड इसकिय भगवान्‌ कहते हैँ कि इसको केवल्ञ सरखरी तौर से सुन कर ्चथवा पढ़ कर 
ही निश्चिन्त नदीं हो नाना चाहिए; वथा ये “मेर” वचन होने ॐ कारण इनको 
भरन्ध-श्रद्धा ही से प्रामाणिक नष्टीं मान लेना चाष्िए्‌; किन्तु आदि से लेकर अन्त तक 
दस उपदेश की भ्रत्येक बात पर पूं रूप से गहरा विचार करना चाहिए, यौर अच्छी 
वरह विचार करने ॐ बाद .फिर निसो जो ्रच्छा लगे सो करे । इस कथन से स्पष्ट 


` होता हे कि गीता मं अन्ध-घ्रदधा अथवा िचार-परतन्त्रता के लिए ङ्द भी गुजाईश 
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नटीं है । ्रारम्म से लेकर अन्त तक इसमे बुद्धि-योग अथवा विचार-स्वतन्त्रता ही 
करो अधानता दी गद दै; यहाँ तक कि प्रेम, सत्य, दया, अष्टिखा, उमा, शम, दम, 
तप, व्याग, शौच, सरलता भादि देवी सम्पत्ति क सात्विक भ्राचरणों म भी उद्धि-योग, 
्र्थात्‌ सबकी एकता की साम्ब-बुद्धि का सम्पुट साथ-साथ लगाया हश्रा है%& । 
भजन भगवान्‌ का परम भक्त था, उनमें उसकी चल श्रद्धा थी, इसलिए वे नो ऊढ 
कह देते, उसे टी वह प्रमाण मान कर उसके अनुसार ्राचरण करता; परन्तु गीता का 
डपदेश, भेद्‌-वाद्‌ के धामिक अथवा साम्प्रदायिक शाखं की तरह एसा संकुचित, 
धनुदार एवं दुबल नदीं है कि निसके लिए अन्ध-विश्वास की आवश्यकता हो, धर 
जो मनुष्य की बुद्धि को दबाकर उसे विचारशूल्य प वना देवे । यह उपदेश इतना 
व्यापक, इतना उदार एवं इतना निःशंक है किं भरस्येक मनुष्य- चाहे वह किंसी भी 
जाति काहो, किसी भी धमं, किसी मी सम्प्रदाय यौर किसी भौ मत का अयुयायी 
हो, अथवा किसी मी देश का वासी हो-दइसमे प्रतिपादित विषयों की युक्ति, तक 
एवं विचार दवारा अच्छी तरह नँ च-पड़ताल करे रौर फिर उसे नो अच्छा लगे सो 
करे । गीता का सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को स्वधा शाखं अथवा ब्रन्थों के 
सुपुदं करॐे निधिन्त न हो जाय, किन्तु जो भी कुचं करे वह अच्छी तरह विचार-पूवैक 
करे । दूसरे भ्राशिथों की अपेषा मनुष्य मे यदी विशेषता है कि उसमे विचार-शक्ति 
का विकास होता है, इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में ह किं वह भव्येक काम 
विचारपूक करे । यदि मनुष्य अपनी विचार-शक्ति का उपयोग न करे पश्च की 
तरह अन्धाधुन्ध काम करे, अथवा स्वैथा दूसरे लोगों का श्रथवा शाखो का अयुयाया 
होकर उनके वशवतीं हो जाय तो वह एकं प्रकारसेषशदहीहो नाता हे । ज्ञानी 
महापुरुष एवं सत्‌-शाख मनुष्य को विचार करने मँ सहायता देने एवं बुद्धि बढ़ाने के 
लिए है, न कि उसकी बुद्धि अथवा विचार-शक्ति छीन कर उषे पश बना देने के 
लिए (६३) । 
>< >< >< 
जन का मोह अर्थात्‌ हृदय की दुब॑लता मिटाने के प्रसंग को लेकर 
रत्येकं मनुष्य ॐ लिए जीवन-याघ्रा का नो श्रेयस्कर मागं है, वह मगवान्‌ ने 
विस्तारपूर्वक यहां तक बताया, भरर उपदेश के आरम्भ मं तथा बीच-बीष मे भी 
बुद्धि-योग को प्रधानता देते इए अन्तमं यही कषा कि “ मैने जो ङु कहा है, उस पर 
ञच्छी तरह विचार करके फिर जो अच्छा लगे वह करो"--इस रकार सवत्र उुद्धि-योग 
श्थवा विचार-स्वातन्तर्य को प्रधानता दी । अब श्ागे के तीन श्लोकों म॑ थोड़-से. 


® बारदवे अर सोलहवं अध्यायो मे इन आचरण का स्पष्टीकरण देखिष्‌ । 
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सारगभित एवं मामिक शब्दां मे सारी गीताका निचोड कद कर इस उपदेश छी 
समाति करते है । इन अन्तिम शब्दं पर गम्भीरता-पूवैक विचार करने पर इस विषय में 
कोटे संदेह नहीं रह जाता फि गीता कोरा धामिक अथवा सास्प्रदायिक 
थवा मत-मतान्तरों का मन्थ नहीं है, जेसा किं बहुत-से लोग मानते है; किन्तु 
भगवान्‌ का यह दिभ्य एवं महान्‌ क्रान्तिकारी उपदेश मनुष्य-मात्र को सब प्रकार की 
पराधीनता, अन्धविश्वासों, मानिक दुबेलता्ों एवं दासतां के बन्धनों से 
सुक्त करके पूणं निभय, निःशंक, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एवं दृ-निर्चययुक्त कतंभ्यपरा- 
यण बना कर सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वाला कतंव्य-शाख दह । 


सवगु्यतमं भूयः श्यणु मरे परमं वचः । 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो बद्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
मापेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने भियोऽसि मे ॥ ६५॥ 
सवधमान्परिव्यज्य मामेकं शरणं ज । 

श्रं त्वा सवेपपेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा श्चः ॥ ६६ ॥ 


€ 

अथं--फिर भी (प्छ ) सबसे अ्रधिक गुद्य मेरा परम (रहस्यमय 
वचन खन, क्योकि तू मुके अत्यन्त प्यारा है, इसलिपः मैं तेरे हित क 
निमित्त कदता ह । खमे मन वाला हो, अर्थात्‌ मेँ परमास्मा ही सबक है, यद्‌ 
मन मे टद निश्चय रख; मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबको एक ही परमात्मा-स्वरूप मेरे 
अनेक रूप समस कर सबॐ साथ प्रेम कर; मेरा यजन कर, धर्थात्‌ अखिल विश्व को 
मेरा भ्यक्त स्वरूप सममः कर जगत्‌ की सुब्यवस्था के लिए अपने कतंब्य-कर्म कर; मेरी 
वन्दना कर, अर्यात्‌ सुक परमारमा को सवम एक समान व्यापक समसः कर सबको 
नमस्कार कर योर सबॐे साथ नन्रता का भ्यवहार कर; मै तुमे सस्य भ्रतिक्षा करे 
कहता हं कि, (एसा करने से) तू सुक ८ सङ श्ात्मा = परमादमा ) कोप्राक्च 
होगा; तृ मुक ( सर्वात्मा ) को बहुत प्यारा है, भर्थात्‌ मेरा दी भ्य्ि-भाव है ¦ 
खब धमो का परित्याग यानी पृणेतया त्याग करके तू पक मेरी शरणमे आ, 
म लभे सव पापों से मुक्त कर दंगा, शोक मत कर । वापय यह कि भेद्‌-माव 


के साभ्प्रदायिक धमे-शाखों के विधानानुसार जैन को युद्ध करने से पने जाति-धम ` 


ओर ङज-घमे के नाश होने का, हस्या क पाप लगने का, नरको मै गिरने का, वथा 
पितरों के लिए पिण्डोदक क्रियाशरों के लुक्च होने चादि का बढा भय तथा शोक ्ो 
रहा था ( गी० अ° १ रलोक ३६ से ७६); रौर अ्यड फी तरह दूसरे विचार- 
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४१ गीता का व्यावहारिक श्रध- श्र १८ 


शीश क भी भेद्वाद्‌ के शासो मँ वशित धर्ै-शरघम, युरव-पाप आदि विषयों 
की उलभनो मे पड़ हुए इसी प्रकार शोक ओर मोह से रसित रते हे; क्योकि सैसा 
कि पहले कह याये है, भेद्‌-वाद्‌ के साम्प्रदायिक धरमोका अरतिपादन करने वाङ 
शाखो मं कतम्य-श्रकतन्य श्रयवा धम-अधमं की व्याख्या भिच्न-भिन् प्रकार से की गह 
है, थौर धमं के स्वरूप का निणंय एक-दूसरे से विलक्तण किया गया दे- यहां तक 
कि अनेक स्थलां पर परश्पर-विरोधी निणंय भिलते है, जिनवे विचारशील मयुष्य 
की बुद्धि चकरा जाती दहे ( गी°अथ० २ श्लोक ‰२-६३ ) । इसि गीवा मे 
भगवान्‌ ने द्रेत-बेदान्त-सिद्धान्त के घ्ाधार पर धर्माधमं अथवा कतंभ्याकर्दभ्य के 
विपय का निश्चित निणेय करके इस अध्याय के श्लोक ३ मे कह दिया है, किं 
बुद्धिमान्‌ मयुष्य को मेरे कदे हुए इस गृढ़ रहस्य पर अच्छी तरह विचार करफे अपना 
कत्य पालन करना चाद्दिए्‌ । ब उपदेश के अन्त मँ भगवान्‌ सवके हिव के लि 
फिरसे थोड़े-से सारगभितत वाक्यो मे भ्रपने निरिचत निशंय को स्पष्ट शब्दों में 
साफ़-साफ़ दुहराते हे, कि एथकूता के भावों को दृ एवं पुष्ट करने वाल्ञे भेद्‌-वाद्‌ कँ 
जितने साम्प्रदायिक धम भ्थवा मज्ञदब दह, वे सव मनुष्य को अत्यन्त संकुचित 
सिद्धान्तो, अलग-अलग धामिक कमेकार्डों एवं ईश्वरो पासना की षथक्‌-पयक्‌ ्यव- 
स्थाथो, तथा परोक्त स्वगं-नरक के अ्नन्ध-विश्वासों मे उल राये रखते है, भ्रौर अरपनी- 
्रपनी साश्प्रदायिक चार-दीवारी के पशु बनाये रख कर उनम बाधे रखते ईै--उस घेरे 
के बाहर निकल कर स्वतन्त्र विचार करने का अवकाश दी नदीं देते । इन सास्पदापिक 
धर्मा के जंजाल में रहने वाले मनुष्य, च्नपने शरीरो के जो स्वाभाविक धमं होते है उनको 
भूल कर पौदेसे जोड़े इए अथवा लगाये इए कलिपत धर्मा मे इद आसक्ति कर लेते है, 
जिनसे उन पथक्‌ व्यक्तित्व का अहंकार बहुत बढ़ नाता है । जिस तरहः-“मे अमुक 
घमं थवा सुक मज्ञ्टब यथवा श्ुक सम्प्रदाय अथवा असुक मत का धनुयायी 
है; मेरी अचसुक नाति, थुक कल, थुक श्राश्रम एवं युक पद है; मँ वड़ा ऊुलीन, 
बड़ा प्रतिष्टित, बड़ा धमात्मा, बड़ा भक्त, बहुत पुण्यवान्‌ एवं बहुत बुद्धिमान्‌ हूं" 
इत्यादि; रौर इस प्रकार के भ्यक्तित्व के श्रटङ्कार से मनुष्य नाना प्रकार के बन्धनों मं 
जकड़ा रहता है, जिनसे उसे कमी दुटकारा नहीं मिलता, र न उसे अपने सच्चे 
स्वरूप-परमात्म-भाव के ुभव-रूप सच्ची शान्ति अथवा युक्ति ही पाष होती हे । 
इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाज्ञे मनुष्यों को इन भेद्‌-वाद्‌ के सारे धर्मों 
की उलन से.ऊपर उड कर सबके एकत्व-भाव, सबङे पने-्ाप, सवे-व्यापक, सबके 
्ार्मा = परमास्मा की शरण लेनी चाष्टिर्‌, अथात्‌ ास्मा-परमात्मा को एकता का 
शनुभव प्राक्च करना चादि; शौर नाना रूपों मं प्रतीत होने वाले अखिल विश्च को 
प्क ही भूमा रथव, परमात्मा क छनेक रप सम कर अपने पथक्‌ व्यदित्व को 
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गीता का ष्यवहार-दशंन ४२ 


सबङे साथ जोड़ देना चादिए । इस प्रकार प्रथक्ता के भावों से ऊपर उठ कर सबकी 
एकता के टद निश्वय-युक्त सबके साथ यथायोग्य प्रेमां का वर्तांव करने से तथा अपने- 
श्मपने स्वाभाविक धमं का भराचरण करने से अर्थात्‌ ्रपने-खपने शरीरो कौ योग्यता 
के कतव्य-कमं करते रहने से सब प्रकार के बन्धनां से दुटकारा पाकर मनुष्य परमात्म- 
स्वरूप हो जाता हे (६४-६६) । 


स्पष्ठीकरण- सबके ्ाप्मा = परमारमा के पणं कला के अवतार, व्यावहारिकं 
वेदान्त के मूतिमान्‌ स्वरूप; पणं समत्वयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिया हुश्रा गीता 
का सावैजनिक, सवैषहितकर, कल्याणकारी, निष्पक्त, निःशङ्क एवं स्पष्ट उपदेश यहं पर 
समाप्त होता हे । भगवान्‌ के इस उपदेश के अन्तिम तीन श्लोक श्रत्यन्त ही माभिक 
रदस्य से भरे इए हे । अतएव प्रसेक पाटक-पाठिका को इन तीन श्लोकों के “शगुद्यतम 
परम रहस्य” मय भाव पर गम्भीर ता-पूर्वक विचार करना चादिए्‌ । 


रजन पने स्वजन-बान्धवों के मारे जाने की ाशङ्का से प्रेम श्रौर दया से 
द्रवीभूत होकर अपने कतंम्य-कर्म- युद्ध से खिन्न हो गया था चौर शन-पाट आदि 
सब-ङछ छोड-छाड़ कर संन्यास लेकर भीख पर निर्वाह करने को तैयार हो गया था, 
सनौर अ्टिसारमक सस्याग्रह करने का प्रस्ताव उसने भगवान्‌ के सामने उपस्थित किया 
था । इस पर भगवान्‌ ने उसे श्रात्मक्ञान का उपदेश देकर, जगत्‌ चौर समाज की 
सुन्यवस्था-रूप लोक-संग्रह के लिए सर्व-भूतास्मैकय-साम्य-भाव से अपने कतंज्य-कमं 
करने का उपदेश दिया । इस अटारहवं अध्याय म जुन द्वारा की हुदै सव शङ्कां 
का फिरसे संक्तेपतया समाधान करते हुए, संन्यास भौर त्याग का तत्व समाया ` 
यर हिसा तथा अहिंसा, कर्मो के अच्छेपन आर बुरेपन एवं धमं सोर अधम॑श्रादि 
का विवेचन करे थरपनी-श्रपनी योग्यता के कतंव्य-कम करने की च्ावश्यकता श्रौ 
उसकी विधि का विस्तार-पवैक वणंन किया, नौर साथ ही यह भी कदा किं इस 
संसार मे कोद भी मजुष्य यपने एथक्‌ च्यक्तितव के अदङ्कार से श्रपने स्वाभाविक कर्म 
छोड नदीं सकता । यदि कोद कम-स्याग का मिथ्या श्रहङ्कार करता है तो सबके 
एकस्व-म।व = मरकृति अथवा इश्वर के श्राधीन होकर उसे ज्ञबरद्सती अपने स्वाभाविक 
कमे करने पडते हे । अन्त म ६३ वें रलोक मे यह भी कहा है कि, भ््ैने नो उच 
कहा है, उस पर भ्रच्छी तरह विचार करफे फिर तुभे जो च्छा लगे सो कर 1" 


श्‌ | 
, अम, सत्य, द्या, अहिसा, कमा, स्याग, वैराग्य, संयम, सन्तोष, पुखय, पाप, 
धम; अधम, स्वग, नरक, बन्धन, मोक्त आदि का जिस तरह का अथं राम तौर से 


मेम का स्प्ीकरस्‌ वारे अ्याय स देखिदि `` † प्रेम का स्पष्टीकरण वारव अध्याय मेँ देखिष्‌ । 
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लगाया जाता है, रौर जिनके किप्‌ धुन अपने कतव्य-कमं से हटने को तैयार हरा 
था, वे सव विशेष करे चभ्यावहारिक धार्मिक भावना पर अवलम्बित है । मेद्‌-वाद्‌ 
के सभी सम्प्रदायिक धर्मों अथवा मज्ञहवों एवं मतो अँ यही उपदेश रहा करता दै 
किं शानु, मित्र, सजनः दजन, पने, पराये- सवॐ़े साथ एक समान प्रेम का वर्तांव 
करो; प्राणीमाव्र पर दया करो; दु, अन्यायियो, हिसकों आदि की भी तन, मन 
श्नौर वचन से हिसा मत करो; किसी को किसी प्रकार का कष्ट तन, मन शौर वचन 
से मत दो श्रौर किसी की हानि मत करो; यदि कों एक गाल पर थप्पड़ भारे तो 
दूसरा गाल उसके सामने करदो; अपने स्वत्वों रौर अधिकारो की परवाह मत करो; 
सब-कुच मिथ्या सम कर त्याग दो; संसार से वैराग्य करो, वह्मचयं रखो; सच 
बोलो; लोभ मत करो; दान-घुखय करो; अपने (साम्प्रदायिक)) धमं का पूरी तरह 
पालन करो; दस तरह करने से स्वगं मिलेगा, मोक्त होगा; देखा न करने से नरक मं 
गिरोगे, बन्धन में रहोगे, इ्यादि। सभी मत इन भाचरणों को सदाचार (1018); £) 
मानते हे । परन्तु व्यवहार में सभी मज्ञहवों शौर मतो के अनु्रायी इनका चरण 
बहुत हौ कम करते है अधिकांश लोग इन ॐ विपरीत श्राचरण करते हँ । ये धासि 
ग्यवस्थाए प्रायः कहने, सुनने भौर पुस्तकों मे लिखी रहने मात्र के लिए ही र्वी हे । 
कारण यह कि, यथपि प्रेम; सत्य, दया, अहवा आदि सासिक गुण है, परन्तु ये 
वास्तव में सास्िक तभी होते है नव कि सारे विश्च की एकता के दढ निश्चय से, 
अथवा सारे विश्च को एक ही भ्रास्मा अथवा परमात्मा ढे अनेक रूप समस कर इनका 
यथायोग्य साम्य-माव से ्राचरण किया जाय& । 


भेद्‌-वाद्‌ के साग्प्रदाधिक धमं (मन्ञश््व) एवं मत इस सिद्धान्त की भायः 
उपा करते हँ कि यह विश्व बे भ्रात्मा = परमाव्मा की त्रिगुणास्मक इच्छु थवा 
भरकृति का वनाव है, ओर इसमे नो भी ऊ है, सव अन्योन्याभित अर्थात्‌ एक दूसरे 
पर निभेर रहने वाले तथा एक दूसरे के भोक्ता-मोग्य है; इसलिए कोई भी म्यक्ति 


` अथवा समान रनोगुण-तमोगु ण से सर्वथा रदित होकर केवल सास्विक नहीं हो सकता, 


ओर न यइ जगत्‌ रजोगुण-वमोगुणप्रधान श्राणियों से शल्य हो सकता ह । निस 
व्यक्ति अथवा समान मे सत्वगुण की मानता होती है उसमे एकता ॐ भाव बद 
इष होते है; विद्या, उदधि भौर बल अर्थात्‌ वीरता की अधिकता होती है; भौर वही 
व्यक्ति अथवा समान रनोगुण-तमोगुणप्रधान ाणियों पर॒ शासन करता हे ओर 
उनकी अपेक्ता अधिक सम्पत्तिशाली, अधिक सुखी चोर अधिक उन्नत होता हे; ओर 


® बरवे भौर सोलदवें अध्यायो मे इन भावों, के सदुपयोग दुरपयोगं का 
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वही अधिक जीवित र्ता है। नो लोग इस तथ्य की उपेत्ता करके केवल भेद्‌-वाद्‌ 
की धामिक भावना्नों के अनुसार षरथक्ता के भाव से उपरोक्त सास्विकं शाचरण 
करने का प्रयत्न करते हँ, वे उसमे सफलता प्राक्त नदीं कर सकते, किन्तु त्रिपुणास्मक 
कृति उनके प्रतिदृरल होकर उनका पतन कर देती दै। इसलिए मनुष्य की सच्ची 
मनुष्यता इसी मे है कि बह भेद्‌-वाद्‌ के साम्प्रदायिक धमो की श्व्यावहारिक भाव- 
नां की उलमन से निकल कर एवं तीन गुणों के उपरोक्त रहस्य को जान कर सबकी 
एकता के दृद निश्चय से उन साखिक च्ाचरणों का यथायोग्य उपयोग करे । इसीसे 
मनुष्य की सवांङ्गीण उन्नति एवं शान्ति, पुष्टि ध्ौर तु की प्रा्ि होती है । इसलिए 
भगवान्‌ ्रपने इस उपदेश के अन्त मे इस वात को विशेष ज्ञोर के साथ कहते हँ कि 
“'पृथक्ता को दृद करने वाले सव भेद्‌-वाद्‌ के धर्मा को कतदईं छोड कर सबको एकता- 
स्वरूप मेरी शरण मे घा; सबकी एकता-स्वरूप मं तुके सव पापों से सक्त करूगा, 
सोच मत कर ।"' 


सेद्‌-वाद्‌ क साभ्प्रदायिक्‌ धर्मा की कट्टरता के कारण संसार मं बहुत ही ्ननथं 
हुए अर हो रदे है । भारतवषं दीधेकाल से भेदवाद के साम्प्रदायिक धर्मो का प्रधान 
ङा हो रहा है, इसलिए इस देश की बड़ी दु देशा हदं हे। इस देश की श्रधोगति 
का यदि कोर प्रधान कारणहे, तो वह नाना प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मौ अथवा 
मज्ञहबों का यन्ध-विश्वास दी है! यहाँ के लोग इन सम्प्रदायिक धर्मो की उलभन 
म इतने फंसे इए है कि संसार के सारे भ्यवहारों पर धम दी को प्रधानता देते हे यौर 


८“घर्ममीर'” दोना बड़े गौरव की वात समम्ते है । परिणाम यह हुश्ा कि यहां की 


साधारण जनता बास्तवमें ही “भीर” हो गई श्मौर प्रत्येक काम मे कल्पित यरश्य 
बातों का वहम करने अओौर डरने लगी- यहां तक कि स्वतन्त्र विचार करने की हिम्मत 
मी इसमे नहीं रही 1 “यतो धम॑स्ततो जयः" तथा “धमां रक्तति रक्तितः'' के नारे 
दिन-रात लगते रहने पर भी, दज्ञारों सग्प्रदायिक धर्मोमेसे क्सीने दइस देश की 
सहायता नहीं की चौर यह देश पराधीन एवं पीद्धे पड़ा हुभा, तरह-तरह के अ्स्याचारों 


का शिकार हो रहा हे । इसलिए भारतवासियों को भगवान्‌ का यह अन्तिम उपदेश ` 


द्मच्छी तरह हृदय से धारण करना चादिए चौर नेकता को बढाने तथा द्दृ करने 
वाले सब धर्मा को छोड़ कर सबकी एकता-स्वरूप भगवान्‌ की शरण मे जाने क विरव- 
धमं धारण करना चादिए्‌, अर्थात्‌ भापस की षट मिटाकर पूणं रूप से एकता व.रके, 
विद्या, उद्धिः थौर बल (बीरता) को बढ़ाना भौर सुसंगरित होना चादिए । एेसा करने 
सेष्टी देश का उद्धार ष्टो सकता हे । 


"९ ८ ॥ ७ | | 
वतमान समय म “्हिसास्मक सत्याग्रह" के सिद्धान्त पर बड़ा ज्ञोर दिया 
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जा रहा है । यह भी एक प्रकार की धामिक भावना ही है; परन्तु यह सिद्धान्त नवीन 
नदीं है । श्रजंन को भी ““हिसात्मक सप्याब्रह'” की हौ सूी थी; इसीक्तिय पडले 
ध्याय के ४९ वें शलोक में उसने प्रस्ताव किया हे किं “यदि यँ प्रतीकार से रहित 
होकर शख छोड़ दू रौर कौरव सुभे युद्ध मे मार दु तो बहुत श्रेयस्कर होगा । इस 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे बहुत फटकारा शौर इस प्रस्ताव को श्रेष्ट पुरुषों के श्रयोग्य 
नपुंसकता, रौर तुच्छं हृदय की दुवंलता (कायरता) कह कर सका खण्डन कर दिया 
शरीर वीरता-पूरवक युद्ध करने की स्पष्ट आज्ञा दी । वास्तव मँ इस संसार मे सबकुछ 
एक दूसरे के आधित यानी भोक्ता-मोम्य होने के कारण अदिसा का जैसा रथं वतमान 
भ लगाया जाता हे, उस तरह सवथा ्रहिसात्मक कोदैमी नं हो. सकता । 
संसारम वेदी व्यक्ति अथवा समाज खखपूवंक जीवित रह सकते ह, 
जिनमें पारस्परिक एकता हो ओर जो बुद्धिमान्‌ , विद्धान्‌ ओर बलवान्‌ 
(वीर) हदो । गीता के ्नन्तिमि श्लोक में भी यदी वात कटी है कि “जहां 
सबकी पएकता-स्वरूप योगेश्वर कृष्णए है, श्रौर जहां युक्ति सहित शक्ति- 
स्वरूप धञुधारी श्रज्ञुन है, वहां दी लदमी, विजय, वैभव ओरौर श्रखल नीति 
है ।" यदि हम लोगो मे ये गुण ई तो हमको इनका सम्पादन करना चादिप, 
क्योंकि इनके चिना हमारा सच्चा ओर स्थायी उद्धार कभी नदीं हो सकता । 


गीता पर जितनी टीका ह वे प्रायः किसीन किसी प्रकार की साभ्भर- 

दायिक अथवा धामिक ८ मज्ञदबी ) च्रथवा मत-मतान्तरों की भावना्ं को 
ज्तिथे इए ह । इसलिए ६६ वं श्लोक के "सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य वाक्य को 
किसी मे भी समुचित महस्व नीं दिया गया है । सभी टीकाकारो ने खीचा- 
तानी करके अपने-्रपने साम्प्रदायिक धर्मौ एव मतो को भगवान्‌ के इस क्रान्तिकारी 
मष्टा-वाक्य से बचाने की कोशिश की है; शौर मामेकं शरणं बज' वाक्य का, 
(जगत्‌ से अलग) एक दैश्वर के शरण होने का अथं करके गीता का भक्ति-प्रान 

. उपसंहार माना है । परन्तु, जैसा कि गीता मे सर्वत्र कहा गया दहै, यष्ट एकः 
व्यावहारिक वेदान्त का कतंम्य-शाख है, शौर इसम सवै-भूतात्मेक्य-साम्य-भाव. से 
जगत्‌ के व्यवहार करने का प्रतिपादन दहै; भौर जब कि इसके रन्त मे भगवान्‌ यह 
ज्ञोरदार भूमिका बांध कर कि “सबसे गुद्यतम मेरे परम रहस्यमय वचन फिर से सुन, 
तृ मेरा स्यन्त प्यारा है, इसलिए तेरे हित के किए में कहता हँ,” फिर उसे जाद्‌ 
- ““सवधमांनू परित्यज्य" का उपदेश देते है, तो इसी से इन वाक्यां का महत्व भच्छौ 
तरह स्पष्ट होता है; भौर “धर्मान्‌ क पहले “सवै' शब्द अरः त्यज्य" के पडले “परि' 
उपसग, करके स्वको पौरा धी ऊषिक्र स्मो ककत पाहः कि 


ता 1 
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भगवान्‌ की श्रसंदिग्ध शब्दां में स्पष्ट घोषणा हैः कि मेद 
< -वाद्‌ फे 
साम्पदायिक -धर्मो को कतर छोड़ कर सबकी पकता-स्वरूप मेरी दे 
श्ाञ्मो- अथात्‌ सारे विश्व को सवके श्ात्मा = परमात्मा दी के नेक रूप 
ता र असभव -रूप विश्व-धमेः को स्वीकार कसे 
-श्मप यता के कतव्य-कमे श्रच्छी तरह करोः 
कोह पाप या बन्धन शेष नहीं रहेगा । ति 


त ५.१ ह. 
गीता का उपदेश समाप्त करे भगवान्‌ अव इसका माहारम्य कते हैः- 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाथुश्चषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
य इमं परमं गुह्य" मद्धक्तेष्वभिधास्यति। ` 
भक्ति मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ देर ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भवितानचमे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥ ६६ ॥ 
` ` अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । : ` 
 .. क्षानयक्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
` . . . भद्धावाननखयश्च -रएुयादपि यो नरः । । 
सोऽपि मुक्तः श॒भोस्लोकान्राप्लुयत्पुरयकमेसाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कच्चिदेतच्छरतं पाथं त्वयैकप्रेण चेतसा । ॐ 
` कच्चिद्ञानसंमोहः भनष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ ` 


< श्रजुन उचाव 
‡ :: नष्टो मोः स्मरतिलन्धा त्वत्प्रस्मदान्मयाच्युत । त < 
स्थितोऽस्मि गतसंदेदः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
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सजय उचाव 


इत्यं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 
संबादमिममश्रोषमद्‌ुतं , सोमहव॑णम्‌ ॥ ७४ ॥ 


न्यासश्रसादृषच्छरुतवनेतदूगुद्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वराक्छष्णात्सान्तात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 


राजन्संस्खत्य संस्मत्य सं वादमिममद्‌ुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुरयं ष्यामि च सुदुः ॥ ७६॥ 


तच्च संस्सरत्य संस्सुत्य रूपमत्यद्‌ भुतं दरेः । 
विरुमयो मे महान्राजन्हस्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 


यज योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनधरः । 
त श्रीविंजयो भूतिभरुवा नीतिमेतिमंम ॥ ७८ ॥ 


छ्मथं--तप न्ट करने वाक्ते को, भक्ति नटीं करने वाले को, सुनने की इण्छुा 
नहीं रखने षाले को, तथा जो मेरौ निन्द्‌ करता ह उसको, यह ( गुद्य ञान ) तुमे 
कभी न कना चाहिए । तात्पयं यष्ट कि सबकी एकता के क्षान-युक्त सांसारिक 
भ्यबहार करने के समत्व-योग अथवा व्यावहारिक वेदान्त के उपरोक्त उपदेश का पात्र 
 षीषह्ोतादहै, जो कि सत्रह्वं अध्याय मे वणित सात्विकं तप॒ यानी शिष्टाचार से 
युक्त टो; जिसके अन्तःकरण भ परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ के साथ प्रेम हो; भौर 
जिसको हस उपदेश के सुनने की सज्ची जिक्तासा ह; तथा जिसकी भगवान्‌ ओङ्ष्ख 
म श्रद्धा हो-ेसे षुरूषों को ही उपदेश देने से लाभ होता है । इसङे विपरी तं गुखो 
वाले पुरूषो को इस गृढ़ हान का उपदेश देना निरर्थक ही नहीं ङिन्तु भनेक अवसरों 
पर बहत हानिकर होता है; क्योंकि वे लोग इस रहस्य.को ठीक-डीक समूनही 
सकते, अतः इसका उल्टा अर्थ लगाकर बड़ा अनथं कर सकते हे;. इसलिए एसे . ` 
लोगों को यह उपदेश दापि नहीं देना चाहिए । किन्तु इस उपदेश को सुनने की 
 इञ्छा रखने वालों मे पहले शिष्टाचार, प्रेम, जिज्ञासा शौर भगवान्‌ भीकृष्ण मं द्धा 
उस्पञ्च करङे फिर उन्हें इसका रस्य कहना चाहिए ( ६७ ) । जो इस परम गृद्ध 
 ( रस्य ) को मेरे मक्षो को समा कर करेगा, वह मेरी परा सक्ति करके निस्सदेह 
सुमे दीश हेमा ५“जमुष्योर्मेऽछखसे (अर्वन ददशा! (करोह 'भ्वेतमेरारध्तितान प्य 
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करने वाला नहीं हे, आओरौर न प्रथ्वी म दूसरा कोई मुभे उससे अधिक प्रिय होगा । 
तास्पयं यह कं जो योग्य पात्रों को मेरे इष चरती गूह उपदेश के रहस्य -को च्छ 
तरह समस¡ कर कदेगा श्रौर इस ज्ञान का प्रचार करेगा, वह्‌ मेरा परम भक्त होगा 
उसके जसा मेरा प्रिय कायं करने वाला दूसरा कोटरं मनुष्य नहीं हे, श्रौर न मूमणडक 
म॑ उससे श्रधिक कोद सुभे विशेष प्यारा कभी होगा । इस गीता-ज्ञान का प्रधार 
करने वाला दी मेरा सच्चा भक्त है, श्रतः वह मुभे श्रवश्य ही क्च होगा (६८-६&) । 
जो कोद हम दोनों ॐ इस धमै-रूप संवाद का श्रभ्ययन करेगा, “उसने ज्ञान-यज्ञ से १ 
मेरी पूजा की हे" एेसा मै मनूगा । श्रौर जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त, एवं दोप-दषटि से 
रहित होकर ( इसको ) सुनेगा, वह भी ( पापो से ) द्ट कर पुर्य-कम करने वालों 
के शभ नोकां को प्राप्त होगा। तात्पय॑.यह किजो इस गीता-शाख का अच्छी तरह 
विचार-पूवै श्र्ययन करेगा, वह श्रार्म-ज्ञान के भ्यास मे लगने के कारण सवके 
चात्मा = परमास्मा का ज्ञान-यत्त द्वारा पूजन करेगा; श्रौर नो इसको श्रद्धा यौर आदर- 
पूवक एका्म-चित्त से सुनेगा, वह भी बुरे क्म करना छोड़ कर श्रेष्ठ ्राचरणों म लगेगा, 
इसलिए उसकी भी रेष्ठ गति होगी ( ७०-७१ ) । हे पाथं ! क्या तूने एका्र-चित्त 
से यह उपदेश सुना है ? श्चौर हे धनञ्जय ! क्या तेरा अज्ञान भोर क्तम्याकर्तन्य का 
मो पूणता नष्ट हो गया है ? ताप्प्यं यह कि भगवान्‌ श्री्ष्ण जुन से पृते कि 
देहाभिमान से उत्पन्न, तेरे हृदय की दुब॑लता श्रौर मोह के मिटाने के उदेश्यसेजो 
गीता का उपदेश सुनाया गया, उसे तूने अच्छी तरह भ्यानपूवेक दत्तचित्त होकर सुना 
करं नहीं १ अर उसमे तेरे हृदय की दु्व॑लता रौर मोद मिटाने का प्रयोजन सिद्ध 
हुश्ना किं नहीं (७२) ? अजन बोला किदे अच्युत । श्रापके प्रसादसे मेरा मोह 
नष्टो गया सोर सुमे ( अपने स्वरूप की ) स्दति भाश्च हुदै; मेँ संदेह से रष्ित होकर 
स्थित हू; ्रापका कहना करूगा । तास्पयं यह. कि भगवान्‌ के प्रश्न के उत्तर मे श्र्जन 
कइताः हे कि वेहाभिमान के कारण सुभे श्रपने वास्तविकं सश्िदानन्द्‌ -स्वरूप का 
अ्ञान.-हो जाने से हृदय दुबल होकर कतंभ्याकतंग् के विषय मे नो मोह हो गया 
था, वट पने वास्तविक स्वरूप की पुनः स्मृति हो श्राने से दूर हो. गया; शरव सु 
कुचर भी सदेह नर्ही रहा है, श्रतः आपने जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार में 
करूगा (७३ ) । छः 


| 
। 


~ : सज्ञव' बोरा किं इस प्रकार वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रौर तः जुन के 
भद्‌मुत एवं रोमांच उत्पन्न करने वाले हस संवाद को भने सुना । श्री वेदध्यास की 
कृपा से मेने यह परम गुद समस्व-योग स्वयं योगेश्वर भगवाच्‌ श्रीङष्ण को कहते इए 


खाात्र्‌ सुना। हेर जन्‌ 1 भगवान्‌ श्रीङृष्य श्रौर श्रजं 
~ १ | रश्च 
(0. 126 1. 1/18/1/110118/1 5118511 र्‌ अजन्‌ के दूस दत र्‌ कुल्य] कर 
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संवाद को स्मरण कर-कर के में वार-वार हषित होता ह; ्ौर हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
भ्ीकृष्ण क श्स्यन्त श्रदूमुत उस रूप को याद्‌ कर-कर के भी सुमे महान्‌ आरचयं 
रौर बार-बार हष होता है । ताप्प्य यह §ि सज्जप, महाराज तरार से कहता है 
कि महपि वेदन्यास ने कृपा करके नो मुभे मनो-योग की दिव्य-दषटि दी, उससे मने, 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृ द्वारा कटे इए समत्व-योग क इस श्राश्चय॑जनक श्रौर 
भ्त्यन्त गुह्य उपदेश को प्रव्यक्त सुना, भिसते मेरा रोम-रोम प्रफुर््ित हो रहा है, 
प्नौर इस कल्याणकर संवाद को याद्‌ करके मेँ रह-रह कर द्षित हो रहा हू; तथा भग- 
वान्‌ ने जुन को जो अपना श्रदूमुत दिश्वषूप दिखाया, उसे मी मैने उक्त मनो-योग 
की दिव्य-द्ष्टि से देखा, जिषे याद्‌ कर-करफे मुभे उसकी अलोकिकता के कारण 
श्रतीव श्राश्चयं हो रहा दै, श्रोर साथ-साथ उषे सव्रकी एकता का भ्व्यत्त ज्ञान होने 
के कारण हष भी हो रहा हे ( ७४-७७ ) । 

जहाँ योगेश्वर कृष्ण है ओर जहाँ घनु्धारी अजन है, वहाँ लच्मी 
प्वं शोभा, विजयः, वेभव प्वं देश्चयं रौर धुव नीति है- रेखा मेरा मत 
है । तापय यह. किं जहां सवकी एकता के सास्य-भाव की पूणंता-स्वरूप महा-योगे- 
श्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ, श्रौर जहां युक्तिसहित शक्ति-स्वरूप अजन है; दूसरे शब्दों 
म जहां सबकी एकता का साम्य-भाव है श्रौर जहाँ विद्या, बुद्धि भौर बल है, वहीँ दी 
मिरचयपूवैक राज-लवमी रहती है, वदीं सब प्रकार की शोभा ्ौर शीति है, वहीं 
विजय शती है, वहीं वैभव श्रौर एश्वर्य है भोर वीं धटल नीति है। जं एकता 
नहीं, तथा विद्या, उदधि रौर वल नही, वहां दरिद्रता, श्रकीति, पराजय, दासता, 
दीनता ओर मूखंता का ्रविचल साग्राञ्य र्ता है ८ ७८ ) । 


॥ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
गीता का व्यावहारिक अथे समाप्त # 


ॐ प्रणंमदः पूणमिदं पणातपूणोसुद्च्यते । 
पूरणस्य पृणमादाय परंमरेवा्रशिष्यते ॥ 


॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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सेठ रामगोपाल जो मोहता 
कीः 
लिखी हई गीता-सम्बन्धी 
दुसरी पुस्तक 
"गीता-विज्ञानः 
५ प संख्यान ` ` 
छपाई व कागज--श्रति सुन्दर 
` शाम डशक-भ्यय सहित-सिफं =)॥ 


दसरा परिवधित रोर संशोधित, संस्करण. १०.०००. . . 
पला संस्करण हरद्वार के कम्म क वसर पर ८ हन्ञार छापा गया था। 
उसके ्ाथों-हाथ समक्ष हो नाने के बाद्‌ यह दूसरा संस्करण १० हज्ञार छापा गया 
है । पिता-पुत्र के संवाद्‌-रूप मे गीता के भनुषार संसार के व्यवहार करने का वहत 
सखंङि्, सरल र सुन्दर खुलासा हद्यभरादी डंग से इस छोटी-सी पुरितका में किया 
गथा है । विधाथियों, नवयुवको रौरं साधारण पदे-जिखे लोगों के लिएु यह पुस्तिका ` 


. गीता का वास्तविक रहस्य समने के जिए पूरी तरह सखदहायक हो सकती दै । जव छि 


युवकों म नास्तिकवाद्‌ की प्रडृत्ति बढ़कर धर्म-कर्म रौर -शास्त्रो पर से उनका विश्वास 


` उठता लला जा रहा है, तब ेखी दछोटी-खोटी पुस्वकों की विशेष ज्ञरूरत ह । यहं 


छोरी-सी खुस्तक युवकों म श्र धा, स्वी ास्तिकता अर आात्म-विरवास की भावना 
कने अौर उनका खरित्र-निर्मांण करने म विशेष रूप से सायक हो सकती हे । 
पुस्तक को छोटे-छोटे ९३ आगो भ॑ गीता भँ बणित विषयों के अनुसार 


बि गकम 4. सह भीर ची -सग्कघुन्र कोर इुदयुादी 01260 0\/ गु, ६ ॥ 
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निवेदन 


वज्ञ भचार की दृष्टि से भौर कम से कम सनवान के लिर भी उन्दं सुलभ 
बनाने ॐ लिए पुस्तकों कौ कीमत नाममात्र रली गई है । आपके श्र क युस्तक- 


विक्रेता के पास न मिज्ञे, तो नीचे ॐ पते से पुस्तकों के दाम ढे टिकिटया मनीश्चाडर 


से नियत दाम भेज कर मगा लीजिष । वी० पीनसे मेंगाने मे ९-8 भाना द्मयिक 


खच अआयगा, इसलिए वो० पी° का डर 
साथ अधिक पुस्तकं मंगाव, तो भौर भी अधिक खुभीता रहेगा । 


द्मधिक पुस्तके गाने पर उचित स्यायव दी जाती है । अधिक प्रतिय रेल 


से भेनी जा सकती ह । इसलिए डाक-खचं की पेता पुस्तके भेजने में खच भी कम 


पकता दे । पुस्तक-विक्रेताश्नो नौर पजय को भी यह रियायत दी जाती है। 


पुस्तक-विकरेतार्थां को “गीता का स्यवहार-द्शंन'" की कमसे कमइ द्यौर 


५गीता-विज्ञान' की कम से कम १६ ग्रतियाँ मँगानी चाहिरे । 
चुस्तक मिलने का पताः- दः 
५“गीता-विज्ञान'"--कायालय | 
| ० ए, हनुमान रोड, 
ब दिखी । 
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